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क॑ अरण्यकाण्ड! % 
प्रथमः सर्गः 


महर्षिसङ्ग 


| भविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌ । ददर्शं रामो दुर्धपस्तापसाभ्रममण्डलम || १॥ 
. ठेराचारपाराक्षत मह्या लह्ष्म्या समादृतम्‌ | यथा प्रदीपं दुर्दश गगने बर्यमण्डलम्‌ ॥ २॥ 
शरण्य सवभूतानां सुसंसृष्टाजिर सदा । सगेबहुमिराकीण पश्चिसद्वेः समाब्वतस्‌ ॥ ३॥ 
पूजितं चोपचृत्त॑ च नित्यं कलापिनां गणेः । वि्याठेरगरिशरणेंः सुग्माण्डेरजिने, कुशैः || ४ ॥ 
समिद्धिस्तोयकेः फलमूलैश्च शोमितम्‌ । आरण्यैश्व महाइक्षेः पण्यैः स्वरादुकतेईतग्‌ || ५॥ 


—— 


“>>> 


अरण्य कांड 
प्रथम सर्ग 
मह॒र्षियों के साथ संगति 


दुर्जय जितेन्द्रिय रामचन्द्र ने महारण्य दण्डक बन में प्रवेश कर दण्डक वनवासी तपस्ियों के 
आश्रम समूह को देखा ॥ १॥ जहाँ-तहाँ कुश ओर वल्कळवसन फैले हुए हैं, जह्मषियो की जद्यमय कान्तियों 


जो प्रकाशित हो रहा है, इन सब बातों से वह आश्रम इस प्रकार दुदेशेनीय हो रहा है जैसे आकाश _ 


में सूयं मण्डल ॥ २॥ सम्पूर्णं शरणार्थियों को शरण देने वाळे, जिनके प्रांगण सुपरिमाजित हैं, पालतू 
शग तथा पक्षिसमूहों से जो घिरे हुए हें ॥ ३॥ सर्षजनों से पूजित, मयूर गणों का जहाँ नृत्य हो रहा हे, 
नहा बड़ी-बड़ी यज्ञशांलाएँ हैं, खुबा, यज्ञपात्र, स॒गचम तथा कुश जहाँ रखे हुए हें ॥ ४॥ हवन के लिये 
समिधा तथा जळपूणै कळश और कन्दमूल फळ आदि से शोभित हो रदा हे । उत्तम, स्वादु फळ बाळे 
भद्दान्‌ वनवासी वृक्षों से भरे हुए फे णम सेवि. बळिवैरवदेव आदि यज्ञ 
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लिहोमाचितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिनादितम्‌ । पुष्पैबैन्येः परिचितं पञचिन्या च सपन्नया || ६ | 


त RS COC 
फलमूलाशनैदोन्तैथीरकष्शाजिनाम्बरः । र्ये वैश्वानरा भैश् पुराणैईनिमिदेतस्‌ ।। ७॥ 
पुण्यश्च नियताहारेः शोभितं प्रमपिंभिः । तद्ह्मभवनग्रख्यं ब्रह्मभोषनिनादितम्‌ ॥ ८॥ 
त्रह्मविद्िरमहाभागेरत्राक्षणेरूपशोमितम्‌ | तद्वा राधवः शरीमांस्तापसाश्रममण्डरम्‌ ॥ ९॥ 


~ च्य च १ Q 
अभ्यगच्छन्महातेजा बिज्यं कृत्या महडूचः । दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्टा महषयः ॥ १०] 
अम्यगच्छंस्तथा गरत वैदेही च यशस्विनीम्‌ । ते त॑ सोममिबोधन्तं इषा वे धर्मचारिणः | १२॥ 


र्ष्मणं चैव दष्ट्वा तु वैदेहीं च यशस्विनीम्‌ । मङ्गलानि प्रयुञ्जानाः प्रस्यणृह्न्‌ दढव्रताः।।१२॥ 
रुपसंहनन लक्ष्मी सौकुमार्य सुवेषताम्‌ । दडशुविस्मिताकारा रामस वनवासिनः ।। १३ 


ANN 


ह उक्ष्मणं रामं नेद्ररनिमिषैरिव । आश्वयंभुताम्‌ दद्छः संब ते बनचारिणः ॥१४॥ 
अग्ैन हि महाभागाः सर्वभूतहिते रतम्‌। अतिथि पर्णशालायां राघव संन्यवेशयन्‌ ॥ १५॥ 
ततो रामस सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः । आजहुस्ते महाभागा सलिलं धर्मचारिणः ।॥ १६) 
मङ्गलानि ग्रथुञ्जाना मुदा परमया युताः । मूलं पुष्पं फलं वन्यमाश्रमं च महात्मन! ।। १७॥ 
निवेदयित्वा धर्मज्ञास्ततः प्राब्जल्यो5ब्रुवन्‌ । धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यस्त्वं महायशाः ।। १८! 
पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो शुरु; । इन्द्रस्पेह चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघब ।।१९॥ 


तथा वेद के घोष से जो परिपूर्ण हो रहा है । अनेक प्रकार के फूल जहाँ बिखरे हुए हैं और कमलां से 
बिकसित जहॉ तहा सरोबर हें. ॥ ६॥ कन्दमूळ फळ खाने वाले, बशी, वल्कळ वसन तथा मृगचमे धारण 
करने बाळे, सूर्य तथा अभि की तरह कान्ति बाळे प्राचीन तपर्बियों से जो परिपूर्ण हो रहा है॥»॥ जहाँ पर 
निरन्तर वेद्ध्वनि हो रदी है, नियत पवित्र आहार करने वाले, ब्रह्मलोक के समान महान्‌ तपरिवियों 

शोभित ॥ ८॥ ब्रह्मवेत्ता, भाग्यशाली, विद्वान्‌ ब्राह्मणों से जो सुशोभित हो रहा है, ऐसे तपरिवयों के 
आश्रम मण्डल को देखकर।|९॥ महान्‌ धनुष से प्रयव्वा उतार कर तेजस्वी रामचन्द्र उन आश्रमों में 
गये । दिव्य ज्ञान से पूर्ण वे ऋषि लोग रामचन्द्र को देखकर ॥ १० ॥ यशस्विनी महाभागा जानकी कें पास 
प्रसन्न होकर गये । नवोदित चन्द्र के समान धर्मेचारी ॥ ११॥ राम, लक्ष्मण तथा यशस्विनी सीता 

देखकर वे हृढऩ्ती ऋषि छोग उनके मङ्गल की कामना करते हुए उनको अपने आश्रम में ळे गये ॥ १२॥ 
रूप ढावण्य, शरीर का संगठन, सुकुमारता तथा राम की सुन्दर वेष-भूषा को बनवासी तपस्वी लोगों ने विस्मित 
होकर देखा ॥ १३॥ वैदेही, लक्ष्मण और राम इस मूर्चित्रय को निर्निमेष नेत्रों से बनबासी तपरिवयों नें 
आश्रये से देखा ॥ १४ ॥ सम्पूर्ण प्राणियों के हितैषी भाग्यवान्‌ इन ऋषियों ने इस महान्‌ अतिथि रामच 
को पणेशाला में प्रवेश कराया ॥ १५॥ अग्नि के समान देदीप्यमान उन तपस्ियों ने विधिपूर्वक राम की 
सत्कार करके उनको जळ निवेदित किया ॥ १६॥ प्रसन्नता पूर्वक मांगलिक आशीबोद देते हुए आश्रमबासी 
उन ऋषि गणों ने फळ, मूळ तथा आश्रम को निवेदित किया ॥ १७॥ कन्दमूछ फळ आदि अर्पण करने के 
पश्चात्‌ वे धमोत्मा ऋषि गण रामचन्द्र से बोळे आप धमं के रक्षक हैं। यशस्वी हम शरणागतों 

शरणागत बत्सळ हैं ॥१८॥ आप हम लोगों के पूजनीय मान्य हैं, दण्ड विधान करने बाले श्रेष्ठ राजा ्वँ। 


i 5 ह क लक करनेबाळा राजा इनद के यश, का चौथा भाग होता है ॥१९॥ प्रजा के रक्षण 
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राजा तस्माद्वरान्‌ भोगान्‌ भुङ्क्ते लोकनमस्कृतः। ते वयं भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः ॥२०॥ 
नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वर; । न्यस्तदण्डा वयं राजञ्जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥२१॥ 
रच्तिव्यास्वया  शब्रदर्भभूतास्तपोधना; । एवयुक्त्या फले्लैः पुषैन्यश्च राघवम्‌ ॥२२॥ 
अन्येश्च॒ विवधाहारः सलक्ष्मणमपूजयन्‌ । तथान्ये तापसाः सिद्धा रामं वैश्वानरोपमाः ।।२३॥ 
न्यायवृत्ता यथान्यायं तर्प॑यामासुरीश्वरम्‌ || 

इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे महर्षिततद्गो नाम प्रथमः सर्गः || १ ॥ 


द्वितीयः सगः 


बिराधसंरोधः ५८2 र 
कृतातिथ्योऽथ रामस्तु घर्यस्योदयनं प्रति | आमन्त्य स ब्ुनीत्‌ सर्वान्‌ वनमेव वनमेबान्बगाहत |॥ १॥ 
नानासृगगणाकीणं शादूलबृकसेवितम्‌ । 'स्तबवक्षलताशुल्मं दुदेशेसलिलाशयम्‌ ॥२॥ 
निष्कूजनानाशकुनि क्ि्कि्रागणनादितम्‌ । लक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यं ददश हृ ॥३॥ 
सम्पूर्णे जगत्‌ के लिये वन्दनीय होता हुआ राजा विश्व के रमणीय उत्तम भोगों को भोगता हे । हम लोग 
आपके झासनाधीन हैं इसलिये हम ळोगों की रक्षा आप को करनी चाहिये || २०॥ आप चाहे नगर में हों, 
या बन में रहें आप ही हमारे राजा हैं । हम लोगों ने प्राणिमात्र के प्रति दण्ड देने की भाबना छोड़ दी हे। 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए क्रोधादि विकारों को जीत छिया है ॥ २१ ॥ जैसे भाता गर्भगत बच्चों 
की रक्षा करती है, उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा करें इस प्रकार बातें कहद कर उन ऋषि लोगों ने नाना 
प्रकार के वन में दने बाले फल मूळ आदि के द्वारा राम-लक्ष्मण की पूजा की ॥ २२॥ आश्रम वासी 
तपस्वियों के अतिरिक्त अग्नि के समान देदीप्यमान न्यायपूर्वक आचरण करने वाले अन्य सिद्ध तपस्वी 


लोगों ने न्यायपूवेक रामचन्द्र का सत्कार किया ॥ २३॥ 
इस प्रकार बाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'मदृष्षियों के साथ संगति? विषयक प्रथम सर्ग समात्त हुआ ।।१॥। 


Cn] 


दूसरा सर्ग 
विराध का संरोध 


अतिथि सत्कार को स्वीकार करने वाले रामचन्द्र ने सूर्योदय के समय आश्रम के सम्पूर्ण झुनियों से 

आज्ञा लेकर आगे बन में प्रवेश किया॥ १॥ ऐसे वन में प्रवेश किया जो नाना प्रकार के बन-जन्तुओं से 
परिपूर्ण था, वृक्ष-ढताएँ सब ध्वस्त हो चुकी थीं, जलाशय सब सूख गये थे, पक्षियों के शब्द बन्द हो गये 
थे, झिल्ली गण (झोंगुर) जहाँ बोळ रदद थे, ऐसे घोर बन को लक्ष्मण के साथ. राम ने देखा ।। २, ३॥ हिंसक 
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वनमध्ये तु काङृत्स्थस्तस्मिन्‌ घोरमृगायुते | ददश गिरिशृङ्गाभं पुरुषादं महास्वनस्‌ ।। ४॥ 
गम्भीराक्षं महावक्त्रं विकटं विपमोदरस । बीभत्सं बिबमं दोघं बिकृतं घोरदशेनम ॥५॥ 
बसानं चरम यैयाघं बसाद्रं रुघिरोक्षितम्‌ । त्रासनं सदभूतानां व्यादितास्यसियान्तकस्‌ ॥ ६ ॥ 
[ त्रीन्‌ हिदाशचतुरो व्याप्रान्‌ दो वृषौ एषतान्‌ दश । सविषाणं वसादिशं गजस्य च शिरो महत्‌ || ७॥ 
अवसज्यायसे शूले विनदन्तं महास्वनम्‌ । | 

स रामं लक्ष्मणं चेव सीतां दष्ट्ाथ मैथिलीम | अभ्यधावत संक्रुद्धः प्रजाः काल इवान्तकः || ८ | 
स कृत्वा भैरवं नादं चालयन्नित्र मेदिनीम्‌ । अङ्केनादाय बेदेहीमपक्रम्य ततोऽब्रवीत्‌ | ९॥ 
युवां जटाचीरथरौ सभायौं क्षीणजीवितौ । प्रविशे दण्डकारण्यं शरचापासिधारिणो ॥१०॥ 


1 


कथं तापसयोर्वा च वासः प्रमदया सह । अधर्मचारिणो पापौ को युवा झुनिदूषकों ॥११॥ 
अहं वनमिदं दुगं विराधो नास राक्षसः । चरामि सायुधो नित्यम्रपिमांसानि भक्षयन्‌ ।।१२॥ 
इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति । युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं मधे ।। १२॥। 
तस्यैवं ब्रुवतो श्ट विराधस्य दुरात्मनः । श्रुत्वा सवितं वाक्यं संभ्रान्ता जनकात्मजा ।। १४॥ 
सीता प्रावेपतोद्रेगात्रवाते कदली यथा। | 
तां दृष्टा राघवः सीतां विराधाळूगतां शुभाम्‌ । अन्रवीह्ृक्ष्म्णं वाकयं झुखेन परिशुष्यता ।॥१५॥ 

पद्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसंभवास्‌ । मम भार्या शुभाचारां विराधाङ्के प्रवेशिताम॥१६॥ 
अत्यन्तसुखसंद्वद्धां राजपुत्रीं यशस्तिनीस्‌। यदभिप्रेतमस्मासु प्रियं घरब्वतं च यत्‌ ॥१७॥ 


जन्तुओं से परिपूणे उस बन में रामचन्द्र ने विशाल्शव्द करते हुए विशाल काय नरभक्षी एक राक्षस को 
देखा ॥ ४॥ उसकी आँखें बहुत गहरी थी, विशाल मुँह बाळा, विशाळ पेट वाला, ळग्बा-चौड़ा शरीर, 
विषम अंग बाळा, अपवित्र, विकट तथा बीभत्स रूप बाळा वह राक्षस था ॥ ५॥ चर्बी और रक्त से युक्त 
व्याघ्र चमे को धारण करने वाढा, यमराज की तरह मुख फाड़कर सब प्राणियों को डराने बाळा था॥६॥ तीन 
सिंह, चार वाध, दो भेड़िये, दस हरिण, दाँत और चर्ची से युक्त हाथी का सिर ब्रिझूल के साथ लटकाये हुये भयङ्कर 
शब्द करता हुआ वह राक्षप्त राम-लक्ष्मण-सीता को देखकर प्रलय के समय यमराज के समान क्रद्ध होकर उनपर 
टूट पड़ा ॥ ७,८॥ भयङ्कर आवाज करके प्रथ्वी को कम्पायमान करता हुआ बह राक्षस सीता को थोड़ी दूर 
गोद में लेजाकर राम से बोळा ॥ ९।। जटा वल्कल धारण करने बाले, खी के साथ, अहपायु, हाथ में धनुष 
बाण ळेकर चलने वाले तुम दोनों ने इस दण्डक बन में कैसे प्रवेश किया || १०॥ तपस्वियाँ के वेश में 
तुम ख्यो के साथ क्यों बास करते हो | अधमे आचरण करने वाळे तथा मुनि समाज. को दूषित करने 
बाळे पापी तुम दोनों कौन हो ॥ ११ ॥ में बिराध नाम का राक्षस हूँ । मैं इस दुगैस वन में ऋषियों के 
मांस को खाता हुआ सशख घूमता हूँ ॥१२॥ यह उत्तम नारी मेरी खी होगी। संग्राम में तुम दोनों पापियों 
का मैं रक्त पान करूँगा. ॥ १३ ॥ उस दुरात्मा दुष्ट विराध के इस प्रकार गर्वित बचनों को सुनकर घबड़ाई 
हुईं सीता इस प्रकार काँपने गी जैसे वायु के वेग से कदली दळ काँपता हे ॥ १४॥ उस जानकी को 
बिराध की गोद में देखकर, मुख जिसका सूख रहा हे ऐसे रामचन्द्र अपने भाई ढक्ष्मण से बोले ॥ १५॥ 
हे सौम्य लक्ष्मण ? राजा जनक की पुत्री तथा शुभ आचरण वाढी मेरी पत्नी सीता आज विराध के वश 

` आ गई हे ॥ १६॥ यशस्विनी अत्यन्त सुखों में पडी हुई राजपुत्री सीता आज विराध के वश में है । जिस 
` हेतु को लेकर केकेयो ने मेरे बनबास का बर सांगा था ॥ १७॥ हे लक्ष्मण ! आज शीघ्र ही उसका मनोरथ 
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कैकेय्यास्तु सुसंपन्न॑ क्षिप्रमचेव लक्ष्मण । या न तुष्यति राज्येन पुत्रार्थ दीर्घदशिंनी ॥|१८॥ 
ययाहं सर्वभूतानां हितः प्रस्थापितो वनम्‌ । अद्येदानीं सकामा सा या माता मम मध्यमा ॥ १९) 
परस्पर्शातु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे । पितुर्वियोगात्सौमित्रे स्वराज्यहरणात्तथा ॥२०॥ 
इति ब्रुवति काङृत्स्थे वाष्पशोकपरिप्छुते | अब्रवीह्नक्ष्मणः कुद्धो रुद्धो नाग इव श्वसन्‌ ॥२१॥ 
अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः । मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमथ परितप्यसे ।।२२॥ 
शरेण निहतस्याद्य सया करुद्धेन रक्षसः । ब्रिराधस्य गतासोहि मही पास्यति शोणितम्‌ ॥२३॥ 
राज्यकासे मम क्रोधो भरते यो बभूव ह। तं विराधे प्रमोक्ष्यामि बञ्जी व त्रमिवाचले ॥२४॥ 
मम भुजबलवेगवेगितः पततु शरोऽस्य महान्‌ मद्दोरसि | 
व्यपनयतु तनोश्च जीवितं पततु ततः स महीं विघूणितः ॥२५॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे विराधसंरोघो नाम द्वितीयः सर्गः || २॥ 
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९ 
तृतीयः सग्‌ः 
विराधप्रहारः 
अथोवाच पुनर्ाक्यं विराधः पूरयन्‌ वनम्‌ । आतमानं च्छते जूतं को युवां क गमिष्यथः ।। १ ॥ 


सफळ हो गया । जो दूरदर्शी केकेयी अपने पुत्र की राज्य ग्राप्त से भी प्रसन्न नहीं हुई ॥१८॥ सम्पूणे प्राणियों 
के प्रिय पात्र मुझे भी वन में भेज दिया । आज उस मेरी मध्यमा माता कैकेयी का मनोरथ पूरा हुआ ॥१९॥ 
सीता का दूसरों के साथ स्पशे होने से आज मुझे जितना दुःख हुआ है, उतना दुःख मुझे पिता की मृत्यु 
तथा राज्य के हाथ से चले जाने पर भी नहीं हुआ ॥ २० || ककुत्सथ शिरोमणि रामचन्द्र के ऐसा कहने 
पर रोके हुए सांप की तरह लम्बी २ सांस लेते हुए आँखों में आसू भरकर करुद्ध छक्ष्मण बोले ॥२१॥ इद्र 
के समान आप प्राणिमय जगत्‌ के स्वामी हैं । हे रामचन्द्र ! मेरे जैसे सेवक के रहते हुए आप अनाथां 
की तरह क्यों बिळाप कर रहे हें || २२॥ क्रोध में आकर मेरे द्वारा मारे जाने पर प्राणहीन आज विराध 
राक्षस का रक्त यह प्रथ्वी पान करेगी ॥ २३ ॥ आप के राज्य की iE करने बाले भरत पर 

क्रोध किया था, आज उसी क्रोध को में विराध पर उसी प्रकार छोडूंगा जैसे पवेतों पर विद्युत्‌ का प्रहार 
होता है ॥ २४॥ मेरे भुजबळ के वेग से छोड़ा हुआ बाण इसके विशाल बक्षःस्थळ पी ह जर त 
इसके शरीर से इसके प्राणों को अलग कर दे | पश्चात्‌ यह राक्षस चक्कर खाकर ध्वी पर गिर पड़े ॥२! | 

इस प्रकार वाल्मीकिरामायग के अरण्यकाण्ड का “विराघ का संरोध? विषयक दूसरा सग समाप्त हुआ ॥ २॥। 


a 


तीसरा सग . 
विराध पर प्रहार 


णै बन को गुञ्जारित करता हुआ बिराध पुनः बोला-सैं तुम छोगों से पूछ रहा हूँ कि तुम 
दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे ॥ १ ॥ देदीप्यमान अभि के समान मुख वाळे उस राक्षस से पूछते हुए 
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तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननम्‌ । एच्छन्तं सुमहातेजा इवाकुकुलमात्मनः ॥ २.॥ 
क्षल्रियों वत्तसंपत्नौ बिद्धि नौ वनगोचरो । त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्व चरास दण्डकान्‌ || ३॥ 
तमुवाच बरिराधस्तु रामं सत्यपराक्रमम्‌ । हन्त व्यास ते राजनिबोध मम राघव ॥ ४॥ 


~ ~ 


त्रः किळ जवस्याहं मम माता शतहृदा । विराध ई 


ते मामाहुः पथिव्यां सराक्षसाः ॥ ५॥ 
तपसा चापि मे प्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा । शख्नेणावष्यता ठोकेषच्छेद्यामेदवत्वमेव च॥६॥ 
उत्सुज्य प्रमदामेनामनपेक्षो यथागतम्‌ । त्वरमाणो पलायेथां न्‌ बां जीवितमाददे ॥ ७॥ 
तं रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः । राक्षसं बिकृताकारं पिराधं पापचेतसम्‌ ॥८॥ 
ुद्र धिक्तां तु हीनार्थं मत्युमन्वेपसे ध्रुवम्‌ । रणे संग्राप्स्यसे तिष्ठ नमे जीवत्‌ गमिष्यसि ॥९॥ 
ततः सज्यं धनु! कृत्वा राम! सुनिशिताञ्श्वरान्‌। सुश्चीघमभिसन्धाय रासं निजघान है ॥१०॥ 
धनुषा ज्यागुणबता सप्त बाणान्‌ सुमोच ह। रुक्मपुह्यान्‌ महावेगान्‌ सुपर्णानिलतुल्यगान्‌ ।। ९ १॥ 
ते शरीरं विराधस्य मिक्ता बर्हिणवाससः । निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां पावकोपमाः ॥१२॥ 
स विद्धो न्यस्य वैदेही शलपद्यम्य राक्षसः । अभ्यद्रवत्सुसंक्रुडस्तदा रामं सलक्ष्मणम्‌ १२ 
स विनय महानादं शूलं शक्रध्वजोपमम्‌ । प्रगृह्याशोभत तदा व्यात्तानन इवान्तकः | १४॥ 
अथ तौ भ्रातरौ दीप शरवर्षं ववर्षतुः । विराधे राक्षसे तस्मिन्‌ काठान्तकयमोपमे ।। १५॥ 


महातेजस्वी रामचन्द्र ने 'मैं इक्ष्वाकु कुछ का हूँ? ऐसा उसको परिचय दिया ॥ २.॥ हम दोनों विव ह 
क्षात्र धर्स को पालन करने वाले इस समय हमछोग वन में घूम रहे हैं, ऐसा समझ । अब हम दोनों कम 
चाहते हैं--तुम कौन हो और इस दण्डक वन में केसे घूमते हो ॥ ३ ॥ राम के ऐसा पूछने पर बह विरा 

सत्यपराक्रमी उस रामचन्द्र से बोळा - हे महाराज रामचन्द्र ! दया करके मैं आपको अपना परिचय दे रहा 
हूँ, मुझे आप जानें ॥ ४॥ मेरे पिता का नाम जब है, मेरी साता का नाम शतहदा है। प्रथ्वी के सम्पूणं 


स मुझको विराध नाम से पुकारते हैं ॥ ५॥ तपश्चयों के द्वारा ब्रह्मा जी से मैंने यह बरदान प्राप्त कर 
ख्या है कि शस्त्र के द्वारा मेरा बघ या मेरे अज्ञों का भेदन छेदन कोई न कर सके ॥ ६ ॥ अतः तुम के 
आगे जाने की आशा न रखते हुए इस अपनी खी को यहीं छोड़ कर जिस रास्ते से आये थे उसी रा 
से शीघ्र ही भाग जाओ । मैं तुम लोगों को जान से नहीं मारूँगा ॥७॥ क्रोध से आँखें छाल करके रा 
भयङ्कर आकार बाळे उस पापी बिराध राक्षस से यह बोळे ॥ ८ ॥ नीच विचार वाले, क्षुद्रबुद्धि तुम 
धिक्कार है ! तुम अपनी सत्यु निश्चय चाहते हो। तुम से मैं संग्राम करूँगा, तुम मुझसे जीवन नहीं बचा 
सकोगे ॥ ९॥ पश्चात्‌ धनुष पर प्रत्यज्ञा चढ़ाकर रामचन्द्र ने उस राक्षस को लक्ष्य बनाकर उस पर शीघ्र ही 
बाणों का प्रहार किया ॥ १० ॥ प्रत्यव्चा चढ़े हुए धनुष से रामचन्द्र ने सोने के पंख वाले वायु तथा गे 
के वेग के समान सात बाणों को छोड़ा ॥ ११ ॥ अप्रि के समान वे बाण मयूर पंख निर्मित बस के धार 
करने वाले विराध के शरीर को भेद कर रक्त से सने हुए एथ्वी पर गिर पड़े ॥ १२॥ बाण के छगने पर 
बह राक्षस सीता को वहीं छोड़कर शूल लेकर क्रोधातुर राम और लक्ष्मण की ओर दौड़ पड़ा ॥ १३ ॥ इन्द्र 
की ध्वजा के समान झूल को लेकर भयङ्कर नाद करते हुए वह राक्षस सुख फाड़ हुए यमराज के स 
शोभायमान होने लगा ॥ १४ ॥ पञ्चात्‌ दोनों भाई रास-लक्ष्मण काळान्तक के समान उस बिराध राक्ष ई 
 ददीप्यसान चाणों की बषी करने ळगे ॥ १५॥ भयङ्कर बिकराळ उस राक्षस ने हँसकर जम्भाई ढी । जम्भ 
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स प्रहस्य महारौद्रः स्थित्वाजुम्भत राक्षसः । जम्भमाणस्य ते वाणाः कायान्निषपेतुराशुगाः। १६॥ 
स्पर्शातु वरदानेन ग्राणान्‌ संरुध्य राक्षसः । विराधः शूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावत ।|१७॥ 
तच्छूलं वञ्जसंक्राशं गगने ज्वलनोपमम्‌ । द्वाभ्यां चिच्छेद बाणाभ्यां रामः शभ्रां बरः॥१८॥ 
तद्रामविशिखच्छिन्नं शूलं तस्य कराङ्कुवि | पपाताशनिना छिन्नं मेरोरिव शिलातलम्‌ ॥१९॥ 
तो खड्गौ क्षिप्रशु्यम्य कृष्णसपोपमौ शुभौ | तूणेमापततस्तस्य तदा प्राहरतां बलात्‌ ॥२०॥ 
स वध्यमानः सुभृशं वाहुभ्यां परिरभ्य तौ । अग्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ रोद्रः प्रस्थातुमेच्छत ॥२१॥। 
तस्याभिग्रायमाज्ञाय रामो हक्ष्मणमन्रबीत्‌ | वहत्वयमलं तावत्पथानेन तु राक्षसः॥२२॥ 
यथा चेच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः । अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचरः ॥२२॥ 
स तु स्त्रवलवीयेंश सञ्चर्क्षप्य निशाचरः । बालाबिब स्कन्धगतो चकारातिबलोद्धतः ।।२४॥ 
तावारोप्य ततः स्कन्धं राघवौ रजनीचरः । विराधो निनदन्‌ घोरं जगामामिसुखों बनम्‌ ।२५॥ 
वर्न महामेघनिभं प्रविष्टो दुमेरमहृद्धिविविधेरुपेतम्‌ | 
नानावियेः पक्षिशतैविंचित्रं शिवायुतं व्यालमगेविकीण म्‌ ॥| २९.५ 5! 25 ` 
५ | | oi 85 
इत्यार्धे भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये अरण्यकाण्डे विराधप्रहारो नाम तृतीयः, | २ ह. नह 
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छेते ही वे सारे बाण उसके शरीर से बाहर निकळ गये ॥ १६॥ बरदान के प्रभाब से बह बिराध राक्षस 
प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को रोककर हाथ में शूळ उठाकर राम-लक्ष्मण की ओर दौड़ा ॥१७॥ आकाश 
में विद्युत्‌ के समान चमकने वाले राक्षस के उस शूळ को शख्नधारियों में श्रेष्ठ रामचन्द्र ने अपने दो बाणों 
से काट दिया ॥१८॥ वज्ञ के प्रहार से जैसे मेरु पवेत की कोई चोटी ट्टकर गिरती हे उसी प्रकार रामचन्द्र 
के बाणों से छिन्न-भिन्न हुआ बह शूल उस राक्षस के हाथ से गिर पड़ा॥ १९॥ पश्चात्‌ वे राम-लक्ष्मण 
काठे सपे के समान अपनी २ तळबारों को लेकर शीघ्र ही उस राक्षस के पास पहुँचे भौर बक उसपर 
प्रहार किया ॥२० खन्न के आघात से पीड़ित होने पर भी विचलित न होने वाले नरकेसरी राम-लक्ष्मण 
को अपनो सुजाओं से पकड़ कर उस भयंकर राक्षस ने आगे बढ़ने की इच्छा की ॥ २१॥ उस राक्षस के 
इस अभिप्राय को जानकर रामचन्द्र लक्ष्मण से बोठे- ठीक है, यह राक्षस हमको इस रास्ते से ले चले 
॥ २२॥ हे लक्ष्मण ! यह राक्षस जेसा चाहता हे वैसे दी हम लोगों को ले चले, क्योंकि जिस रास्ते से यह 
जाना चाहता है, बही रास्ता हमारा है || २३॥ उस बळ से उद्धत राक्षस ने अपने बाहु बछ के द्वारा बालकों 
की तरह राम ढक्ष्मण को उठाकर अपने कन्धों पर रख लिया ॥ २४ ॥ वह रात्रिचर विराध राक्षस उन 
दोनों राम-लक्ष्मण को अपने कन्धों पर रखकर भयङ्कर नाद्‌ करता हुआ बन की ओर चढा गया ॥ २५॥ 
नाना प्रकार के वृक्ष और छताओं से युक्त, नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण, सियार, साँप और अन्य 
बन्य जन्तुओं से सम्पन्न तथा काले २ महा मेघ के समान उस महान्‌ बन में प्रवेश कर गया ॥ २६॥ 


. इस प्रकार वाब्मिकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'विराध पर प्रहार विषयक तीसरा सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३॥ 
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विराधनिखननम्‌ 


हियमाणो तु तो!चृष्टा वैदेही रामलक्ष्मणों | उचः स्वरेण चुक्रोश ग्रगृद् सुथुजा के ॥ १ ४ 
एप दाशरथी रामः सत्यवाज्शील्वाज्शुचि! । रक्षसा रोद्ररूपेण (यत सहलक्ष्मणः ॥ २ 


च्य 


मां इषा मक्षयिष्यन्ति शादला द्वीपिनस्तथा । मां हरोत्सूज्य कातर नमस्ते राक्षसोत्तम ॥ ३ | | 
तस्यास्तद्वचनं श्र्टा वैदेल्या रामलक्ष्मणौ । वेगं अचकतुबीरी बघे तस्य दुरात्मनः | । ४ 
तस्य रौद्रस्य सौमित्रिबाहुं सव्यं बभञ्ज ह । रामस्तु दक्षिणं वाहं तरसा तस्य रक्षसः ॥ ५ ॥ 


स भप्नवाहुः संविशो निपपाताशु राक्षसः | धरण्यां मेघसंकाशो वज्रभिन्न इवाचलः ॥ ६ ॥ 


पुष्टिमिर्जानुमिः पद्धि छूदयन्तौ तु राक्षसम्‌ । उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं स्थण्डिले निष्पिपेषतुः || ७ ॥ . 


स विद्वो बहुमिर्वाणेः खद्वाभ्यां च परिक्षतः । निष्पिष्टो बहुधा भूमौ न ममार स राक्षसः ॥ 4 ॥ 
तं प्रेषण रामः सुभृशमवध्यमचरोपमम्‌ । भयेष्वभयदः ्रीमानि्द | बचनमत्रवीत्‌ ॥ 
तपसा पुरुषव्याथ राक्षसोऽयं न शक्यते । शस्त्रेण युधि निजतु राक्षस निखनावहे ॥१ 


४ . न्य क रो ९ न * 
कुञ्जरस्येव रोद्रय राक्षसस्याय लक्ष्मण । वनेऽस्मिन्‌ सुंमहच्छत्रं खन्यतां रोद्रकमंणः ॥१९॥ 

MR स्स्स स्स्स नव्या क 
Td मिल मम 7 


चौथा सर्ग 


विराध को गाडूना 


विराध रघुश्रेष्ठ राम-लक्ष्मण को हरण कर लिये जा रहा था, इसको देखकर अपनी सुजाआ को पकडु- - 


के 
कर सीता उच्च स्वर से रोने ळगी॥ १॥ सत्यवादी, सदाचार सम्पन्न ता पवित्रता से युक्त डात त - 
राजकुमार रामलक्ष्मण को यह रुद्र राक्षस दरण करके लिये जा रहा है ॥ अहे न हे के 
जायेंगे, इसलिये हे राक्षसोत्तम ! तुम मुझको हरण करो, इन राम-लक्ष्मण को छोड द्‌ 
करती हूँ ॥ ३ ॥ सीता की इन बातों को सुनकर वे वीर रामलक्ष्मण उस दुरात्मा गत क मारा 
शीघ्रता करने छगे ॥ ४॥ उस भयङ्कर राक्षस की बायीं भुजा को लक्ष्मण ने तथा दा साता छ be 
पूवंक तोड़ दिया ॥ ५॥ दोनों मुज्ञाओं के दट जाने पर मेघ के समान, घवराया हुआ चूळ ह 
राक्षस भूमि पर इस प्रकार गिर पड़ा जैसे वज्ञ के प्रहार से पत शिखर टूट क र i 
धसे, बाहु, पैर से मारते हुए तथा उठा २ कर बार २ पटकते हुए उस राक्षस को ॐ सोत 
ळर ॥ ७॥ बाणा से विद्ध होने पर, तलबार से क्षत विक्षत होने पर, बार २ भूमि पर य पर 
बह राक्षस नहीं मरा ॥ ८॥ पेत के समान अचळ तथा अवध्य उस बिराध राक्षस क 


आहे. या 7५ 


स 
अभयदान करनेवाले रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण से यह बोळे ॥९॥ तपश्चयो के द्वारा यह. राक्ष 


____ झा से नहीं मारा जा सकता । इसलिये इसको भूमि में गाड़ दिया जाय ॥ १०॥ भयक क करनेवाले! 


क _ हाथी के समान विशाळ काय हूस राक्षस के लिये हे ढदुमण | इस बन भें एक गडढा खोदो ॥११॥ परार 
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Seas vm 


इत्युक्त्वा ठक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति | तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान्‌ ॥१२॥ 
तच्छुत्वा राघवेणोक्तं राक्षसः प्रश्रितं वचः । इदं प्रोवाच काङुत्स्थं विराधः पुरुपर्पभम्‌ ॥१३॥ 
हतो5हं पुरुपव्याध शक्रतुल्यबलेन वे । मया तु पूर्व त्वं मोहान्न ज्ञातः पुरुषषमभ ॥१४॥ 
कौसल्या सुप्रजा तात रामस्त्वं विदितो मया । वैदेही च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशाः ॥१५॥ 
[ अभिशापादहं घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुम्‌ । तुग्बुरुनीम गन्धर्वः शप्तो वश्रवणेन ह ॥ १६।। 
प्रसाद्यमानश्च मया सोऽञ्रवीन्मां मह्दायशाः । यदा दाशरथी रामस्त्वां बधिष्यति संयुगे ॥१७॥ 
तदा प्रकृतिमापन्नो भवान स्वर्ग गमिष्यति । इति वैश्रवणो राजा रम्भासक्त पुरानघ ॥१८॥ 
अनुपस्थीयमानो मां संक्रुद्धो व्याजहार ह । तव प्रसादान्सुक्ती$हममिद्यापात्सुदारुणात्‌ ॥ १९ 
भुवनं स्वं गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्ठु परंतप | इतो बसति घर्मास शरमङ्ग; प्रतापवान्‌ ॥२०॥ 
अध्यर्भयोजने तात महर्षिः सूर्यसंनिम; । तं क्षिप्रमभिगच्छ त्वं स ते श्रेयो विधास्यति ॥२१॥ 
अवटे चापि मां राम प्रक्षिप्य कुशी त्रज | रक्षसां गतसत्त्वानामेष धर्मः सनातनः ॥२२॥ 
अवटे ये निधीयन्ते तेपां लोकाः सनातनाः । एवपुक्वा तु काङुस्थं विराधः शरपीडितः ॥२३॥ 


बभूव स्वर्गते प्रासो न्यस्तदेहो महाबळ! | तच्छुला राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्यादिदेश हृ ।२४॥ ] 
९ 


ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः थ्रश्रम्नत्मम्‌ । अखनत्पाशवेतस्तस्य विराधस्य दुरात्मनः ॥ २५॥ _ 


So eS 
रामचन्द ने लक्ष्मण से कहा “गडा खोदो? ऐसा कहकर विराध के गळे को अ पैरों से दवाकर खडे रहे ॥१२॥ 
रामचन्द्र की इन बातों को सुनकर वह विराध राक्षस नरकेसरी रास नम्रता स र बन 

॥ १३॥ हे नरकेसरी रामचन्द्र ! इन्द्र के समान पराक्रम बाले आप से इ i nr >. 
बदा पहले मैं आपके व्यक्तित्व को जान न सका ॥ १४॥ जिसके पैदा होने से क ल कर उन 
मानती है, ऐसे दे रामचन्द्र ! अब मुझे पता चळा कि आप रासचन्द्र हैं, ये महाभागा सीता र ड 
छोटे भाई लक्ष्मण हैं $॥ १५॥ मैं ठम्डुर नाम का गन्धर्वं या । कुबेर के शाप से इस घोर शरीर को प्रात 
हुआ हूँ ॥१६॥ शाप देने पर जब मैंने कुबेर से प्रार्थना की, तब उन्होंने उत्तर व. he हे आस वाह 
तुम्हारा बध करेंगे ॥ १७ ॥ तब अपनी अवस्था को प्राप्त करके ठम स्वर्ग में आअ न क ब मा आय 
के कारण मैं उनकी सेवा में उपस्थित न हो सका, इस कारण कुड होकर राजा कर जी स्पा क जो रण ररे 
आपकी महान्‌ कृपा से उस दारुण शाप से मैं मुक्त हो गाया! ल nk षि है रहते हैं ॥ २० ॥ यहां से 
शत्रुतापी रामचन्द्र | आप का कल्याण हो । यहाँ पास ही में प्रतापी, मया डा प के पास जाये वे आपका 
डेट योजन की दूरी पर सूर्य के समान देदीप्यमान वे महर्षि रहते हैं। आप जर 25 वी pk RS 
कल्याण करेंगे || २१ ॥ खोदे हुए गे में को दबाकर दे रामचन्द्र | आ... की ग ति होती है । रामचन्द्र 
की यह प्राचीन परिपाटी है ॥ २२॥ जो राक्षस इस प्रकार गडे में गाड़े नाते र छ्न प मेज बना विच 
से ऐसा कह कर बागों से पीडित वह महाबळी राक्षस विराध अपने प्राणों अर ड़ कर स्वग ड rr 
बात को सुनकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण को आशा दी ॥ २३,२४ || राम के प र कणे वाले उस विशार 
दुरात्मा विराध के समीप ही अच्छे गड्ढे को खोदा | ९५ गभ शस 


„ अपना धर्मपत्नी और छोटे भाई के साथ अयोध्या के राजकुमार रास इस दण्डकवन सें जाये हैं, यह ससा- 
चार सद॑त्र फैला हुआ था । इसी समाचार के आधार पर विराध ने रामचन्द्र से ये बातें की । 
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= 
तं ुत्तकणठ निष्पिष्य शङ्ककणं महास्वनम्‌ । विराधं प्राक्षिपच्छुश्रें नदन्तं भैरवस्वनम्‌ ॥२६॥ 
तमाहवे निजितमाञुविक्रमौ स्थिराबुभौ संयति रामलक्ष्मणो । 
मुदान्वितौ चिक्षिपतुर्भयावहं नदन्तञ्चसिक्षष्य बिले तु राक्षसम्‌ ॥२७॥ 
अवध्यतां प्रेक्षण महासुरस्य तौ शितेन शस्त्रेण तदा नरपभी। 
समर्थ्य चात्यर्थविशारदाबुभौ बिले विराधस्य वधं प्रचक्रतुः ॥ २८॥ 
स्वयं विराधेन हि मृत्युमात्मनः प्रसह्य रामेण वधार्थमीप्सितः 


निवेदितः काननचारिणा स्वयं न मे वथः शख्नकृतो भवेदिति ॥२९॥ 
तदेव रामेण निशम्य भाषितं कृता मतिस्तस्य बिएम्रवेशने । 


बिलं च रामेण वलेन रक्षसा प्रवेश्यमानेन वनं विनादितम्‌ ॥३०॥ 
प्रहृष्टरूपाविव . रामरक्ष्मणो विराधश्रं प्रदरे निखाय तम्‌ । 
ननन्दतु्वीतभयौ  महावने शिलाभिरन्तर्दघतु्च राक्षसम्‌ ॥३१॥ 


ततस्तु तौ का्यृकखञ्गधारिणो निहत्य र्तः परिगृह्म मेथिलीम्‌ । 
विजहतुस्तौ मुदितौ महावने दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकराबिव ॥३२॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये अरण्यकाण्डे विराधघनिखननं नाम चतुर्थः सर्ग: || ४ ॥ 


CS nna] 


राक्षस के दबाये हुए गले को छोड़ कर उस गदे में फेंक दिया ॥२६॥ संग्राम में दृढ़ता, झीघ्रकारिता दिखाने 
बाळे तथा प्रत्येक संग्राम में धीरता दिखाने वाळे राम-लक्ष्मण ने प्रसन्न होते हुए उस भयङ्कर विराध राक्षस 
को उठा कर रस भयङ्कर गद्ढे में फेंक दिया ॥२५। उन दोनों निपुण राम-लक्ष्मण ने यह तेज शाखां से भी नहीं 
मर सकता इस प्रकार उसकी अवध्यता को देखकर गडदे में डाळ कर मारने का प्रयत्न किया ॥ २८ || बन 
चारी स्वयं विराध ने, मेरी सत्यु रामचन्द्र के हाथ से हो ऐसा विचार रखते हुए मेरी खु शख के द्वारा न 
हो इसलिये स्वयं मरने का उपाय रामचन्द्र को बता दिया ॥ २९ ॥ उसकी उन बातों को सुनकर रामचन्द्र 
ने उसको गे में गाड़ने का विचार किया था । बळपूबेक गड्ढे में फेंकने के समय उसने बड़ा नाद किया 
था॥ ३०॥ प्रसन्न होकर राम-लक्ष्मण ने उस राक्षस फो गड्ढे में फेंक दिया। तत्पश्चात्‌ भय को दूर कर 
हुए उन लोगों ने आनन्द का अनुभव किया । गहे में फेंकने के पश्चात्‌ उसको शिळा से पाट द्या ॥ ३९ | | 
स्वणे भूषित धनुष को धारण करने वाले वे राम-लक्ष्मण उस राक्षस को मार कर तथा सीता को छेकर उस 
महावन में आनन्द पूर्वक इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे आकाश में सूये और चन्द्रमा ॥ ३२॥ 


इस प्रकार बाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'विराघ को गाडना? विषयक चौथा सर्ग समाप्त हुआ ॥४॥ 
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पञ्चमः सर्ग! 
शरमङ्गत्रसलो कप्रस्थानम्‌ 


हत्वा तु तं भीमबलं विराधं राक्षसं वने । ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यबान्‌॥ १ ॥ 
अन्रतरीहृक्ष्मणं रामो भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌ । कष्टं वनमिदं दुगं न च स्म वनगोचराः ॥ २॥ 
अभिगच्छामहे शीर्घ शरभङ्गं तपोधनम्‌ । आश्रमं शरभङ्गस्य राघत्रोऽभिजगाम ह ॥ ३॥ 
[ तस्य देवप्रभावस्य तपसा ावितात्मनः । समीपे शरभङ्गस्य ददर्शं महददूसुतम्‌ ॥ ४ || 


विश्राजमानं वपुषा सूर्यवैश्वानरो पमम्‌ | अवरुह्य रथोत्सङ्गात्सकारे विबुधानुगम्‌ ॥ ५ ॥ 
असंस्प्रशान्तं वसुधां ददर्शं विबुधेश्वरम्‌ । सुप्रभाभरणं देवं विरजोऽम्ररधारिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
तद्विवेरेव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः । हरिमिर्वाजिमियु क्तमन्तरिक्षगतं रथम्‌ || ७ ॥ 
ददुर्शादूरतस्तस्य तरुणादित्यसंनिभम्‌ | पाण्डराग्रघनप्रस्यं चन्द्रमण्डरसंनिभम्‌ ।। ८ ॥ 


अपश्यद्विमलं छत्रं चित्रमाल्योपशोमितम्‌ | चामरव्यजने चाग्रथे रुक्मदण्डे महाधने ॥ ९॥ 
गृहीते वरनारीभ्यां भूयमाने च मूर्धनि । गन्धर्वामरसिद्वाश्च बहवः परमर्षयः ।।?०।। 
अन्तरिक्षगतं देवं वाभ्मिरग्रयामिरीडिरे | सह संभाषमाणे ठु शरभङ्गेण वासवे ॥११॥ 


पांचवाँ सर्ग 
शरभङ्ग का ब्रह्मलोक को प्रस्थान 


उस बन में भयङ्कर महाबळी विराध राक्षस को मार कर तथा आइवासन देते हुए सीता का आलिंगन 
करके पराक्रमी रामचन्द्र देदीप्यमान तेजस्वी अपने भाई लक्ष्मण से बोले--यह बहुत कष्टप्रद तथा दुगेमनीय 
बन हे । इससे पहले ऐसा बन देखा भी नहीं है ॥ १, २॥ अब हम शीघ्र ही तपोधन शरभङ्ग के आश्रम 
को चलें, ऐसा कहकर रामचन्द्र शरभङ्ग के आश्रम पर गये ॥ ३॥ देवता के समान प्रभाव वाळे तथा तपश्चर्या 
के द्वारा ब्रहनिष्ठ अवस्था को प्राप्त करने वाळे उस शरमङ्ग ऋषिं के समीप एक अद्भत हृत्तान्त देखा # || ४ || सूर्य 
और अभि के समान जिसका शरीर प्रकाशित हो रहा है तथा जो निमेल श्॒श्न वस्र धारण किए हुए है, देव मण्डल 
जिसके पीछे २ चल रहाहै, अत्यन्त वेग के कारण मानो जिसका रथ प्रथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहा है, ऐसे उत्तम रथ 
पर बैठे हुए इन्द्र को देखा ॥ ५,६ ॥ उन्हीं के समान बिमछ वत्नादिं से भूषित महात्मा लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं, 
हरे रंग के घोड़े जिसमें जुड़े हैं, देदीप्यमान सूर्य के समान जिसकी कांति है, ऐसे रय पर बैठे हुए इन्द्र को पास में 
देखा | चन्द्रमण्डळ के समान तथा स्वेत मेघ के समान नाना प्रकार की माळाओं से शोभित जिस पर छत्र लगे हुए हें, 
सोने के दण्ड वाळे मूल्यवान्‌ दो चँबरों को उत्तम स्ियाँ जिसके सिर पर डुला रही हैं, गन्धर्व, देव, सिद्ध तथा ऋषि 


छोग अगळ.बगळ निसकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसे इन्द्र को शरमज्ञ ऋषि से बातें करते हुए रामचन्द्र ने देखा ॥७-११॥ 
विजा ESS SESS EE Z STE OT OCS DSTO OD, टन 


# ४-२७, २७-३१, तथा ४२ छोक प्रक्षि हैं । प्रकरण विरुद, अप्रासङ्गिक, प्रकृति के नियमों के प्रतिकूळ 
याते इन छोकों में कही गई हैं । इस प्रकार के आश्यान पद्म पुराण आदि कई अवेदिक अन्थों में आये हुए हैं । उन 
ग्रन्थों से लेकर इनको रामायण में मिलाया गया हे । 
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दृष्टा शतक्रु तत्र रामो रुक्ष्मणमत्रवीत्‌ | रामोऽथ रथमुद्िय लक्ष्मणाय प्रदशयत्‌ ॥१९॥ 
अचिष्मन्तं श्रिया जुष्टमङ्भ,तं पश्य ल्देमण | प्रतपन्तमिवादित्यमन्तरिक्षगतं र्थम्‌ ॥१३॥ 
ये हया; पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य नः शुताः | अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो ध्रुवम्‌ ॥॥१४॥ 
इमे च पुरुषव्याप्रा ये तिछठन्त्यमितो रथम्‌ । शतं शतं कुण्डलिनो युवानः सखज्ञपागयः ॥१५)॥ 
विस्तीणविपुलोरस्का: - परिषायतबाहवः । शोणांशुवसनाः सर्वे व्याघ्रा इव दुरासदाः ॥ १६॥ 
उरोदेशेषु सर्वेषं हारा ज्वनसंनिमाः । रूपं बिभ्रति सौमित्रे पश्चविंशतिवाषिकम्‌ ॥ १७॥ ` 


एतद्धि किळ देवानां वथो भवति नित्यदा । यथेमे पुरुषव्याघ्रा इद्यन्ते प्रियदर्शनाः ॥ १८ 
इहैव सह वेदेझ्या सुतं तिष्ठ र्दे । यावज्ञानाम्यहं व्यवतं क एष दयुतिमान, रथे ॥ १९ 
तमेवमुक्‍त्वा सौमित्रिमिहेव स्थीयतामिति | अभिचक्राम काकुत्तथ: दारभङ्गाश्रमं प्रति ॥२०॥ 
ततः समभिगच्छन्तं प्रदेय रामं शचीपतिः । शरभङ्गमनुज्ञाप्य विवुधानिदमग्रवीत्‌ ।।२९॥ 
इहोपयात्सौ रामो यावन्मा नाभिभाषते । निष्ठां नयत तावत्त, ततो मां द्रष्टुमर्हति २२ 
जितवन्तं कृतार्थ च दृष्टाहमचिरादिमम्‌ । कर्म नेन कर्तव्य महदन्यैः सुदुः्करये ॥२३॥ 
अथ वज़ी तमामन्त्र्य मानयित्वा च तापसम्‌ । रथेन हरियुक्तेन ययौ दिवमरिंदमः ॥२४॥ 
प्रयाते तु सहराक्षे राघवः सपरिच्छेदे ] । अभिददोत्रमुपासीनं शरमङ्गस्पागमत्‌ ।॥।२५॥ 

No नकल bs. 


ल्याव “--:>>><>>>>>>>-- 

इस प्रकार शरमङ्ग के आश्रम में स्थित इन्द्र को दूर से ही देखकर रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण से बोले- दे लम | 
देदीप्यमान कान्ति से युक्त सर्य के समान प्रकाशित होने वाले इस अद्भुत रथ को देखो, ऐसा राम ने संकेत किया 
॥ १२, १३ ॥ इन्द्र के रथ तथा घोड़ों के विषय में हम लोगों ने जैसा सुना है, ये आकाश में स्थित रथ और घोड़े 
निश्चय ही इन्द्र के हैं॥ १४ ॥ दे नरकेसरी रक्ष्मण | ये कानों में कुण्डळ धारण करने वाले, हाथ में तलवार लिए 
हुए युवास्था वाळे, जिनके वक्षःस्थळ विशाल तथा उठे हुए हैं, परिध के समान विशाल जिनकी भुजाएँ हैं, जो समी 
जाळ-छाळ कपड़े पहने हुए हैं, न बश में आने बाळे व्याघ्र के समान जो दिखाई दे रदे हैं, जिन सभी के वक्षःस्यळ पर 
माळा पड़ी हुई हैं, दे लक्ष्मण | जिन समी की आयु और रूप पच्चीस वर्ष के प्रतीत हो रहे हैं, ये सभी देव गण ह 
|| १५-१७ || दे छक्ष्मण ! देवताओं को आयु सदा इसी प्रकार रहती है, जैसे ये प्रियदर्शी दिखाई दे रहे हैं ॥ १८ | 
हे लक्षमण ! तुम सीता के साथ थोड़ी देर तक यहीं उदरो) तब तक मैं यह स्पष्ट जान दूँ कि यह प्रकाशमय र्थ पर कौन 

जेठा है ॥ १९ || इस प्रकार ल्ह्मग से कह कर कि तुम यहीं रहो, ककुत्स्थकुलशिरोमणि रामचन्द्र शरमङ्ग 
आश्रम की ओर चळ पड़े ॥ २० ॥ पश्चात्‌ शचीपति इन्द्र राम को अपनी ओर आते हुए देखकर महर्षि शरमर्ज को 
जाने की आहा देते हुए देवताओं से यह बोले ॥ २१ ॥ वे रामचन्द्र इधर ही आ रहे हैं, जबतक वे मेरे साय संमा 
न करें, उससे पहले तुम मेरी निष्ठा के लिए मुझे यहाँ से दूर हटा दो अर्थात्‌ मेरे इन्द्रत्व को अमी वे जानन पार्य | 
सके पश्चात्‌ मुझको रामचन्द्र देख सकते हैं || २२॥ इनको संसार में बहुत बड़ा बह काम करना है जो मर 
ze Sa दुष्कर है | इसडिये विजयी अपने मनोरथ में सफळ होनेवाछे रामचन्द्र को तत्वात द 
Cres तत्पश्नात इन्द्र उन तपस्बियों का सम्मान करके तथा उनसे आशा लेकर घोड़ों से जुते हुए (प oe है 
कयी कह पर चले गये |॥२४| सदळ बळ इन्द्र के चळे जाने पर रामचन्द्र अभिहोत्र करने वाले हि एमी 
a स पहुँचे ॥ २५ (रोम/ छा सीत तिके “अशण को छूकर प्रणाम किया र f 
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[ ततः शक्रोपयानं तु पर्येप्रच्छत्स राघवः । शरमङ्गश्व तत्सवं रावत न्यवेदयत्‌ ॥|२७॥ 
मामेष वरदो राम ब्रह्मलोकं निनीषति । जितमुग्रेण तपसा दुप्मापमक्रतात्ममिः ॥२८॥ 


अहं ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानमदूरतः । ब्रह्महोकं न गच्छामि त्वामदृ्टा Es ॥२९॥ 
त्वयाहं पुरुषव्याप्र धामिकेण महात्मना | समागम्य गमिण्यामि विव देवसेवितम्‌ । ३ ०।। 
अक्षया नरशार्दूल मया छेका जिताः झुमा । ब्राह्माश्व नाक्टप्ट्याच् प्रतिगृह्वीष्य मामकान्‌ ।।३१॥ ] 
एवयुक्तो नरव्याप्र सर्वशास्रविशारदः । ऋषिणा शरमङ्गेण हाय दाबीत ॥३२॥ 
अहमेवाहरिष्यामि सर्वैलोकान्‌ महामुने । आवासं त्वहमिच्छामि विमि त ॥३३॥ 
राघधवेणैवपुक्तस्तु शक्रतुन्यवठेन ` वै । शरभङ्गो महाग्राज्ञः कर व हा 
इह राम महातेजाः सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः । वसत्यरप्पे धर्मोत्मा स॒ ते वासँ pe 
उभां मन्दाकिनीं रास ग्रतिस्रोतामलुत्रज । नदा पुष्पोडपवहा ग 
एष पन्था नरव्याघ्र सुहुते पश्य तात सास्‌ । यावज्जहामि गात्रांश जीर्णा ₹ ; 


वि ¦ प्रविवे शनम्‌ ।।३८॥ 

ततोऽग्निं सुसमाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रात्‌ । शरभङ्गो अतेव प्रविवेश bu य 
तस्य रोमाणि केशांश ददाहामिमेहात्मनः । ीर्णा स्वच॑ तथास्थीनि यच मास म्‌ 

६॥ आसन पर बैठने के पश्चात्‌ रामचन्द्र ने इन्द्र के 


च बेठ गये ॥ २ 
निमन उनके स्थान पर बठ ग - नि लिये दुष्प्राप्य 
ना हक र ने इन्द्र के आने का आद्योपान्त बर्णन किया ॥ २७ ॥ अबिते ० के हर ह. 
आने के विषय म॑ वरदान दिया । ब्रह्मा ज॑ 
स्थान को मैंने उग्र तपश्चयी के दारा प्राप्त किया, जिसपर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मुझे द 


को सुनकर आप जैसे 
ब्रह्मलोक ले जाना चाहते थे ।। २८ ॥ मैं यह जानकर कि आप बिह्कुछ पास में आ गये हैं, इसको उन 


| को | ऊँ 9 T र 


ce २० बेठने 
1 पुवेक आश्रम में बेठने 
के पश्चात्‌ सवैशास्रविशारद नरकेसरी रामचन्द्र ऋषि झारभङ्ग 


~ we न्द्र के 
भी निवास करना चाहते हें । इन्द्र 
वचन बोले ॥ ३२॥ इस बन में आपके बताये हुए स्थान में हम स न क मेत 


द्विसान्‌ शरभन्न द्या: 
तुल्य बळ वाले रामचन्द्र के ऐता कहने पर महा बु क तपस्वी रहते हं । वे आपके कर 
हे रामचन्द्र ! पास ही इस बन में महातेजस्वी घसोत्मा इतीह वाहिनी मन्दाकिनी नदी के किना रे२ 


णाथ स्थानादि का सब प्रबन्ध कर देंगे ॥१५॥ दे रामचन्द्र ! ईल क और उस स्थान पर पहुँच जायेंगे 
जिसमें कि छोटी २ नौकाओं की तरह पुष्प मीत होते है, अ: जाइये और सुको देखिये, जब तक 
॥३६॥ हे नरकेसरी! यह रास्ता वहाँ जाने का है किन्तु थोड़ी न तेजस्वी उस शरभन्न ने अभि को परसवः 
मैं इस जीणे शरीर को साँप की कैंचुळी की तरद छोड़ न ६ ॥३७॥ वे उल जलती हुई अभि में प्रवेश कर गये 
छित करके सन्त्र पूर्वक घृत के द्वारा बिशांळ यज्ञ किया; पभ, अप्नि ने भस्म कर दिया ॥। ३५॥ अग्नि के 
॥ ३८ ॥ उनके रोम, केश, जीणं त्वचा, ही, मास इन मुंशी का 9 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५६२ भीमदाल्मीकिरामायणे5रण्यकाण्डे 


MY टीन 2200000 21221 enna 1 ddhanta 8609371001 Gyaan Kosha 
[स च पावकसंकाशः कुमारः समपद्यत । उत्थाया सिचयात्तस्माच्छरमज्ञो व्यरोचत ।।४०॥ ] 


स लोकानाहिताग्नीनामृषीणां भावितात्मनाम्‌ | देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहत ॥४१॥ 
[ स पुण्यकर्मा भवने द्विजर्षभः पितामहं सानुचरं ददर्श ह । 
पितामतश्चापि समीक्ष्य तं द्विजं ननन्द सुस्वागतमित्युवाच ह ॥४२।। ] 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे शरमङ्गब्रझलोकप्रस्थानं नाम पञ्चमः सगः ॥ ५॥ 


= ला» की-फिदनगन-नम 


षष्ठ: सर्गः 
रक्षोवधप्रतिज्ञानम्‌ 


शरभङ्गे दिवं याते मुनिसद्दाः समागताः । अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं ज्वलिततेजसम्‌ ॥ १॥ 

च्छ ~ [) ३९ eS 

वेखानसा वालखिल्या; संग्रक्षाला मरीचिपाः । अस्मङुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः ॥२॥ 
| दन्तोळूखलिनश्रैव तथैवोन्मज्जकाः परे। गात्रशय्या अशय्याश्र तथैवानवकाशिकाः ॥२॥ 

समान वह ऋषि कुमाराबस्था को प्रास हो गये । उस अग्नि समूह से निकल कर शारभंग शोमित होने लरे || ४० | 


उस शरभङ्ग ने आहिताम्नि यज्ञ करने वाले महात्मा ऋषियों के पद को भी अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक को 
प्रस्थान किया ( अथोत्‌ सुक्त हो गये ) ॥ ४१ ॥ उस पुण्यकर्मा द्विजश्रेष्ट शरमङ्ग ने उस ब्रह्मलोक में अनुचरों के 


साय ब्रह्म को देखा | ब्रह्मा भी शरभंग को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और "तुम्हारा स्वागत हो' ऐसा कहने लगे ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार वाद्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “शरमङ्ग का ब्रह्मलोक 
को प्रस्थान? विषयक पॉचर्बाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५॥ 


C2] 


छटा सर्ग 
राक्षसा के वध की प्रतिज्ञा 


महर्षि शरभङ्ग के दिवंगत हो जाने पर दण्डकारण्यबासी तपस्वियो का समूह देदीप्यमान कान्ति 

वाळे ककुत्स्थकुळ शिरोमणि सयीदापुरुषोत्तम रामचन्द्र के समीप आया ॥ १॥ आने वाले तपस्तियों में 
वैखानस (बानप्रस्थ), बाळखिल्य ( सदा ब्रह्मचर्यं आश्रम में रहने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी ), प्रक्षाळ ( प्रक्षाळन 
तथा स्नान करने वाळे ), मरीचिप (अहनिश सूर्य-चन्द्र की किरणों का पान करने वाळे), अरमछुट्ट (पत्थरों 
से अन्न को पेषण करके खाने वाले ); पत्राहार ( पत्तों पर भोजन करने वाले )॥ २॥ दात से तोड़ कर 
खाने बाळे, जळ में खड़े होकर तपञ्चयी करने बाळे, बैठकर सोने वाळे, खड़े २ सोने वाले और निरन्तर 
` आक्का में रहने वाले ॥ ३॥ जळ पीकर रहने बाळे, वायु पीकर रहने वाळे, पेड़ पर रहने वाढे, चबूतरे 
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झुनयः सलिलाहारा वायुभच्षास्तथापरे । आकाशनिलयाश्चैव तथा स्थण्डिलशायिनः ॥४॥ 
तथोध्येवातिनो दान्तास्तथाद्रपटवाससः । सजपाश्च तपोनित्यास्तथा पञ्चतपोऽन्विताः ॥५॥ 
सर्वे त्राह्मया श्रिया जुष्टा इढयोगाः समाहिताः । शरमङ्गाश्रमे राममभिजण्छुश्च तापसाः ॥६।। 
अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धर्मभृतां वरम्‌ । उत्चः परमधर्मजञम्रपिसङ्घाः समाहिताः ॥७॥ 
त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य प्रथिव्याथ महारथ । प्रधानश्चासि नाथश्च देवानां मघवानिव ॥|८॥ 
विश्रुतख्रिषु लोके यशसा विक्रमेण च । पितृत्रतत्वं सत्यं च त्वयि ध्मश्च पुष्कलः ॥९॥ 
स्वामासाध महात्मानं धर्मज्ञ धर्मवत्सलम्‌ । अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तच् नः चन्तुमर्हसि ॥१०॥ 
अधर्मस्तु महांस्तात भवेत्तस्य महीपतेः । यो हरेद्वलिषड्भागं न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥११॥ 
युञ्जानः स्वानिव प्राणान्‌ प्राणेरिष्टान्‌ सुतानिव। नित्ययुक्तः सदा रक्षन्‌ स्वान्‌ विषयवासिनः।। १२॥ 
प्राभोति शाश्चतीं राम कीतिं स बहुवापिंकीम्‌ । त्रह्मणः स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते ॥१३॥ 
यत्करोति परं धर्मं सुनिर्मूलफलाशनः । तत्र राज्ञअतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः ॥१४॥ 
सोऽयं त्राहमणभूयिष्ठि वानप्रस्थगणो महान्‌ । त्वन्नाथोडनाथवद्राम राक्षसैर्वध्यते भृशम्‌ ।। १५] 
एहि पञ्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । हतानां राक्षसेघोरेबेहूनां बहुधा बने ॥१६॥ 
पम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनीमपिं । चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं महत्‌ ॥१७॥ 
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पर रहने बाळे ॥ ४॥ पर्वतों पर रहने वाळे, मन को बश में करने वाले, सदा भीगे वख्न पहनने बाळे, सदा 
जप करने वाले, निरन्तर वेदपाठ करने वाले, पाँच ज्ञानेन्द्रियों को बश में करने वाले॥ ६॥ ये सभी 
तपस्वी शरभन्ग ऋषि के आश्रम में राम के समीप गये। वे सभी योग में पारङ्गत तथा ब्राह्मी कान्ति से 
परिपूर्ण थे ॥ ६॥ बह धमोत्मा ऋषियों का समूह धमंधारियों में भ्रेष्ठ रामचन्द्र के पास जा कर यह बोळा 
॥ ७॥ हे महारथी रामचन्द्र ! जैसे देवसंण्डल के स्वाभी इन्द्र हैं, उसी प्रकार oe क्त वश पुर्या टल 
पृथ्वी मण्डळ के स्वामी हैं.॥ ८ ॥ दे धमोत्मन्‌ ! यश और पराक्रम के ल्यि आप त्रिळोकी भे पवि हॅं। 
पिता की आज्ञा का पालन तथा सत्य आप के अन्दर पूणे रूप से विद्यमान है ॥ ९॥ आप म महात्मा 
घर्गवत्सळ और धर्मज्ञ को पाप कर अर्थी होने के नाते इछ कहना चाहते हे, आप क्षमा हर [a ०॥ 
उस राजा को महान्‌ पाप का भागी बनना पड़ता है जो प्रजा से आय का छठा मा के Ma हे 
किन्तु प्रजा की पुत्रवत्‌ रक्षा नहीं करता ॥ ११॥ अपने शासन में रहने वाढी सम्पूर्ण प्रजा क पुत्र, 
प्राणों के समान तथा प्राणों से अधिक समझता हुआ सावधान होकर रक्षा करता है । कचा R ड ७ राना 
इस संसार में होने बाळी शाइबत कीर्ति को प्राप होता है तथा हे रामचन्द्र ! वह रलो कः म 
बहाँ भी सम्मानित होता है ॥ १३॥ कन्दमूछ फळ खाकर तपस्वी लोग जिस राजा के राज्य: न 
करते हैं. तथा ध्मौनुकूछ जहाँ प्रजा की रक्षा होती है, वहाँ का राजा उन तपस्य के पुण्य के चोथे भाग 
का भागी होता है ॥ १४॥ सो यह वनवासी तपस्वियो का दछ जिसमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक है, आप 
जैसे स्वामी को ग्राप्त करके भी अनाथबत्‌ निरन्तर राक्षसों के द्वारा मारा जा रहा ह्‌ ॥ १५॥ आइये, उन 
ब्रक्मनिष्ठ तपस्वियों के जो घोर राक्षसों के द्वारा सारे गये हैँ. सतक शरीरों को देखिये॥ १६॥ पम्पा के 
आस पास, मन्दाकिनी नदी के किनारो पर तथा चित्रकूट पेत पर ये राक्षस लोग महान्‌ रक्तपात कर रहे 


हैं॥ १७ ॥ इस प्रकार इस महान्‌ घोर बन में भयङ्कर राक्षसों के द्वारा तपस्बियों पर जो घोर अद्याचार 
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एवं वयं न सृष्यामो विप्रकारं तपस्विनाम्‌ | क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिमीमकर्मभिः ।।१८॥ 
ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं सञ्चुपस्थिताः | परिपालय नो राम वध्यमानानिशाचरः ।।१९॥ 


~ ५०५ 


परा त्वत्तो गतिवीर एथिव्यां नोपपद्यते | परिपालय नः सर्वान्‌ राचसेभ्यो नृपात्मज ॥२०।। 
एतच्छृत्वा तु काङुत्स्थस्तापसानां तपस्विनास्‌। इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः ॥२१॥ 
नैवमईत मां वक्तुमाज्ञाप्योऽहं तपस्विनाम्‌ । केवलेनात्मकार्येण प्रवेष्टव्यं मया वनस्‌ ॥२२॥ 
वेप्रकारमपाक्रष्द॑ राक्षसेर्भवतामिमस्‌ । पितुस्तु निर्देशकरः ग्रवि्ोऽहभिदं बनश्‌ ॥२३॥ 
भवतामर्थसिद्भयर्थमागतोऽहं यर्च्छया । तस्य मेऽयं बने वासो भविष्यति महाफलः ॥२४॥ 
तपस्विनां रणे शत्रूच हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌ | पश्यन्तु वीरयमृपयः सश्रातुर्मे तपोधनाः ॥२५॥ 

द्स्वाभयं चापि तपोधनानां धर्मे इतात्मा सह लक्ष्मणेन । 

तपोधनैश्चापि सभाज्यवृत्तः सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम वीरः ।।२६॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकोये आदिकान्ये अरण्यङाण्डे रक्षोवधप्रतिशञानं नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६॥ 


rie 


किया जा रहा है अब वह हम लोगों की सहनशक्ति से बाहर हो रहा हे ॥ १८॥ इसलिये अब हम लोग 
आप जैसे शरणागत-बत्सछ की शरण में आये हुए हैं। राक्षसों के द्वारा मारे जाने वाले हम लोगो की 
आप रक्षा करे ॥ १९॥ आप से बढ़कर प्रथ्वी पर हम लोगों का रक्षक और कोई नहीं है । हे राजकुमार 
रामचन्द्र | इन राक्षसो से आप हम लोगों की रक्षा करें॥ २०॥ ककुत्स्थकुछशिरोमणि धर्मात्मा रामचन्द्र ' 
घमीत्मा तपस्वियों की इन बातों को सुनकर उनसे यह बोले ॥ २१॥ आप लोग इस प्रकार की प्राथेना 
मुझसे न करें, किन्तु मुझे आज्ञा देवें क्‍योंकि में आप लोगों का आज्ञाकारी हूँ। मैं अपना कर्तव्य समझ 
कर ही इस वन में आया हूँ ॥ २२॥ राक्षसों के द्वारा आप लोगों के ऊपर जो इस प्रकार का अत्याचार हो 
रहा हे उसको दूर करने के लिये ही पिता की आज्ञा मान कर मैं इस बन में प्रविष्ट हुआ हूँ ॥ २३॥ आप 
छोगों की कामना सफलीभूत हो, इसके लिये स्वेच्छा से आप के पास आया हूँ। वह मेरा वन का निवास 
आप लोगों के लिये महान्‌ फछ को देने बाला होगा ॥ २४॥ आप जैसे तपरिंबयाँ के इन शत्र राक्षसों को 
में संग्राम में मारता चाहता हूँ। हे तपोधन ऋषि ढोगो! भाई लक्ष्मण के साथ मैं क्‍या पराक्रम 
कर सकता हूँ, इसको आप देखें ॥ २५॥ उन तपस्वियों को सान्त्वना पूर्वेक अभय प्रदान करके धैयेशाली 
उदात्त चरित्र बाळे वीर रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण तथा उन ऋषियों के साथ महर्षि सुतीक्ष्ण के 
पास गये ॥ २६ ॥ 


_ इस प्रकार बास्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'राक्षसों के बघ की प्रतिज्ञा! विषयक छठा सगै समास हुआ ॥६॥ 


क 
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सप्तमः सर्ग: 
सुतीक्ष्णाश्रमः 


रामस्तु सहितो भ्रात्रा सीतया च परंतपः । सुतीक्ष्णस्याश्रमपद जगाम सह तैडिज: ॥१॥ 
स सस्ता दूरमध्वानं नदीस्तीर्वा बहूदकाः । ददर्श विपुलं शैलं महामेवरमिबोनंतम्‌ ॥२॥ 
ततस्तदिक्ष्नाकृथरौ संततं विविधः । काननं तौ विविशतुः सीतया सह राघवौ ॥३॥ 
प्रविष्टस्तु वर्नं घोरं बहुषुष्पफलहुमम्‌ । ददर्शाश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्छृतम्‌ ॥४॥ 
तत्र तापसमासीनं मलपङ्कजटाधरम्‌ । राभः सुतीक्षणं विधिवत्तपोधनमभाषत ॥५॥ 
रामोऽहमस्मि भगवन्‌ भवन्तं द्रष्टुमागतः । तन्माभिवद्‌ धमज्ञ महं सत्यविक्रम ॥३॥ 
स निरीक्ष्य ततो वीरं रामं धर्भशृतां वरम्‌ | समारिष्य च वाहुभ्यामिदं बचनमन्नवीत्‌ ॥७॥ 
स्थागत॑ खलु ते वीर राम धर्मभृतां वर । आश्रमोऽयं त्यया प्राप्त; सनाथ इव साप्रतस्‌ ॥८॥ 
्रतीक्षमाणस्त्वामे्र नारोहेऽहं महायश! । देवलोकमितो वीर देहं त्यक्त्वा महीतले ।९॥ 
चित्रकूटय़ुपादाय राज्यश्रषोऽसि मे श्रुतः। | इद्दोपयातः काझुत्स्थ देवराजः शतक! ॥१०॥ 
उपागम्य च मां देवो महादेवः सुरेश्वरः । सर्वा्लोकाञ्जितानाह मम पुण्येन कर्मणा ॥११॥ 


————— eon 
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सातवाँ सर्ग 


सुतीक्ष्ण का आश्रम 

नकी तथा उन तपरिवयों के साथ सुतीक्ष्ण के आश्रम में 
चिक जळ्बाढी नदी को पार कर मेरु पवेत के समान 
दोनों इक्ष्वाकुवंश के श्रेष्ठ राजकुमार राम-लक्ष्मण 


शात्रञ्जयी रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण जा 

गये ॥ १॥ उस रामचन्द्र ने दूर तक जाकर तथा अ 
€ 

बिशाल एक रमणीय पर्वेत को देखा ॥ २॥ पश्चात्‌ द्वाङ 
जानकी के सहित नाना प्रकार के वृक्षा से सुभूषित उस बन में प्रविष्ट हुए ॥ ३॥ ना के क 
फूछ और वृक्षों से सुभूषित चीर माडाओं से सुसज्जित उस a न ह जा 
में सें धारण किये हु 
में आश्रम को देखा ॥ ४॥ उस आश्रम में जटा, भध्म 
नामक तपस्वी के पास जाकर रामचन्द्र विधिपूर्वैक उस तपोधन से हा ५॥ sn | नाग 
रामचन्द्र है, में आपके दर्शन के लिए आया हूँ i सत्यनिष्ठ घसोत्मा रह उ पबत 2 
धर्मधारियों में श्रेष्ठ रामचन्द्र को देखकर महर्षि सुतीद्षण दोनों भुजाओं से उ 


ह् रियों में रोमणि रामचन्द्र ! मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने 
वेळ किन ps स को सनाथ कर दिया ॥ ८ ॥ हे मद्दायशास्वी रामचन्द्र ! 


अपने आगमन से इस अनाथ के समान अ को छोड़कर त्रह्मलोक को प्रस्थान नहीं किया 
आपकी प्रतीक्षा करते हुए मैंने इस पार्थिव शरीर भन ल ई आपको सुन रखा था। दे कहुरुथ- 


को छोड़कर जब चित्रकूट के Mee 
hn मी सैकड़ों न याग करनेवाले देवराज इन्द्र यहाँ आये ee i bes 
न मेरे पास आकर मुझसे बोले कि दे तपरिव ! तुमने अपने पुण्य कर्मों से उत्तम न 
हे ॥ ११॥ अपनी तपश्चयो के द्वारा विद्वान और ऋषियों से सेबित जिस समूह पर 
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तेषु देवर्षि जितेषु तपसा मया। मत्मसादात्सभायेस्त्व विहरस्व सलच्मणः ॥१२॥ 
तपुग्रतपसा युक्तं महपिं सत्यवादिनम्‌ । प्रत्युवाचात्मवान्‌ रामो ब्रह्माणमिव वासवः ॥१२॥ 
अहमेवाहरिष्यामि स्वयं लोकान्‌ मदाने । आवासं त्वहमिच्छामि ग्रविष्टमिह कानने ॥ १४॥ 
भवान्‌ सर्वत्र झुश्लः सर्वभूतहिते रतः । आख्यातः शरभङ्गेण गोतमेन महात्मना ॥१५॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण महपिलोकविश्रुतः । अन्रवीन्मधुरं वाक्यं हण महताप्छतः ॥१६॥ 


~ 


अयमेवाश्रमो राम शुणवान्‌ रम्यतामेह । ऋषिसङ्घानुचरितः सदा मूलफलान्वितः ॥१७॥ 


इममाश्रममागम्य सृगसङ्घा महीयसः । अहत्वा प्रतिगच्छन्ति ठोमयित्वाकृतोमयाः ॥१८॥ 
नान्यो दोषो भवेदत्र म॒गेभ्योडन्यत्र विद्धि चे। तच्छुत्वा वचनं तस्य महर्षलक्ष्मणाग्रजः ॥१९॥ 
उवाच वचनं धीरो विक्ष्य सशरं धलुः । तानहं सुमहाभाग शृगसङ्घान्‌ समागताच्‌ ॥॥२० ॥ 
इन्यां निशितधारेण शरेणाशनिवर्चसा । भवांस्तत्राभिपज्येत किं स्यात्क्ृच्छूतरं ततः ॥२१॥ 
एतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये। तमेवश्ुक्सोपरमं रासः सन्ध्याञ्नुपाविशत्‌ ॥२२॥ 
[ सन्ध्यां तत्र कष्स्याश्रमे रम्ये क्ष्णणन च ॥२३॥ 
अन्वास्य पश्चिमां सन्ध्यां तत्र वासमकल्पयत्‌ । सुतीएणखाश्रमे रम्ये सीतया ल 
ततः शुभं तापसभोज्यमन्नं स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुपषमाभ्यास्‌ | 
ताभ्यां सुसत्क्ृत्य ददो मद्दात्मा सन्ध्यानिवृत्ती रजनीमवेकष्य ॥२४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सुतीक्ष्णाश्रमो नाम सप्तमः सर्ग: ७॥ 


Sm] 


न आहार. “कटी 
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भेरी प्रसन्नता से आप लक्ष्मण और जानकी के साथ वहाँ बिह्वार करें ॥ १२॥ उम्र तपश्चयों करने वाले, 
| ळी तथा दीप कान्ति बाळे महर्षियों से जितेन्द्रिय रामचन्द्र इस प्रकार बोले जैसे इन्द्र वेदवेत्ता नि 
| से बोलते हें ॥ १३॥ दे महासुनि ! में स्वयं उन तपस्वी ऋषियों से मिलने का यत्न करूंगा । 5 व्‌ 
| आपके द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर मैं निवास करना चाहता हूँ ॥ १४॥ गौतम शरभङ्ग ने आपके र न 
मुझसे कहा था कि वे सम्पूर्ण विषयों में निपुण तथा प्राणिमात्र के कल्याण में सदा रत ह य जळा 
लोक प्रसिद्ध महर्षि सुतीक्ष्ण रास की इन बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और मधुर शब्दों में र न ह 
से बोले ॥ १६॥ हे रामचन्द्र ! आप इसी आश्रम में निवास करें क्योंकि यह मूळ फट थ्‌ पा गी 
समूह से सदा पूणे रहता हे | १७ ॥ इस आश्रम में निमैय झुण्ड के झुण्ड झग आते हैं (४ की 
बिना कष्ट दिये ऋषियों को छुभाकर चले जाते हैं ॥ १८॥ इस बन में उन खगा के उत्पात को छोड़ दा 
कोई भय नहीं है । महर्षि की बात को सुनकर रामचन्द्र ॥ १९ ॥ बाण के सहित धजुष को लेकर उस दी 
से इस प्रकार बोळे--हे महाभाग्यवान्‌ ! मैं उन सृग संघों को तीक्ष्ण धार वाले बाणों से मारूगा। य 
आप उत म॒गों से प्रेम रखते हों, तो उनका मारना मेरे ल्यि बड़ा दुःखदाची होगा ॥ २०,२१॥ इस ० 
में सैं चिरक्राळ तक वास करना नहीं चाहता । उस ऋषि से इस प्रकार बातें करके रामचन्द्र कम द 
चळे गये ॥ २२ ॥ सायंकाळ की सन्ध्या समाप्त करके रामचन्द्र ने सीता और लक्ष्मण के साथ ज्यात 
रमणोय आश्रम में निवास किया ॥ २३॥ रात्रि को देखकर संध्या आदि से निवृत्त होने पर स॑ टं 
सहित रास-छक्ष्मण फो महात्मा सुतीक्ष्ण ने तपस्बियों के खाने योग्य शुभ अन्न सत्कारपूबेक द्या ॥ २ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'सुतीक्ष का आश्रम? विषयक सातवा सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७ ॥ 
- CC-0, Panini Kanya Mane Vidyalaya Collection. 
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सुतीक्ष्णाभ्यनुज्ञा 


ee 


रामस्तु सहसौमित्रिः सुतीक्ष्णनाभिषुजितः | परिणाम्य निशां तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत ॥१॥ 
उत्थाय तु यथाकालं राघवः सह सीतया । उपास्पृशत्ुशीतेन जलेनोत्पलगन्धिना ॥२॥ 
अथ तेऽग्निं सुरांधैव वैदेही रामलक्ष्मणौ । कल्यं विधिवदभ्यच्ये तपस्विशरणे वने॥३॥ 
उद्यन्तं दिनकरं दृष्टा विगतकल्मपाः । सुतीक्ष्णमभिगम्येदं इलक्ष्ण वचनमब्रुवन्‌ ॥४॥ 
सुखोपिताः स्म भगवंस्त्वया पूज्येन पूजिताः | आप्रच्छामः प्रयास्यामो ञुनयस्त्वरयन्ति नः ॥५॥ 
त्वरामहे वर्य द्रष्ट कृत्ल्माश्रममण्डलम्‌ । ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ ॥६॥ 
अस्यतुज्ञातुमिच्छामः  सहैमि्निपुंगवेः । धर्मनित्यैस्तपोदान्तैविंशिखेरिव पावकेः ॥७॥ 
अविपह्यातपो यावस्प्रयो नातिबिराजते । अमागेणागतां लक्ष्मीं ग्राप्येवान्वयवजितः ॥८॥ 
तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्त्या चरणौ मुनेः । ववन्दे सह सौमित्रिः सीतया सह राघवः ॥६॥ 


आठवा सर्ग 


सुतीक्ष्ण की आज्ञा 


सुतीक्ष्ण के द्वारा सत्कार होने पर मयादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने वह रात्रि उन्हीं के आश्रम सें 

बिताई और प्रभात होने पर जारो॥ १ ॥ प्रातःकाळ जानकी के साथ उठकर रामचन्द्र ने कमळ-गन्ध से 
सुगन्धित शीतळ जळ से स्नान किया || २॥ उस तपस्वी के बन वाळे आश्रम में प्रातःकाल राम-लक्ष्मण- 
जानकी ने अभिहोत्र तथा विद्वान्‌ तपस्वियों का सत्कार आ ३॥ न आदि सूये को 
महर्षि सुतीक्ष्ण के पास जाकर बड़े प्रेम से यह वचन छे ॥ ४ ॥ हे भगवन्‌ 1 आप 

जैसे ss के द्वारा सम्मानित होने पर हम लोगों ने सुखपूरवेक यहाँ निवास किया । अब आगे 
जाने के लिये आप से आज्ञा चाहते हें क्योंकि जाने वाले ऋषि शीघ्रता कर रहे हैं ॥ ५॥ द्म लोग दण्डक 
बत में रहने बाळे पुण्यशीळ सम्पूर्णे ऋषियों के आश्रम मण्डळ को शीघ्र ही देखना चाहते हैँ ॥ ६॥ लपट 
शान्त हुई अभि के समान नित्य धसे म॑ लगने वाले तपस्वी, बशी इन श्रेष्ठ मुनियों के साथ हम सभी 
आप से आज्ञा चाहते हैँ ॥ ७ ॥ अन्यायोपाजित द्रव्य जैसे वंशनाश तथा सन्ताप हलक भ उसी 
यह अविषह्य सूये का ताप नहीं बढ़ता ॥ ८ ॥ उसके पूर्वे ही हम लोग यहाँ से प्रस्थान 
wr सा कहकर लक्ष्मण और सीता के साथ रामचन्द्र ने सुनि के चरणों को कर 
॥ ९॥ इस प्रकार प्रणाम करते हुए राम लक्ष्मण को उठाकर सुनिश्रेष्ठ सुतीक्ष्ण ने उनका गाढ आलिगन किया 
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तौ संस्पृशन्तो चरणाबुत्थाप्य ग्रुनिपुंगवः | गाढमालिङ्ग्य सख्नेहमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ | 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं राम सौमित्रिणा सह | सीतया चानया साथ छाययेवालुबृत्तया ।।११॥ 
पईयाश्रमपदं रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम्‌ | एपां तपस्विनां बीर तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥१२॥ | 
सप्राज्यफलमूलानि पुष्पितानि वनानि च । प्रशान्तमृगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च॥१३॥ | 
फुछपङ्कजपण्डानि प्रसन्नसलिलानि च | कारण्डवविकीशीनि तटाकानि सरांसि च ॥१४॥ 
द्रक्ष्यसे इष्टिरम्याशि गिरिप्रस्रवणानि च । रमशीयान्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च ॥१५॥ | 
गम्यतां वत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु | आगन्तव्यं त्यया तात पुनरेवाश्रमं सम १६॥ | 
एउ्चुक्तस्तथेत्युक्त्या काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः । प्रदतिणं सुनि कृत्वा प्रस्थातुसुपचक्रपे ॥१७॥ | 
ततः शुभतरे तूणी धनुषी चायतेक्षणा। ददौ सीता तयोश्रांत्रो: खड़ौ च ब्रिमलो ततः ॥ १८॥ ` 
आबध्य च शुभे तूणी चापो चादाय सस्वनो। निष्क्रान्तावाश्रमादन्तुसुभौ तौ रामलक्ष्मणो ॥१९॥ 
श्रीमन्तौ रूपसंपन्नौ दीप्यमानौ स्मतेजसा । प्रस्थितो तचापो तौ सीतया सह राघवौ ॥२०॥ ` 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सुतीक्ष्णाभ्यनुज्ञ नाम अष्टमः सर्गः || ८ ॥ 
fr तन 


~ 


तथा उनसे ये बचन बोले ॥ १०॥ छाया के समान अनुगमन करने बाळी सीता तथा लक्ष्मण के साथ तुम 
कुशलपूबंक इस मागे से जाओ ॥ ११ ॥ हे बीर रामचन्द्र | तपश्चयौ के द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेवाले 
दुण्डकारण्यवासी इन तपस्वियों के रमणीय आश्रमों को देखो || १२॥ जिन वनों में जाना है उनमें पयो | 
कन्दमूल फळ आदि हैं, उत्तम जाति के झग घूमते हैं. तथा पक्षिगण शान्त हैं. ॥ १३॥ जिनमें कमळ खिछे 
हैं, जिनके पानी निर्मल हैं, पनडुव्वी पक्षिगण जहाँ घूम रहे हैं, ऐसे तालाब तथा सरोबरों से युक्त वर्ना 
को देखोगे ॥ १४॥ पहाड़ के रमणीय झरनों को तथा वनों को जिनमें मयूर बोळ रहे हैं देखोगे ॥ १५॥ 
हे वत्स लक्ष्मण ! तुम भी जाओ ओर तुम सभी उन आश्रमों को देखकर फिर इस आश्रम को ळौट आना 
॥ १६॥ ऋषि के ऐसा कहने पर “बहुत ठीक है? ऐसा कहकर राम-लक्ष्मण मुनि की प्रदक्षिणा करके आगे | 
चलने के लिये तैयार हो गये || १७ ॥ बिशाळनयनी सीता ने उन दोनों भाई रास-लक्ष्मण को शुभ धनुष, | 
तरकश तथा चमकती हुई दो तलवारें दीं।| १८ ॥ तरकश बाँधकर, शब्द फरनेवाले धनुष को लेकर दोनों | 
भाई राम-ळ&मण आगे जाने के लिये आश्रम से निकल पडे || १९॥ कमनीय कान्तिवाले तथा 'घलुष अ र 
तलवार को धारण करनेवाले राम'ढक्ष्मण महर्षि की आज्ञा पाकर सीता के साथ शीघ्र ही वहाँ से 
चळ पड़े ॥ २० ॥ 


इस प्रकार बाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “सुतीक्ष्ण की आशा? विषयक आठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ 4 || 
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सुतो&षणेनाभ्यचुजञातं अ प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌ । हृद्यया सिग्धया वाचा भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ।।१॥ 
अधमसतु सुग्रकष्मेण विधिना प्राप्यते महान्‌ । निवृत्तेन तु शक्योऽयं व्यसनात्कामजादिह ॥२॥। 
त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भमन्त्युत । मिथ्या वाक्यं परमकं तस्माहुरुतराबुभौ ।।३॥ 
परदारामिगमनं बिना वैरं च ` रोद्र्ता। मिथ्या वाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव ।।४॥ 
कुतोऽभिलषणं स्रीणां परेषां धर्मनाशनम्‌ । तव नास्ति भनुधयेन्द्र न चाभूत्ते कदाचन ।५॥ 
मनस्यपि तथा राम न चेतद्वि्ते क्कचित्‌ । स्वदारनिरतस्त्यं च नित्यमेव नृपात्मज ॥६॥ 
धर्मिष्ठः सत्यसन्धश्च पितुनिर्देशकारकः | त्वथि सत्यं च धर्मश्च त्यि सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ ॥७॥ 


NAN 


तच्च सवं महावाहो शक्यं धतुं जितेन्द्रियैः | तव वश्येन्द्रियं च जानामि शुभदशन ॥८।। 
तृतीयं यदिदं रोद्रं परप्राणामिहिंसनम्‌ । निवेरं क्रियते मोहात्त्च ते सम्मपस्थितम्‌ ॥९॥ 
्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । ऋषीणां रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम्‌ ॥१०॥ 


नवाँ सर्ग 
सीता का धर्म-कथन 


महर्षि सुतीक्ष्ण की आज्ञा पा कर रास्ते में जाते हुए अपने पति रामचन्द्र के प्रति मनोहारी मधुर 
शब्दों में सीता बोढी ॥ १॥ सूक्ष्म विधि से निरीक्षण करने पर आप के पूर्वोक्त बचन ( मैं इन जन्तुओं 
को मारूंगा ) कामज व्यसन रूपी अधर्म के भागी आप को बनाएंगे ॥ २॥ कामजन्य व्यसन तीन प्रकार 
के माने गये हैं। उन में मिथ्या भाषण करना भयङ्कर पाप हे तथा शेष दो उससे भी भयङ्कर हें 1 ३॥ 
चे दोनों ये हैं-पराई स्त्री से प्रेम करना तथा विना विरोध के दूसरों के साथ वैर बुद्धि रखना । हे रघुकुछ 
शिरोमणि ! मिथ्या भाषण तो आप ने कभी किया नहीं और न आगे करने की आशा है ॥ ४॥ 
धर्मनाशक पराई स्त्री का संसर्ग इन बातों की तो चर्चा ही आप में व्यर्थे हें । क्योंकि हे राजकुमार ! इन 
अघमों में आपकी प्रबृत्ति नतो पहले थी और न अब है॥५॥ दे राम चन्द्र ! इस प्रकार की अपवित्र 
धारणा आप के मन में भी कभी नहीं आई । क्योंकि आप सदा अपनी ही धर्मपत्नी से स्नेह रखते हैं। ।६॥ 
आप धामिंक, सत्य प्रतिज्ञा वाळे तथा पिता की आज्ञा पाळन करने वाले हैं । अतः सत्य और सर्व धमे 
आप में निहित हैं ॥७॥ हे विशाळबाहु रामचन्द्र | जितेन्द्रिय पुरुष ही इन सब गुणों को धारण कर 
सकते हैं और आप के इन्द्रिय-संयस को मैं भळी भाँति जानती ही हूं ॥८॥ तीसरा व्यसन रूप जो यह 
अविवेक बश निरपराध प्राणियों की भयङ्कर हत्या की जाती है, बह आप को प्राप्त हो गया है ॥ ९॥ हे 
बीर | आप ने दण्डकबन में निवास करने वाले ऋषियों की रक्षा करने के ल्यि संग्राम में राक्षसों का वध 
करने की प्रतिज्ञा की थी ॥१०॥ इसी निमित्त से आपने धनुष-बाण धारण करके भाई के साथ दण्डक नामक 
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एतन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विश्रुतम्‌ । प्रस्थितस्त्वं सह भ्रात्रा धृतबाणशरासनः ॥११॥ 
ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्टा मम चिन्ताङुलं मनः । तुत्त चिन्तयन्त्या वै भवेननिःश्रेयसं महत्‌ ॥१२॥ 
न हि मे रोचते वीर गमनं दण्डकान्‌ प्रति | कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्त्याः श्रूयतां मम ॥ १३॥ 
त्वं हि बाणधनुष्पाणि््रात्रा सह वनं गतः । दृष्टा वनचरान्‌ सर्वान्‌ कबित्कुर्याः शर व्ययम्‌ ॥ १४॥ 
ध्रियाणां च हिं धनुहुताशस्येन्धनानि च | समीपतः स्थितं तेजो बलस्ुच्छ्यते भृशम्‌ ॥१५॥ 
पुरा क्रिल महावाहो तपस्त्री सत्यवाक्शुचिः । कस्मिश्रिदभवत्पुण्ये वने रतमृगद्विजे ।। १६॥ 
तस्यैव तपसो विध्नं कतुमिन्द्रः शचीपतिः । खञ्गपाणिरथागच्छदाश्रमं भटरूपधृत्‌ ॥१७॥ 
तस्मिस्तदाश्रमपदे निशितः खङ्ग उत्तमः । स न्यासविधिना दत्तः पुण्ये तपसि तिष्ठतः ॥ १८) 
स॒ तच्छख्नमनुप्राप्य न्यासरक्षणतत्परः | वने त॑ विचरत्येव रक्षन्‌ प्रत्ययमात्मनः ॥१९॥ 
यत्र गच्छत्युपादातु मूलानि च फलानि च | न विना याति त॑ खङ्गं न्यासरक्षणतत्परः ॥२०॥ 
नित्यं श्रं परिवहन्‌ क्रमेण स तपोधनः । चकार रोद्री सवां बुद्धि त्यक्त्वा तपसि निश्रयम॥ २ १॥ 
ततः स रींद्रेऽभिरतः ग्रमत्तोऽधर्मकशितः । तस्य शस्र संवासाज्जगाम नरकं मुनि! ॥२२॥ 
एवमेततपुराबृत्त शख्रसंयोगकारणम्‌ । अग्निसंयोगवद्धेतुः शस्रसंयोग उच्यते ॥२३॥ 


खेदाच बहुमानाच स्मारये त्वां न शिक्षये । न कथंचन सा कार्या गृहीतधनुषा त्वया ॥२४॥ 


प्रसिद्ध वन के लिये प्रस्थान किया था ॥ ११॥ आप को प्रस्थान करते हुए देख कर भेरा मन चिन्ताग्रस्त 
हो गया था, परन्तु आप के आचरण को विचारते हुए मैंने सोचा कि यह महान्‌ कल्याण-कारी होगा ॥१२॥ 
हे बीर! दण्डक वन में जाना मुझे अच्छा नहीं ढगता | इस का कारण मैं बताती हूँ । आप मुझ से सुनें 
॥ १३॥ धनुष बाण हाथ में धारण किये आप भाई के साथ वम में जा कर कहीं सब वनस्थ प्राणियों पर 
शरप्रहार न कर दे ॥ १४॥ क्योंकि क्षत्रियां के समीप स्थित धनुष एवं अग्नि के समीप स्थित ईधन 
उन के तेज रूपी बळ को अधिक बढ़ा देते हैं ॥ १५॥ हे महाबाहु ! पूर्वे काळ में शान्त पशु पक्षी वाले 
किसी पित्र वन में एक सत्य वक्ता और पवित्र तपस्वी तपस्या करते थे ॥ १६॥ उन की तपस्या में विघ्न 
डालने के लिये योद्धा का वेष धारण कर के हाथ में तलवार लिये शचीपति इन्द्र उन के आश्रम में आये 
॥ १७॥ उन्होंने उस आश्रम में पवित्र तप करने वाले तपस्वी को बह तीक्ष्ण तलवार धरोहर रूप में दे दी 
॥ १८ ॥ बह तपस्वी उस शास्त्र को प्राप्त कर के, धरोहर की रक्षा में तत्पर अपने विश्वास की रक्षा करता 
हुआ बन में बिचरता था॥ १९ ॥ फळ और मूळ लेने के लिये बह जहां भी जाता था, तत्परता से धरोहर 
की रक्षा करने के लिये उस तलवार के बिना न जाता था ॥ २०॥ नित्य शस्त्र को लिये रहने के कारण 
उस तपस्वी ने तपस्या-संकलप को छोड़ कर अपनी बुद्धि को ऋर बना छिया ॥ २१॥ इस के पइ्चात्‌ वह 
मुनि क्र कर्मों में संलग्न, बिवेकशन्य तथा अधमे में प्रवृत्त हो गया और उस शास्त्र के सहबास से घोर 
दुःख में फंस गया ॥ २२॥ इस प्रकार शास्त्र संयोग के कारण प्राचीन काळ में यह घटना घटी । अतः शास्त्र 
का संयोग अग्नि के संयोग के समान विनाशकारी होता है ॥ २३ ॥ प्रेम तथा बहुत आदर से मैं आप को 


. स्मरण कराती हूं, शिक्षा नहीं देती । धनुष ग्रहण कर के आप हिंसा कदापि न करें ॥ २४ ॥ हे वीर ! बिना 
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बुद्धिवेर विना हन्तु राक्षसान्‌ च दण्डकाश्रितान्‌। अपराधं विना हन्तुं लोकान्‌ वीर न कामये ॥२५॥ 
चत्त्रियाणां तु वीराणां वनेषु निरतात्मनाम्‌ | धनुपा कार्यमेतावदार्तानामभिरक्षणम्‌ ॥२६॥ 
क्क च श्र क्क च बनं क च क्षात्रं तपः क च । व्याविद्धमिदमस्माभि्देशधर्मस्तु पूज्यताम्‌ ॥२७॥ 
तदार्यं कलुषा बुद्धिर्जायते शख्नसेवनात्‌ । पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्रधर्म चरिष्यसि ॥२८॥ 
अक्षया तु भवेत्मीतिः श्रशरश्रशुरयोर्मम । यदि राज्यं परित्यज्य भवेस्त्वं निरतो झुनिः ॥२९॥ 
धर्मादर्थः प्रभवते धर्मा्रभवते सुखम्‌ | धमेण रमते सर्वं धर्मसारमिदं जगत्‌ ॥३०॥ 
आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कर्शयित्वा प्रयत्नतः | प्राप्यते निएुणैधेमो न सुखाल्मभ्यते सुखम्‌ ॥२१॥ 
नित्यं शुचिमतिः सौम्य चर धर्म तपोवने । सर्व हि विदितं तुभ्यं त्रेलोक्यमपि तत्त्वतः ॥२२॥ 

स्ीचापलादेतदुदाहृतं मे धर्म च वक्तु' तब कः समर्थः । 

विचार्य बुद्धथा तु सहानुजेन यद्रोचते तत्कुरु मा चिरेण ॥३३॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ।दिकाग्ये अरण्यकाण्डे सीताधर्माविदनं नाम नवमः सर्ग : ||९॥ 


——————— 


वैर दण्डकवन के राक्षसं तथा निरपराध लोगों को मारने की कामना मैं नहीं करती ॥२५॥ झान्त अन्तकरण 
बाळे वीर क्षत्रियो का वन में धनुष से इतना ही प्रयोजन है कि वे पीड़ितों की रक्षा करें ॥ २६॥ कहां शस्त्र 
और कहां बन तथा कहां क्षात्रधमे और कहां तप ? ये परस्पर बिरु हैं । हमें तो देशधमें ( तपोपन-धमं ) 
का ही आचरण करना चाहिये ।। २७॥ हे आये ! शस्त्र धारण करने से बुद्धि मलिन हो जाती हे । पुनः 
अयोध्या में जा कर क्षात्र धर्म का सेबन कीजियेगा । यदि राज्य का त्याग कर के आप सुनि वृत्ति को घारण 
करें तो मेरे सास-ससुर को परम सन्तोष होगा ।। २९॥ धर्मे से अथ होता है, धर्म से सुख होता हे, धर्म 
से सब कुछ प्राप्त होता दै, धमं ही जगत्‌ का सार है.॥ ३० ॥ प्रयत्न पूवेक शास्त्रोक्त नियमों से आत्मा 
(मन) को बश में करके धर्मे की प्राप्ति होती है। सुख से सुख ग्राप्त नदीं होता ॥३१॥ हे. सौम्य आप 
शुद्ध बुद्धि होकर तपोबन में नित्य धमीचरण करें। आप को तो तीनों लोकों के धर्मे का यथार्थ ज्ञान है 
॥ ३२ ॥ स्त्री की स्वाभाविक चपळता के कारण मैं ने यह सब कुछ कहा । भळा आपको धर्मोपदेश करने 
की किस की शक्ति है। अपने भाई के साथ बुद्धि पूबेक विचार करके आप को जो उचित प्रतीत हो, उसे 
शीघ्र करना आरम्भ कर दें ॥ ३३॥ 


इस प्रकार वाल्मीकि-रामायण के अरण्यकाण्ड का “सीता का धर्मेकथन' विषयक नवां सर्गे समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ 


ee 
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दशमः सगः 


रक्षोवधसमर्थनम्‌ 


वाक्यमेतत्तु वैदेद्या व्याहृतं भर्तभक्तया । शरुत्वा धर्मे स्थितो रामः परत्युवाचाथ मैथिलीम्‌ ॥ १॥ 
हितमुक्त त्वया देवि ख्ग्धया सदृशं वचः । झुलं व्यपदिशन्त्या च धर्मज्ञे जनकात्मजे || २॥ 
किं तु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयैवोक्तमिद॑ वचः । श्षत्रियैधार्यते चापो नातंशब्दो भवेदिति ॥ ३॥ 
मां सीते स्वयमागम्य शरण्याः शरणंगताः । ते चारता दण्डकारण्ये सुनयः संशितव्रताः ॥ ४॥ 
बसन्तो धर्मनिरता वने मूळफठाशनाः | न लमन्ते सुखं भीता राक्षसः क्र्रकममिः ॥ ५॥ 
कारे काठे च निरता नियमेिबिधैने । भक्ष्यन्ते राक्षसेभामैनेरमांसोपजीविमिः ॥ ६ ॥ 
ते भक्ष्यमाणा मुनयो दण्डकारण्यवासिनः । अस्मानभ्यवपद्येति मामूचुद्विंजसत्तमाः। ७॥ 
मया तु वचनं श्रुखा तेषामेवं प्रुखाच्च्युतम्‌ कृत्वा चरणशुश्रूपां वाक्यमेतदुदाहृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रसीदन्तु भवन्तौ मे हीरेपा हि ममातुला । यदीदशरहं विग्रेरुपस्थेयैरुप स्थितः ॥ ९ ॥ 
. किं करोमीति च मया व्याहृतं द्विजसन्निधो । स्ैरेतैः समागम्य वागियं सञ्ुदाहृता | १०॥। 
_राचसेरदण्डकारण्ये बहुभिः कामरूपिभिः । अर्दिताः स्म भृशं राम भवाचख्रातुमहंति ॥११॥ 


दसवां सर्ग 


राक्षसवध का समर्थन 


पतिपरायण वैदेही सीता के द्वारा कहे हुए इस कथन को सुनकर धर्मे में स्थित रामचन्द्र मिथिडा- 
नरेश की पुत्री सीता से बोळे ॥ १॥ हे धर्म को जानने बाळी जनकछुमारी देवी सीते ! मेरे प्रति स्नेह 
रखने बाढी तुमने कुछ-धर्से को बताते हुए रनेहपूणे वचन उचित ही कहा | २॥ हे देवि! में क्या कह ? 
यह तो तुमने ही कहा है. कि क्षत्रिय धनुष को इसलिये धारण करता हे कि कोई उस्पीड़ित न हो ॥ २॥ 
हे सीते | दण्डक बन में रहनेबाळे तीक्ष्ण ब्रतधारी मुनि ढोग जो राक्षसों से पीड़ित हैं, मेरी शरण में 
आये ॥ ४ । बन में मूळ फळ खाकर निवास करनेवाले धर्मेपरायण वे मुनि लोग, क्र कर्मों को करने वाले 
राक्षसों से भयभीत होकर सुख न पाते ॥ ५॥ मांसभक्षक भयङ्कर राक्षस समय ९ वन में विविध नियमों 
से तपस्या में ढगे सुनिजनों को खा जाते हैं ॥ ६ ॥ दण्डक बन में रहने वाले वे द्विजश्रेष्ठ तपस्वी हमारे 
पास आकर मुझसे इस प्रकार बोळे ॥ ७॥ उनके मुख से निकले हुए इस प्रकार के बचन सुनकर, उनकी 
चरण सेवा करके मैंने यह वचन कहा ॥ ८॥ आप प्रसन्न हों। मेरे लिये यह अनुपम ळज्ञास्पद 
ऐसे विप्र मेरे पास आयें, जिनके पास स्वयं मुझे जाना चाहिये था ॥९॥ मैंने श्रेष्ठ सुनियों से पूछा कि 
_ मैं कया करूँ ? तो सबने आकर यह बात कद्दी॥ १० ॥ दण्डक वन में बहुत से इच्छानुसार रूप धारण 
करने वाले राक्षसों से इम झि. पीड़ित ।हैं;॥८आापहजागी इश्रा क्र. सकते हैं. ॥ ११॥ दे निष्पाप रामचन्द्र | 
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होमकालेषु संग्राप्ताः पर्वकालेषु चानघ । धयन्ति सुदुथर्षा राक्षसाः पिशिताशनाः ॥१२॥ 
राक्षसेर्धषितानां च तापसानां तपस्विनाम्‌ । गतिं सरृगयमाणानां भवान्नः परमा गतिः ॥१३॥ 
कामं तपःप्रभावेण शक्ता इन्तुं निशाचरान्‌ । चिराजितं तु नेच्छामस्तपः खण्डयिएुं बयम्‌ ॥१४॥ 
बहुविध्न॑ तपो नित्यं दुश्चरं चैव राघव । तेन शापं न युश्चामो भक्ष्यमाणाश्च राक्षसः ॥१५॥ 
तदर्धमानान रक्षोभिर्दण्डकारण्यवासिभिः । रक्ष नस्त्वं सह आत्रा त्मन्नाथा हि वयं वने ॥१६॥ 
मया चैतद्वचः श्रु कार्येन परिपालनम्‌ । ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे ॥१७॥ 
संश्रत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ । मुनीनामन्यथा कु सत्यमिष्ट हि मे सदा ॥१८॥ 
उरे अप्यहं जीवितं जहां लां बा सीते सलक्ष्मणाम्‌ | न तु प्रतिज्ञा ञं संश्रुत्य ब्रह्मण ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥१९ 
` ' तदवश्यं मया कार्यम्रपीणां परिपालनम्‌ । अलुक्तेनापि वैदेहि. प्रतिज्ञाय तु कि पुनः ॥२०॥ 
मम सेहान सोहार्दादिदसुक्तं त्वयानघे । परितु्टोऽस्म्यहं सीते न ह्यनि्टोऽनुशिष्यते ॥२१॥ 
सदृशं चानुरूपं च कुलस्य तव चात्मनः । सधर्मचारिणी मे सं प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥२२॥ 
इत्येवमुक्ता वचनं महात्मा सीतां प्रियां मेथिरराजपुत्रीम्‌ । 
रामो धनुष्मान्‌ सह लक्ष्मणेन जगाम रम्याणि तपोवनानि॥ २३ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे रक्षोबधसमर्थनं नाम दशमः सगः ॥१०॥ 
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होम 9 ( अमावस्या ) आदि के समय आकर मांसभक्षी बलवान्‌ राक्षस हमें कष्ट देते हैं ॥ १२॥ 
vn होकर ss को खोजने वाळे तपस्या करने वाले सुनिजनों के आप ही परम रक्षक हें । 
॥ १३ ॥ यद्यपि अपने तप के प्रभाव से हम राक्षसों को स्वेच्छापूर्वेक मार सकते हैँ, तथापि हम सती 
काळ में अर्जित अपने तप को खण्डित करना नहीं चाहते ॥ १४॥ हे रघुकुछ शिरोमणि रामचन्द्र ! तप 
बहुत बाधाएँ आती है तथा उसका करना भी बहुत कठोर हे । अतः राक्षसों से खाये जाने पर भी हम हे 
झाप नहीं देते ॥ १५॥ दण्डक बन में रहने वाले राक्षसों से हम पीड़ितों की रक्षा चा बन 5 
भाई सहित आप ही हमारे स्वामी हैं ॥ १६॥ हे जनककुमारी सीते ! यह बात इक र क का भं 

- ऋषियों की सम्पूर्ण रक्षा करने की प्रतिज्ञा कर ढी || १७॥ ऋषियों से प्रतिज्ञा कर ps हे 
विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता । क्योंकि मुझे सदा सत्य प्रिय है॥ १८॥ हे सीते | मैं अपर रह 
सकता हूँ तथा लक्ष्मण सहित तुझे भी oe आ be त ह 

०॥ अतः हे वैदेहि ! सु 
च र > प्रतिज्ञा करके तो कहना ही क्या॥ २० ॥ हे पवित्र सीते ! मेरे ऊपर स्नेह तथा प्रेम 
से तुमने ऐसा कहा था । इसलिये मुझे संतोष है, क्योंकि अप्रिय को उपदेश नहीं किया बाक ॥ गी प 
अपने तथा अपने कुळ की मयोदा के अनुकूल ही कहा है। तुम मेरी सहधमेचारिणी हो तथा मे ह े 
भी प्यारी हो ( अतः मेरे ऊपर अनुशासन करने का अधिकार रखती ही हो )॥ २२॥ सिथिळानरेश के 
पुत्री प्रिय सीता को ये वचन कहकर महात्मा रामचन्द्र धनुष लेकर लक्ष्मण के साथ रमणीय तपोवनों की 
ओर चले गये॥ २३॥.. . . a 5 Fa 
इस प्रकार बाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'राक्षसों के वध का समर्थन! विषयक दसवॉ सग समाप्त हुआ ॥ १० ॥ 
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अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुशोभना । एष्ठतस्सु धनुष्पाणिरक्ष्मणोऽनुजगाम ह ।।१॥ 
तौ पञ्यमानौ विविधाञ्शेलम्रस्थान्‌ वनानि च। नदीश्च विविधा रम्या जग्मतुः सीतया सह ॥२॥ 
सारसांश्रक्रवाकांश्र नदीपुरिनचारिणः । सरांसि च सपद्मानि युक्तानि जलजेः खगे। ॥३॥ 
यूथबद्धाश्च प्रषतान्‌ मदोन्मत्तान्‌ विषाणिनः । महिषांश्च वराहांश्च नागांश्च हुमवैरिणः ॥४॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं [ ऊम्बमाने दिवाकरे | ददः सहिता रम्यं तटाकं योजनायतम्‌ ।।५॥ 


'पझपुष्करसंबाधं गजयूथेरलंक्ृतम्‌ । सारसैर्हसकादम्वैः संकुलं जलचारिमिः ॥ ६॥ 
्रसन्नसङिले रम्ये तस्मिन्‌ सरसि शुश्रुवे | गीतवादित्रनिषोषो न तु कश्चन इस्यये॥७॥ 
ततः कीतृहुलद्रामो रक्ष्मणश्च महाबळ: | मुनिं धर्मभृतं नाम प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥८॥ 


इदमत्द्युतं श्रुला सर्वेषां नो महापुने | कौतूहलं महज्जातं किमिदं साधु कथ्यताम्‌ ॥९॥ 
तेनैवमुक्तो धर्ममा राघवेण मुनिस्तदा | प्रभां सरसः  कुल्खमाख्यातुमुपचक्रमे ।। १०॥ 
` ददं पद्चाप्पो नाम तटाकं सार्वकाछिक्रम्‌ | निर्मितं तपसा राम मुनिना माण्डकर्णिना ॥११॥ 


स हि तेपे तपसतीत्रं माण्डकर्णिमहामुनिः | द॒श वर्षसहसाणि वाुभक्षो जलाश्रयः ॥१२॥ 


ग्यारहवाँ सर्गः 
अगस्त्य का आश्रम 


आगे २ रामचन्द्र, मध्य में सुन्दरी सीता तथा पीछे धनुष हाथ में लेकर लक्ष्मण चळे ॥ १॥ वे 
राम और लक्ष्मण भिन्न २ पर्वत शिखरों, बनों तथा सुन्दर नदियों को देखते हुए सीता के साथ चळे । 
नदी के तट पर विचरने वाले सारसों तथा चक्रवाळॉं, कमळ तथा जळचर पक्षियों से युक्त तालाबों, झुण्ड 
बचे हरिणों, सींगों बाळे मदमस्त भैंसों, सूअरों और वृक्षों को उखाड़ डालने बाले ददाथियों ॥ २-४। | 
#दूर मार्ग पार करके सायंकाळ उन सबने एक योजन तक पैला हुआ एक रमगीय तालाब देखा ॥ ५ ॥ 
वह ताळाब उत्तम कमळों से युक्त, हाथियों के समूह से सुशोभित, जलचर सारसों तथा हंस समूहों से भरा हुआ था ॥६॥ 
निर्मळ जळ वाळे उस सुन्दर तालाब में गीत तथा वाद्यों का शब्द सुनाई पड़ता था, परन्तु कोई दिखाई न देता था ॥ ° | 
तदनन्तर उत्सुकतावश राम और बलवान्‌ लक्ष्मण धर्मशत नामक मुनि से पूछने छगे || ८ ॥ हे महामुने | इस अति 
आश्चधैजनक शब्द को सुनकर इम सब को बड़ा कौतूइळ हो गया है । यह क्या है १ आप अच्छे प्रकार बताये ॥ * | 
रघुकुळ शिरोमणि रामचन्द्र के ऐसा कहने पर वे धर्मात्मा मुनि तालाब के सम्पूर्ण प्रभाव को बताने लगे ॥१०॥ है uu 
इस सदा जळ से पूर्ण तालाब को मण्डकणि नामक मुनि ने अपने तप से बनाया था ॥ ११॥ उस मण्डकर्णि मु र 
. दुस हजार वर्ष तक पानी में रहकर तथा हवा खाकर घोर तप किया ॥ १२॥ उस कठोर तपस्या से आ _--- कठोर तपस्या से अग्निं आदि स्र 

 पक्मपुराण आदि सें यह वर्णन आया है । यहाँ अप्रासंङ्गिक तथा अवैज्ञानिक होने से प्रक्षि्त है । 
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ततः प्रव्यथिताः सर्वे देवाः सामिपुरोगमाः । अन्रुवत्‌ वचनं सवे परस्परसमागताः ॥ १३॥ 
अस्माकं कस्यचितस्थानमेष परार्थयते सुनिः | इति संविञमनसः सर्वे ते त्रिदिवौकसः ॥ १४ 
तत्र कर्तु तपोविन्नं देवैः . संवैनियोजिताः । प्धानाप्सरसः पञ्च विद्य चलितवर्चेसः ।। १४ 
अप्सरोमिस्ततस्ताभिमुनि्ृष्टपरावरः । नीतो _ मदनवश्यत्व॑ सुराणां कार्यसिद्धये ॥ १६ 
ताञ्ैवाप्सरसः पश्च मुनेः पल्नीत्वमागताः | तटाके निर्मितं तासामस्मिन्नन्तर्हितं ग्रृहम्‌ ।।१७॥ 


तंथेवाप्सरसः पञ्च निवसन्त्यो यथासुखम्‌ | रमयन्ति तपोयोगान्सुनिं यौवनमास्थितम्‌ || ९८॥ 
तासां संक्रीडमानानामेष वादित्रनिःस्वनः | श्रयते भूषणोन्मिश्रो गीतशब्दो मनोहरः ॥१९॥ 


आश्चर्यमिति तस्यैतद्वचनं भावितात्मनः । राघवः प्रतिजग्राह सह आआत्रा महायशाः ॥२०॥ 
एबं कथयमानस्य ददर्शाश्रममण्डलम्‌ । कुशचीरपरिश्षि्त त्राह्मया लक्ष्म्या समाव्रृतम्‌ ।।२ १॥। 


प्रविष्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः । उवास मुनिभिः सर्वे! पूज्यमानो महायशाः ।।२२॥ 
तथा तस्मिन्‌ स काङुत्स्थः श्रीमत्याश्रममण्डले । उपित्वा तु सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिमिः ॥२३॥ 


जगाम चाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनाम्‌ । येपासुपितवान पूवं सकाशे स महाख्नवित्‌ ॥२४॥ 
कचित्परिदशान्‌ मासानेकं संवत्सरं कचित्‌। क्चिच्न चतुरो मासान्‌ पञ्च पट्‌ चापरान्‌ कचित्‌ ॥२५॥ 
अपरत्राधिकं मासादप्यर्धमधिकं कचित्‌ । त्रीन्‌ मासानश्टमासांश्च राघवो न्यवसत्सुखम्‌ ।।२६॥ 
एवं संवसतस्तस्य सुनीनामाश्रमेषु वे । रमतश्रानुकूल्येन ययुः संवत्सरा दश ॥२७॥ 


MV NNN) ND LO lo eR i EE Ek EU 
देवता बड़े दुःखी हुए और एकत्र होकर परस्पर कहने लगे ॥ १३ || यह मुनि हम में से किसी के स्थान को प्राप्त करना 
चाहता है। यह सोच कर वे सब देव गण मन में उद्विग्न हो गये ॥ १४ ॥ उसकी तपस्या में विभ़ डालने के छिए संब 
देवताओं ने विद्युत्‌ के समान कान्ति वाली पाँच मुख्य अप्सराओं को नियुक्त कर दिया || १५ ॥ तलक्चात्‌ आत्मा तथा 
प्रकृति के रहस्यों को जानने वाले मुनि को उन अप्सराओं ने देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिये काम के अधीन कर ` 
दिया ॥ १६ ॥ वे पाँचों अप्सराएँ सुनि की पत्नी बन गई । इस तालाब के अन्दर उनका घर बना हुआ है ॥ १७ ॥ वहीं 
वे पाँचों अप्सराएँ सुख से निवास करती हुई तप के प्रभाव से यौवन को ग्राप्त हुए उस मुनि का रञ्जन करती हे ॥ १८ हे || 
क्रीडा करती हुई उन्हीं के वाद्यो का शब्द तथा भूषणों से मिला हुआ गीत सुनाई पड़ता हे॥ १९॥ "आश्रयं है, ऐ 
कहते हुए महायशास्वी रामचन्द्र ने भाई लक्ष्मण के साथ मुनि के उस कथन को स्वीकार किया ॥ २० ॥ इस प्रकार . 
कहते हुए रामचन्द्र ने एक आश्रम को देखा, जिसमें कुशा और चीर फैले हुए थे तथा जो अलौकिक शोभा 
से आवृत था ॥ २१॥ वे रघुङुछ दिवाकर महायशस्वी राम, लक्ष्मण तथा विदेह राज की पुत्री सीता के 
साथ उस आश्रम में प्रविष्ट होकर, ऋषियों से आदर पाते हुए रहे ॥ २२॥ इस प्रकार सहर्षियों के द्वारा 
सत्कृत वे रामचन्द्र सुखपूवेक उस सुन्दर आश्रम में रह कर ॥ २३॥ महान्‌ असत कुशळ रामचन्द्र उन 
तपरिवियों के आश्रमा में क्रम से गये, जिनके पास उन्होंने पहले निवास किया था ॥ २४॥ कहीं दस सास 
से अधिक, कहीं एक वर्षे, कहीं चार मास तथा अन्यत्र पाँच छ मास दूसरे स्थान पर मास भर से अधिक, 
कहीं आधे मास से अधिक, कही तीन तथा कहीं आठ सास तक रामचन्द्र सुखपूबेक निवास करते रहे 
॥ २५-२६॥ इस प्रकार मुनियों के आश्रमों में निवास करते हुए तथा अलुकूळता से विहार करते हुए उनके 
दस वर्ष बीत गये ॥ २७ ॥ धर्मज्ञ श्रीमान, रामचन्द्र सीता के साथ छोटकर पुनः सुतीक्ष्ण के आश्नम में 
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` परिवृत्य:च धर्मज्ञो राघवः सह सीतया । सुतीक्षणस्याश्रमं श्रीमान्‌ पुनरेवाजगाम ह ॥२८॥ 
स तमाश्रममासाद्य झुनिमिः प्रतिपूजितः | तत्रापि न्यवसद्रामः किंचिस्कारमरिंदमः ॥२६॥ | 
अथाश्रमस्थो विनयात्कदाचित्त . महामुनिम्‌ | उपासीनः स काङुत्स्थः सुतीकष्णमिदमत्रवीत्‌ ॥३०॥ | 
अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो सुनिसत्तमः। वसतीति मया नित्यं कथा; कथयतां श्र॒तम्‌ ॥३१॥ 
न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया । कुत्राश्रममिदं पुण्यं महर्ेस्तस्य धीमतः ।३२। 
्रसांदात्तत्रभवतः सानुजः सह सीतया । अगर्स्यमभिगच्छेयमभिवादायिठुं श्ुनिम्‌॥२२॥ 
मनोरथो महानेप हृदि मे परिवतते | यदहं तं सुनिवरं शुभूपेयमपि स्वयम्‌ ॥३४॥ 
इति रामस्य स मुनि; श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः । सुतीक्ष्णः प्रत्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम्‌ ।॥।३५॥ 
अहमप्येतदेव त्वां बक्हुकामः सलक्ष्मणम्‌ । अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव ॥३६॥ 
दिष्व्या त्विदानीमर्थेऽस्मिन्‌ स्वयमेव त्रवीषि माम्‌ | अहमाख्यामि ते वत्स यत्रागस्त्यो महायुनि! 
योजनान्याश्रमादस्मात्तात चत्वारि घे ततः । दक्षिणिन महाञ्छवीमानगस्त्यश्राहुराश्रमः ॥३८॥ 
स्थलीग्राये वनोदेशे पिप्पलीवनशोमिते । बहुपुष्पफले रम्ये नानाशङ्कनिनादिते ॥३९॥ 
पिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिलाः शिवाः। हंसकारण्डवाकीर्णाश्चक्रबाकोपशोभिताः ॥४०॥ 
तत्रेकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्‌ । दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पार्श्वतः ॥४१॥ 
तत्रागस्त्याश्रमपदं गत्वा योजनमन्तरम्‌। रमणीये वनोद्देशे बहुपादपसंबते ॥४२॥ 


रंस्यते तत्र वैदेही सक्ष्मणश्च सह त्वया । स हि रम्यो बनोदेशो बहुपादपसंकुलः ।४३॥ 


आये ॥ २८॥ शत्रुओं का दमन करने वाले वे रामचन्द्र उल आश्रम में आकर मुनिया के द्वारा सम्मान 
प्राप्त करते हुए वहाँ भी कुछ समय तक रहे ॥ २९॥ तदनन्तर नम्रतापूबवेक आश्रम में रहने वाले वे रामचन्द्र 
एक बार उन महामुनि सुतीक्ष्ण के पास जाकर बोळे ॥ ३०॥ हे भगवन्‌! कथा सुनाने वालों से प्रायः मैं 
ने सुना र कि इस बन में श्रेष्ठ मुनि आगस्त्य रहते हें ॥ ३१॥ परन्तु इस बन में अतिविस्तृत होने के कारण 
मैं उस स्थान को नहीं जानता जहाँ उन बुद्धिमान्‌ महर्षि का आश्रम है ॥ ३२॥ आप के प्रसाद से 

लक्ष्मण और सीता के साथ, अगस्त्य ऋषि फो प्रणाम करने के लिये जाना चाहता हूँ ॥ ३३॥ मेरे हृदय में 
यह भी महान्‌ मनोरथ वर्तमान है कि मैं स्वयं उन श्रेष्ट मुनि की सेवा करूँ ॥ ३४ ॥ दशरथ के पुत्र घमोस्मा 
रामचन्द्र के वचन सुनकर वे मुनि सुतीक्ष्ण प्रसन्न होते हुए यह बोले ॥ ३५ ॥ हे रघुकुळ शिरोमणि ! मैं भी 
तुम्हें यह कहना हो चाहता था कि तुम लक्ष्मण और सीता के साथ अगस्त्य के पास जाओ॥ २६॥ 
सौभाग्य से अब तुम ही भुझ से कह रहे हो । सो हे वत्स ! मैं तुम को बताता हूँ जहाँ अगस्त्य मुनि रहते 
हैं ॥ ३७॥ हे प्रिय ! इस आश्रम से चार योजन की दूरी पर अगस्त्य के भाई का सुन्दर आश्रम है ॥३८॥ 
बह पिप्पळी बन से सुशोभित, बहुत फूड फल से पूणे, नाना पक्षियों से गुंजायमान, अच्छी भूमि वाढे, 
रमणीक बन प्रान्त में स्थित है॥ ३९ ॥ बहाँ बिमळ जळ वाळे, हंस-कारण्डव पक्षियों से पूर्ण तथा जता 
पक्षियों से शोभायमान सुन्दर सरोबर हॅ. ॥ ४० ॥ हे रामचन्द्र ! वहाँ एक रात रहकर प्रातः काळ प टता 
बगल से दक्षिण दिशा की ओर जाना ॥ ४१॥ एक योजन जाकर बहुत वृक्षों से आच्छादित लग 
प्रान्त में अगस्त्य का श्रेष्ठ आश्रम है ॥ ४२॥ तुम्हारे साथ जानकी और लक्ष्मण वहाँ बड़े रसन हग? 
क्योंकि अनेक वृक्षों से परिपूर्ण बह बनखण्ड अति रमणीय हे.॥ ४३॥ दे महायदास्वो रामचन्द्र ! यदि उस 
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यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुमगस्त्यं तं महायुनिम्‌ । अधेव गमने बुद्धि रोचयख महायशः ॥४४॥ 


इति रामो मुनेः शरुत्वा सह भ्रात्रामिवाद्य च । प्रतस्थे5गस्त्यसुदि्य सानुजः सीतया सह ॥४५॥ 
पञ्यन्‌ वनानि रम्याणि पर्वतांशराश्रसंनिभान्‌ | सरांसि सरितश्रैव पथि मार्गवशानुगाः ॥४६॥ 
सुतीक्ष्णेनोपदिटटेन गत्या तेन पथा सुखम्‌ । इदं परमसंहृष्टो वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥४७॥ 
एतदेवाश्रमपद॑ नूनं तस्य॒ महात्मनः । अगस्त्यस मुनेर््रातुच्ब्यते पुण्यकर्मणः ।।४८॥ 
यथा हि मे बनस्यास ज्ञाताः पथि सहस्रशः । संनताः फलभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः ॥४९॥ 
पिप्पलीनां च पक्कानां वनादस्मादुपागतः । गन्धोऽयं पवनोत्क्षि्तः सहसा कट्क्रोदयः ॥५०॥ 
तत्र तत्र च दश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसंचयाः । लनाथ्च पथि इञ्यन्ते दर्भा वेड्यंवचसः ॥५१॥ 
एतच्च वनमध्यस्थं कृष्णाश्रशिखरोपमस्‌ । पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रं संप्रव्यते ॥५२॥ 
विविक्तेषु च तीथेषु कृतख्ाना द्विजातयः । पुष्पोपहारं कुवन्ति कुसुमेः स्वयमाजितेः ॥५३॥ 
ततसुतीक्ष्णस्य वचनं यथा सौम्य मया श्रुतम्‌ । अगस्त्यस्याश्रमो श्रतुर्नूनमेष भविष्यति ॥५४॥ 
[ निगृह्य तरसा मृत्यु लोकानां हितकाम्यया | यस्य आत्रा कृतेयं दिक्‌ शरण्या पुण्यकर्मणा ॥५५॥ 
इहैेकदा किल क्रो वातापिरपि चेस्वलः | आतरो सहितावास्तां ब्राह्मणप्गौ महासुरौ ॥५६॥ 
धारयन्‌ ब्राह्मणं रूपमिस्वरः संस्कतं बदन | आमन्त्रयति विप्रान्‌ स्म श्राद्धमुद्दिश्य निघृण: ।।५७॥ 
आतरं संस्कतं कृत्वा ततस्तं मेषरूपिणम्‌ | तान्‌ द्विजान्‌ भोजयामास श्राद्धरष्टेन कर्मणा ।।५८॥ 


महामुनि अगस्त्य के दशेन करने का विचार है, तो आज ही जाने का बिचार है, तो आज ही जाने का निर्णय करलो ॥ ४४॥ युनि के ये 
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ततो सुक्तवतां तेषां विप्राणामिल्वलोऽन्रवीत्‌ । वातापे निप्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन्‌ ॥५९॥ 
ततो आतुरवंचः श्रुत्वा वातापिमेषवन्नदन्‌ । भित्त्वा भित्त्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत्‌ ॥६०॥ 
ब्राहणानां सहल्लाणि तैरेवं कामरूपिभिः | विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशिताशनैः ॥ ६ १॥ 
अगस्त्येन तदा देवैः प्राथितेन महर्षिणा । अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महासुरः ॥६२॥ 
ततः संपन्नमिद्युक्वा दत्ता हस्तोदक॑ ततः. | आतरं निष्क्रमस्वेति चेल्वलः सोऽभ्यभाषत ।।६३॥ 
स तं तथा भाषमाणं तरं विप्रघातिनम्‌ । अत्रवी्हसन्‌ धीमानगसत्यो मुनिसत्तमः ।।६४।। 
कुतो निप्क्रमितुः शक्तिर्मया जीर्णस्य रक्षसः । भ्रातुस्ते मेषरूपस्य गतस्य यमसादनम्‌ ॥ ६५] 
अथ तस्य वचः श्रुल्रा आतुर्निधनसंश्रयम्‌ प्रधर्षयितुमारेमे मुनिं क्रोधान्निशाचरः ॥६६॥ 
सोऽमिदरनन्निश्रेष्ठं मुनिना दी्ततेजसा । चक्षुषानलकल्पेन निर्देधो निधनं गतः ॥६७॥ 
तस्यायमाश्रमो आतुस्तराकवनशोमितः । विप्ानुकम्पया येन कमेंदं दुष्करं कृतम्‌ ॥६८॥ ] 
एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह । रामस्यास्तं गतः सर्यः सन्ध्याकालोऽभ्यवर्तत॥६९॥ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सह भ्रात्रा यथाविधि । प्रविवेश्ञाश्रमपदं तमूपिं सोऽभ्यवादयत्‌ ।७०॥ 
सम्यक्प्रतिगृहीतथ झुनिना तेन राघवः । न्यवसत्तां निशामेकां प्राशय मूलफलानि च ॥७१॥ 
तसां रात्र्यां व्यतीतायां विमले दर्यमण्डले | आतरं तमगस्त्यस्य ह्यामन्त्रयत राघवः ॥७२॥ 
_अिवादये खां भगवन छुखमध्युपितो निशाम्‌ । आमन्यये त्वां गच्छामि गुरु ते द्रष्ट्मग्रजम्‌ ॥७३॥ 


h 


के भोजन करने के बाद इस्वल ऊँचे स्वर से बोलता हुआ कहता था कि हे वातापि ! निकल आओ ॥ ५९ ॥ तब भाई 
के वचन को सुन कर बातापि भेड़ के समान बोलता हुआ ब्राह्मणों के शरीरों को फाडर कर बाहर निकल आता था 
॥ ६० ॥ इस प्रकार यथेच्छ रूप घारण करने वाले मांसाहारी वे राक्षस एकत्र हो कर नित्य हजारों ब्राह्मणों का नाश 
कर देते ये || ६१ ॥ देवों के अनुरोध पर महर्षि अगस्त्य ने आद्ध में निमन्त्रित होकर उस महासुर वातापि को खा लिया 
॥ ६२ ॥ फिर श्राद्ध हो गया? ऐसा कह कर और हाथ धोने के लिये ऋषि के हाथ पर जल डाळ कर इल्वल ने माई 
से कहा कि बाहर निकल आओ ॥ ६३ ॥ इस प्रकार ब्राह्मणों को मारने वाळे भाई को बुलाते हुए उस इह्वल से मुनि- 
रेष्ठ बुद्धिमान्‌ अगस्त्य हंसते हुए बोले ॥६४॥ मेरे द्वारा पचा लिये गये एवं यम के घर पहुँचे हुए भेड़ रूपी राक्षस तुम्हारे 
भाई की अब बाहर निकलने की शक्ति कहां ! || ६५ || अपने भाई की मृत्यु सम्बन्धि खबर सुन कर उस राक्षस इल्वल 
ने क्रोध से मुनि को मारना आरम्भ किया ॥ ६६ ,| वह मुनिश्रेष्ठ पर झपटा । उस को महातेजस्वी मुनि ने अभितुल्य 
अपने नेत्रों से जला दिया और वह मर गया || ६७ || वन और सरोवरों से सुशोमित यह आश्रम उन्हीं ऋषि के भाई 
का है, जिन्हों ने ब्राह्मणों पर द्या करके इस कठिन कार्य को किया ॥ ६८ ॥ इस प्रकार रामचन्द्र सुमित्रापुत्र लक्ष्मण 
के साथ बात कर ही रहे थे, तमी सूर्य अस्त हो गया और सन्ध्या समय आ गया ॥ ६९ ॥ भाई के साथ विधि पूर्वेक 
सायंकाळीन सन्ध्या करके रामचन्द्र आश्रम में घुसे और मुनि का अभिवादन किया ॥ ७० ॥ उस मुनि 
ने रघुकुडशिरोमणि रास का अच्छे प्रकार से स्वागत किया और उन्हों ने उस एक रात बहां फल-मूछ 
खा कर निवास किया ॥ ७१॥ उस रात्रि के बीत जाने पर तथा सूर्योदय हो जाने पर रामचन्द्र उन 
अगस्त्य के भाई से कहने ढगे ॥ ७२॥ भगवन्‌ ! आप का अभिवादन करता हूं, रात्रि में बड़े आनन्द से 
रद्दा। आप के ज्येष्ठ बन्धु के दरशन करने के छिये जा रहा हूं, अतः आप की आज्ञा चाहता हूं ॥ ७३॥ 
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गम्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः । यथोदि्टेन मार्गेण बनं तत्चावलोकयन ॥७४॥ 
नीवारान्‌ पनसांस्तालांस्तिनिशञान्‌ वञ्जुलान्‌ धवान्‌। चिरिविल्वान्‌ मधूकांश्च बिल्वानपि च तिन्दुकान्‌॥ 
पुष्पितान्‌ पुष्पिताग्राभि्ंताभिरचुवेष्टितान्‌ । ददर्श रामः शतशस्तत्र कान्तारपादपान्‌ ॥७६॥ 
हास्तहस्तेबिसृदितान्‌ वानरेरुपञ्रोमितान्‌ । मत्तैः शङकुनिसङ्चैश्च शतशः प्रतिनादितान्‌ ॥७७॥ 
ततोऽञ्रवीत्समीपस्थं रामो राजीवलोचनः । एष्ठतोऽुगतं वीरं लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥७८॥ 
सतिग्धपत्रा यथा वृक्षा यथा शान्तसृगद्विजाः। आश्रमो नातिदूरस्थो महपेर्भावितात्मनः ॥७९॥ 
अगस्त्य इति विख्यातो ठोके स्वेनैव कर्मणा । आश्रमो इश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः ॥८०॥ 
गाज्यधूमाङुलवनश्चीरमालापरिष्कृतः । प्रशान्तमृगयूथश्च , नानाशकुनिनादितः ॥८१॥ 
[ तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद्यस्य राक्षसैः | दिगियं दक्षिणा त्रातादृश्यते नोपभुज्यते ॥॥८२॥ 
यदाप्रभूति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा । तदाप्रभृति निवैराः प्रशान्ताः पिशिताशनाः ॥।८ ३॥ 
नाझा चेयं भगवतो दक्षिणा दिकादक्षिणा | मथिता त्रिषु झोकेषु दुर्धर्षं क्ररकर्मभिः ॥८४॥ 
गतिं निरोद्धं निरतो भास्करस्याचलोत्तमः । निदेशं पाल्यन्‌ तस्य विन्ध्यः शैलो न वर्धते । ८५॥ ] 
अयं दीर्घायुपस्त्य लोके विश्रृतकर्मणः । अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्‌ विनीतजनसेवितः ॥८६॥ 


—— 
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४४ अगस्त्य तथा विन्ध्य पर्वत की कथा पौराणिक है। विन्ध्य परवत का बढ़ कर सूर्य के मारे को रोकना 
अगस्त्य की आज्ञा से झुक जाना और आज तक उन की आज्ञा मान कर झुके ही रहना इत्यादि कथा विज्ञान-बुदधि 
के विरुद्ध है । पुराण से रामायण में इन झो कों का प्रक्षेप हुआ है 
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एष लोक़ाचितः साधुहिते नित्यरतः सताम्‌ । अस्मानभिगतानेप श्रेयसा योजयिष्यति ॥८७॥ 
आराधयिष्याम्यत्राहमगस्त्यं तं महासुनिस्‌ । शेपं च वनवासस्य सौम्य वत्स्याम्यहं प्रमो ॥८4॥ 
अत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । अगस्त्यं नियताहारं सततं पर्युपासते ॥८६॥ 
नात्र जीवेन्सूषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः । तृशंसः कामवृत्तो वा सुनिरेष तथाविधः ॥९०॥ 
अत्र देवाश्च यक्षा नागाथ पतगैः सह । वसन्ति नियताद्दारा घर्ममाराधयिष्णवः ॥९१॥ 
अत्र सिद्धा महात्मनो विमानैः सर्यसंनिभैः । त्यक्तदेहा नवैदहेः स्वर्याताः परमर्षयः ॥९२॥ 
यक्षख्रममरत्वं च राज्यानि विविधानि च । अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतैराराधिताः शुभैः ॥९३॥ 
आताः स्माश्रमपदं सौमित्रे प्रविशाग्रतः । निवेदयेह मां प्रासश्पये सीतया सह ॥९४॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे अगस्तयाश्रमो नाम एकादशः सरः ॥११॥ 


हादरा! सर्गः 
अगस्त्यदर्शनम्‌ 


स प्रविद्याश्रमपद॑ लक्ष्मणो राघवानुजः । अगस्त्यशिष्यमासाद्य वाक्यभेतदुबाच ह ॥१॥ 


यह धमोत्मा अभ्यागत हमें कल्याण से युक्त करेगा || ८७॥ यहां मैं उन महामुनि अगस्य की आराधना 


करूंगा और वनवास की शेष अवधि यहीं बिताऊंगा ॥ ८८ ॥ यहां गन्धबे-सहित देव सिद्ध तथा महर्षि लोग 
नियत आहार वाळे अगस्त्य मुनि की निरन्तर सेवा करते हैं ॥ ८९॥ ये मुनि इस प्रकार के हैं कि यहां 
असल बोलने वाले, क्र, राठ, निईँय तथा कामी पुरुष जीवित नहीं रह सकते ॥ ९० ॥ यहां पक्षियों के साथ 
देव, यक्ष, तथा नाग नियत भोजन करते हुए धर्मे की आराधना करने वाले निवास करते हैं ॥ ९१॥ 
सिद्ध, महात्मा तथा परमर्षि छोग यहां शरीर त्याग कर के, नये शरीर धारण कर के सूर्य के समान 
दीप्तिमान्‌ विमानों के द्वारा स्वगे में चले गये ॥ ९२ ॥ यहां प्राणियों के द्वारा पुण्य कर्मों. से पूजित देव 
उन्हें यक्ष योनि, देवयोनि तथा विभिन्न प्रकार के राज्यों को प्रदान करते हैं ॥ ९३॥ हे सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण | अश्रम में हम आ गये । तुम आगे जाओ और सीतासहित. मेरे यहां आगमन को ऋषि 


निवेदन करो ॥९४॥ 
इस प्रकार वास्मीकिरामयण के अरण्यकाण्ड का अगस्त्य का आश्रम? विषयक ग्यारहवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 


य. का 
बारहवाँ सर्ग 
अगस्त्य का दशेन 
श्रीरासचन्द्र के छोटे भाई लक्ष्मण महर्षि अगस्त्य के आश्रम में प्रवेश कर उनके एक शिष्य से 


कक घर बन गोळे (६४. ह, पुर, सवती भी र अपनी म 
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राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य सुतो बली । रामः ग्राप्तो मुनि दर्ड भार्यया सह सीतया ॥२॥ 
लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजो हितः । अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः ॥२॥ 


ते वयं वनमस्युग्रं प्रविष्टाः पितृशासनात्‌ । द्रष्डमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्‌ ॥४॥ 


Loa ७. 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः । तथेत्युक्त्बाभिशरणं प्रविवेश निवेदितुम्‌ ॥५॥ 
स प्रविश्य युनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रधर्षणम्‌ । कृताञ्जहिरुवाचेदं रामागमनमञ्जसा ॥६॥ 
यथोक्तं लक्ष्मणेनेव शिष्योऽगस्त्यस्य संमतः । पुत्रौ दशरथस्येमौ रामो लक्ष्मण एव च ॥७॥ 
प्रबिष्टावाश्रमपद॑ सीतया सह भार्यया । द्रष्डं भवन्तमायातौ शच्रार्थमरिंदमौ ॥ ८॥ 
यदत्रानन्तरं तस्वमाज्ञापयितुमहंसि । ततः शिष्यादुपश्रुत्य प्राप्त रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥ ९॥ 


वैदेहीं च महामागामिदं वचनमत्रवीत्‌ | दिष्ठ्या रामश्रिरस्यादय द्रष्डं मां समु पागतः ॥ १०॥ 
मनसा काङ्क्षितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति । गम्यतां सत्कृतो रामः सभाये! सहलक्ष्मणः ॥११॥ 
प्रवेश्यतां समीपं मे किं चासौ न प्रवेशितः । एवमुक्तस्तु मुनिना धर्मज्ञेन महात्मना ॥१२॥ 


जभिवाद्यात्रवीच्छिष्यस्तथेति नियताञ्जलिः । ततो निष्क्रम्य संश्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
क्वासौ रामो मुनि द्रष्टुमेतु प्रविशतु स्वयम्‌ | ततो गत्याश्रमद्रारं शिष्येण सह ठक्ष्मणः ॥१४॥ 
दर्शयामास काङुतस्थं सीतां च जनकात्मजाम्‌ । तं शिष्यः प्रश्रितो वाक्यमगर्त्यवचनं रुवन्‌ ॥ १५॥ 


के साथ मुनि के दर्शन के लिए आये हुए हैं।। २॥ मैं भगवान्‌ रामचन्द्र का हितकारी, भक्त, तथा 
उनका छोटा भाई हूं, संभव हे रामचन्द्र के कथाप्रसंग में आप लोगो ने मेरा नाम सुना होगा ॥ ३॥ 
हम लोग अपने पिता की आज्ञा मानकर इस भीषण बन में आए हुए हैं, हम सभी लोग भहषिं का दशन 
करना चाहते हैं, इस लिए भगवान्‌ अगस्त्य से यह भेरा निवेदन कह दीजिए ॥ ४ ॥ ढकषमण की इन 
बातों को सुनकर बह तपस्वी “बहुत अच्छा” ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य से निवेदन करने के लिए यज्ञशाळा 
में प्रविष्ट हुआ ॥ ५॥ सहसा उस तपस्वी ने यज्ञशाळा में प्रवेश कर ज्ञान सम्पन्न मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य से हाथ 
जोड़कर रामचन्द्र जी के आने का समाचार कहा ॥ ६॥ लक्ष्मण के कथनानुसार महर्षि अगस्त के ड्स 
श्रेष्ठ शिष्य ने महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आये हैं, ऐसा कहा॥ ७॥ अपनी धर्भ- 
पत्नी सीता के साथ में आपके दशन करने तथा सेवा करने के लिए अरिमदेन रामचन्द्र eo लक्ष्मण 
इस आश्रम में आए हुए हैं ॥ ८॥ इस. बिषय में जो वक्तव्य हो उसकी आज्ञा दीजिए। अपने शिष्य से 
यह ब त सुन कर कि रामचन्द्र अपनी धर्मपत्नी सीता तथा छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आये हुए हैं, मुनि यह 
वचन बोळे-यह बड़ी प्रसन्नता की बात हे कि चिर काळ के पश्चात्‌ राम लक्ष्मण मुझे देखने के छिये आथे 
हुए हैं ॥९, १०॥ इस आश्रम में चिरकाळ से में भी रामचन्द्र जी का आगमन चाहता था । जाओ--सत्कार 
पूर्वक खी सहित रामचन्द्र और लक्ष्मण को ॥१९॥ मेरे पास लिवा लाओ, उन्हें तुम क्यों नहीं लिबा 
ळाये, धर्मेज्ञ उस महात्मा मुनि के ऐसा कहने पर ॥ १२॥ उस शिष्य ने बद्धाञ्जलि, उस ऋषि को प्रणास 
करके “बहुत अच्छा? ऐसा कहा । पश्चात्‌ शीघ्रता पूवक उस शिष्य ने यज्ञशाळा से निकळ कर लक्ष्मण 
से यह निवेदन किया ॥ १३॥ वह रामचन्द्र कहाँ हैँ ? वे मुनि के दशेन के लिए यज्ञशाला में प्रवेश 
करें । उस शिष्य के ऐसा कहने पर उनके साथ लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश कर ॥ १४॥ रासचन्द्र तथा 
जानकी को दिखळाया । उस शिष्य ने नम्रता पूर्वेक रामचन्द्र से अगस्य के संदेश को कहा ॥ १५ ॥ सत्कार 
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्रावेशयद्यथान्यायं सत्काराहं सुसत्कृतम्‌ । प्रविवेश ततो रामः सीतया सहलक्ष्मणः ॥१६॥ 


्रशान्तहरिणाकीर्णमाश्रमं ह्यनलोकयन्‌ । [ स तत्र ब्रह्मणः स्थानमग्नेः स्थानं तधैव च ॥१७॥ 
विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चैव विवस्वतः | सोमस्थानं भगस्थानं स्थानं कोवेरमेब च ॥१८॥ 
धातुविधातुः स्थाने च वायोः स्थानं तथेव च | नागराजस्य च स्थानमनन्तस्य महात्मनः ॥१९॥ 
स्थानं तथैव गायत्र्या वसूनां स्थानमेव च। स्थानम्‌ च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥२०॥ 
कार्तिकेयस्य च स्थानं धर्मस्थानं च पञ्यति । ] ततः शिष्यैः परिवृतो मुनिरप्यभिनिष्पतत्‌ ॥२१॥ 
तं ददर्शाग्रतो रामो सुनीनां दीप्ततेजसाम्‌ । अत्रवीद्वचनं वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मितर्धनम्‌ ॥२२॥ 
एष लक्ष्मण निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवानृषिः। औदारयेणावगच्छामि निधानं तपसामिमस्‌ ॥२३॥ 
एयुक्त्वा महावाहुरगर्त्यं सर्यवचेसम्‌ । जग्राह परमग्रीतस्तस्य पादौ परंतपः ॥२४॥ 
अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृताञ्जलिः | सीतया सह वैदेह्या तदा रामः सलक्ष्मणः ॥२५॥ 
प्रतिजग्राह काङुत्स्थमर्चेयित्वासनोदकेः । ङुशलम्रश्नम्ुक्त्वा च द्यास्यतामिति चात्रवीत्‌ ।।२६।। 
अग्नि हतवा प्रदायार्ध्यमतिथीन्‌ प्रतिपूज्य च । वानप्रस्थेन धर्भेण स तेषां भोजनं ददो ॥२७॥ 
प्रथमं चोपविश्याथ धर्मज्ञो युनिपुङ्गवः | उवाच राममासीनं प्राञ्जलिं धर्मकोविदम्‌ ।।२८॥ 
अन्यथा खळ काकुत्स्थ तपस्वी समुदाचरन्‌। दुःसाक्षीव परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत्‌ ॥२९। 
राजा स्वस्थ लोकस्य धर्मचारी महारथः । पूजनीयश्च मान्यश्च भवान्‌ प्राप्तः प्रियातिथिः ॥३०॥ 


--->----_-: नम मना 5 उप कह 
करने योग्य उन लोगों का सत्कार करके वह शिष्य वहाँ ले गया, पश्चात्‌ सीता के साथ राम अ 


ढक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में प्रवेश किया ॥ १६॥ शान्त हिरणों से परिपूर्ण उस आश्रम को देखते हुए 
उस रामचन्द्र ने वहाँ पर ब्रह्मा के स्थान, अभि के स्थान, विष्णु, इन्द्र, से, चन्द्रमा, भग देवता, कुवेर, घाता, विधाता, 
वायु, वरुण, गायत्री, तथा आठ वसु, नागराज, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्म के स्थान देखे। पश्चात्‌ अपने शिष्या के 
सहित सुनि भी वहाँ आगये ॥ १७-२१॥ # रामचन्द्र ने मुनिया में अग्रणी तेजस्वी अगस्त्य ऋषि को 
देखा, पश्चात्‌ लक्ष्मीबर्धेन अपने भाई लक्ष्मण से रामचन्द्रजी यह बोळे ॥ २२॥ हे लक्ष्मण ! भगवान्‌ 
अगस्त्य ऋषि आश्रम से निकल कर आ रहे हैं । ये तपस्याओं के कोष हें तथा इनकी उदारता को मैं अच्छी 
तरह जानता हूं ॥ २३॥ इतनी बातें कह कर सूर्य के समान तेजस्वी उस अगस्त्य ऋषि के चरणों को छू 
कर विशाळ सुजा वाले रघुकुल शिरोमणि रामचन्द्र ने उनको प्रणाम किया ॥ २४॥ बेदेही सीता तथा 
लक्ष्मण के साथ में धर्मात्मा रामचन्द्र जी ऋषि को प्रणाम कर करबद वहीं खड़े हो गये ॥ २५॥ ऋषि ने 
उनका स्वागत करके तथा आसन जलादि के द्वारा सत्कार करके उनसे कुशल बातो पूछी । पश्चात्‌ आप बेठ 
जाइये, ऐसा कहा | २६।। मद्दषिं अगस्त्य ने हवन करके अघ्य आदि के द्वारा अतिथियों का सत्कार 
करके वानप्रस्थ धर्म के अनुकूल उन लोगों को भोजन द्या ॥ २७॥ मुनिश्रेष्ठ धमोत्मा अगस्य. प्रथम 
स्वयं आसन पर बैठ कर हाथ जोड़े हुए तथा आसन पर बेठे हुए धर्मौत्मा रामचन्द्र से यह बचन 
बोळे ॥ २८॥ हे रामचन्द्र जो तपस्वी धर्भशाख्जादि के विरुद्ध आचरण करता है वह परलोक में भिथ्या- 
वादी साक्षी के समान अपने ही मांसों को खाता हे ॥ २९॥ इस बिश्व के राजा, धमोत्मा, महारथी, 


पूज्य, तथा मान्य आप मेरे प्रिय अतिथि के रूप में आये हैं ॥ ३०॥ ऐसा कह कर फळ, सूळ, पुष्प, के 


के रूप सं आये हे ॥ ३०॥ ऐसा कहद कर फळ, मूळ, 3१ _ 
उपर्युक्त छोकों में जो भाग दिखळाये गये हैं बह पुराणों के नवग्रह, दिक्पालादिकों के वर्णन होने से यहाँ 


| > ` अप्नासंगिक हे तथा अवैदिक हैं ४०इसकिए। हारक्रो,प्र ्रिसष-मातता हे १० 0160101. 
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एवयुक्‍्त्वा फलेसूलेः पुष्परन्यैश्च राघवम्‌ । पूजयित्वा यथाकामं पुनरेव ततोऽव्रबीत्‌ ॥३१॥ 
इदं दिव्यं महच्चापं हेमरलविभूषितम्‌ । वैष्णवं. पुरुप्याध निर्मितं व्रिश्वकर्मणा ॥३२॥ 
अमोघः सूर्यसंकाशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः | दत्तो मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षयसायकौ ॥३३॥ 
संपूण निशितेर्बाणेज्वलक्विरिवे पावकैः । महारजतकोशोऽयमसिहेम विभूषितः ॥३४॥ 
[अनेन घनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान्‌ । आजहार श्रियं दीपतां पुरा विष्णुरदिवौकसाम्‌ ।३५।।] 
तद्वचुस्तौ च तूणीरौ शरं खङ्ग च मानद । जयाय प्रतिगृह्णीष्व वज्रं वज्रधरो यथा ॥३६॥ 
एवमुक्त्वा महातेजाः समस्तं तद्वरायुधम्‌ । द्त्वा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरत्रवीत्‌ ॥३७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे अगस्त्यदर्शनं नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 


— ईक--+< 


त्रयोदशः सर्गः 
पञ्चवटीगमनम्‌ 


राम प्रीतोऽस्मि भद्रं ते परितुष्टोऽस्मि लक्ष्मण । अभिवादयितुं यन्मां संप्राप्ती सह सीतया ॥१॥ 


द्वारा, अपनी इच्छा के अनुसार रामचन्द्रजी का सत्कार करके अगस्त्य ऋषि उनसे बोले ॥३१॥ विश्वकमो 
के द्वारा निर्मित जो स्वर्णं तथा रत्ना से विभूषित हो रहा है, हे नरकेसरी रामचन्द्र ! यह दिव्य तथा 
विशाळ वैष्णव नामक धनुष है ॥ ३२॥ सूये के समान देदीप्यमान ब्रह्मा का दिया हुआ यह अमोघ बाण 
तथा कभी भी वाण न समाप्त होने वाळी यह तूणी [ तरकश ] इन्द्र ने मुझे दी है ॥ ३३॥ इस तूणी में 
अभि के समान ज्वाला बमन करने वाले तीन्र बाण भरे हुए हैं, स्वणे से विभूषित यह तलवार है जिसका 
` कोष ( भ्यान ) भी स्वणे निर्मित है ॥ ३४॥ दे रामचन्द्र | पहले संग्राम में इसी धनुष से राक्षसों को मारकर देव- 
-ताओं की गई हुई देदीप्यमान सम्पत्ति को विष्णु ने प्रास किया था ॥३५॥ हे सानाहै यह धनुष, तूणी, बाण तथा 
खड्ग विजय के लिए स्वीकार करो जैसे कि इन्द्र वे वज्र को स्वीकार किया था॥३६॥ ऐसा कह कर समस्त 
आयुधों को रामचन्द्र को देकर महातेजस्वी अगस्त्य ऋषि पुनः ये वचन रामचन्द्र से बोले ॥ ३७॥ 


इस प्रकार बाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का अगस्त्य का दर्शन? विषयक बारहवां सगे समाप्त हुआ ॥१२॥ 


—— ४ :+-+--- 
तेरहवाँ सर्ग 
पश्चवटी में जाना 
हे रामचन्द्र ! सीता के साथ आप जो मुझे अभिवादन करने के लिये आये हैं इसलिए मैं तुम पर 


प्रसन्न हँ. । हे लक्ष्मण ! मैं तुम्हारे व्यवहारा से सन्तुष्ट हूँ ॥ १॥ मागेजनित श्रम से आप दोनों छान्त हो 


यह छोक विष्णुपुराण सें “देवासुर संग्राम' के प्रसंग में आया हे । विष्णु ने इस धनुष से देवताओं की 
गई हुईं लक्ष्मी को छोटाकर पुनः उनको प्रदान किया हे । इस लिए पुराणोक्त होने के कारण यहाँ पर प्रक्षिप्त है । 
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अध्वश्रमेण वां खेदो बाधते प्रचुरश्रमः । व्यक्तमुत्कण्ठते चापि मैथिली जनकात्मजा ॥२॥ 
एषा हि सुकुमारी च दुःखैश् न ब्रिमानिता । प्राज्यदोपं बनं ग्राप्ता म्स्नेह्रचोदिता ॥३॥ 
ययैपा रमते राम इह सीता तथा कुरु | दुष्करं कृतवत्येषा बने त्वामचुगच्छती।।४॥ 
एपा हि प्रकृति! ख्रीणामासृ्े रघुनन्दन | समस्थमनुर ज्यन्ति विषमस्थं त्यजन्ति च ॥५॥॥ 
शतहृदानां लोलत्वं श्नाणां तीक्ष्णतां तथा । गरुडानिलयः शैघ्रचमचुगच्छन्ति योषितः ॥६॥ 
इयं तु भवतो मार्या दोषैरेतैविंबजिता । इलाध्या च व्यपदेश्या च यथा देवी रुन्धती ।।७॥। 
अलंकृतोष्यं देशश्च यत्र सौमित्रिणा सह । यैदेह्या चानया राम वत्ससि त्वमरिंदम ।।८॥ 
एवमुक्तः स मुनिना राघवः संयताञ्जलिः । उवाच प्रश्रितं वाक्यसूपिं दीप्तमिवानठम्‌ ॥९॥ 
धन्योऽस्म्यतुशृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगवः । शुणेः सश्रातभार्यस्य वरदः परितुष्यति ॥१०॥ 
किं तु व्यादिश मे देशं सौदकं बहुकाननम्‌ | यत्राश्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतः सुखम्‌ ॥११॥ 
ततोऽन्रबीन्सुनिभ्रेष्ठः श्रुत्वा रामस्य तद्वचः । ध्याता मुहूर्त धर्मात्मा धीरो धीरतरं वचः ॥१२॥ 
इतो द्वियोजने तात बहुमूलकलोदक! । देशो बहुमूगः श्रीमान्‌ पञ्चवव्यभिविश्रुतः ॥ १३॥ 
तत्र गत्वाश्रमपदं कृत्या सौमित्रिणा सह । रंस्यसे त्वं पितुर्वाक्यं यथोक्तमनुपालयन्‌॥१४॥ 
विदितो ह्येप वृत्तान्तो मम सर्वस्तवानघ। तपसश्च प्रभावेण खनेहाइशरथस्य च ॥१५॥ 


रहे हैं, जनक की राजकुमारी मैथिळी मार्गजनित छान्ति से विश्राम पाने के लिए स्पष्ट ही उत्कण्ठित हो 
रही है॥ २॥ यह सीता अयन्त सुकुमा री है, प्रबास के खेदों से अत्यन्त दुःखी हो रही है । यह केवळ 
पतिस्नेह से प्रेरित होकर ही इस कष्टप्रद दोषयुक्त बन में आई हुई हे ॥ ३॥ हे रामचन्द्र ! जिस प्रकार 
सीता का मन यहाँ लगे वैसा आचरण करो। आपके साथ वन में आकर जानकी ने बहुत हिष्ट काये 
किया है || ४॥ हे रघुकुल शिरोमणि रामचन्द्र ! आरंभ सृष्टि से लेकर रियो का यह+स्वभाव चला आया 
है, कि सुख-वेभव में यह पतियों का अनुगमन करती हें तथा विषम काळ में यह उनको छोड़ देती हैं ॥५॥ 
बिद्य॒त्‌ के समान चंचलता, शास्ता के समान तीक्ष्णता, गरुड़ पक्षी तथा वायु के समान शीघ्र गामिता 
प्रायः रिया में होती हे ॥ ६॥ किन्तु आपकी यह पतित्रता पत्नी सीता इन दोषों से रहित है, यह अत्यन्त 
प्रशंसनीय तथा मूर्धेन्य स्त्रियों में उसी प्रकार गणना करने योग्य हे जैसे दिव्य पतित्रताओं में देवी 
अरुन्धती ॥ ७॥ हे अजातशत्रु रामचन्द्र! अपनी भायो सीता तथा अपने भाई लक्ष्मण के साथ में 
आपने इस आश्रम को सुभूषित किया है, इसलिए आपका यहीं निवास होगा ॥ ८॥ महर्षि अगस्त्य के 
ऐसा कहने पर कएबद्ध विनयपूर्वेक श्रीरामचन्द्र जी अभि के समान जाडबल्यमान तेजवाले उस ऋषि से 
यह बोले ॥ ९॥ मैं धन्य हुँ और आपका अत्यन्त ही अनुगृहदीत हुँ जो मुनियों में श्रेष्ठ तथा महान्‌ गुरु 
आप, मेरे भाई और मेरी भायो तथा मेरे गुणों से सन्तुष्ट हैं ॥१०॥ आप मेरे लिए उस स्थान का निर्देश 
कीजिये जो वृक्षों से परिपूर्णे दिव्य जळाशय वाढा हो । जहाँ पर आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक रह 
सहूँ॥११॥ रामचन्द्र के भाषण को सुनकर सुनिश्रेष्ठ कुछ देर के लिए ध्यानमम् हो गये, पश्चात्‌ घमीत्मा 
ऋषि यहद सुबचन बोले ॥१२॥ दे रामचन्द्र ! यहाँ से दो योजन की दूरी पर बहुत मूळफळ तथा जलयुक्त 
मगो से परिपूर्ण रमणीय पञ्चवटी नाम का स्थान प्रसिद्ध है ॥१३॥ वहाँ पर अपने भाई लक्ष्मण के साथ 
जाकर आश्रम का निर्माण करो तथा पिता की आज्ञा का पान करते हुए सुखपूर्वेक निवास करो ॥१४॥ 
तप के प्रभाव से तथा महाराज दशरथ के स्नेह से दे निष्कलंक रामचन्द्र यह आपका सब वृत्तान्त मुझको 
माळूम दो गया है ॥१५। इस तुपोबन में मेरे साथ रहने की प्रतिज्ञा करके पुनः मुझसे आज्ञा लेकर अन्य 
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हृदयस्थश्च ते छन्दो विज्ञातस्तपसा मया । इह वासं प्रतिज्ञाय मयां सह तपोवने ॥१६॥ 
अतश्च त्वामह रमि गच्छ पञ्चवटीमिति । स हि रम्यो वनोदेशो मैथिली तत्र रंस्यते ॥१७॥ 
स देशः इलाघनीयश्च नातिदूरे च राघव । गोदावर्याः समीपे च मैथिछि तत्र रंस्यते॥ १८॥ 
प्राज्यमूलफलुशचैव नानाद्विजगणायुतः । विविक्तश्र महाबाहो पुण्यो रम्यस्तथैव च ॥१९॥ 
भवानपि सदारश्च शक्तश्च परिरक्षणे । अपि चात्र बसन्‌ राम तापसान्‌ पालयिष्यसि 
एतदालक्ष्यते वीर मधुकानां महद्वनम्‌ । उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यग्रोधममिगच्छता ॥२१॥ 
ततः  स्थलय़ुपारुद्य पर्वतस्याविदूरतः । ख्यातः पञ्चवटीत्येव नित्यपुष्पितकाननः ॥२२॥ 
अगस्त्येनेवमुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह । सत्कृत्यामन्त्रयामास तम्रपिं सत्यवादिनम्‌ ॥२३॥ 
तौ तु तेनाभ्यचुज्ञातौ कृतपादाभिवन्दनौ । तदाश्रमात्पश्चबटीं जग्मतुः सह सीतया ॥२४॥ 
गुहीतचापौ तु नराधिपात्मजौ विषक्ततूणो समरेष्वकातरो । 
यथोपदिष्टेन पथा महपिंणा प्रजग्मतुः पश्चबटीं समाहितौ ॥ २५ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वातमीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चवटीगमनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ 


आपका 
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स्थान में जो आश्रम बनाना चाहते हो, हृदय में रहनेवाले तुम्हारे अभिप्राय को मैंने तपञ्चयो से जान 
लिया है ॥१६॥ हे रामचन्द्र ! इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पञ्चवटी में जाओ, बह वन का भाग 
अलन्त ही रमणीय है, जानकी का मन वहाँ प्रसन्न रहेगा ॥१७॥ हे रामचन्द्र | वह स्थान अत्यन्त 
प्रशंसनीय है और यहाँ से दूर भी नहीं है । गोदावरी के समीप होने से सीता वहाँ पर प्रसन्न रहेगी ॥१८॥ 
उस स्थान पर फळ, मूल का आधिक्य हे, नाना प्रकार के पक्षी गण भी वहां निवास करते हें । हे विशाल 
भुजाबाळे रामचन्द्र ! वह स्थान एकान्त रमणीय तथा पवित्र हे ॥१९॥ हे रामचन्द्र ! आप सदाचारी 
तथा अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं। वहाँ पर निवास करते हुए आप तपस्वियॉ को रक्षा अवइय कर 
सकेंगे ॥२०॥ हे बीर ! महुओं का यह विशाळ वन दिखाई दे रहा हे, उस पञ्चवटी को जाते हुए तुम्हें 
इसके उत्तर से जाना पड़ेगा ॥२१॥ उस स्थान को पार करते ही पेत के समीप सदा पुष्पों से भरा हुआ 
वह प्रसिद्ध पञ्चवटी बन है ॥२२॥ महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर अपने भाई लक्ष्मण के साथ में 
रामचन्द्र ने उस सत्यवादी ऋषि का सत्कार करके उनसे आगे जाने की आज्ञा माँगी ॥२३॥ महर्षि की 
आज्ञा प्राप्त होने पर उनके चरणों को प्रणाम करके वे दोनों भाई राम-लक्ष्मण सीता के साथ उस 
पञ्चवटी को चळ दिये ॥२४॥ संग्राम में समर-दुर्जेय वाणों से परिपूणै तरकश धारण करनेवाले 
धजुधौरी वे दोनों राजकुमार राम-लक्ष्मण सावधान होकर ऋषि के बताये हुए मागे से पद्मवटी को चळ 
दिये ॥२५॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “पञ्चवटी में जाना विषयक तेरहवाँ सगै समाप्त हुआ ॥१३॥ 


सतना 
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अथ पञ्चवटी गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः | आससाद मद्दाकायं गृध्रं भीमपराक्रमम्‌ ॥ १॥ 
तं दृष्टा तौ महाभागौ वटस्थं रामलक्ष्मणौ । मेनाते राक्षसं पशष ब्रुवाणौ को भवानिति ॥२॥ 
स तौ मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव । उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः ३॥ 
स तं पितुसखं बुद्ध्वा पूजयामास राघव! । स तस्य कुलमव्यग्रमथ पप्रच्छ नाम च ॥४॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा कुलमात्मानमेव च । आचचक्षे ` द्विजस्तस्मै सर्वभूतसमुद्भवण ।।५॥ 
[पूर्वकाळे महाबाहो थे प्रजापतयोऽमवन्‌ । तांन्‌ मे निगदतः सर्वानादितः श्रणु राघव ॥६॥ 
कर्दमः प्रथमस्तेषां विक्रीतस्तदनन्तरः । रोषश्च संश्रयश्चैव बहुपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥७॥ 
स्थाणुर्मरीचिरत्रिश्च क्रतुरचेव मंदाबंलः । पुरस्यश्चाङ्गिराश्चैव प्रचेताः पुलहस्तथा ॥८॥ 
दक्षो विवस्वानपरोऽरिष्टनेमिश्च . राघव । कश्यपश्च महातेजास्तेषामासीच पश्चिमः ।।९।। 
प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभूवुरिति ` विश्रुतम्‌ । पष्टिदुंहितों राम यशस्विन्यो महायशः ॥१०॥ 
कास्यपः प्रतिजग्राह तासामष्टौ सुमध्यमाः | अदितिं च दितिं चैव दनुमप्यथ कारिक्राम्‌ ॥११॥ 
तामं क्रोधवशां चैव मनु चाप्यनहामपिं | तास्तु कन्यास्ततः प्रीतः कश्यपः पुनरत्रवीत्‌ ॥१२॥ 


चौदहवाँ सर्ग 
जटायु से मिलना 


ह Se र हुए ३ में क च रामचन्द्र ने भीषण पराक्रम 
प भूतपूवे राजा भै जटायु खा ॥ १॥ महाभाग रा 
जटायु को देखकर, उसे राक्षसों का पक्ष समर्थन करने डा ये आट च्य 
कौन हे २॥ अपनी मधुर तथा कोमळ वाणी से प्रसन्न करता हुआ जटायु बोला-हे वत्स | मुझे 
तुम अपने पिता का मित्र समझो ॥३॥ रघुकुछ शिरोमणि रामचन्द्र ने अपने पिता का सित्र 
समझते हुए उनका सत्कार किया.। शान्तचित्त होकर उन्हं ने उनका नाम और कुछ पूछा ॥ ४॥ राम के 
बर्चनों को सुन कर उस द्विज जटायु ने अपने कुछ का वर्णन किया तथा सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन 
किया 1५ ॥ हे महाबाहो रामचन्द्र ! पूर्व काळ में जितने प्रजापति हो गये हैं, मैं उन सबका आदि से वर्णन करता 
हूँ दुम सुनो ॥ ६ ॥ उन सब प्रजापतियों में प्रथम कर्दम पश्चात्‌ विक्रीत, शेष, संश्रय, बलवान्‌ बहुपुत्र, स्थाणु 
मरीचि, अंति, महाबलि क्रतु, पुल्स्त्य, अङ्गिरा, प्रचेता, पुलह, दक्ष, विवस्वान्‌, अरिष्टनेमि और हे रामचन्द्र | उन सम 
में महातेजरंबी क्यप अन्तिम हुए ॥ ७-९ ॥ हें रामचन्द्र | दक्ष प्रजापति की प्रसिद्ध यशस्विनी साठ कन्याएँ उत्पन्न 
हुई ।।१०॥ उनमें से सुन्दर आठ कन्याओं का कश्यप ने पाणिग्रहण किया, उनके ये नाम हैं--अदिति, दिति > 
कालिका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु तथा अनछा । कब्यप उनपर प्रसन्न होते हुए उन कन्याओं से बोले र र 
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पुत्रांजैलोक्यमर्त न्‌ चै जनयिष्यथ मत्समान्‌ । अदितिस्तन्मना राम दितिश्च दनुरेवे च ॥१३॥ 
कालिका च महाबाहो रोषास्त्वमनसोऽभवन्‌ | अदित्यां जजिरे देवा्य्िशदरिद्रम ।। १ ४॥ 
आदित्या वसवो ₹ुद्रा छाश्वचिनी च परंतप । दितिसत्वजनयसुत्रान्‌ देैत्यांस्तात यशस्विनः ।। १% 
तेषामियं वसुमती पुरासीत्सवनाणंवा । दनुस्त्वजनयत्पुत्रमरवग्रीवमरिंदम ॥१६॥ 
नरकं कालकं चेव  कालिकापि व्यजायत । क्रीश्चीं भासीं तथा श्येनीं धृतराष्ट्रीं तथा ुकीम्‌ ।।१७।। 
ताम्रापि सुषुवे कन्याः पञ्चेता लोकविश्रुताः | उ्काञ्जनयल्रीश्ची भासी भासान्‌ व्यजायत ।।१८॥ 
इयेनी इयेनांश्च॒ गृध्रांश्च व्यजायत सुतेजसः । धृतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहंसांश्च सर्वशः ॥१९॥ 
चक्रवाकांश्च भद्रं ते विजज्ञे सापि भामिनी | शुकी नतां विजज्ञे तु नताया विनता सुता ॥२०॥ 
दश क्रोधवशा राम विजज्ञे ह्यात्मसंभवाः | मृगीं च मृगमन्दां च हरिं भद्रमदामपि ॥२१॥ 
मातज्गीमपि शाहं इवतां च सुरभिं तथा । सर्वेरक्षणसंपन्ना सुरसां कब्रुकामपि ॥२२॥ 
अपत्यं तु मृगाः सवे सृग्या नरवरोत्तम । ऋक्षा मृगमन्दायाः समराश्चमरास्तथा ।।२३॥ 
. ततस्त्विरावती नाम जज्ञे भद्रमदा सुताम्‌। तस्यास्त्वैरावतः . पुत्रो लोकनाथो महागजः ।।२४॥ 
हर्याश्च हरयोऽपत्यं वानराश्च तरस्विनः । गोलांगूटांश्व शाद्‌ठी व्याप्रांश्वाजनयत्सुतान्‌ ॥२५॥॥ 
मातड्वास्वथ मातड्ग्या अपत्यं मनुजर्षभ | दिशागजांश्य॒काकुत्थ स्वेताप्यजनयत्ुतान्‌ ॥२६॥ 
ततो दुहितरो राम सुरमिद्दं व्यजायत । रोहिणीं नाम भद्वं ते गन्धी च यशस्विनीम्‌ | २७॥ 


क्क 


रोटिण्यजनयदूगा वै गन्धी वाजिनः सुतान्‌ | सुरसाजनयन्नागात्‌ राम कद्रस्तु पन्नगान्‌ ॥२८॥ 


हे देवियों ! तुम सभी त्रिलोकी को पालन करने वाले मेरे समान पुत्र उत्पन्न करोगी | हे रामचन्द्र | कश्यप की इस बातों 

को अदिति, दिति, दनु तथा कालिका ने स्वीकार किया । शेष चार देवियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया । पश्चात्‌ 
अदिति के गर्भ से ३३ देवताओं की उत्पत्ति हुई ॥ १३,१४॥ हे झन्रुतापी रामचन्द्र | १२ आदिय, ८ वस, ११ रुद्र, 

तथा दो अश्विनि कुमारों को अदिति ने उत्पन्न किया तथा दिति ने यशस्वी दैत्यों को उत्पन्न किया || १५ || वन और 

पर्वत के सहित यह सम्पूर्ण परथ्वी उन्हीं के आधीन थी । हे शत्रुनाशक राम ! दनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न 

किया ॥१६।। नरक और कालक नामक दो पुत्र कलिका से भी उत्पन्न हुए और ताम्रा ने क्रौञ्ची, भासी, श्येनी, 

घृतराष्ट्री, छकी इन पाँच कन्याओं को उत्पन्न किया । क्रौञ्ली ने उल्छुओं और मासी ने भासों को उत्पन्न किया ॥१७,१८॥ 

इयेनी ने तेजस्वी शश्रों तथा श्येनों (बाजों) को उत्पन्न किया, धृतराष्ट्री ने हंस तथा सम्पूर्ण कलहसों को 

उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ .चक्रवाकों को भी धृतराष्ट्री ने उत्पन्न किया,। नता नाम की कन्या को झुकी ने उत्पन्न किया 

और उसी नता से विनता की उत्पत्ति हुई ॥ २० ॥ क्रोधवशा ने भी मृगी, मृगमन्दा, इरि, भद्रमदा, मातज्ञी, झादूँळी, 

इवेता, सुरभि, सुरसा, तथा कटु इन सर्वलक्षण सम्पन्न दस कन्याओं को उत्पन्न किया ॥ २१, २२॥ हे नरश्रेष्ठ | 

मृगी ने सम्म्पूर्ण मृगों को उत्पन्न किया । ऋक्ष, वन-गौ, तथा चंवरी-गौ को मृगामन्दा ने उत्पन्न किया | २३ ॥ पश्चात्‌ 
इरावती नामक कन्या को भद्रा ने उपपन्न किया और उसी इरावती से ऐरावत नामक प्रसिद्ध महागज उत्पन्न हुआ 

॥२४॥ इरि ने सिंह क्रो तथा वनवासी वानरों को उत्पन्न किया जिनकी पूंछे गौओं के समान थीं । झादूली ने व्याघ्रा 
को उत्पन्न किया ॥ २५॥ हे नरश्रेष्ठ ! मातङ्गी ने गजों को उत्पन्न किया और सेता ने दिग्गजों को उत्पन्न किया ।।२६। 
हे रामचन्द्र ! रोहिणी और गन्धी दो कन्याओं को सुरभि ने उत्पन्न किया | २७॥ गौओं को रोहिणी ने तथा 
अश्वों को गन्धवी ने उपपन्न किया, सुरसा ने सपों को तथा कद्रु ने फणधर सपो को उपपन्न क्रिया ॥ २८ ॥ हे नरश्रेष्ठ | 
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LSS oo वा es 
-जुुष्यान्जनयद्राम पुनान्‌ यशस्विनः । ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैस्यान्छाद्वाश्च मनुजर्षम ।।२९।॥ 
र्वान्‌ पुण्यफलान्‌, इक्षाननलापि व्यजायत | विनता च झुकी पौत्री कद्रश्व सुरसा स्वसा | २० 
कद्र नगं सह्यं विजते धरणीधरम्‌ । शय पुत्रौ विनतायास्ठु गहडोऋण एव च ॥२१॥ 
तस्माज्जातोऽहमरुणात्संपातिस्तु ममाग्रजः | जटायुरिति मां विद्वि इसेनीपुत्रमरिंद्म । ॥२२॥] 
सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि । सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते सलक्ष्मणे॥३ ३॥। 

जटायुषं त॑ प्रतिपूज्य राघवो युदा परिष्वज्य च संनतोऽमवत्‌ । 

पितुहि श्राव सखित्वमात्मवाञ्जटायुपा संकथितं पुनः पुनः ॥३४॥ 

स तत्र सीतां परिदाय मैथिलीं सहेब तेनातिबलेन पक्षिणा । 

जगाम तां पञ्चवटीं सलक्ष्मणो रिपून्‌ दिधक्षञ्शलभानिवानलः ॥३५॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये अरण्यकाण्डे जटायुस्सङ्गमो नाम चतुर्दशः सर्गः || १४। 


हक न 


"पयरत मनु देवी ने ब्राहमण, क्षत्रिय, वे क्षत्रिय, वैद्य, दद्र इन मनुष्यों को उत्पन्न किया || २९॥ सम्पूर्ण फल वाले दृक्षों 
को अनला ने उपपन्न किया, सुरसा और कद्रु इन दो कन्याओं को शुकी की पौत्री विनता ने उत्पन्न किया || ३० ॥ 
कहरु ने हजारों नागों तथा परवैतों को उपपन्न किया, गरुड़ तथा अरुण इन दो पुत्रों को विनता ने उत्पन्न किया ॥ ३१ ॥ 
उसी अरुण से मेरी और मेरे भाई सम्पाति की उत्पत्ति हुई, मेरा नाम जटायु हे और मुझे झ्येनी का वंशज 
समझो ॥३२॥ हे रामचन्द्र जैसा आप चाहते हैं, आपके यहाँ निवास में मैं आपकी सहायता फरूँगा | आप 
तथा ढक्ष्मण की अनुपस्थिति में अ SR रक्षा हज ॥ ३३॥ श्री रोमचन्द्र ने नम्र होकर प्रसन्नता 

पूवेंक जटायु का स्वागत तथा आलिंगन किया । जटायु के द्वारा बार- भरता 
जितेन्हिय रामचन्द्र ने सुना ॥ ३४॥ भिविछेशङमारी सोता को त कळ ह वाति भिवा 


यु की रक्षा में अर्पण कर अतिबळवानं 
स्वपक्षपोषक उसी जटायु के साथ शत्रओं को भस्मीभूत करते हुए तथा वनों की रक्षा करते क्ष्म 
को साथ लेकर उस पंचवटी को गये ॥ ३५॥ Na तक 


be मीकिरामा ~ ¢ ~ 
इस प्रकार वाउ्मीकेरामायण क अरण्यकाण्ड का जगदु से मिलन? विषयक चौदृहवों सगै समाप्त हुआ ॥१४॥ 
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भ्त ज्र ह 
& अरण्यकाण्ड के इस चौद॒हवें सर्ग में श्री रामचन्द्रजी के प्रश्‍न पूछने पर कि 'आप अपना 

परिचय दीजिए, इसके उत्तर में जटायु ने अपना पूर्ण परिचय समे के आरंभ में ही दे दिया है । क के पाँच 
झोक में “कुलमात्मानमेव च” आचचक्षे द्विजस्तस्मै अथौत्‌ जरायु ने अपने कुळ का परचिय "आचचक्षे? अर्थात्‌ बता 
दिया । “सव॑भूतससुद्भवस्‌?” शव्द आया ह । अथात्‌ सम्पूर्ण प्राणिमात्र की उत्पत्ति का वणेन, जब रामने जटायु से 
अपना परिचय पूछा है जिसका उत्तर जटायु ने दे दिया, तब रामचन्द्रजी के बिना पूछे ही अप्रासङ्गिक प्रकरणविरुद्ध 

तथा वेद शाख, विज्ञान विरुद्ध यह गपोड़ा इस सगे में क्यों वर्णित किया गया। अत; अध्रासङ्गिक , प्रकरणविरु म 
विज्ञान विरुद्ध होने के कारण इस सगे में कवळ आठ इळोको को छोड़कर शेष स भी प्रक्षिप्त हॅ | इस रच बा 
पुराणों में प्रायः आया हे वही पौराणिक आख्यान अप्रासङगिक रूप में यहाँ दे दिया गया है, जिसके वर्णन की यहाँ 
प लाता नहीं थी ॥ १ यहा 
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पञ्चदशः सर्गः 
पञ्चवटीपर्णशाहा 


ततः पञ्चवटीं गत्वा नानाव्यालमृगायतास्‌ । उवाच भ्रातरं रामः सौमित्रिं दीप्ततेजसम्‌ ॥१॥ 


आगताः स्म यथोदिष्टं यं देशं ञ्चुनिरत्रवीत्‌ । अयं पञ्चवटीदेशः सौम्य पुष्पितपादपः ॥२॥ 
स्षतश्चार्यतां इष्टिः कानने निपृणो ह्यसति। आश्रमः कतरस्मि्नो देशे भवति संमतः ॥३॥ 
रमते यत्र वैदेही स्वमहं चेव लक्ष्मण । ताइशो दृश्यतां देशः संनिकृष्टजलाशयः ॥४॥ 
वनरामण्यकं यत्र जठरामण्यकं तथा । संनिकृष्टं च यत्र स्यात्समितपुष्पङुशोदकम्‌ ॥५॥ 
एञुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञ्जलिः | सीतासमक्षं काकुत्स्थमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥६॥ 
परवानस्मि काङृत्स्थ स्वयि वर्षशतं स्थिते । स्तयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां बद्‌ ॥७॥ 
सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महात्मनः । विस्रशन्‌ रोचयामास देशं सर्वगुणान्वितम्‌ ॥८॥ 
स तं रुचिरमाक्रम्य देशमाश्रमकर्मणि । हस्तौ ग्रहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥९॥ 
अयं देशः समः श्रीमान्‌ पुष्पितेस्तरुमिईेतः । इहाश्रमपदं सौम्य _यथावत्कएमहसि ॥१०॥ 
इयमादित्यसंकाशेः पञ्चः सुरभिगन्धिभिः । अदूरे इश्यते रम्या पद्मिनी पद्यशोभिता ॥११॥ 
यथार्यातमगस्त्येन सुनिना भावितात्मना । इयं गोदाबरी रम्या पुष्पितेस्तरुमिववेता ॥१२॥ 


पन्द्रहवाँ सर्ग 
पञ्चवटी में पर्णकुटी र 


सपे और वन जन्तुओं से भरे हुए उस पञ्चवटी में जाकर श्री रामचन्द्र अपने तेजस्वी भाई लक्ष्मण 
से बोले।। १ ॥ जिस देश का संकेत मुनि ने किया था, हम लोग उस स्थान पर आ गये हैं। सौम्य लक्ष्मण ! 
फूलों से भरा हुआ यही पश्चाबटी देश है ॥ २॥ चारों तरफ तुम दृष्टि को दौडाओ, क्योंकि तुम वन की 
जानकारी में कुशल हो । हम छोग अपना आश्रम किस देश में बनायें जो सबको प्रिय हो ॥ ३॥ जहा पर्‌ 
वैदेही सीता का मन ढग जाये और मेरा तथा तुम्हारा भी मन जहा छग सके। ऐसे स्थानको तुम गै जहाँ 
जलाशय भो समीप हो॥ ४॥ वन तथा जळ की जहा रमणीयता हो तथा इन्धन, फूल, छुश ओर जळ 
समीप हो॥५॥ रामचन्द्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ते हाथ जोड़कर जानकी के समक्ष श्री रामचन्द्रजी को 
यह उत्तर दिया ॥६॥ हे आये रामचन्द्र ! मैं आपका सैकड़ों वर्षे के लिए सेवक हूं । आपको जो स्थान अच्छा 
लो वहीं पर मैं आश्रम का निमोण करूंगा | आप मुझे आज्ञा दीजिए ॥७॥ प्रतिभावान्‌ राम चन्द्र लक्ष्मण को 
इन बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, अन्वेषण करने के पश्चात्‌ एक रमणीय तथा सर्वेगुण सम्पन्न स्थान को 
देखा ॥ ८॥ आश्रम के योग्य रमणीय स्थान को ग्राप्त कर रामचन्द्रजी अपने हाथों से लक्ष्मण का हाथ 
पकड़ कर यह बोळे ॥ ९॥ यह भूमि का समतळ भाग है, फूल वाले वृक्षों से घिरा हुआ तथा रमणीय है, 
यहाँ पर तुस रमणीय आश्रम का निमोण कर सकते हो ॥ १०॥ सूर्ये के सदृश खिले हुये कसडों की जहाँ 
सुगन्ध आ रही है, ऐसे कमळों से परिपूर्ण पुष्करिणी भी समीप हे ॥११॥ ब्रह्मनिष्ठ महर्षि अगस्त्य ने जिस 
गोदाबरी नदी का सङ्केत किया था, वह पुष्पित वृक्षों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी यही है ॥१२॥ हंस, जळ- 
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इंसकारण्डवाकीणी चक्रवाकोपशोभिता । नातिदूरे न चासन्ने मृगयूथनिपीडिता ॥१२॥ 
मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्दराः । श्यन्ते गिरयः सौम्य फुछलेस्तरुमिराइताः ॥१४॥ 
सौव राजतैस्तागेदेशे देशे च घातुमिः | गवाद्चिता इवाभान्ति गजाः परमभक्तिमिः॥ १५) 
सारैस्तारैस्तमारै्च सर्जरपनसाम्रकेः । नीवारेस्तिनिशैश्चेव एनागैश्चोपशोमिताः ।१६॥ 
चूतैरशोकेस्तिलकैअम्पकेः केतकैरपि । पुष्पगुल्मलतोपेतैसतैस्तरुमिराबताः _ १७॥ 
चन्दनैः  खन्दनेनींपेः पनसैर्लिकुचैरपि । धवाधकर्णखदिरे! शमीकिंशुकपाटलेः ॥१८॥ 
इदं पुण्यमिदं मेध्यमिदं बहुमृगद्विजम्‌ | इहृ वत्याम सौमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणा ॥१९॥ 
एब्ुक्तस्तु रामेण ठद्दमणः परवीरहा । अचिरेणाश्रमं भ्रातुश्चकार सुमहाबलः ॥२०॥ 
पर्णशालां सुबिपुळां तत्र सद्वातमृत्तिकाम्‌ । सुस्तम्भां मस्करेदीरचेः कृतवंशां सुशोभनाम्‌॥२१॥ 
शमीशाखाभिरास्तीर्णा दृपाशावपाशिताम्‌ | कुशकाशशरेः पणेः सुपरिच्छादितां तथा ॥२२॥ 
समीकृततलां रम्यां चकार ठघुविक्रमः | निवासं राघवस्याथें प्रेक्षणीयमचुक्तमस्‌ ।।२३॥ 
स गत्वा लक्ष्मण श्रीमान्नदीं गोदावरीं तदा । खात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः ॥२४॥ 
ततः पुष्पबलिं सवा शान्ति च स यथाविधि । दशयामास रामाय तदाश्रमपदं कृतम्‌ ॥२५॥ 
स त॑ दृष्टा कृतं सौम्यमाश्रमं सह सीतया । राघव पर्णशालायां हर्षमाहारयङ्कशम्‌ ॥२६॥ 


से परिपूणे तथा चक्रवाक पक्षियों से यह नदी सुशोभित हो रही है। मगो के झुण्ड भी समीप ही बेठे 
ह दे रहे ह ॥ १३ ॥ मोर जहाँ बोळ रहे हैं, ऐसे विशाळ कन्दराओ से परिपूणे तथा फूलबाळे रमणीय 
वृक्षा से घिरे पवेत भी दिखाई दे रहे हैं ॥१४॥ सोने, चाँदी तथा ताम्र धातुओं से परिपूर्ण यह पर्वत प्रदेश 
रेखाओं से भूषित गज तथा खिड़कियों की तरह प्रकाशित हो रहे हैं. ॥ १५ ॥ साळ, ताड़, तमाल, खजूर, 
कटहल, नीवार, तिनिश तथा सुपारी आदि के वृक्षों से यह पवेत सुशोमित हो रहा है॥ १६॥ आम्र, 
अशोक, तिलक, केतकी (केबड़ा), चम्पक तथा फूछ बाही पुष्पित छताओं से यह प्त ढका हुआ है ॥१७॥ 
तिनिश, चन्दन, कदस्ब, कटहलछ, बड़हर, अजुन वृक्ष, अश्वकणे; खैर, शमी, पछाश, पाटळ ये वृक्ष भी इस 
पर्वत पर दिखाई दे रहे हैं ॥ १८ ॥ बन्य पशु और पक्षियों से परिपूर्णे यह बन अत्यन्त पवित्र तथा रमणीय 
हे । हे लक्ष्मण ! यहाँ पर हम छोग जटायु के साथ निवास कर सकते हैं॥ १९॥ श्री रामचन्द्रजी के ऐसा 
कहने पर महाबठी शब्रु्ञय ढक्ष्मण ने बहुत शीघ्र ही वहाँ पर आश्रम निमौण करना प्रारंभ कर 
दिया ॥ २०॥ मृत्तिका (मिट्टी ) की जिसमें दीबाळ हे तथा जिसमें ढम्बे-ठम्वे बाँसों के खम्भे ढगे हुए 
हैं, ऐसी बिस्त तथा शोभायमान प्णेशाळा बनाई ॥ २१॥ शमी वृक्ष की डाल्यिं से छत परिपूर्ण हो रही 
हैं, जो दृढ़ बन्थनों से बांधी गयी है । कुश, काश, सरकण्डे तथा पत्तों से जो अच्छी तरह आच्छादित कर 
दी गई है ॥ २२॥ जिसके नीचे की भूमि बरावर तथा रमणीय बना दी गई है, ऐसा देखने में सुन्दर 
निवास स्थान महाबली लक्ष्मण ने रामचन्द्र के लिए बनाया ॥ २३॥ पश्चात्‌ छक्ष्मण ने गोदाबरी नदी में 
स्नान किया तथा कमळ के फूल एवं फळा को लेकर शीघ्र लौट आये ॥ २४ ॥ पश्चात्‌ ढक्ष्मण ने फूछों के 
द्वारा शान्तिमय पर्णेछुटी को अलंकृत किया और उस बनाये हुए रमीणय आश्रम को ढ&मण ने श्री रामचन्द्र 
जी को दिखलाया॥ २५॥ जानकी के साथ रामचन्द्र ने उत रमणीय पर्णेशाढा को देखकर अझन्त प्रसन्नता 


प्रकट की ॥ २६ ॥ असन्न होते हुए श्री रामचन्द ने अपने भाता दक्ष्मण का विशाळ भुज्ञाओं से प्रेम पूर्वक 


- है Panini Kanya Maha Vidyalaya 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
षोडशः सगेः ५९१ 


सुसंहृष्टः परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा | अतिस्निग्धं च गाढं च वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
प्रीतोऽस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो । प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिष्वङ्गो मया कृतः ॥२८॥ 
भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण । त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम ॥२६॥ 
एवं लक्ष्मणशुक्ता तु राघो लच्धिमबर्धनम्‌ । तस्मिन्‌ देशे बहुफले न्यवसत्सुसुखं वशी ॥३०॥ 
कंचित्कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च | अन्वास्यमानो न्यवसस्स्वर्गलोके यथामरः ॥३१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पद्चवटीपर्णशाळा नाम पञ्चदशः सगेः || १५ ॥ 


er 


षोडशः सगः 
हेमन्तवर्णनम्‌ 


वसतंस्तस्य तु सुखँ राघवस्य महात्मन! । शरद्व्यपाये हेमन्त ऋतुरिष्टः प्रवतंते ॥ १॥ 
स कदाचित्रभातायां शर्या रघुनन्दनः । प्रययाबभिषेकाथ रम्यां गोदावरी नदीम्‌ ॥ २॥ 


आलिङ्गन किया और वे यह वचनं बोळे ॥ २०॥ हे लक्ष्मण ! मैं तुम्हारे इस काये से अत्यन्त प्रसन्न हूँ 
तुमने बहुत अच्छा कार्य किया दै, किन्तु इस कार्ये के लिए पारितोषिक रूप कोई बस्तु न होने से ही मैंने 
तुम्हारा यह प्रेम पूर्वक आलिंगन किया है ॥ २८॥ हे लक्ष्मण । तुम्हारे जैसे भाव के जानने वाळे छतोपकारी 
घमोक्मा बन्धु को प्राप्त कर मुझे वह आनन्द प्राप्त हुआ है कि जिसके समझ उस आनन्द देने वाले पिता 
को ही मैं भूळ गया हूँ ॥ २९ ॥ ढक्ष्मीवर्धेन रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण से ऐसा कह कर बहुत फळ फूळ 
वाले उस देश में सुखपूर्वक निवास करने ढगे || ३० ॥ इस प्रकार कुछ समय पर्यन्त सीता और ढक्ष्मण के 
साथ रामचन्द्र ने वहाँ उसी प्रकार निवास. किया जैसे देव लोंग सुख शान्तमय वातावरण में निवास 


करते हुँ॥ ३१॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का पञ्चवटी में पर्णकुटी? विषयक पन्द्रहवाँ सगै समाप्त हुआ ॥१५ ॥ 
सोल्हवाँ सग 
सदी का वर्णन 


इस प्रकार सुखपूर्थेक रामचन्द्र जी के निवास करते हुए शरद्‌ ऋतु के बीत जाने पर सर्षेजनभ्रिय 
हेमन्त ऋतु का प्रारम्भ हुआ ॥ १॥ रात्रि के समाप्त हो जाने पर एक दिन रामचन्द्र जी स्नान करने के 
छिए रमणीय गोदाबरी नदी पर गये ॥ २॥ विनयी तथा पराक्रमी छक्ष्मण हाथ में कळशा को लेकर सीता 
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प्रह। कलशहस्तस्त॑ सीतया सह वीर्यवान्‌ । एष्ठतोऽचु्रजन्‌ भ्राता सौमित्रिरिद्मत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
अयं स काल; संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंवद | अलंकृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः ॥ ४॥ 


नीहारपरुषो लोकः प्रथिवी सखंशाठिनी | जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः । ५ ॥ 
नवाग्रयणपूजाभऊिरभ्यच्य पितृदेवताः । कृताग्रयणकाः काले सन्तो विगतकल्मषाः ।। ६॥ 
प्राज्यकामा जनपदाः संपन्नतरगोरसाः । विचरन्ति महीपाला यात्रास्था विजीगीपवः | ७॥ 
सेवमाने दढं द्ये दिशमन्तकसेव्िताम्‌ | विहीनतिलकेव स्री नोत्तरा दिक्प्रकाशते ॥ ८॥ 
परकृत्या हिमकोशाव्यो दरक्ष्यंश्र साम्प्रतम्‌ | यथार्थनामा सुव्यक्तं हिमवान्‌ हिमवान्‌ गिरिः | ९ ॥ 
अत्यन्तसुखसंचारा मध्याह्ने स्पशतः सुखाः | दिवसा सुभगादित्याइछायांकलिलदुरभंगाः ॥१०॥ 
मदुखर्याः सनीहाराः पडशीताः समारुताः । झान्यारण्या हिमध्यस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम्‌ १ १॥ 
निवत्ताकाशशयना! पुष्यनीता हिमारुणा! | शीता बृद्तरायामाख्नियामा यान्ति साम्प्रतम्‌ १२॥ 
रविसंक्रान्तसौमाग्यस्तुषाराइतमण्डलः । निःश्वासान्ध इवादशेश्रन्द्रमा न प्रकाशते ॥१३॥ 
ज्योत्स्ना तुपारमरिना पौर्णमास्यां न राजते । सीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न तु शोभते ॥१४॥ 
परकृत्या शोतलस्पर्शा हिमविद्धश्च साम्प्रतम्‌ । प्रयाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणश्ीतळः ॥१५॥ 


के साथ राम के पीछे जाते हुए यह बचन बोले ॥ ३॥ हे. मधुरभाषी रामचन्द्र ? सौभाग्य से यह वह 
समय प्राप्त हो गया है. जो आप को अतिप्रिय है। इस रमणीय समय से यहद संवत्सर अडत के समान 
माळूम पड़ रहा है ॥ ४॥ इस ऋतु में शीत से लोगों का शरीर रुक्ष हो जाता है, प्रथिवी इरी भरी हो 


जाती है, जळ के अत्यन्त शीत होने के कारण उसका उपयोग अल्प हो जी अभिको ससी जो 
पसन्द करते हे || ५॥ नबसस्येष्टि यज्ञ ल्प हो जीता है तथा अभि को सभी छोर 


f ज्ञ के द्वारा देव ( बिद्वान्‌ ) पितृ ( सम्बन्धी ) लोगों का यथावत्‌ 

सम्मान करक दीक्षित ग्रहस्थ लोग पाप रहित होते हैं, ॥ ६॥ ल स लोगों र कामनायें इस ऋतु 
में पूरी हो जाती हें और दुग्धादि रसा से यही समय परिपणे रहता है । प्रजा रक्षार्थ विजय करने वाले 
राजाओं के यात्रा का भी यय समय होता है ॥७॥ इस समय सूरे दक्षिणायन को प्राप्त हो जाता है, 
इसलिए तिएक शङ्गार हीन खी की तरह उत्तर दिशा शोभा रहित हो जाती हे ॥ ८॥ स्वभाव से हिम का 
कोशागार हिमवान्‌ सूये के दूर हो जाने पर अपने यथार्थ नाम को अभिव्यक्त करता है । अथोत्‌ हिमालय 
पूर्ण हिम मण्डित हो जाता हे ॥ ९॥ सध्याह में भी सूये किरणों के स्पर्श होते हुए लोग सुख पूर्वक घूस 
सर्कते हें । इन दिलों में सूरय a अति सुखाबह माळूम पड़तीं है, छाया और जळ इस समय अच्छे 
नहीं छगते ॥ १० || सूये की किरणें शैत्य पूणे होने से सहन करने योग्य हो जाती हैं, शीत का वेग अत्यन्त 
बढ़ गया है; इसलिए शीत के अधिक हो जाने के कारण यह बन शून्य हो गया है तथा शोभा को नहीं 
प्राप्त हो रहा हे ॥ ११॥ आकाश में लोगों ने सोना बन्द कर दिया है पुष्य नक्षत्र के द्वारा ही रात्रि में 
काळ का ज्ञान होता है, हिम के कारण रात्रि झुहासा पूर्ण होती है, शीत के कारण ही रात्रि री लम्बी हो 
गयी दै, इत्यादि बातों से पणे रात्रि इस समय व्यतीत हो रही हे ॥ १२॥ सूय का सम्पर्क लोगों को 
अच्छा छगता है, झहासो से धूसरित होने के कारण श्वास से मलिन दर्पण की तरह चन्द्रमा इस समय 
os त पार से मिन वी की धवछ ज्योत्स्ना रात्रि आतपछान्त सीता की 
त क्यो ह्‌ ॥ १४॥ स्वभाव से शीतळ पश्चिम का बायु इस समय हिमकणों से 
पक हने कारण और भी म बिगुण शीतळ हो या है ॥ १५ ॥ जहाँ प्र्‌ क्रो और सारस पक्षी बोळ 
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बाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च । शोभन्तेभ्युदिते ये नदह्भिः क्रोश्वसारसेः ॥१६॥ 
ख्जूरपुष्पाकृतिमिः शिरोमिः पूर्णतण्डुरैः । शोभन्ते किंचिदानम्राः शालयः कनकप्रभाः ॥ १७॥ 
मयूखैरुपसपं द्विहिंमनीहारसंततैः | दूरमभ्युदितः द्यः शशाङ्क इव लक्ष्यते १८ 
अग्राह्मवीर्यः पूर्वाह्ने मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः । संरक्तः क्रिंचिदापाण्डरातपः शोभते क्षितौ ।।१९।। 
अवश्यायनिपातेन किंचिसङ्गिन्नशाद्ठला | वनानां शोभते भूमिनिर्विष्टवरुणातपा ॥२०॥। 
स्पृशंस्तु विपुलं शीतसुदर्क द्विरद! सुखम्‌ । अत्यन्ततृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम्‌ ।।२१॥ 
एते हि सशुपासीना विहगा जलचारिणः | नावगाहन्ति सलिलमग्रगल्भा इवाहवस्‌ ॥२२॥ 
अवञ्यायतमोनद्धा नीहारतमसा वृताः । प्रसुता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः ॥२३॥ 
वाष्पसंछभसरिला रुतविज्ेयसारसाः । हिमार्द्रवाळुकेस्तारे सरितो भान्ति साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ 
तुपारपतनाचैव मृदुसाद्भास्करय च। शैत्यादगाग्रस्थमपिं प्रायेण रसवञ्जलम्‌ ।२५॥ 
जराजर्जरितैः पञ्चः शीर्णकेसरकर्णिके! । नालशेपैहिमध्वस्तैने भान्ति कमलाकराः ॥२६॥ 
अस्मिस्तु पुरपव्याघः काले दुःखसमन्वितः । तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्धक्त्या भरतः पुरे ॥२७॥ 
त्यकत्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान्‌ वहून्‌ । तपस्वी नियताहार! शेते शीते महीतले ।।२८॥ 


रहे हैं, ऐसे जौ गेहूँ के खेतबाले बन हिमाच्छादित दो रहे हैं, सूये के उदय होने पर वे जो-गेहूँ के खेत 
अत्यन्त ही शोमित हो जाते हैं ॥ १६॥ खजूर के फूछ के समान काञ्चन कान्ति युक्त कुछ झुकी' हुई धान 
की बाळे शोभा को प्राप्त हो. रही हैं ॥ १७ ॥ छुहरे से आच्छादित. फैलती हुई सूय की किरणों से आकाशः 
में सूये के अधिक ऊपर हो जाने पर भी वह चन्द्रमा के समान दिखलाई दे रहा है ॥ १८॥ प्रातःकाळ 
जिसकी किरणे स्पश होने ' पर भी प्रतीत नहीं हो रही हैं, मध्याह में जिसकी किरणे सुंखाबंह हो रही हैं, 
इस प्रकार सूये कुछ धूसर वणे का प्रतीत होता हुआ' प्रथिवी पर शोभायमान हो रहा है॥ १९॥ ओसं के 
कणों के गिरने से जहाँ की घासें कुछ गीली हो गयी हैं, ऐसी वन की भूमि सूर्य के तरुण प्रकाश पड़ने से 
शोभा को प्राप्त हो रही है ॥ २०॥ जळ के अत्यन्त शीतळ होने से जल में कीडा करने वाला मी यह 
जंगी हांथी अत्यन्त प्यासा होने पर भी पानी से अपनी सूँडू को हटा लेता हे ॥ २१॥ जळ में विहार 
करने वाले ये पक्षी गण जळ के पास बेठे हैं, किन्तु उसमें प्रवेश नहीं कर रहे हें जैसे कोई भीर सैनिक 
संग्राम में प्रवेश नहीं करता ॥ २२ | ओस तथा अन्धकार से यह वन की पंक्ति रात्रि में और घोर कहासे 
के अन्धकार से आवृत प्रातःकाल में ` र पुष्प रहित निद्रित रूप में प्रतीत होती है ॥ २३॥ छुहरों सें 
जिनका जळ आच्छादित हो गया है, केवल सारस पक्षियों के शब्द से ही जिनका ज्ञान हो रहा हे. तथा 
जिनके किनारे के बाळ हिम कणों से आद्र हो गये हैं, ऐसी नदियाँ शोभा को ग्रां हो रदी हें ॥ २४॥ 
हिमपात होने से तथा सूये की - किरणों के कोमलत्व से और अधिक शीत बढ़ जाने के कारणं असत के 
समान पर्वतीय जळ भी विष के सदृश अतीत हो रहा है ॥ २५॥ अत्यन्त हिमपात होने के. कारण जिनके 
पत्ते और केसर झड़ गये हें, केवळ नाळ भात्र ही जिनका शेष रह गया है ऐसे कमलों से सरोबर शोभा 
को' नहीं आप्त हो रहे दे. ॥ २६॥ दवे नरकेसरी रामचन्द्र! इस काळ में दुख से सन्तप्त तथा आपकी भक्ति ` 
में अनुरक्त धमोत्मा भरत अयोध्या में तपश्चयों कर रहे हैं ॥ २७ ॥ वे तपस्वी भरत राज्य, मान तथा नानां. 
प्रकार के सोगों को त्यांगकंर नियत आहार करते हुए इस शीत काल में प्रथिवी पर सोते हैं ॥ २८ ॥ चेः 
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सोऽपि वेलामिमां नूनमभिषेकार्थमुद्यतः । बृतः प्रकृतिमिनित्य॑ प्रयाति सरयूं नदीम्‌ ॥२९॥ 
अत्यन्तसुखसंवृद्धः सुकुमारः सुखोचितः | कथं न्वपररात्रेपु सरयूमवगाहते ॥३०॥ 
पद्मपत्रेक्षणो वीरः इयामो निरुद्रो महान्‌ । धर्मज्ञः सत्यवादी च हीनिषेधो जितेन्द्रियः ॥३१॥ 
प्रियाभिभाषी मधुरो दीर्धबाहुररिंदमः । संत्यज्य विविधान्‌ भोगानायं सर्वात्मना श्रितः ॥३२॥ 
जितः स्वर्गस्तव रात्रा भरतेन महात्मना | वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते ।।३३॥ 
न पित्र्यमनुवतेन्ते मातृकं द्विपदा इति । ख्यातो लोकम्रबादोऽयं भरतेनान्यथाकृतः ॥३४॥ 
भर्ता दशरथो यस्याः साधुश्र भरतः सुतः । कथं जु साम्बा कैकेयी ताइशी ऋरदर्शिनी ॥३५॥ 
इत्येवं सक्ष्मणे वाक्यं खेहादू ब्रुवति धार्मिके | परिवादं जनन्यास्तमसहन्‌ राघवो5ब्रवीत्‌ ॥३६॥ 
न तेऽम्चा मध्यमा तात गर्हितव्या कथंचन । तामेवेक्ष्वाङुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥३७॥ 
निश्चितापि हि मे बुद्विवेनबासे इढव्रता। भरतस्नेहसंतप्ता वालिशीक्रियते पुनः ॥३८॥ 
संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च । हृद्यान्यमृतकल्पानि मनःप्रह्मदनानि च ॥३९॥ 
कदा न्वहं समेष्यामि भरतेन महात्मना । शत्रुधेन च बीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥४०॥ 


इत्येवं बिलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीम्‌ । चक्रेऽभिषेकं काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया ॥४१॥ 


भरत भी इस वेळा में स्नान के लिए उद्यत होते हुए अपने मंत्रि-गणों के साथ निश्चय ही सरयू के तट पर 
जाते हैं ॥ २९॥ अत्यन्त शान्ति में पळे हुए शीत से दुःखी सुकुमार भरत इस ब्राह्म मूहूत्ते वेळा में किस 
अकार सरयू सें सान करते होंगे २०॥ कमळ नेत्र वाले, युबा, कान्ति सम्पन्न, सूक्ष्म कटी वाळे तथा 
धर्म के अमे को जानने बाळे वे भरत सदा सत्य भाषण करने वाले, निषिद्ध कार्यों से बचने वाले तथा 
जितेन्द्रिय हें ॥ ३१ ॥ अत्यन्त प्रियभाषी, मधुर स्वभाववाले, शत्रओं के भान भञ्जन करने वाले, दीघेंबाहु 
भरत, बिविध प्रकार के सुखा को छोड़कर हर एक प्रकार से आपका ही आश्रय ग्रहण किये हुए हैं ॥ ३२॥ 
आपके भाई महात्मा भरत ने स्वगे को जीत छिया है, जो नगर में रहते हुए भी वनवासी आपकी तपश्चयों 
का अनुगमन कर रहे हें ॥ ३३॥ द्विपदू प्राणी मनुष्य पिता के स्वभाव का अनुगमन न करके माता के 
स्वभाव का अनुरामन करते हैं, इस लौकिक उक्ति को भरत ने आज अन्यथा ( विपरीत ) कर दिया ॥ ३४॥ 
जिसके पति सञ्नाट्‌ राजा दशरथ हों, तथा जिसके पुत्र चरित्र के धनी साधु स्वभाव बाळे भरत हों, बह 
साता केकेयी इस प्रकार के क्रूर स्वभाव वाली कैसे हो गयी ॥ ३५॥ धमोत्मा छक्ष्मण के स्नेह पूर्वक 
इस प्रकार बातें कहने पर माता केकेयी की निन्दात्मक बातों को न सहन करते हुए रामचन्द्र इस प्रकार 
बोले ॥ ३६॥ हे तात लक्ष्मण ! तुम्हें केकेयी माता की निन्दा नहीं करनी चाहिए । उसी इक्ष्वाकु कुलनाथ 
पूज्य पिताजी तथा भाई भरत की ही बातें करो॥ ३७॥ वनवास में निश्चित रहने वाली मेरी बुद्धि भाई 
भरत के स्नेह से कभी कभी विचलित हो जाती है ॥ ३८ ॥ मैं हृदय के लिए अमृत के समान प्रिय ळगने 
वाढी, मन को प्रसन्न करने वाळी, भाई भरत की प्रिय मधुर वाणी को स्मरण करता हूँ ॥ ३९॥ हे रघुकुल, 
शिरोमणि छक्ष्मण ! बह कौन-सा ससय आयेगा, जब मैं, भाई भरत तथा बीर शत्रघ्न के साथ तुम्हारे 
साथ में मिर्ळेंगा, अथोत्‌ हम चारों भाई एकत्र होकर सुखमय समय व्यतीत करेंगे ऐसा स्वर्णिम समय 
कब आयेगा | ४०॥ इस प्रकार विळाप करते हुए रामचन्द्र गोदाबरी नदी के तट पर पहुँचे और लक्ष्मण 
पज सीता के साथ उन्होंने सात किया |] > शक के दाउप, अठपूसे०लानेन्त्रियों से युक्त फर्मन्द्रियों तथा 
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तपेयित्वाथ सठिलेस्ते पितृन्‌ दैवतानि च । स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्य देवताश्च समाहिताः ॥४२॥ 
कृताभिषेकः स रराज रामः सीताहितीयः सह लक्ष्मणेन । 
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कृताभिषेको गिरिराजपुत्या रुद्रः सनन्दी भगवानिवेशः ॥४३॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे हेमन्तवणेनं नाम षोडराः सर्गः ॥१६॥ 


गो ओके 


सप्तदशः सग; 


शुपणखाभावाविष्करणम्‌ 


Vo os 


कृताभिषेको रामस्तु सीता सोमित्रिरेव च । तस्माद्रोदाबरीतीरात्ततो जग्मुः स्वमाश्रमम्‌ ॥ १॥ 
आश्रमं तञ्चुपागम्य राघवः सहलक्ष्मणः । कृत्वा पौर्वा हिकं कर्म पर्णशालामुपागमत्‌ ॥ २॥ 
उवास सुखितस्तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः | स रामः पर्णशालायामासीनः सह सीतया ॥ ३॥ 
विरराज महाबाहुश्चित्रया चन्द्रमा इव | लक्ष्मणेन सह रात्रा चकार विविधाः कथाः॥ ४॥ 


शरीर का सन्तर्पण करके निष्पाप सूर्योदय के पश्चात्‌ स्तुति पूर्वेक देव यज्ञ किया ॥ ४२॥ सीता ओर 
ढक्ष्मण के साथ में खान करने के पहचात्‌ रामचन्द्र इस प्रकार शोभायमान हुए जिस प्रकार पावेती तथा 
नन्दी के साथ भगवान्‌ शंकर ख़ान करने के पचात शोभा को प्राप्त हुए थे ॥ ४३॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'सर्दी का वर्णन? विषयक सोलहवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 


— 


सत्रहवाँ सर्ग 
शूर्पणखा के भावों का प्राकव्य 


स्नान करने के पश्चात्‌ राम, लक्ष्मण तथा सीता उस गोदावरी नदी के तट से अपने आश्रम में 
ळौर आये ॥१॥ लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र ने आश्रम में आकर प्रातःकाळ का शेष नित्यकर्म किया, 
पश्चात्‌ पणेकुटी में प्रवेश किया ॥२।। महर्षियों के द्वारा आदर पाकर सीता के समेत रामचन्द्र उस पणे- 
शाळा में सुखपूवेक निवास करने छगे ॥३॥ विशाल अुजावाळे रामचन्द्र सीता के साथ पणेशाळा में इस 
प्रकार शोभा को प्रात हुए जैसे गगन में चित्रा नक्षत्र के साथ चन्द्रमा शोभित होता है, रामचन्द्र ने अपने 
भाई लक्ष्मण के साथ में नाना प्रकार की कथाओं का बणेन किया ॥४॥ कथाबात्तो के प्रसंग में जिस समय 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८९६ 019280 थरीरमद्वीरतिकिरामीयणेडरण्यकाप्डे॥ ।(०5॥15 


NSS 
तथासीनस रामस्य कथासंसक्तचेतसः। तं देशं राक्षसी  काचिदाजगाम यद्च्छया ॥ ५॥ 
सा तु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः। भगिनी राममासाद्य ददश त्रिदशोपमम्‌ ॥ ६॥ 
दीस्ास्यं च महावाहं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ । गजविक्रान्तगमनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ ७॥ 
सुकुमार॑ मह्दासत््ं पार्थिवव्यञ्जनान्ितम्‌ । राममिन्दीवरङ्यामं कंदर्पसदशग्रभम्‌ ।। ८ ॥ 
बभवेन्द्रोपमं दृष्टा राक्षसी काममोहिता । सुग्चखं दुखी रामं वृत्तमंध्यं महोदरी ॥ ६ ॥ 
विशालाक्षं विरूपाक्षी सुकेशं ताम्रमूर्थजा । प्रीतिरूपं विरूपा सा सुस्वरं भेरवस्वरा ॥१०॥ 
तरुणं दारुणा बृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी । न्यायवृत्तं सुदुरवत्ता प्रियमग्नियदर्शना ॥११॥ 
शरीरजसमाविष्टा राक्षसी वाक्यमनत्रबीत्‌ । जटी तापसरूपेण समार्यः शरचापश्त्‌ ॥१२॥ 
आगतस्त्वमिम देशं कथं राक्षससेवितम्‌ | किमागमनङ्कत्यं ते तखमाख्यातुमहसि ॥१३॥ 
एवमुक्तस्तु राक्षस्या शर्पणख्या परंतपः । ऋजुबुद्धितया  सर्वेमाख्यातुसुपचक्रमे ॥१४॥ 
आसीद्दशरथो नाम राजा त्रिदशबिक्रमः | तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥१४॥ 
आतायं लक्ष्मणो नाम यवीयान्‌ मामुव्रतः । इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता ॥१६॥ 
नियोगात्त नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्च यन्त्रितः । धर्मार्थं धर्मकाही च वनं वस्तुमिहागतः ॥१७॥ 


रामचन्द्र पणकुटी में बेठे थे, उसी समय एक राक्षसी ,( खीसदज शाळीनता से हीन खी ) वहाँ पर आई 
॥५॥ उस शूर्पणखा नामंबाढी राक्षसी, रावण की बहन ने पास जाकर देवतुल्य रामचन्द्र को देखा 
.॥६॥ जिनका सुखभण्डळ प्रकाशित हो रहा है, कमळ के समान विशाळ जिनके नेत्र हैं, भुजाएँ भी जिनकी 
विशाल हैं, गज के समान जिनकी गति है, जो जटा मण्डळ को धारण किये हुए हें, सुकुमार, महाबली, 
राजळक्षणों से जो युक्त हैं, कमनीय कमळ के समान कान्ति बाळे तथा कन्दर्पे के समान तरुण रामचन्द्र को 
उसने देखा ॥७,८।। सुन्दर मुखवाले, सिंह के संमान पतळी कमर वाले, इन्द्र के समान राम को दुमुखी बड़े 
पेटवाली राक्षसी श॒पंणखा देखकर कामासक्त हो गयी ॥ ९॥ [आगे दसवें ग्यारहवें इलोक में रामचन्द्र और 
शपेणखा के विरोषण दिये गये हैं ]। रामचन्द्र विशाळ नेत्रबाळे हैं और बह्‌ राक्षसी विकृत आखोंवाली है, 
रामचन्द्र काले-काले अच्छे केशों बाले हैं और वह राक्षसी ताम्रवर्ण भूरेःभूरे भद्दे बालों बाळी है। 
रामचन्द्र कमनीय कान्तिबाळे प्रियदर्शी हैँ और बह राक्षसी विकृत रूपों बाळी है, रामचन्द्र मधुर 
भाषी हैं; और वह फट्ठभाषिणी है, रामचन्द्र तरुण हैँ और शूर्पणखा भयङ्कर इद्धा है, रामचन्द्र बोलने में 
चतुर हैं और वह शूर्पणखा असङ्गत भाषण करने बाली है, रामचन्द्र सदाचारी हैं और वह 
दुराचारिणी है, रामचन्द्र प्रियदर्शी हैं और वह शूर्पणखा अप्रियदशेना हे ।॥ १०, ११॥ कामासक्ता 
शूपणखा श्री रामचन्द्र से बोळी--धनुष बाण रखनेवाछे, जटाधारी, तपस्बियों के वेश में. खी के 
साथ ॥ ५ ॥ दुम राक्षसों के इस देश में केसे आये, तुग्हारे यहाँ आने का क्या कारण है, स्पष्ट 
_शाव्दों में कही ॥| १३॥ राक्षसी शूर्पणखा के ऐसा कहने पर, इात्रुतापी रामचन्द्र ने अपनी सरल बुद्धि से 
` अपना सम्पूर्ण बृत्तान्त कहना आरम्भ कर्‌ दिया ॥ १४ ॥ देव तुल्य पराक्रमी दशरथ नाम के एक राजा 
थे, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हँ । राम इस नाम से में प्रसिद्ध हूँ ॥ १५ ॥ मेरा अनुगामी लक्ष्मण नामे का मेरा 
"यह छोटा भाई है,. विदेह की राजकुमारी जिसका नाम सीता है यह मेरी धर्मपत्नी हे ॥ १६॥ पिता 
माता की आज्ञा से प्रेरित होकर, सम्राट के आदेश से, धार्मिक वृत्ति बाला मैं, धमोर्थ की आकांह्वा रखते 


भू 


हु 4 निवास करने के लिए इस त. में. स्प ह. ,१४५॥ म, इमहे जना चाहता हूँ कि तुम कोन हो, 
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त्वां तु वेदितुमिच्छामि कथ्यतां कासि कस्य वा । स्वं हि तावन्मनोश्ञाङ्गी राक्षसी प्रतिभासि मे ॥ १८॥ 
इह वा किं निमित्तं त्वमागता ब्रूहि तत्वत । सात्रवीद्वचनं श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता ॥१९॥ 


श्रूयतां राम वक्ष्यामि तत्वाथ॑ वचनं मम । अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी ॥२०॥ 
अरण्यं विचरामीदमेका सर्वभर्यकरा । रावणो नाम मे भ्राता बलीयान्‌ राक्षसेश्वरः॥२१॥ 
वीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः । प्रवृद्धनिद्रश्च सदा इुम्भकणो महाबलः ॥२२॥ 
विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टितः । प्रख्यातबीयों च रणे भ्रातरो खरदूषणौ ॥२३॥ 
तानहं समतिक्रान्ता राम स्वापूर्वद्शनात्‌ | सञ्चपेतास्मि भावेन भतरं पुरुषोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
अहं प्रभावसंपन्ना स्वच्छन्द्वलगामिनी । चिराय भव मे भर्ता सीतया किं करिष्यसि ॥२४॥ 
विकृता च विरूपा च न चेयं सदशी तव । अहमेवाचुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम्‌ ॥२६॥ 
इमां बिरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीय्‌ । अनेन ते सह भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम्‌ ॥।२७॥ 
ततः पर्वतशृज्गाण वनानि विविधानि च । पश्यन्‌ सह मया कान्त दण्डकान्‌ विचरिष्यसि ॥२८॥ 
इत्येवमुक्तः काङृत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम्‌ | इदं वचनमारेभे वक्‍त वाक्यविशारदः ॥२९॥ 


ईत्याषें श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सूर्पणखामावाविष्करणं नाम सप्तदशः सगः || १७।। 


ननद 


किस देश की हो, तथा किसकी हो । हे सुन्दरी !- तुम्हारी चेष्टा से तो प्रतीत होता है कि तुम राक्षसी हो 
॥ १८ ॥ यहाँ पर तुम किस कारण से आयी हो स्पष्ट शब्दों में कहो । राम की इन बातों को सुनकर कास- 
पीड़ित वह राक्षसी शूपैणखा बोली ॥ १९।। हे राम ! सुनिये मैं अपने विचारों को स्पष्ट शब्दों में कह रही 
हूँ । मेरा नाम शूपेणखा हे, स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाली मैं वस्तुतः राक्षसी हूँ ॥ २०॥ सबको त्रास 
देने वाली मैं अकेळी हीं इस वन में घूमती हूँ । तथा मेरा भाई रावण है, संभव हे उसका नाम आपने 
सुना हो ॥ २१॥ वीर विश्रवा का पुत्र जिसका नाम कुम्भकणे हे. जो बहुत सोता है, संभव हे जिसका 
नाम तुमने सुना हो, वह भी मेरा भाई है ॥ २२॥ विभीषण जो धर्मात्मा है, किन्तु राक्षसों का व्यवहार 
नहीं करता, तथा संग्राम में प्रसिद्ध पराक्रमवाले खर और दूषण ये सभी मेरे भाई हें ॥ २३ ॥ हे रामचन्द्र! 
मैं उन सबके बिचारों का. अतिक्रमण करके तुम्हारे पास आयी हूँ। तुम्हारे प्रथम दशेन से ही फामासक्त 
होती हुई तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम को पति बनाना चाहती हूँ ॥ २४॥ मैं प्रभावों से परिपूर्ण हॅ । स्वतन्त्रता- 
पूर्वक इस बन में घूमती हूँ । आप सदा के लिए मेरे पति बन जाइयें । इस सीता को लेकर आप क्या 
करेंगे ॥ २५॥ यह सीता कुरूपा तथा” विकृत बिचार वाली है। आप के योग्य नहीं है । मैं ही आप/के 
योग्य हूँ । मुझको आप अपनी पत्नी ही समझें ॥ २६ ॥ यह सीता कुरूपा, सतीत्वःहीन तथा. भद्दी कटिवाढी 
है, इस मानुषी सीता को तुम्दारे भाई छक्ष्मण के साथ में खा जाऊँगी अथोत्‌ समाप्त कर दूँगी ॥। २७॥ 
पश्चात्‌ कामासक्त होकर आप मेरे साथ पहाड़ की चोटियों पर नानाप्रकार के वनों को देखते हुए इस दण्डक 
“बन में विचरण करेंगे ॥ २८॥ शुर्पणखा के ऐसा कदने पर वाक्य विशारद रामचन्द्र मदोन्मत्त आँखों बाडी 
उस राक्षसी से यह वचन बोले ॥२९॥ 620“ > ते, 
इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड कां “खो के भावों का पाक्य विषयक सत्रहवाँ सगे समाप्त हुआ ||१७॥ 


न्न 


झन 
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` शुर्पणखाविरूपणम्‌ 


ततः शुर्पणखां रामः कामपाशावपाशिताम्‌ । स्वच्छया इलक्ष्यया वाचा स्मितपूर्वमथात्रवीत्‌ ॥ १॥ 
कृतदारोऽस्मि भवति भार्येयं दयिता मम | त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपलता ॥ २॥ 
अनुजस्त्वेप मे भ्राता शीलवान्‌ प्रियदर्शनः | श्रीमानकृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥ ३॥ 
अपूबी भार्यया चाथी तरुणः प्रियदर्शनः । अनुरूपश्र ते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति ॥४॥ 
एनं भज विशालाक्षि भर्तारं भतरं मम | असपत्ना वरारोहे मेरमर्कप्रभा यथा॥ ५॥ 
इति रामेण सा ग्रोक्ता राक्षसी काममोहिता । विसृज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याहं वरवशिंनी । मया सह सुखं सर्वान्‌ दण्डकान्‌ विचरिष्यसि ॥ ७॥ 
एवदुक्तस्तु सौमित्री राक्षस्या वाक्यकोविद्‌ः । ततः शूर्पणखां स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तमत्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
कथं दासस्य में दासी भार्या भवितुमिच्छसि । सोऽहमार्येण परवान्‌ भ्रात्रा कमलवशिनि ॥ ९॥ 
समृद्धाथेस्य सिद्धार्था मुदिता वरवशिनी। आर्यस्य त्वं विशालाक्षि भार्या भव यवीयसी ॥ १०॥। 
एनां विरूपामसतीं कराठां निर्णतोदरीम्‌ । भार्या बद्धां परित्यज्य त्वामेबैष भजिष्यति ॥११॥ 


अट्टारहवाँ सर्ग 


शूर्पणखा को कुरूप करना 


श्रीरामचन्द्रजी हँसते हुए स्पष्ट शब्दों में कामान्ध उस शूर्पणखा से बोले ॥ १॥ हे श्रीमति ! मैं 
विवाहित हूँ, यह मेरी प्राणप्रिय खी मेरे पास में है, तुम्हारे जैसी खी के लिए सोत का दुःख बड़ा दुःखदायी 
होगा ॥ २॥ सदाचारी, सुंदर तथा पराक्रमी ढक्ष्मण नाभ का यह मेरा छोटा भाई है और यह खरी से 
हीन भी है॥ ३॥ अभी तक खी से इसका कोई सम्पर्क नहीं हुआ है । इसलिए यह अत्यन्त शोभनीय 
एवं तरुण है । यह तुम्हारी सुन्दरता को देखते हुए तुम्हारे अनुकूछ ही पति होगा ॥ ४॥ हे विशालनेत्रे ! 
इस मेरे भाई को तुम अपना पति बनाकर इसकी सेवा करो। सौत रहित तुम अपना जीवन इस प्रकार 
व्यतीत कर सकोगी जैसे सूय की किरणें मेरु पर्वत को दीघेकाळ तक अपनी किरणों से प्रकाशित करती हैं 
॥ ५॥ रामचन्द्र के ऐसा कहने पर कामासक्त वह झर्पणखा रामचन्द्र को सहसा छोड़कर टक्ष्मण के पास 
जाकर बोली ॥ ६॥ आपके सुंदर रूप के योग्य मैं आपकी धर्मपत्नी हो सकती हूँ । मेरे साथ तुम सुख 
पू्ेक इस दण्डक बन में विचरण कर सकोगे | ७॥ राक्षसी शूपेणखा के ऐसा निवेदन करने पर बातीळाप 
करने में निपुण छक्ष्मण ुँसकर उस शूर्पणखा से उपयुक्त बचन बोले ॥ ८॥ मुझ दास की तुम दासी ध्े- 
पत्नी क्यों होना चाहती हो। हे कसडकान्ति वाढी ! मैं आये भाई रामचन्द्र का एक सेवक हूँ ॥ ९॥ 
हे कमनीय कान्ति वाढी बिशाळाक्षि! सब अकार से समृद्ध भगवान्‌ रामचन्द्र की आप कनिष्ठ धर्मपत्नी होकर 
अपने मनोरथ को पूणे कर सकती हैं. ॥ १०॥ ( व्यङ्गोक्ति में लक्ष्मण ने उस शूपंणखा से कहा--) इस 
रूपरद्दित, असती, विकराळा, विकृत कमरवाळी, इद्धा खी को छोड़कर रामचन्द्र तुम्हें अवशय अपनावेंगे 
॥ ११॥ हे सुन्दरि ! संसार में कौन, ऐसा पुरुष होगा जो पुम्हारे इस श्रेष्ठ सौन्दय को छोड़कर सामन्य 
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को हि रूपमिदं श्रेष्ठं संत्यज्य वरवणिनि । मानुषीषु वरारोहे कुर्याद्वावं विचक्षण! ॥१२॥ 
इति सा ठक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोदरी | मन्यते तद्वचस्तथ्यं परिहासाविचक्षणा ॥१३॥ 
सा रामं पर्णशालायासुपवि्ट परंतपम्‌ | सीतया सह दु्धषमत्रवीत्काममोहिता ॥१४॥ 
एनां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्‌ । बद्धां भार्यामभष्टभ्य मां न त्वँ बहु मन्यसे ॥१४॥ 
अद्येमां भक्षयिष्यामि पञ्यतस्तव मानुषीस्‌ | त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्ना यथासुखम्‌ ॥१६॥ 
इत्युक्त्वा सृगशावाक्षीमलातसहशेक्षणा । अभ्यधावत्सुसंक्रुद्धा महोल्का रोहिणीमिव ॥१७॥ 
तां मृत्युपाशग्रतिमामापतन्तीं महाबलः | निशुह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ।। १८॥ 
कूरैरनायेः सौमित्रे परिहासः कथंचन । न कार्यः पश्य वैदेहीं कथंचित्सौम्य जीवतीम्‌ ॥१९॥ 
इमां बिरूपामसतीमतमचां महोदरीम्‌ । राक्षसीं पुरुषव्याध बिरूपयितुमहसि ॥२०॥ 
इत्युक्तो 7क्ष्मशस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यतः । उद्धृत्य सङ्गं चिच्छेद कर्णनासं महाबल! ॥२१॥ 
निकृत्तकर्णनासा तु विस्रं सा विनद्य च । यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूर्पणखा बनम्‌ ॥२२॥ 
सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता । ननाद विबिधान्नादान्‌ यथा ग्राब्वषि तोयद्‌ः॥२३ ॥ 
सा विक्षरन्ती रुधिरं बहुधा घोरदर्शना | प्रगृह्य बाहू गर्जन्ती प्रविवेश महावनम्‌ ॥२४॥ 
ततस्तु सा राक्षससङ्कसंत्ृतं खरं जनस्थानगतं विरूपिता । | 
उपेत्य तं भ्रातरसुग्रदर्शेनं पपात भूमौ गगनाद्यथाशनिः ॥ २५॥ 


मानुषी से प्रेम करेगा ॥ १२॥ परिहास में लक्ष्मण के ऐसा कहने पर भोळी भाळी विकराळा भद्दी कटि- 
वाली शूपेणखा लक्ष्मण की इस बात को सत्य समझ गई ॥ १३ ॥ शत्रुओं के मान भञ्जन करनेवाले दुर्धषे 
रामचन्द्र सीता फे साथ जहाँ पर्णशाला में बेठे थे, कामासक्त शूर्पणखा बहाँ जाकर उनसे बोली ॥ १४॥ 
इस रूपरहित, असती, विकराला, भद्दी कमरवाळी, बृद्धा खी के कारण ही. तुम मेरा सम्मान नहीं करते 
हो॥ १५॥ तो देखो मैं इस मालुषी को तुम्हारे सामने ही खा जाती हूँ । पचात सौत रहित सुख पूवक 
तुम्हारे साथ विचरण करूँगी ॥ १६॥ आलात चक्र ज्योति के समान नेत्रवाठी शूर्पणखा ऐसा कहकर 
भयंकर क्रद्ध होती हुई कमळनयनी सीता पर ऐसी इट पड़ी जैसे महती उल्का रोहिणी नक्षत्र पर टूटती हे 
॥ १७॥ मृत्यु पाश के समान आती हुई उस झरपैणखा को महाबळी रामचन्द्र रोककर ओधपूर्वेक लक्ष्मण से 
यह बोळे ॥ १८॥ हे लक्ष्मण ! क्रर अनायै बुद्धि बाळे छोगों के साथ में परिहास कभी भी नहीं करना 
चाहिये । देखो, सीता के जीवन की रक्षा किसी प्रकार की जा सकती है || १९॥ हे नरकेसरी लक्ष्मण ! 
इस रूपरहित, आचार हीना, पथ भ्रष्टा तथा भद्दे पेटवाढी राक्षसी का अंग सङ्ग के द्वारा सौन्दये तुस नष्ट 
कर दो ॥ २० ॥ रामचन्द्र के ऐसा कहने पर कुद्ध लक्ष्मण ने राम के देखते हुए म्यान से खड़ग निकालकर 
शूर्पणखा के नाक एवं कान्‌ को काट डाडा ॥ २१॥ नाक कान कट जाने पर भयानक ऋन्दून करती हुई वह्‌ 
भर्यकरी राक्षसी बड़े वेग से जैसे आई थी, रसी प्रकार वन में भाग गई ॥ २२॥ रक्त से ळथपथ, विरूपा, 
तथा भय उत्पन्न करने वाली वह राक्षसी इस प्रकार गजेन करने लगी जैसे वषो काळ में सेघ गजेन करते 
६ ॥ २३॥ विकराळ रूपबाळी अपने दोनों हाथों को पकड़कर वह शूर्पणखा रुधिर सेचन करती हुई तथा 
भयङ्कर गजेना करती हुई विशाळ बन में प्रवेश कर गयी॥ २४॥ विरूपिता वह शूपेणखा अपने सहायक 
राक्षसों से संरक्षित जन स्थान में रहनेबाळे तेजस्वी अपने भाई खर फे समीप जाकर प्रथिवी पर इस प्रकार 
गिर पड़ी जैसे आकाश से विद्य गिरती है | २५॥ भय के कारण सोह से मूच्छित रक्‍त स्नाता खर . 
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ततः सभार्य भयमोहमूछिंता सलक्ष्मणं राघवमागतं वनम्‌ । 
विरूपणं चात्मनि शोणितोक्षिता शशंस सर्व भगिनी खरस्य सा ॥२६॥ 


| र क 
इत्यार्बे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरप्यकाण्डे शूर्पण॑खाबिरूपणं नाम अष्टादशः सर्गः ॥१८॥ 


MS 


एकोनविंशः सर्ग 
खरक्रोधः 


तां तथा पतितां दृष्टा बिरूपां शोणितोक्षिताम्‌ । भगिनीं क्रोधसंतप्तः खरः पप्रच्छ राक्षसः ॥ १॥ 
उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जहि संभ्रमम्‌ । व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवंरूपा विरूपिता ॥ २॥ 
कः ऊष्णसपंमासीनमाशीविषमनागसम्‌ । तुदत्यमिसमापन्नमङुल्यग्रेण लीलया ॥ ३॥ 
कः कालपाशमासज्य कण्ठे मोहात्न बुध्यते । यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान्‌ बिपयुत्तममू || ४ ॥ 
बल्विक्रमसंपना कामगा कामरूपिणी । इमामअरस्थां नीता त्व॑ केनान्तकसमागता ॥ ५॥ 


की बहन शूर्पणखा उसने अपने नाक कान कटने का तथा खी और भाई के साथ राम के बन में आने का 
समाचार सुनाया ॥ २६॥ 


इस. प्रकार वाल्मीकिरामायण के. अरण्यकाण्ड का “पणर को कुरूप करना? विषयक अद्वारहवोँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१८॥ 


ee 


उन्नीसवाँ सर्ग 
इ ४3 लिन फाड के ह 175 15 ¦ ऽर का कोष 


> ` इस प्रकार रक्त से. सनी हुई, नाक कान जिसके कट चुके हैं, भूमि पर गि 
झू्पेणखा को. देखकर क्रोध सन्तप्त खर नेःउससे पूछा ॥ १ | उठो, चेहोशी eho 
बतढाओ-कि किसने तुमको :कुरूप किया है। स्पष्ट शब्दो में कहो || २ ॥ निरपराध भयङ्कर विष वमन 
करनेवाले काळे साँप से अंगुल्यिं के द्वारा यह फोन छेड़छाड़. कर रहा है ॥ ३ अज्ञानचश यम फॉस को 
अपने गले में किसने बाँधाः हे). तुम्हारे साथ इस अकार क्ुत्सित व्यवहार कर यह भयङ्कर विष पानः 
क्रिसने किया हे ॥1.४'॥ बळ पराक्रम क "सम्पन्न स्वेच्छा से रूप धारण: करने वाठी तथा स्वतंत्रता पूर्वक 
गमन करने वाळी तुमको | में जाने वाले किस अभागे ने : इस अवस्था को ॥ 
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देवगन्धर्वभूतानामपीणां च महात्मनाम्‌ । कोऽयमेवं विरूपां त्वां महावीयंश्रकार ह ॥ द॥ 
नहि पश्याम्यहं लोके यः इुर्यान्मम विग्रियस्‌ । अन्तरेण सहस्रां महेन्द्रं पाकशासनम्‌ ॥ ७॥ 
अद्याहं मागणे! ग्राणानादास्ये जीवितान्तकैः । सलिले च्षीरमासक्तं निष्पिवन्निव सारसः ॥ ८॥ 


निहतस्य मया संख्ये शरसंकृत्तमर्मणः । सफेनं रुधिरं कस्य मेदिनी पातुमिच्छति ॥९॥ 
कस्य पत्ररथाः कायान्मांसञ्चत्कृत्य संगताः । प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मयारणे ॥१०॥ 


तं न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः । मयापकृष्टं कृपणं शक्ताख्रातुमिहाहवे ॥११॥ 
उपलभ्य शनेः संज्ञां त॑ मे शासितुमहसिं । येन त्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निजिता ॥१२॥ 
इति भ्रातुर्वचः श्रुत्वा क्रुद्धस्य च विशेषतः । ततः शूर्पणखा वाक्यं सवाष्पमिदमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
तरुणी रूपसंपन्नौ सुङुमारौ महाबलौ । पुण्डरीकबिञ्ञालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥ १४॥ 
फलमूलाशनो दान्तौ तापसौ धर्मचारिणौ । पुत्रौ दशरथस्यास्तां श्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१५॥ 
गन्धर्वराजप्रतिमौ पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ । देवौ वा मालुषौ वा तौ न तकयितुयुत्सहे ॥१६॥ 
तरुणी रूपसंपन्ना सर्वाभरणभूपिता | दष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा ॥१७॥ 


ताथ्यासुभाम्यां संभूय प्रमदामधिकृत्य ताम्‌ । इमामवस्थां नीताहं यथानाथासती तथा ॥ १८] 
तस्याशचनुजुव्रत्तायास्तयो्च हतयोरहम्‌ । सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि ॥१९॥ 


देव, गन्धवें, ऋषि, महात्मा तथा प्राणि वर्ग में कौन ऐसा महापराक्रमी व्यक्ति हे जिसने तुमको इस 
अबस्था में पहुँचाया है॥ ६॥ संसार में मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो मेरा इस प्रकार का अप्रिय 
आचरण कर सकता है। औरों की तो बात ही क्या इन्द्र भी मेरे साथ इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता 
॥ ७॥ आज मैं ्राणघाती अपने बाणों से उसका प्राण इस प्रकार से ले दूँगा जैसे जळ सम्प्रक्त दूध को 
हंस जळ से ले लेता है ॥ ८॥ मेरे बाणों से संग्राम में मर्भे स्थळ के कट जाने पर मरे हुए, किसके फेन 
सहित रुधिर को प्रथिवी पान करना चाहती है.॥ ९॥ मेरे द्वारा संग्राम में मारे जाने पर किसके मास 
को माँसाहारी पक्षिगण इकट्रे हो नोच नोच कर खायेंगे॥ १०॥ महासंग्राम में जिस अपराधी को सारने 
के लिये मैं जब तलवार खींच रूँगा तो देव, गन्धे, पिशाच तथा राक्षसों में कोई भी ऐसा नहीं हे जो 
मेरे शस्त्र से उसे बचा सके ॥ ११॥ चेतना में आकर तुम उसके नाम को बतळाओ जिस अनाचारी ने 
बन में आक्रमण कर तुमको पराजित किया है ॥ १२॥ क्रोध में आये हुये अपने भाई खर की इन बातों 
को सुनकर शूपेणल्ला अश्रुपात करती हुई इस प्रकार बोली ॥ १३॥ युवा, रूपसम्पन्न, सुमार, कमळ के 
समान विशाळ नेत्रवाळे, महाबलवान्‌, चीर तथा काळा सगचस धारण करने वाले ॥ १४॥ फळ मूल 
भक्षण करने वाले, ब्रह्मचारी, तपस्वी, बशी, दोनों भाई जिनका नाम राम और लक्ष्मण है ये दोनों राजा 
दशरथ के पुत्र हैं॥ १५॥ गन्धर्वराज के समान राजळक्षण से परिपूर्ण वे दोनों देव हैं. या मनुष्य 
इसका निणेय में नहीं कर सकी ॥ १६॥ सम्पूणे आभूषणों से भूषित रूपसम्पन्ना एक युबती स्त्री भी में ने 
उन वोनों के बीच देखी ॥ १७॥ उसी खो के कारण ही उन दोनों ने मिलकर मुझे इस अवस्था को 
पहुँचाया है । जैसे किसी अनाथ चरित्रहीन खी की विपन्न अवस्था होती है ॥ १८॥ संग्राम में उस कुटिळ 


आचरणवाली खी तथा दोनों पुरुषों के मारे जाने पर फेन युक्त उनके रुधिर का मैं पान करना क. १ द -ै E 
॥ १९ ॥ उस खी तथा उन दोनों पुरुषों के रक्त को संग्राम में मैं पीना चाहती हूं । यह मेरी कामना हे, क 
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एष से प्रथमः कामः कृतस्तात त्वया भवेत्‌ । तस्यास्तयोश्च रुधिरं पिवेयमहमाहवे ॥२०॥ 
इति तस्यां ब्रुवाणायां चतुर्दश महाबलान्‌ । व्यादिदेश खरः कुद्धो राक्षसानन्तकोपमान्‌ ॥२१॥ 
मानुषौ शस्नसंपत्नो चीरकृष्णाजिनाम्बरो । प्रविष्टौ दण्डकारण्यं घोरं प्रमदया सह ॥२२॥ 
तौ हस्वा तां च दुवेत्तामुपावतितुमहथ । इथं च रुधिरं तेपां भगिनी मम पास्यति ॥२३॥ 
मनोरथोऽयमिष्टोऽस्या भगिन्या मम राक्षसा! । शीघं संपाद्यतां गत्वा तौ प्रमथ्य खतेजसा ॥२४॥ 
युष्मामिनिहतौ दृष्टा ताबुभौ भ्रातरो रणे | इभं प्रहृष्टा सुदिता रुधिरं युधि पास्यति ॥२५॥ 
इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुदंश । तत्र जण्युस्तया सार्धं घना वातेरिता यथा॥२६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे खरक्रोधो नाम एकोनविंशः सर्गैः ॥ १९॥ 


—— Ne ———— 


विंशः सर्ग; 

चतुर्दशरक्षोवध; 
तृतः आर्पणखा घोरा राघवाश्रममागता । राक्षसानाचचक्षे तौ आतरौ सह सीतया ॥ १॥ 
ते रामं पणशाठायाश्चपविष्टं महाबलम्‌ | ददृशुः सीतया साधं वैदेह्या लक्ष्मणेन च ॥ २॥ 
क्या तुम उसे पूरा कर सकोगे ॥ २० ॥ इस प्रकार शूपेणखा के कहने पर क्रोध में आये हुए खर ने यमराज 
के समान अत्यन्त बलवान्‌ चौदह राक्षसों को यह आदेश दिया ॥ २१॥ चीर तथा काळे मृग का चर्म धारण 
करने वाळे शञ्जासों से युक्त दो मनुष्य एक खी के साथ इस भयङ्कर दण्डकारण्य में आये हुए हैं ॥ २२॥ 
उन दोनों को पहले मारकर पश्चात्‌ उस दुष्टा खी का बध करना । मेरी यह बहन उन सभी का खून पीयेगी, 
॥ २३ ॥ हे साक्षसो ! तुम सभी शीघ्र जाकर उन दोनों को अपने तेज से मारकर मेरी बहन का यह इष्ट 
मनोरथ पूरा करो ॥ २४॥ संग्राम में तुम छोगों के हारा दोनों भाईयों के मारे जाने पर प्रसन्नतापूर्वक 


यह मेरी बहन उनका रुधिर पान करेगी ॥ २५॥ खर के ऐसा आदेश देने पर वे चौदहां राक्ष 
शूपेणखा के साथ वहाँ इस प्रकार गये जैसे आकाश मण्डल में पवन प्रेरित मेघ जाते हैं ॥ र ॥ 1.“ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “खर का क्रोध? विषयक उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 


i 


बीसवाँ सर्ग 
चौदहों राक्षसां का वघ 


पञ्चात्‌ वह भयानक राक्षसी शूर्पणखा श्री रामचन्द्र के स्थान पर आयी और उसने सीता के साथ 
राम-छक्ष्मण का परिचय भी उन राक्षसों को दिया॥ १॥ उन राक्षसों ने सीता और लक्ष्मण के द्वारा 
सेवा किये जाते हुए महाबळी रामचन्द्र को पणेकुटी सें. बठे हुए देखा || २॥ उस शापेण और राक्षसां 
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तान्‌ दृष्टा राघवः श्रीमानागतांस्तां च राक्षसीम्‌ । अत्रवीद्‌ भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥ ३ ॥ 
जुहुत भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः | इमानस्या वधिष्यामि पदवीमागतानिह ॥ ४॥ 


वाक्यमेतत्ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः । तथेति लक्ष्मणो वाक्यं रामस प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ५॥ 
राघवोऽपि महच्चापं चामीकरविभूषितम्‌ | चकार सज्यं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीत्‌ ६॥ 


पुत्री दशरथस्यावां भ्रातरौ रामहक्ष्मणौ । प्रविष्टौ सीतया सार्धं दुरं दण्डकावनम्‌ ॥ ७॥ 
फलमूलाशनो दान्तौ तापसौ धर्मचारिणौ । वसन्तौ दण्डकारण्ये क्रिमर्थमुपहिंसथ ॥ ८॥ 
युष्मान्‌ पापात्मकान्‌ हन्तुं विग्रकारान्‌ महाहवे । ऋषीणां तु नियोगेन प्राप्तोऽहं सशरायुधः ॥ ९॥ 
तिष्ठतेवात्र संतुष्टा नोपावर्तितुमहथ । यदि ग्राणैरिहार्थों वा निवर्तध्वं निशाचराः ॥१०॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश । उद्युर्याचं सुसंक्रुद्धा त्रहमप्नाः शूलपाणयः ॥११॥ 
संरक्तवयना घोरा रामं संरक्तलोचनम्‌। परुपा मधुराभापं हृष्टा दृष्टपराक्रमम्‌ ॥ १२॥ 


क्रोधमुत्पाद्य नो भर्तुः खरस्य सुमहात्मनः । त्वमेव हास्यसे प्राणानधास्माभिहतो युधि ॥१३॥ 
का हि ते शक्तिरेकस्य बहूनां रणमूधाने । अस्माकमग्रतः स्थातुं किं पुनयोंद्रुमाहवे ॥१४॥ 


एहि वाइुग्युक्तैनः परिषैः शूलपडिणशेः । आणांस्त्यक्ष्यसि बीं च धनुश्च करपीडितम्‌ ॥१५॥ 
*. ९ निति ~ 
इत्येवशवकत्या संक्रुद्धा राक्षसास्ते चतुदंश। उद्यतायुधनिल्षिशा राममेवामिदुद्रुवुः ॥१६॥ 


को आया हुआ देखकर रघुकुळशिरोमणि श्रीरामचन्द्र ने तेजस्वी अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा॥ ३॥ हदे 
लक्ष्मण | तुम कुछ देर के लिए सीता के समीप रहकर इसकी रक्षा करो और में शूर्पणखा के साथ आए 
हुए इन राक्षसो का वध करूँगा ॥ ४॥ जितेन्द्रिय रामचन्द्र की इस बात को सुनकर 'ऐसा ही करूँगा? 
ऐसा कहकर लक्ष्मण ने रामचन्द्र की आज्ञा का पालन किया ॥ ५॥ श्रीरासचन्द्र ने भी अपने स्वणेभूषित 
धनुष पर प्रत्या चढ़ाई और राक्षसों से यह बोले ॥ ६॥ हम दोनों भाई महाराज दशरथ के पुत्र हैं। 
अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ मैं और मेरे भाई दोनों ही इस भयानक दण्डक बन में आये हें ॥७॥ 
हम लोग कन्दमूल फळ खाने वाळे वशी तपस्वी तथा त्रह्मचारी हं, इस दण्डक वन में वास करने वाले 
हम लोगों को आप सब क्यों मारना चाहते हें ॥ ८॥ ऋषियों के महान्‌ अपकारी पापात्मा तुम छोगों को 
मारने के लिए उन तपस्वियो की प्रेरणा से धडष-वाण लेकर हम यहाँ आये हैं ॥ ९॥ यदि तुम छोग 
संग्राम करना चाहते हो, तो प्रसन्नता पूर्वेक यहीं उरो और यदि प्राणों की रक्षा चाहते हो तो हे राक्षसो ! 
यहाँ से छौट जाओ ॥ १० ॥ हाथ में शूळ लिए हुए वे चौदहों हत्यारे राक्षस रामचन्द्र की इन बातों को 
सुनकर क्रुद्ध होकर बोळे ॥ ११ ॥ क्रोधावेश में ढाळ २ नेत्रवाले वे घोर राक्षस पराक्रमी तथा मधुरभाषी 
अरुण नेत्रवाले रामचन्द्र से क्रोधपूवेक बोले ॥ १२॥ हम छोगों के स्वामी महात्मा खर के क्रोध को प्रदीपः 
कर आज संग्राम में तुम ही हम छोगों के द्वारा मारे जाने पर अपने प्राणों को गंबाओगे ॥ १३॥ तुम 
अकेले ही इस संग्राम में हम छोगों के सामने क्या शक्ति रखते हो। यहाँ पर हम लोगों के समक्ष खड़े 
रहने की शक्ति भी नहीं रखते हो, संग्राम की बात तो दूर रही ॥ १४ ॥ हम छोगों के इन भुजाओं से चळाए 
इए शङ, पट्टिश, परिघ आदि शस्र के आधात से अपने हाथ के धनुष, पराक्रम तथा प्राणों को त्यायोगे 
॥ १५॥ क्रोध के आवेश में ऐसा कहकर उन चौदहों राक्षसों ने खड आदि असों फो छेकर रामचन्द्र पर 
आक्रमण कर दिया ॥ १६॥ समर दुजेय रासचन्द्र पर उन सभी राक्षसों ने अपने २ झूडों का प्रहार किया । 
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त्र [eS ~ ९ 
चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुजेयम्‌ । तानि शूलानि काङृत्स्थः समस्तानि चहुदश ॥१७॥ 


तावद्धिरेव चिच्छेद शरेः काग्चनमूषणेः | ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्‌ सयेस॑निमान्‌ ॥१८॥ 
जग्राह परमक्रड्धश्रतुदश शिठाशितान्‌। ग्रहीत्वा धनुरायम्य ठक्ष्यात| दृश्य राक्षसान ॥ १९॥ 


मुमोच राघवो बाणान्‌ बज्जानिब शतक्रतु; । ते भिस्वा रक्षसां वेगाद्क्षांसि रुधिराप्छुता। ॥२०॥ 
विनिष्पेत॒स्तदा भूमौ वल्मीकादिव पन्नगाः | ते भिन्नहृदया भूमी छिन्नमूला इव हुमाः ॥२१॥ 
निपेतुः शोणिताद्राङ्ञा विकृता विगतासवः । तान्‌ इष्टा पतितान्‌ भूमौ राक्षसी क्रोधमूछिता ॥२२॥ 
उपगम्य खरं सा तु किंचित्संशुष्कशोणिता। पपात एुनरेवार्ता सनिर्यासेव सछकी ॥२३॥ 
आतुः समीपे शोकार्ता ससर्ज निनदं मुहु; । सस्वरं झुञ्ुचे बाष्पं विषण्णवदना तदा ॥२४॥ 


निपातितान्‌ दृश्य रणे तु राक्षसान्‌ प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः । 
बधं च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सवं भगिनी खरस्य सा ॥२५॥ 


इत्याषें भी मद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुर्दशरक्षोबधो नाम विंशः सर्गः ।।२०॥| 


oN 


रामचन्द्र ने राक्षसों के द्वारा फेंके हुए उन चौदहों शूछों को काम्न भूषित अपने चौदह बाणों से काट 
डाळा, पश्चात्‌ सूयं के समान देदीप्यमान बाणों को देखते हुए॥ १७, १८॥ अपने धनुष को उठाया। 
परम कुद्ध रामचन्द्र ने धनुष को उठाकर तथा प्रत्यव्वा चढ़ाकर शान पर चढ़ाये हुए १४ बाणों से राक्षसों 
को लक्ष्य बनाकर उन पर इस प्रकार प्रहार किया जैसे इन्द्र अपने बज्र छा प्रहार करते हें । वे बाण अपने 
वेग से राक्षसों के हृदय को भेदकर रक्त से आप्छावित एथिबी पर इस प्रकार गिरे जैसे बल्मीक ( दीम- 
कारी )से सपे निकलते हैं । भग्न हृदय वे सभी राक्षस कटे वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़े || १९-२१॥ 
रक्त से सने हुए जिनके शरीर विकृत हो रहे हैं ऐसे म्राणरहित वे सभी प्रथिवी पर गिर पड़े। उन सभी 
राक्षसों को भूमि पर गिरा हुआ देखकर शू्पेणखा क्रोध से मूर्छित हो गयी॥ २२॥ बह राक्षसी अपने 
भाई खर के समीप जाकर दुःखपूर्वेक एथिषी पर गिर पड़ी । विच्छिन्न कर्णेनासिका के रक्त के सूख जाने पर 
बह गोंदबाळी ळता के समान प्रतीत होने ळगी॥ २३॥ विकृत आक्रारवाली शोकात्ती उस शूपेणखा ने अपने 
भाई खर के समीप भयङ्कर करुण क्रन्दून किया तथा अश्रुपात करती हुई वह पुनः उच्च स्वर में रोने ळगी 


॥ २४॥ संग्राम में उन सभी राक्षसों को मरा हुआ देखकर उस खर की बहन शपैणखा ने उसके समीप 
जाकर राक्षसों के बध का सम्पूर्ण समाचार खर को सुनाया ॥ २५॥ 


इस प्रकार बास्मीकिरामायग के अरण्यकाण्ड का “चौद्होंराक्षसों का वध? विषयक बीसर्वो सगै समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 


ft 
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एकविंशः सर्गः 
खरसन्धुक्षणम्‌ 


स पुनः पतितां दृष्टा क्रोधाच्छूर्पणखां खरः । उवाच व्यक्तया वाचा तामनर्थाथमागताम्‌ ॥ १ ॥ 
मया स्विदानीं श्रास्ते राक्षसा रुधिराशनाः । त्वत्मियार्थ विनिर्दिष्टाः क्रिमर्थं रुद्यते पुनः ॥ २॥ 
भक्ताश्रैवालुरक्ताथ हिताश्च मभ नित्यशः । प्न्तोऽपि न निहन्तव्या न न कुगुवेचो मम॥ ३॥ 
किमेतच्छोतुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः । हा नाथेति विनर्दन्ती सर्पवल्लुठसि क्षितौ ॥ ४ ॥ 
अनाथतरद्विणपसि नाथे तु मयि संस्थिते | उचिष्ठोत्तिष्ठ मा मैपीवेंकुन्यं त्यज्यतामिह ॥ ५॥ 
इत्येवमुक्ता दुर्थपा खरेण परिसान्त्विता | विसृज्य नयने सास्रे खरं भ्रातरमब्रवीत्‌ ।। ६॥ 
अस्मीदानीमहं प्राप्ता हुतश्रवणनासिका । शोणितौघपरिङ्गिन्ना त्वया च परिसान्त्विता ॥ ७॥ 
प्रेषिताश्च त्वया वीर राक्षसास्ते चतुर्दश । निहन्तुं राघवं क्रोधान्मत्ियार्थ सलक्ष्मणम्‌ ॥ ८॥ 
ते तु रामेण सामर्षाः झलपट्विशपाणयः। समरे निहताः से सायकैमेसेमेदिभिः ॥ ९॥ 
तान्‌ इष्ट्वा पतितान्‌ भूमौ क्षणेनैव महावलान्‌ । रामस्य च महत्कर्म महां्नासोऽभवन्मम ॥१०॥ 


इक्कीसवाँ सर्ग 
खर को उत्तेजित करना 


राक्षस बंश के ळिए अनर्थकारिणी शूपेणखा को आयी हुई तथा भूमि पर गिरी हुई देखकर 
खर क्रोध में आकर कड़े शब्दों में बोळा ॥ १॥ मैंने तो तुम्हारी रक्तपान करने की प्रिय कामना के 
लिए वीर राक्षसां को नियुक्त कर दिया था। अब पुनः तुम क्यों रोती हो॥२॥ वे सब के 
सब मेरे भक्त मुझ में अनुराग रखनेवाले तथा मेरे निस हितैषी हैं। शत्रुओं के प्रहार करने पर भी वे 
मारे नहीं जा सकते | ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वे मेरी आज्ञा का पालन न करें ॥ ३॥ हा नाथ! ऐसा 
कह कर जो प्रथिवी पर सर्पे के समान तुम लेट रदी हो इसका क्या कारण है । मैं इसे सुनना चाहता 
हूँ ॥ ४॥ मुझ नाथ के उपस्थित होते हुए भी तुम अनाथ के समान क्यों बिलाप कर रही हो | उठो ! उठो ! 
तुम इस व्याकुळता को छोड़ दो, मत रोओ॥ ५॥ खर के इस प्रकार कहने तथा सान्त्वना देने पर बह 
दुर्धैषे राक्षसी अपनी आखों के आंसुओं को पोंछती हुईं अपने भाई खर से बोढी ॥ ६॥ श्रवण एवं नासिका 
के कट जाने पर रक्त से सिद्धित अवस्था में मैं इस समय तुम्हारे पास आयी हूँ और तुमने मुझे घैये 
प्रदान किया है ॥ ७॥ तुमने मेरी प्रार्थना फो सुनकर मेरी प्रिय कामना के लिए चौदह वीर राक्षसों को 
चोर कर्म करने बाळे रामःछक्ष्मण को मारने के लिए भेज दिया ॥ ८॥ किसी के आक्षेप को न सहने वाळे 
शूळ, पट्टिश आदि शखधारी वे सभी राक्षस ममेभेदी बाणों के द्वारा रास के हाथों से मारे गये हैं ॥९॥ 
कुछ क्षणों में ही महावेग वाळे उन राक्षसों को गिरा हुआ देखकर तथा रामचन्द्र के इस महान्‌ कमे फो 
देखकर मैं भय से उद्डिम हो गयी हूँ ॥! १०॥ हे निशाचर! मैं इस समय डरी, घबरायी तथा दुःखी हूँ । 
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अहमस्मि सञ्चुद्िा विषण्ण च निशाचर | शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सर्वतोभयदशिनी ॥११॥ 
विषादनक्राध्युषिति परित्रासोमिमालिनि। किं मां न त्रायसे मग्नां विपुले शोकसागरे ॥ १२॥ 
एते च निहता भूमौ रामेण निश्चितैः शरेः । येऽपि मे पदवीं गराप्ता राक्षसाः पिशिताशनाः ॥ 
सयि ते यधनुक्रोशो यदि रसु तेषु च। रामेण यदि ते शक्तिस्तेजो वास्ति निशाचर ।। १४ 
दण्डकारण्यनिलयं जहि राक्षसकण्टकम्‌ | यदि रामं ममामित्रं न त्यसद्य वधिष्यसि । १५॥ 
तव चेवाग्रतः प्राणास्त्यक्ष्यामि निरपत्रपा | बुद्धयाहमनुपश्यामि न त्व॑ रामस्य संयुगे ॥१६॥ 
स्थातुं प्रतियुखे शक्तः सबलोऽपि माहारणे । शूरमानी न शूरस्त्वं सिथ्यारोपितविक्रमः ।। १७1 
अपयाहि जनस्थानात््तरितः सहबान्धवः | जहि त्वं समरे मूढान्यथा तु कुलपांसन ।।१८।। 
मानुषो यौ न शक्नोषि हन्तु तौ रामलक्ष्मणौ । निःसखस्यान्पतरीर्यस्य वासस्ते कीच्शस्त्विद्द ॥१९॥ 
रामतेजोऽभिभूतो हि त्व॑ क्षिप्रं विनशिष्यसि । स हि तेजःसमायुक्तो रामो दशरथात्मजः ।।२०॥। 
भ्राता चास्य महावीर्यो येन चास्मि बिरूपिता। एबं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी ॥२१॥ 
श्रातुः समीपे दुःखारत्ता नष्टसंक्षा बभूव ह । कराभ्यायुदरं इत्वा सरोद भृशदुःखिता ॥२२॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे खरसन्धुक्षणं नाम एकविंशः सर्ग; ॥२१॥ 


— पलक त-++ 


सब ओर मुझको भय दिखाई दे रहा है । इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ ॥ ११॥ विषाद रूपी ग्राहो 
से परिपूणे तथा भयरूपी तरज्गों से तरक्षित अगाध शोक समुद्र में इबती हुई सुझको तुम क्यों नहीं बचाते 
हो ॥ १३ ॥ शोणित पान करने वाले जिन राक्षसों को तुमने मेरी मनोरथ सिद्धि के लिए भेजा था वे सब 
ही राक्षस राम के प्रखर बाणों से रणभूमि में मारे गये ॥ १३॥ यदि मुझपर तथा सम्पूर्ण राक्षसों पर 
तुम्हारी दया है. और हे निशाचर ! राम से संग्राम करने के लिए तुममें शक्ति तथा तेज है.॥ १४॥ तो 
दण्डकारण्यवासी राक्ष॑सों के छिए कण्टकभूत राम को मारो । यदि शत्रुओं के बध करने वाले रामचन्द्र का 
तुम आज वध न करोगे ॥ १५॥ तो तुम्हारे सामने ही छज्जा को छोड़कर अपने प्राणों को त्याग दूँगी। 
में बुद्धि पूर्वेक यह देखती हूँ कि संग्राम में बलवान्‌ होने पर भी तुम अपने प्रतिबादी रामचन्द्र के सामने 
संग्राम में नहीं ठहर सकोगे । तुम अपने को व्यर्थ ही वीर समझते हो । केवल शूरता का अभिमान करते 
हो, वास्तव में तुम वीर नहीं हो ॥ १६, १७॥ अपने बन्धु बान्धबों के सहित तुम इस जन स्थान को छोड़कर 
शीघ्र ही दूर चळे जाओ । अथवा हे कुडकलंक खर ! संग्राम में तुम इन अपने शत्रुओं को मारो ॥ १८॥ 
यदि तुम सामान्य मनुष्य राम-लक्ष्मण को नहीं मार सकते हो तो तुम्हारे ऐसे बल पराक्रम हीन 
पुरुष का यहाँ निवास केसे हो सकता है ॥ १९ ॥ दशरथ के राजकुमार रामचन्द्र जी तेजस्वी हें । उनके 
तेज तथा पराक्रम से पराजित होकर तुम शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाओगे ॥ २०॥ उस रामचन्द्र का 
छोटा भाई लक्ष्मण बड़ा पराक्रमी है जिसने कि मुझे कर्ण-नासिका से विहीन किया है। इस प्रकार 
विकराल उद्र वाढी वह राक्षसी बहुत प्रकार से विलाप करती हुई ॥ २१ ॥ अपने भाई खर के समीप अपने 
हाथों से अपने बक्षःस्थळ को पीरती तथा रोती हुई झोकात्ती शूपणख्रा मूत हो गयी ॥ २२॥ 


इस प्रकार बाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “खर को उत्तेजित करना? विषयक इक्कीसवाँ सर्ग समास हुआ ॥२१॥ 
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® € 
ह्वाविश! सगः 
खरसंनाहः 
एवमाधर्षितः शूरः शर्पणख्या खरस्तदा । उवाच रच्सां मध्ये खरः खरतरं वचः ॥ १॥ 
तवाबमानप्रभवः फ्रोधोऽयमतुलो मम | न शक्यते धारयितुं लबशाम्भ इवोत्थितम्‌ || २॥ 
न रामं गणये चीर्यान्माचुपं क्षीणजीवितम्‌ । आत्मदुश्चारितेः प्राणान्‌ हतो योऽद्य बिमोक्ष्यति ॥ 
वाष्पः संहियतामेप संश्रसञ्च बिमुच्यताम्‌ । अहं रामं सह भ्रात्रा नयामि यमसादनम्‌ ।। ४॥ 
परश्रधहतस्याध्य सन्दम्राणस्य संयुगे। रामस्य रुधिरं रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षसि || ५॥ 
सा प्रहृष्टा वचः श्रुत्या खरस्य बदनाच्युतम्‌ । प्रशशंस पुनरमौख्याद्‌ भ्रातरं रक्षसां वरस्‌ ॥ ६॥ 
- तया परुपितः पूर्व पुनरेष ग्रशंसितः । अन्रवीदूषणं॑ नाम खरः सेनापतिं तदा ॥७॥ 
चतुदश सहस्राणि मम चित्तालुवर्तिनाम्‌ । रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवतिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
नीलजीमूतवर्णानां लोकहिंसाविहारिणाम । सर्वोद्योगमुदीर्णांनां रक्षसां सौम्य कारय ॥ ९॥ 
उपस्थापय मे क्षिग्रं रथं सौम्य धनंपि च। शरांबचत्रांश्च खङ्गांश्च शक्तीश्च विबिधाः शिताः ।। १०॥ 
अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनाम्‌। वधार्थं दुबिंनीतस्य रामस्य रणकोबिद्‌ः । ११।। 


इति तस्य त्रुवाणस्य स्र्यवणं महारथम्‌ | सदश्वैः शबलैयक्तमाचचक्षेथ दूषणः ॥१२॥ 


बाईसवाँ सर्ग 


खर की तैयारी 

शूर्पणखा के द्वारा इस प्रकार अपमानित होने पर वह वीर खर राक्षसों के बीच में इस प्रकार कठोर 
वचन बोला ॥ १ ॥ तुम्हारे द्वारा अपमानित होने पर मैं अपने क्रोध को उसी प्रकार नहीं रोक सकता जैसे 
पूर्णिमा पे के दिन समुद्र अपने तरज्ञित वेगों को नहीं रोक सकता है ॥ २॥ अल्प जीवन बाले सामान्य 
मनुष्य रामचन्द्र के पराक्रम को में कुछ भी नहीं समझता । आज वह अपने अपराधों से ह्वी मरकर अपने 
प्राणों से बिसुक्त होगा॥ ३॥ अपने आँसुओं को रोको, तथा घबराहट को दूर करो । भ्राता के सहित 
रामचन्द्र को आज यमराज के सदन का अतिथि बनाउँगा॥४॥ हे राक्षसि! आज इस स्थान पर मेरे परश्रघ 
नामक अञ्न के द्वारा अल्पायु राम के मारे जाने पर उसके उष्ण शोणित का तुम पान करोगी ॥ ५ ॥ खर 
के मुख से निकली हुई इन बातों को सुनकर राक्षसा में श्रेष्ठ अपने भाई खर की मूखेता वश बह शूपंणखा 
प्रशंसा करने लगी ॥ ६ ॥ उस राक्षसी ने प्रथम तो उसकी निन्दा की । परचात्‌ उसकी प्रशंसा की ऐसी 
अवस्था में खर अपने दूषण नामक सेनापति से यह बोला ॥ ७॥ हे सौम्य ! मेरे आज्ञाकारी भयङ्कर 
वेग बाळे, संग्राम में कभी भी पीछे न हटने वाले, नील मेघ के समान इयाम वणे वाले, प्राणिसय जगत्‌ 
की हिंसा में आनन्द मनाने वाले तथा युद्ध में उत्साह रखने वाले चौदह हजार राक्षसों को तुम शीघ्र ही 
युद्ध के लिए तैयार करो ॥ ८, ९॥ हे सौम्य ! नाना प्रकार की तीत्र शक्ति, खड्ग, धनुष और विचित्र 
बाणों को तथा मेरे रथ को शीघ्र ही मेरे सामने उपस्थित करो ॥ १० ॥ रणचतुर मैं उइण्ड रास का वध 
करने के लिए पौलस्त्य वंशीय महात्मा राक्षसों के आगे-आगे चलना चाहता हूँ ॥ ११॥ खर के ऐसा 
आदेश देने पर विचित्र वणे वाले, अच्छे घोड़े जिसमें जोते गये हैं ऐसे सूर्ये के समान देदीप्यमान रथ के 
आ जाने पर दूषण ने खर को रथ के आगमन की सूचना दी ॥ १२॥ मेरु शिखर के समान ऊँचे, तपाये 
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तं मेरुशिखराकारं तप्तकाश्चनभूपणम्‌ । हेमचत्रमसंवाधं . वैदूर्यमयकूवरस्‌ ।। १३॥ 


मत्स्यैः पुष्पेदरमेः शेटेश्रन्दरकान्तेश्र काञ्चनैः | मङ्गरैः पक्षिसद्ेश ताराभिरमिसंृतम्‌ ॥१४॥ 
ध्यजनिस््िशसपत्र॑ किङ्किणीकविराजितम्‌। सदश्चयुक्तं सोऽमर्षादाएरोह खुरो रथम्‌ ॥१५।। 
खरस्तु तात्‌ महेष्वासान्‌ घोरवर्मायुधध्यजान्‌ । निर्यातेत्यत्रवीद्धृ्टो रथस्थः सबराक्षसान्‌ ॥१६॥ - 
ततस्तद्राक्षसं सैन्यं घोरवर्मायुधध्वजम्‌ । निर्जगाम जनस्थानान्महानाद महाजवम्‌ । १७॥ 
दरेः पट्टिशैः शूलैः सुतीकष्णै्च परश्चयैः । खजेअमो हस्तस्येभ्राजमारेथ तोमरेः ।। १८॥ 
शक्तिभिः परिषैषों रैरतिमात्रैश कार्हुकः | गदासिसुसतेजैगृहीतेभीमदशनेः ॥१९॥ 
राक्षसानां सुघोराणां सहस्राणि चतुर्दश । निर्यातानि जनस्थानात्खरचित्तानुवर्तिनाम्‌ ॥२०॥ 
तांस््रमिद्रवतो दृष्टा राक्षसान्‌ भीमबिक्रमान्‌ | खरस्यापि रथः किंचिज्ञगाम तदनन्तरम्‌ ॥२१॥ 
ततस्ताञ्ञबलान्ांस्तपकाश्चनमूषितान्‌ । खरस्य मतिमाज्ञाय सारथिः समचोदयत्‌ ॥२२॥ 
स चोदितो रथः शीघं खरस्य रिपुघातिनः । शब्देनापूरयामास दिशश्च प्रदिशस्तदा ॥२३॥ 
प्रवृ्धमन्युस्तु खरः खरस्वनो रिपो्ेधार्थं स्वरितो यथान्तकः । 
अचूचुदत्सारथिगुन्नदत्‌ घनं मसहाबलो मेघ इवाइसवर्षघान्‌ ॥२४॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे खरसंनाहो नाम द्वाविंशः सर्गः ॥ २२॥ 


oe 


हुए स्वर्ण से सुभूषित, स्बणे रेखाओं से अङ्कित चक्र वाले, वैदूर्ये भणियों से अलंकृत युगन्धर ( जुये ) 
वाळे, ॥ १३॥ मंगळ सूचक चन्द्रकान्त मणि तथा स्वणे निर्मित मछली, पुष्प, वृक्ष, पेत, तारा तथा 
पक्षिगण से चित्रित | १४॥ ध्वजा पताकाओं से शोभित, जिस पर खड़गादि उत्तम श्रा रखे हुये 
हैं, जिसमें उत्तम किक्षिंगी ( घुंचुरु ) ढगे हुये हे तथा जिसमें उत्तम जाति के घोड़े जुते हुये हैं ऐसे प्रचुर 
साधन सम्पन्न रथ पर खर क्रोध पूर्वेक सवार हो गया ॥ १५॥ खर तथा सेनापति दूषण ने रथ, ढाल, 
शखरा, तथा ध्वजा पताकाओं वाली राक्षसों की उस महती सेना को चलने को आदेश दिया ॥ १६॥ 
सेनापति 3 गा आदेश देने पर ढाळ तढवार ध्वजा पताका वाली वह राक्षसों फी महती सेना 
महानाद करती हुई वेग पूवक उस जन स्थान से चळ पड़ी ॥ १७॥ सुदगर, पट्टिश, 

खड्ग, चक्र, प्रकाशित तोमरो से परिपूणे ॥ १८॥ बर्छी, भयङ्कर रि, बिया छ क र स त 
बज आदि जो हाथों में लिए इए हैं ऐसे भयङ्कर रूप वाले ॥ १९॥ व्यक्तियों से पूर्ण चौदह हजार राक्षसा 
की वह विकराळ तथा खर की आज्ञाकारिणी सेना जन स्थान से निकळ पड़ी ॥ २०॥ उन बिकराळ रूप 


बाळे भयंकर राक्षसों को दौड़ते हुए देखकर खर रथ पर चैठकर तदनन्तर चल पड़ा 
र | || - 
प्राय को जानकर उसके सारथि ने तप्त काञ्चन के अल्ड्डारो से अलंकृत चित्र चरण या बोड़ो को हा 


चढाया ॥ २२॥ शन्रुघाती खर के गमन करते हुए रथ के शब्द ने सम्पूर्ण दिशा और £ 
अपने नाद से निनादित कर दिया ॥ २३ ॥ शान्रु के बध करने के लि ओले न यानी 
तीक्ष्ण स्वर वाळे, क्रोधी, यमराज तुल्य, महाबळी खर ने सारथि को शीघ्र चलने के लिए प्रेरित किया॥२४।। 


इस प्रकार वाब्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “र की तैयारी? विषयक बाईसवाँ सगै समाप्त हुआ ॥ २२॥ 
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त्रयोविंशः सर्गः । 


उत्पातदर्शनम्‌ 


तस्मिन्‌ याते जनस्थानादशिषं शोणितोदकम्‌ | अभ्यवर्षन्महामेघस्तुमुलो गर्दभारुणः ॥ १॥ 
निपेतुस्तुरगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः । समे पुष्पचिते देशे राजमार्ग यदृच्छया ॥ २॥ 
स्याम॑ रुधिरपर्येन्तं बभूव परिवेषणम्‌ । अलातचत्रग्रतिमं परिगृह्य दिवाकरम्‌ ॥ ३॥ 
ततो ध्यजमुपागम्य हेमदण्डं समुच्छितम्‌ । समाक्रम्य महाकरायस्तस्थो गृध्रः सुदारुणः || ४ ॥ 
ननस्थानसमीपे तु समागम्य खरस्त्रना; । विस्व॒रान्‌ विविधांध्कर्मांसादा मृगपक्षिणः ॥ ५॥ 
व्याजहुश्र प्रदीप्तायां दिशि वे भैरवस्मनम्‌ । अशिवं यातुधानानां शिवा घोरा महास्त्रनाः ॥ ६॥ 
्रमिन्नगिरि का शास्तोयशोणितथारिणः । आकाशं तदनाकाशं चक्रुभीमा वलाहकाः ॥ ७॥ 
बभूव तिमिरं घोरसुद्धत॑ रोमहर्षणम्‌ । दिशो वा विदिशो वापि न च व्यक्तं चक्राशिरे ॥ ८ ॥ 
क्षतजाद्रसवर्णाभा सन्ध्या कालं बिना बभौ । खरस्याभिप्रुखा नेदुस्तदा घोरमृगाः खगाः ॥ ९॥ 
कङ्कगोमायुशुध्राश्च चुक्रशभंयशंसिन! । नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदर्शनाः ॥१०॥ 
नेदुर्वलस्याभिशुखं ज्यालोद्वारिमिराननेः | कबन्धः परिघाभासो इश्यते भास्करान्तिके ॥११॥ 
जग्राह सयं स्वर्भानुरपरेणि महाग्रहः । प्रवाति मारुतः शीघ्रं निष्प्रभोऽभूदिवाकरः ॥ १२॥ 


तेईसबाँ सर्ग 


उत्पातो का देखना 


सेना के समेत खर के प्रस्थान करते समय गदैभ के समान धूसर बणे वाले तथा तुसुळ ध्वनि करने 

वाले मेघों ने अमंगल सूचक ढाळ जळ की वृष्टि की ॥ १॥ खर के रथ में जुते हुए महावेग वाळे घोडे 
फूळ से भरी हुई समतळ भूमि में सहसा गिर पड़े ॥ २॥ सूर्य के चारों तरफ धूम रहित अभिमण्डळ के 
समान कुछ इयामिका युक्त एक परिधि दिखाई देने ळगी॥ ३॥ स्वणे दण्ड से युक्त ऊँची जो खर के रथ 
की ध्वजा थी उसपर एक विशाळ शरीर बाळा गिद्ध जाकर बैठ गया॥ ४॥ जनस्थान के समीप खर के रथ 
आने पर मांसभक्षी पशु पक्षिण अनेक प्रकार के असङ्गळ सूचक भयानक शब्द करने लगे ॥ ५॥ सूयें 
से प्रकाशित पूव की दिशा में राक्षसों के लिए अमङ्गल सूचक भयङ्कर शब्द करने वाळी श्रगाळी बोळने 
छगी ॥ ६॥ विशाळकाय मतवाले हाथियों के समान लाळ जळ के धारण करने वाळे मेघों ने उस समय 
सम्पूण आकाश को आच्छादित कर लिया ॥ ७॥ सेघाच्छन्न आकाश के हो जाने से रोमाञ्कारी भयङ्कर 
अन्धकार उत्पन्न हो गया जिससे सम्पूणे दिशा और विदिशाओं का ज्ञान होना भी कठिन हो गया 
॥ ८ ॥ सन्ध्या काळ के पूबे ही रक्त वणे वाले वस्र के समान संध्या सी हो गयी तथा खर के सामने 
भयङ्कर पशु पक्षी नाद करने छगे ॥ ९॥ आतङ्क उत्पन्न करने वाळे चील, सियार, गिद्ध सभी बोलने ळगे। 
अमंगळ की सूचना देने बाढी तथा भय उत्पन्न करने वाढी ज्वाळा सुख बाळी सृगाली भी खर की सेना के 
सामने बोलने ढगी | सूर्य के समक्ष विना मस्तक के केवळ धड़ दिखाई देने छगा॥ १०, ११॥ विना पवे 
के ही सूर्ये पर ग्रहण सा ळग गया । बड़े वेग से वायु चळने लगा । सूये का प्रकाश भी धीमा पड़ गया ॥१२॥ 
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उत्ेतुश्च विना रात्रिं ताराः खद्योतसप्रमाः । संलीनमीनबिगहा नलिन्यः शुष्कपङ्कजाः ॥१३॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे बभूवुश्च विना पुष्पफरेद्रुमा। । उद्तश्च विना त्त वातं रेणुजलघरारुणः ॥१४॥ 
बीचीकूचीति वाश्यन्त्यो बभूवुस्तत्र शारिका! । उल्काश्चापि सनिघाता निपेतु्घोरदशनाः ॥१५॥ 
प्रचचाल मही सवा सशेलवनकानना । खरस्य च रथस्थस्य नदमानस धीमतः ॥१६॥ 
प्राकम्पत भुजः सव्यः स्वरश्नास्यावसजत । सास्रा संपद्यते ष्टिः पश्यमानस्य सदत; ॥१७॥ 
ललाटे च रुजा जाता न च मोहान्न्यवर्तत । तान्‌ समीक्ष्य महोत्पातालुत्थितान्‌ रोमहपेणान्‌ ।।१८॥ 
अन्रवीद्राक्षसात्‌ सर्वान्‌ प्रहसन्‌ स खरस्तदा । महोत्पातानिमान्‌ सर्वानुत्थितान्‌ घोरदशेनान्‌ ॥ १९॥ 
न चिन्तयाम्यहं वीर्याद्वल्वान्‌ दुर्बेलानिव । तारा अपि शरेस्तीक्ष्णे, पातयामि नमःस्थलात्‌ ।।२०॥ 
मृत्युं मरणधर्मेण संक्रद्धो योजयाम्यहम्‌ । राघवं तं बलोत्सिक्त भ्रातरं चास्य लक्ष्मणम्‌ ॥२१॥ 
अहत्वा सायफैस्तीक्ष्णेनोंपावतिंतुग्ठत्सहे । यन्निमिचस्तु रामस्य लक्ष्मणस्य व्रिपर्ययः ॥२२॥ 
सकामा भगिनी मेऽस्तु पीत्वा तु रुधिरं तयो! । न क्चितआप्तपूर्वों मे संयुगेषु पराजयः ॥२२॥ 
युष्माक्रमेतत्मत्यक्ष॑ नानृतं कथयाम्यहम्‌ । देवराजमपि कुद्धो मत्ैरावतयाथिनम्‌ ॥२४॥ 
वजहस्तं रणे इन्यां किं पुनस्तौ कुमानुपरो | सा तस्य गितं श्ुखा राक्षसस्य महाचमूः ॥२५॥ 
प्रहर्षमतुलं लेमे मत्युपाशावपाशिता। समीवुश्च महात्मानो युद्धदशेनकाङ्क्षिणः ॥२६॥ 


दिन में ही महान्‌ अन्धकार हो जाने से खद्योत ( जुगनू ) के समान तारा गण दिखाई देने ळगे। सरोबरों 
में मछळियाँ तथा आकाश में उड़ने वाले पक्षिगण जहाँ तहाँ छिप गये और सरोवरा के कमळ भी शुष्क 
के समान हो गये॥ १३॥ उस समय सम्पूण वृक्ष फळ फूछ से हीन जैसे दिखाई देने छगे। बायु के 
बिना धूसर वणे की धूल उड़ने डगी ॥ १४॥ सारिकाएँ ( मेना ) चत्र तत्र चीं चीं कू चीं शब्द करने ळगीं । 
भय उत्पन्न करने वाले घोर शब्द पूर्वक उल्कापात का हरय उपस्थित हो गया ॥ १५॥ शाब्द घोष करने 
बाळे रथ पर बेठे हुए बुद्धिमान्‌ खर के समक्ष सम्पूर्ण भूमि तथा पर्चेत कांपने से ढगे ॥१६॥ खर की बायीं 
सुजा फांपने ळगी, स्वर भी मन्द हो गया, चारों तरफ देखते समय उसकी दृष्टि आंसुओं से भर गयी ॥१७॥ 
उसके मस्तक में पीड़ा होने लगी, यह सब होने पर भी वह अज्ञान वश नहीं छोटा । इस प्रकार रोमाञ्च- 
कारी उत्पातों को देखकर ॥ १८॥ बह खर हँसते हुए अपने सम्पूर्ण राक्षस सैनिकों से बोला । उठे हुए 
भयङ्कर इन सम्पूण उत्पातां की मैं कुछ भी चिन्ता नहीं करता । जिस प्रकार बली मनुष्य बलद्दीनों की चिन्ता 
नहीं करता हे | मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से नक्षत्र मण्डल को भी आकाश से गिरा सकता हूँ ॥ १९, २०॥ 
क्रोध में आनेपर मैं मृत्यु की भी मृत्यु कर सकता हूँ । मेरी बहन शर्पणा के नाक-कान को काटकर जिसने 
बुद्धि-विपयेय का परिचय दिया है, उस राम और लक्ष्मण को अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा बिना समाप्त 
किये अब नहीं ळौटूँगा | ॥ २१, २२॥ संग्राम में मरे हुए राम लक्ष्मण के सुधिर का पान कर मेरी बहन 
सफल मनोरथ होगी | मैं आजतक किसी भी संग्राम में पराजित नहीं हुआ।॥ २३॥ तुम लोग भी मेरे 
बृत्तान्त से परिचित हो । मैं कोई अनत नहीं बोळ रहा हूँ । कद्ध होने पर मैं मत्त ऐरावत गज पर गमन 
करने वाले वज्रधारी देवराज ' इन्द्र को भी संग्राम में मार सकता हूँ, उन सामान्य दो मनुष्यों की तो बात 
ही क्या ? मृत्यु के पाश में फॅसी हुई उस राक्षसों की विशाल सेना ने खर के इस गर्वित गन को सुनकर 
अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट की । युद्ध दशेन की आकाङ्क्षा रखने वाळे वनवासी मह्दात्मा लोग भी युद्ध दशेनाथे 
वहाँ आगये ॥ २४-२६॥ ऋषि, देव, सिद्ध, गन्धवे, ये सभी.चारणों के साथ में वहाँ आये । पुण्य कर्म 
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ऋषयो देवगन्धर्वा; सिद्धाश्च सह चारणेः । समेत्य चोचुः सहितास्तेऽन्योन्यं पुण्यकर्मणः ॥२७॥ 
स्वस्ति गोव्राहमणेभ्योऽस्तु लोकानां येऽभिसंगताः | जयतां राघवः सङ्कये पौलस्त्यान्‌ रजनीचरान्‌।२८। 
चकऋहस्तो यथा विष्णु; सर्वानसुरपुंगवान्‌ । एत्चान्यच्च वहुशो ब्रुवाणाः परमपेय। ॥२९॥ 
जातकोतूहलास्तत्र विमानस्थाश्च देवताः । दशर्वाहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषाम्‌ ॥३०॥ 
रथेन तु खरो वेगाइुग्रसैन्यो विनिःसृतः । श्येनगामी एशुग्रीवो यज्ञशवुर्विहंगमः ॥३१॥ 
दुजयः करवीराक्षः परुषः कालका्चुकः | मेघमाली महामाली सर्पास्यो रुषिराशनः ॥३२॥ 
द्वादशते महावीर्याः प्रतस्थुरभितः खरम्‌ । महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी त्रिशिरास्तथा ॥३३॥ 
चत्वार एते सेनान्यो दूषणं पृष्ठतो ययुः | 

सा भीमवेगा समरामिकामा महाबला राक्षसवीरसेना । 

तौ राजपुत्रौ सहसाभ्युपेता माला ग्रहाणामिव चन्द्रसरयो ॥२४॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे उत्पातदशन नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥२३॥ 


हि कअ 


€ 

चतुर्विंशः सर्ग! 

रामखरबळसंनिकर्षः 
आश्रमं प्रतियाते तु खरे खरपराक्रमे । तानेत्रौस्पातिकान्‌ रामः सह भ्रात्रा ददश ह ॥ १॥ 
करने वाले वे सभी लोग परस्पर एक दूसरे से यह बोले ॥ २७ ॥ गो, ब्राह्मणों का कल्याण हो। संसार के 
सभी हितकारी प्राणियों का कल्याण हो । युद्ध में पोछस्त्य वंशोद्धव राक्षसों पर रामचन्द्र बिजयी होबें॥ २८॥ 
जैसे चक्रहस्त विष्णु ( आकाश मण्डल में व्यापक यज्ञ) सम्पूण अधुरभूत अनिष्टकारी कीटाणुओं पर 
बिज्ञय करता है। इस प्रकार की अन्य बहुत सी परस्पर बातें करते हुए ऋषि लोग तथा बिमानस्थ देवमण्डळ 
( बिज्ञानबादियों का दळ ) कुतूहूळ बश आयु हीन उन राक्षसों की सेना को देखने के छिए वहाँ आया 

` ॥ २९, ३०॥ खर अपने वेगबान्‌ रथपर बेठकर सेना के अप्रभाग में चढा गया । इयेनगामी, प्रथुम्रीव, यज्ञ- 

शत्रु, विहङ्गम, दुजेय, करबीराक्ष, परुष, कालकामुंक, देममाठी, महामाळी, सपोस्य तथा रुधिराशन 
नामक ये महान्‌ पराक्रमी बारह राक्षस खर के रथ के दोनों ओर चळ पड़े। महाकपाळ, स्थूळाक्ष, प्रमाथ 
तथा त्रिशिरा ये चार सहायक सेनापति प्रधान सेनापति दूषण के अनुगामी सेना के अग्रभाग में चळ पड़े 
॥ ३१-३३ ॥ नभमण्डळ में जैसे ग्रहों का समूह सूये तथा चन्द्र मण्डल को घेरे रहता है, उसी प्रकार 
संग्राम अभिछाषी भयानक राक्षसों की वीर सेना अत्यन्त वेग से राम लक्ष्मण के समीप पहुँची ॥ ३४॥ 


इस प्रकार वात्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'उत्पातों का देखना? विषयक तेईसवॉँ सगे समाप्त हुआ ॥ २३॥ 
वि 


चौबीसवां सर्ग 


रामचन्द्र तथा खर की सेना का सामना 
तीक्ष्ण पराक्रमी खर के आश्रम के समीप पहुँचने पर उत्पात स्वरूप उन सभी राक्षसों को अपने भाई 


के साथ रामचन्द्र ने देखा ॥ १ प्रजा के अहितकारी महान उत्पात स्वरूप उन घोर राक्षसा को देखकर 
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तालुत्पातान मद्दाधोराजुस्थितान्‌ रोमहर्षणान्‌ । प्रजानामहितान्‌ दृष्टा रामो रक्षमणपन्वीत्‌ ॥२॥ 
इमान्‌ प्य महाबाहो सर्वभूतापहारिणः । सञ्चुत्थितान्‌ महोत्पातान्‌ संहत सबराक्षसान्‌। ३॥ 
अमी रुधिरधारास्तु विसृजन्तः खरस्त्रनाः । व्योप्नि मेघा विवतेन्ते परुषा गदभारुणा। ॥ ४ || 
सधूमाश्च शराः सर्वे मम युद्धाभिनन्दिनः । रुक्मपृष्ठानि चापानि विवेष्टन्ते च लक्ष्मण ॥५॥ 
यादशा इह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः । अग्रतो नो भयं ग्रापं संशयो जीवितस्य च ॥६॥ 
संप्रहारस्तु सुमहान्‌ भविष्यति न संशयः। अयमाख्याति मे बाहु स्फुरमाणो हुः ॥ ७ ॥ 
संनिकर्ष तु नः शूर जयं शत्रोः पराजयम्‌ । सम्रभं च प्रसन्नं च तब वक्त हि रक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
उद्यतानां हि युद्धार्थं येषां भवति लक्ष्मण । निष्प्रभं वदनं तेषां मदत्यायु:परिक्षय ॥९॥ 
' रक्षसां नर्दतां घोरः श्रते च महाध्वनिः | आहतानां च भेरीणां राक्षसैः ऋरकमेमिः ॥१०॥ 
-अनागतबिधार्नं तु कर्तव्य॑ शुभमिच्छता । आपदं शङ्कमानेन पुरुपेण विपश्चिता ॥११॥ 
तस्माहुददीला बैंदेहीं शरपाणिभलुर्षरः। गुहामाश्रय शैलस्य दुर्गा पादपसंकुळाम्‌ ॥१२॥ 
प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया । श्ापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरस॥ १ ३॥ 
त्वं हि शूरश्च बलवान्‌ हन्या हयेतान्न संशयः । स्वयं तु हन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान्‌ ॥१४॥ 
एपुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया। शरानादाय चापं च गुहां दुर्गा समाश्रयत्‌ ॥१५॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया । इन्त निर्युक्तमित्युकत्वा रामः कवचमाबिशत्‌ ॥१९॥ 


_ ऋषियों के कष्ट न सहने वाळे रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण से बोले ॥ २॥ हे विशाळ सुजाबाले लक्ष्मण ! 
सम्पूर्ण राक्षसों के विनाश की सूचना देने बाळे तथा अन्य प्राणियों के नाशकारी उठे हुए इन उत्पातों 
को देखो ॥ ३॥ भयङ्क गेन करने वाळे धूल धूसरित गदेभ के समान वणे वाले ये मेघ रुधिर धारा के 
समान वषी कर रदे हैं | ४ ॥ युद्ध में आनन्द मनाने वाळे ये मेरे बाण धूम युक्त दिखाई दे रहे दै । 
सवणे चिह्नित मध्यबाछे ये मेरे धनुष फड़क रहे हैं ॥ ५॥ बनचारी पक्षिगण जिस प्रकार यहाँ बोल रहे हैं 
उससे यह प्रकट हो रहा है. किं कोई प्राणघातक भय उपस्थित हो गया हे ॥ ६॥ बारबार फड़कती हुई 
यह मेरी सुजा बतछा रही है कि कोई महान्‌ संहार होने वाळा है, इसमें कोई संशय नहीं ॥ ७॥ हे बीर 
लक्ष्मण ! हम ळोगों की जय तथा शन्रुओं की पराजय सन्निकट है, क्योंकि युद्ध समाचार सुनकर भी तुम्हारा 
सुखमण्डळ प्रसन्न तथा कान्तिमान्‌ दिखाई दे रहा है ॥ ८॥ हे लक्ष्मण ! संग्राम के आजाने पर युद्धार्थ 
जिन छोगों के सुखमण्डळ की कान्ति नष्ट हो जाती है, उनकी मृत्यु निश्चित होती है ॥ ९॥ कर कमे करने 
बाळे राक्षसों के द्वारा बजाई गई भेरी का नाद तथा घोर गजेन करने वाले राक्षसों की महाध्वनि सुनाई दे 
रद्दी हे ॥ १०॥ कल्याण चाहने वाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य को विपत्ति आने के पूरवे ही उसके प्रतिकार का 
उपाय करना चाहिए | ॥ ११॥ इसछिए तुम धनुष बाण को लेकर वैदेही के साथ वृक्ष वाले किसी पर्वत 
की गुफा का आश्रय छो । || १२॥ मैं अपने चरणों की शपथ तुम्हें देता हूँ । मेरी इन कही हुई बातों 
का तुम विरोध मत करो | हे बन्धु ! अंब तुम जाओ, देर मत करो॥ १३ ॥ इसमें कोई संशय नहीं कि 
तुम बीर तथा पराक्रमी हो, इन सभी राक्षसां को मार सकते हो किन्तु मैं इन सम्पूर्ण निशाचरो को स्वयं 
मारना चाहता हूँ ॥ १४॥ रामचन्द्र के ऐसा कहने पर धनुष बाणों को लेकर लक्ष्मण ने सीता के साथ 
दुगेम गुफा का आश्रय लिया ॥ १५॥ सीता के साथ लक्ष्मण के गुफा में प्रविष्ट हो जाने पर राम ने, 
प्रसन्नता है कि छक्ष्मण ने मेरी झ्ाज़ा मातु ही, ऐसा, कह, कग किया ॥ १६॥ अभि के समान 
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स तेनाभिनिकाशेन कवचेन विभूपितः । बभूव रामस्तिमिरे बिधूमो5मिरिवोत्थितः ॥ १७॥ 
स चापसुधम्य महुच्छरानादाय वीर्यवान्‌ | बभूवावस्थितस्तत्र ज्यास्वनेः पूरयन्‌ दिशः ॥१८॥ 
ततो देवा; सगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणे! । समेयुश्च महात्मानो युद्धदर्शनकाड्‌क्षिणः ॥१९॥ 
ऋषयश्च॒ महात्मानो लोके ब्रह्मपिसत्तमा। । समेत्य चोचुः सहिता अन्योन्यं पुण्यकमंणः ॥२०॥ 
स्वस्ति गोव्रा्मणेम्योऽस्तु लोकानां येऽभिसंगताः। जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान्‌ रजनीचरान्‌ ॥ २ १॥ 
चक्रहस्तो यथा विष्णुः सर्वानसुरपुंगवान्‌ | एयसुकत्वा पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परम्‌ ।।२२॥ 
चतुर्दश सहस्लाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । एकश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धं भविष्यति ॥२३॥ 
इति राजर्षयः सिद्धाः सगणाश्च द्विजर्षभाः । जातकौतूहास्तस्थुविमानस्था् देवताः ॥२४॥ 
आविष तेजसा रामं संग्रामशिरसि स्थितम्‌ । दृष्टा सर्वाणि भूतानि भयाद्विव्यथिरे तदा ॥२४॥ 
रूपमग्रतिमं तस्य॒ रामस्याङ्िष्टकर्मणः । बभूव रूपं क्रुद्धस्य रुद्रस्येव पिनाकिनः ॥२६॥ 
इति संभाष्यमाणे तु देवगन्धर्यचारणेः । ततो गम्भीरनिहणादं धोरवर्मायुधध्वजम्‌ ॥२७॥ 
अनीकं यातुधानानां समन्तास्रत्यदृश्यत । सिंहनावं विसूजतामन्योन्यमभिग्ताम्‌ ।।२८॥ 
चापानि विस्फरयतां जम्भतां चाप्यभीक्ष्णशः । विप्रधुष्टस्वनानां च दुन्दुमीआपि निघ्नताम्‌ ॥२९॥ 
तेषां सुतुशुलः शब्दः पूरयामास तद्वनम्‌। तेन शब्देन वित्रस्ताः श्वापदा वनचारिणः ।३०॥ 


nn ight कर शक मलन ल ््स्स्स्स्स्स्स्सयाय 


देदीप्यमान उस कवच के धारण करने पर रामचन्द्र अन्धकार में महान्‌ प्रञ्वळित अस्ति के समान 


प्रतीत होने ढगे | १७ ॥ पराक्रमी रामचन्द्र त्रिशाळ धनुष तथा बाणों के साथ बिलकुल तैयार हो गये तथा 
अपने धनुष को “या” के शब्द से गुज्ञायमान करने ढगे ॥ १८॥ पश्चात्‌ देवता, गन्धे, तथा चारणो 
के साथ महात्मा, सिद्ध गण युद्ध दशन की इच्छा से वहाँ आये ॥ १९॥ महात्मा, ऋषि लोग तथा 
डोक प्रतिष्ठित ब्रह्मवि गण ये सभी पुण्यकमी वहाँ आपस में इस प्रकार बातें करने ळगे ॥ २०॥ गो, ज्राह्मण 
तथा ढोक के हितकारी सभी प्राणियों का कल्याण हो। संग्राम में रामचन्द्र पौळस्त्य वंशीय राश्षसों पर 
उसी प्रकार विजय प्राप्त करें ॥ २१॥ जिस प्रकार चक्रधारी विष्णु समर दुजेय सेनापति संग्राम में सम्पूणं 
असुर सेना पर विजय ग्राप्त करता है । वे सभी आए हुए देवगण एक दूसरे को देखते हुए आपस में बोळे 
॥ २२॥ भयङ्कर कर्म करने वाळे इधर १४ हजार राक्षस द्‌ और उधर धमोत्मा रामचन्द्र अकेले हैं इनका 
आपस में युद्ध केसे होगा ॥ २३॥ इस प्रकार सिद्ध राजषिंगण अपने अञुयायियों के समेत जाह्मण गण, 
तथा बिभानस्थ देव गण, कोतूहळ बश वहाँ स्थित हो गये ॥ २४॥ संग्राम भूमि में तेजस्वी रामचन्द्र को 
खड़े हुए देखकर सभी प्राणि बगे भय से व्याकुळ हो गये ॥ २५॥ उस समय संग्राम क्षेत्र में कद्ध हुए 
महात्मा रुद्र के समान कल्याणकारी रामचन्द्र का अभ्रतिम तथा अदूसुत रूप हो गया ॥ २६॥ देवगण 
तथा गन्धवे, चारण लोगों के इस प्रकार बातें करते हुए गम्भीर शब्द जिसमें हदो रहा हे, भयानक ढाळ 
आदि आयुध तथा ध्वजा पताकाएँ जिसमें फहरा रही हैँ, आपस में बीर छोग बीरता पूर्वेक बातें जहाँ 
कर रहे हैं ऐसी राक्षसों की सेना वहाँ रामचन्द्र के पास आगयी ॥ २७,२८ ॥ वे राक्षस छोग अपने धनुष 
का टङ्कार कर रहे थे तथा जो बार बार उत्तेजित हो रहे थे, भयक्कर ध्वनि करते हुए जो A ( नगाडे है) 
बजा रहे ये ॥ २९॥ उन सैनिकों के वाद्य आदि के महान शब्दों से वह बन परिपूर्ण हो गया कय 
भयङ्कर शब्द से डरे हुए वनचारी जन्तु और भी डर गये ॥ ३० ॥ वे भागने वाळे वनचारी गण भागते 
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दुदुब॒येत्र निःशब्दं पृष्ठतो न व्यलोकयन्‌ | तखनीक॑ सद्दावेगं रामं सञ्चुपसपेत ॥३१॥ 
शतनानाप्रहरणं गम्भीरं सागरोपमम्‌ । रामोऽपि चारयंश्रक्षु! सेतो रणपण्डितः ॥३२॥ 
ददश खरसैन्यं तद्यद्वामियुखयत्थितम्‌ । बितत्य च धनी तूण्याश्रोद्गुत्य सायकान्‌ ॥२२॥ 
कोध्रमाहारयत्तीत्रं वधार्थं सर्थरक्षसाम्‌ । दुष्णेक्ष: सोऽभवसकुदधो युगान्ताग्निरिव ज्वलन्‌ ॥३४॥ 
तं दृष्टा तेजसाबिषट प्राद्रवन्‌ वनदेवताः । तस्य क्रुद्धस्य रूपं तु रामस्य दर्शे तदा ॥२५॥ ` 
दक्षस्पेव क्रतुं हन्तुयुद्यतस्य पिनाकिनः ॥ 

तत्कामुकेराभरणेध्वजेश्न तेर्व्मभिश्चाग्निसमानवरेः । 

बभूव सैन्यं पिशिताशनानां द्र्योदये नीलमिवाभ्रबइन्दम्‌ ॥३६॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे रामखरबलसंनिकर्षो नाम चतुर्वि्ः सर्गः | २४ ॥ 


य 


पञ्चविंशः सर्गः 
खरसैन्यावमद! 


अवष्टव्धधत्तुं रामं क्रुद्धं च रिपुषातिनम्‌। ददर्शाश्रममागम्य खरः सहपुरःसरेः ॥ १ ॥ 


समय भय के कारण पीछे देखते भी नहीं थे और भागकर ऐसे स्थान पर चले गये जहाँ पर किसी ५कार 
का शब्द नहीं होता था। उस सम्पूर्णे वेगवती राशसों की सेना ने रामचन्द्र को चारों ओर से घेर ल्या 
॥ ३१॥ नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले, वीरों से युक्त समुद्र के समान गम्भीर उस सेना पर 
रण बिजञारद रामचन्द्र ने अपनी दृष्टि दौड़ाते हुए संग्राम के लिए उद्यत अपने सम्मुख खर की सेना को देखा । 
तथा अपने भयङ्कर धनुष पर प्रत्यञ्चा चढाकर तूणी से अपने बाणों को निकाल छिया ॥ ३२,३३ ॥ सम्पूण 
राक्षसो के वध के लिए उन्होंने महान्‌ क्रोध को प्रकट किया । उस समय प्रळयाभि के समान जाज्वल्यमान 
रामचन्द्र अत्यन्त दुष्प्रेद््य हो गये ॥ ३४ ॥ उस सभय रुष्ट हुए रामचन्द्र के रूप को देवताओं ने देखा 
तथा तेज से आशिष्ट उनके रूप को देखकर इस प्रकार दुःखी हुए जैसे दक्षयज्ञ के नाश के समय महादेव 
के रूप को देखकर लोग दुःखी हुए थे ॥ ३५॥ अभि के समान देदीप्यमान धनुष, अलंकार, रथ, कवच 
आदि से संनद्ध मानुषाह्दारी राक्षसों की वह सेना सूर्योदय के समय नीळ वणँ बाळे मेघों के समान प्रतीत 
हो रही थी ॥३४॥ | 
इस प्रकार वास्मीकिंरामायण के अरण्यकाण्ड का “रामचन्द्र और खर की सेना का सामना! विषयक 
चौत्रीसवाँ सगे समाप्त हुआ॥ २४॥ 


किन्नर 
पच्चीसबाँ सर्ग 
खर की सेना का दमन 


घनुधोरी, रिपुघाती, क्रोधाविष्ट उस रामचन्द्र को अपने अनुयायियो के समेत आश्रम के समीप आकर 
खर ने देखा ॥ १ ॥ तीखा शब्द रोहते वाहि अयज्ाअदित/भल्ुप-फो दिए हुए खर ने उन रास फो देखकर 
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तं दष्टा सशरं चापसुद्यम्य खरनिःस्वनम्‌ । रामस्याभिमुखं तं चोद्यतामित्यचोदयत्‌ ॥ २॥ 
स खरस्याज्ञया सतस्तुरगान्‌ समचोदयत्‌ । यत्र रामो महावाहुरेको धून्वन्‌ स्थितो धनुः ॥ २॥ 


त॑ तु निष्पतितं दृष्टा सर्वे ते रजनीचराः | नर्दमाना महानादं सचिवाः पर्यवारयन्‌ ॥ ४॥ 
स तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः । बभूव मध्ये ताराणां लोहिताङ्ग इवोदितः ॥ ५॥ 


ततः शरसहस्रेण राममभ्रतिमौजसम्‌ । अर्दयित्वा महानादं नाद्‌ समरे खरः ॥६॥ 
ततस्तं भीमधन्वानं कुद्धः सर्वे निशाचराः । रामं नानाविधैः शक्लैरम्यवर्षन्त दुजयम्‌ ॥ ७॥ 
मुहरेः पहिशे। शूलैः प्रासैः खङ्गैः परश्चयैः । राक्षसाः समरे रामं निजध्नू रोषतत्पराः ॥ ८ ॥ 
ते वलाइकसंकाशा महानादा महौजसः । अभ्यधावन्त काङुत्स्थं रथैवीजिभिरेव च ॥ ९॥ 
गजैः पर्षेतूटामे रामं युद्धे जिघांसवः । ते रामे शरवर्षाणि व्यसृजन्‌ रक्षसां गणाः ॥१०॥ 
शेलेन्द्रमिव धारामिवे्षमाणा वलाहकाः । स तेः परिवृतो घोरे राघवो रक्षसां गणैः ॥११॥ 
तिथिष्प्रिव महादेवो वृत; परिषदां गणैः | तानि ग्रुक्तानि शख्राणि यातुधानैः स राघवः ॥१२॥ 
, प्रतिजग्राह विशिखैनद्योवानिव सागरः। स तैः प्रहरणेघोरेमिन्नगात्रो न विव्यथे ॥१३॥ 
रामः ग्रदीपैर्वहुमि्ज्ञेरिव महाचलः । स विद्धः क्षतजादिग्धः सर्वगात्रेषु राघवः ॥१४॥ 
बभूव राम! सन्ध्याश्रेदिवाकर इवावृतः । विषेदु्देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च प्रमर्ष यः ।। १५॥। 


उनके सम्मुख रथ छे जाने के लिये सूत को कहा ॥ २॥ विशाळ सुजा वाळे रामचन्द्र जहाँ पर अकेले ही 
धनुष का टङ्कार कर रहे थे खर की आज्ञा से सारथि ने घोड़ों को उधर ही चलाया ॥ ३॥ खर को रामचन्द्र 
के समीप जाते हुए देखकर उसके सलाहकार राक्षस सैनिकों ने महान्‌ शब्द करते हुए उसको चारों तरफ से 
घेर लिया ॥४॥। उन सम्पूण राक्षस सैनिकों के मध्य में खर नक्षत्रों के बीच में उदीयमान मङ्गळ ग्रह के समान 
प्रतीत होने लगा ॥ ५॥ पश्चात्‌ खर ने अप्रतिम ओजवाले रामचन्द्र को हजार बाणों से पीड़ित कर गजेन 
किया ॥ ६॥ खर के बाण वषी करते ही वे सभी क्रुद्ध निशाचर अजेय धनुधीरी रामचन्द्र पर नाना प्रकार 
के शखों की वषो करने छगे ॥७॥ रोष में आये हुए वे राक्षस संग्राम में मुद्गर, पट्टिश, शूळ, प्रास, खड्गा, 
परश्वघ (फरसा) आदि अखं से महावली रामचन्द्र को मारने लगे ॥ ८॥ भहाबळवान्‌ विशाढकाय नीळ 
मेघ के समान वे राक्षसगण रथ और घोड़ों पर बेठकर रामचन्द्र की तरफ दौड़े ॥ ९॥ संग्राम में पवेत के 
समान विशाळकाय द्वाथियों पर बेठकर वे राक्षस गण रामचन्द्र को मारने की इच्छा से उनपर बाण वषा 
करने लगे ॥ १०॥ महामेघ जैसे पर्वेतां पर वषो करते हैं, उसी प्रकार उन भयानक आकृति वाले राक्षसों ने 
उनको चारों ओर से घेर लिया ॥११।। प्रदोष (त्रयोदशी) तिथि में जैसे महादेव अपने पार्षदों से घिरे हों उसी 
प्रकार राम प्रतीत होने लगे । राक्षसं के द्वारा छोड़े गये उन शस्त्राखा को अपने प्रखर बाणों से इस प्रकार 
पकड़ लिया जिस प्रकार नदियों के वेग को समुद्र ग्रहण कर लेता हे । वे रामचन्द्र घोर राक्षसों के अखो से 
आहत होने पर भी व्ययित नहीं इए ॥ १२, १३॥ अनेकों देदीप्यमान बच्चों से आहत महान्‌अचछ के ससान 
रामचन्द्र के सम्पूर्ण शरीर से राक्षसों के शत्राघात द्वारा रक्त स्रोत होने लगा ॥ १४॥ सायंकाढीन बादळों 
से घिरे हुए उस समग्र रामचन्द्र सूये के समान प्रतीत होने लगे । उस अवस्था को देखकर देव, गन्घवे, 
सिद्ध तथा ऋषिगण अत्यन्त दुःखी हुए ॥१५। उस समय देव तथा ऋषिगण ने इजारों राक्षसों से घिरे हुए 
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एकं सहसैवहुमिस्तदा दृष्टा समाइतम्‌ । ततो रामः सुसंक्रुद्धो मण्डलोकृतकार्मुकः ॥१६॥ 
ससज निशितान्‌ बाणाञ्तश्ञोऽथ सहस्रशः । दुरावारान्‌ दुविपहान्‌ कालदण्डोपमान्‌ रणे ।।१७।। 
मोच लीलया रामः कङ्कपत्रानजिह्मगान्‌ । ते शरा! शत्ुसेन्येषु शक्ता रामेण लीलया । १८ 
आददू क्षसां प्राणात्‌ पाश्ञाः कालकृता इव । भित्ता राक्षसदेहांसतांस्ते शरा रुधिरप्छता। ।।१९।। 
अन्तरिक्षगता रेजुदीप्ाग्निसमतेजसः । असंख्येयास्तु रामस्य सायक्ाश्चापमण्डलात्‌ ।२०॥ 
विनिष्पेतुरतीवोग्रा रक्षःप्राणापहारिणः । धनूंषि च '्वजाग्राणि वर्माणि च शिरांसि च ॥२१॥ 
वाहून सहस्ताभरणानूरून्‌ करिकरोपमान्‌ । चिच्छेद रामः समरे शतशोऽथ सहस्रशः ।।२२॥। 
इयान्‌ काश्चनसंनाहान्‌ रथयुक्तान्‌ ससारथीन्‌। गजांश्च सगजारोहान्‌ सहयान्‌ सादिनस्तथा ।।२२।) 
चिच्छिदुविभिदुश्चापि रामचापणुणाच्च्युताः । पदातीन्‌ समरे हत्या ह्यनयद्यमसादनम्‌ ।॥ २४ 
ततो नालीकनाराचैसतीकषागरैश्च बिकणिभिः । भीममार्तस्वरं चक्रुमिद्यमाना निशाचराः ।२५॥ 
तत्सैन्यं निशितैर्वाणेरदिंतं मर्मभेदिभिः । रामेण न सुखं लेमे शुष्कं वनमिवाग्निना ।।२६। 
केचिङ्कीमवलाः शूराः शूलान्‌ खङ्गान्‌ परश्रधान्‌ । रामस्याभिग्चुखं गत्वा चिक्षिपुः परमायुधान्‌ ।।२७॥ 
तानि बाणैमहाबाहुः शख्राण्यात्रायं राघवः। जहार समरे प्राणांश्चिच्छेद च शिरोधरान्‌ ।।२८॥ . 
ते छिन्नशिरस। पेतुश्छिन्नवमंशरासना; । सुपर्णबातविश्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा ।।२९। 


अकेले रामचन्द्र को देखा । राक्षसां की शर-वृष्टि से आहत संक्रुद्ध रामचन्द्र ने अपने धनुष को इस प्रकार 
खींचा जिससे वह मण्डळाकार हो गया ॥ १६॥ संग्राम में उस समय रामचन्द्र ने काळ पाश के समान 
दुर्निबार असह्य हजारों तीब्र बाणों को छोड़ा ॥ १७ ॥ काञ्चन भूषित अनेक बाणों को रामचन्द्र ने अनायास 
ही शत्रुओं पर छोड़ा। विना प्रयास फे शु सैन्य पर (राम के द्वारा छोड़े हुए उन बाणों ने ॥ १८॥ 
यमराज के काळ पाश की तरह राक्षसों के प्राणों को ले ल्या । राक्षसो के शारीर का भेदन कर वे 
बाण स्वयं रुधिर सिञ्चित हो गये । १९॥ रामचन्द्र के धनुष से छोड़े हुए अग्नि के समान देदीप्यमान 
असंख्य ब.ण आकाश में शोभित होने लगे || २०॥ राक्षसं के प्राणघातक, अत्यन्त उप्र, राम के धनुष 
से चलाए हुए उन बाणों ने संग्राम में, राक्षसो के सैकड़ों धनुष, ध्वजा, ढाळ, कवच, हाथ के अळंकार 
युक्त वाहु, हाथी के सँड के समान जांघों को काट डाडा ॥ २१, २२॥ सवणे अढङ्कारों से संनद्ध घोड़ों 
को, रथ पर बेठे सारथियों.को, गजारोहियों तथा गजा को, घुड़सवार तथा घोड़ों को, पैदुछ चळने वाले 
पदातियों को, इन सभी को रामचन्द्र फे द्वारा छोड़े हुए बाणा ने संग्राम में छिन्न भिन्न करते हुए यमराज 
पुरी को पहुँचा दिया॥ २३, २४॥ नालीक ( बन्दूक के समान नळी वाले ) तीक्ष्ण धारवाळे, विकरणी 
( वक्र सुख बाळे ) बाणों से आहत वे राक्षस गण भयङ्कर आते नाद करने छगे॥ २५॥ समे का भेदन 
करने वाले, राम के द्वारा विविध प्रकार के बाणा से पीडित उस राक्षसी सेना की सुख शान्ति इस प्रकार 
नष्ट हो गयी जिस प्रकार वनाम्रि से शुष्क वन की समृद्धि नष्ट हो जाती है ॥ २६॥ किसी अत्यन्त करुद्ध 
तथा भयानक बलवान्‌ राक्षस ने रामचन्द्र पर प्रास, शूळ, परश्वध आदि शखों का प्रहार किया ॥ २७॥ 
संप्राम में उन राक्षतों के चळाए हुए शाख्नाख्रों को अपने बाणों से रोककर रामचन्द्र ने उनके शिरों को 
काट कर प्राणों को हर लिया ॥ २८॥ जिनके धनुष, कवच, ढाळ तथा शिर छिन्न भिन्न हो गये हैं, वे 
राक्षस गण एथिबी पर इस प्रकार गिर गये जिस प्रकार प्रचण्ड बायु के वेग से प्रथिवी पर वृक्ष गिर 
जाते हैं ॥ २९ ॥ वाणों से आहत जो राक्षस जीवित बच गये थे वे दुःखी होते हुए शरण के लिए खर 
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अवशिष्टाश्च ये तत्र विषण्णाश्च निशाचराः । खरमेवाम्यधावन्‍्त शरणाथं शरादिताः ॥३०॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ पुनरादाय समाश्वास्य च दूषणः । अभ्यधावत काऊुत्स्थं कुद्धो रुद्रमिवान्तकः ॥३१॥ 
निवृत्तास्तु पुनः सर्वे दृषणाश्रयनिर्भयाः | राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः ।।३२॥ 
शलमुहरहस्ताथ चापहस्ता महाबलाः । सृजन्तः शरवर्षाणि श्नवर्षाणि संयुगे ॥३३॥ 
द्रुमवर्षाणि ग्रश्चन्तः शिलावर्षाणि राक्षसाः | तद्बभूवाुत॑ युद्धं . तुग्रं रोमहपेणम्‌ ॥३४॥ 
रामस्य च मद्दाघोरं पुनस्तेषां च रक्षसाम्‌ । ते समन्तादभिक्रुद्वा राघवं पुनरभ्ययुः ।।३५।। 
तैश्च सर्वा दिशो दृष्टा प्रदिशश्च समावृताः । राक्षसैरुद्यतप्रासः शरवर्षामिवर्षिभिः ॥३६॥ 
स कृत्वा भैरवं नादमख्र परमभास्वरम्‌ । संयोजयत गान्धवं राक्षसेषु महावलः ॥३७॥ 
ततः शरसहस्राणि निर्ययुश्चापमण्डलात्‌ | सर्वा दश दिशो वाणैरावार्यन्त समागतैः ।।३८॥ 
नाददानं शरान्‌ घोरान य॒ञ्चन्तं शिलीमुखान्‌ । विकर्षमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः ।।३९॥ 
शरान्धकारमाकाशमाबृणोत्सदिवाकरस्‌ । बभूवावस्थितो रामः प्रवमन्निव ताञ्शरान्‌ ।|४०॥ 


युगपत्पतमाैश्च युगपच हतेर्भृशम्‌ | युगपत्पतितैश्चैव विकीर्णा वसुधाभवत्‌ ॥४१॥ 
निहताः पतिताः चीणार्छिन्ना मिन्ना विदारिताः । तत्र तत्र स्म श्यन्ते राचसास्ते सहस्रशः ४२॥ 
सोष्णीपैरताङ्गै्च साङ्गदै्ाहुभिस्तथा । उरभिर्जातुमिण्छिलानारूपविभूषणेः।४३॥ 


के समीप भाग गये ॥ ३०॥ खर की शरण में आये हुए उन सम्पूर्णे राक्षस सैनिकों को आश्वासन देकर 

कुढ सेनापति दूषण धनुष लेकर क्रोधा बिष्ट राम पर ऐसे दोड़ा जैसे क्रोध में आया हुआ यमराज ही दौड़ 
रहा हो ॥ ३१॥ सेनापति दूषण के आश्रय से निर्भय होते हुए वे सभी राक्षस पुनः ळौट पड़े तथा साळ, 
ताळ आदि वृक्षों और पाषाण खण्डों को लेकर राम की तरफ लौट पड़े ॥ ३२॥ शूळ, मुद्गर, पाश आदि 
शास्त्रस्त्रो से युक्त वे महाबळी राक्षस. बाणों की, शस्त्र की, वृक्षों की तथा पत्थरों की बर्षा करते हुए 
राम के साथ युद्ध करने ळगे। बह तुमुछ युद्ध अत्यन्त अदभुत तथा रोमाञ्चकारी हुआ ॥ ३३, ३४॥ 
राक्षसा के सहित सेनापति दूषण का रामचन्द्र के साथ में घोर संग्राम होने छगा | क्रोधातुर वे सभी 
राक्षस गण चारों. ओर से रामचन्द्र को घेर कर व्यथित करने लगे ॥ ३५॥ पश्चात्‌ रामचन्द्र ने सम्पूर्ण 
दिशाओं और बिदिशाओं को छोड़े हुए राक्षसां के बाणों से आच्छादित देखा और अपने को भी उनसे 
घिरा हुआ देखा ॥३६॥ अपने आपको राक्षसो से घिरा हुआ देखकर महाबली रामचन्द्र ने भयङ्कर गजना 
करते हुए उन राक्षसों पर देदीप्यमान गन्धवे अञ्न का प्रयोग किया ॥ ३७ ॥ उस समय रामचन्द्र के धनुष 

मण्डळ से जो बाणा बषो हुई उसने सम्पूर्ण दिशाओं को आच्छादित. कर छिया ॥ ३८॥ रासचन्द्र कब बाणों 
को छेते.हैं' और कब चलते हैं, उनकी इस शीघ्रकारिता को राक्षस छोग नहीं देख पाते थे। बाणों से 

आहृत राक्षस गण रामचन्द्र को केवळ धनुष खींचते हुए ही देखते थे॥ ३९॥ बाणा के अन्धकार से सूये 
सहित सारा नम मण्डल आच्छादित हो गया । फिर भी उपस्थित रामचन्द्र बाणा का प्रक्षेप करते ही जा 

रहे थे ॥ ४० ॥ एक ही साथ गिरने से, एक ही साथ मरने से तथा सम्पूर्ण राक्षसा को एक ही साथ गिराये 
जाने से वह सम्पूर्ण रणस्थळी राक्षसो से भर गयी ॥ ४१॥ भरे हुए, गिरे हुए, व्यथित हुए हुए, छिन्न भिन्न 
हुए तथा जिनके अनेकों अन्न प्रसङ्ग कट गये हैं, ऐसे इजारों राक्षस ज्वां तहां दिखाई देने छगे॥ ४२॥ पग- 

ड़ियों के सहित मस्तक कहीं कट गये हैं, तो कहीं अङ्गद नामक आभूषणों के सहित दाथ कट गये हैं तथा 
नाना प्रकार के भूषणों से भूषित जंघा, बाहू आदि अनेकों अङ्ग कट गये हैं, इस प्रकार की स्थिति वहाँ उत्पन्न 
हो गई ॥ ४३॥ राम के वाणों से कटे हुए घोड़े, प्रधान हाथी, अनेकों रथ, ` व्यजन ( पंखा ), छत्र, 
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11 ONES SOE ययळयणय्ययमयधमधधधददमकयवककेकळकभयकककतीयाकडडडययळयाम 
हयैश्च द्विपप्गख्यैश्च रथैभिन्नैरनेकशः । चामरेव्येजनेइछन्े ्वैजेर्नानाबिधेरापि ॥४४॥ 
रामस्य बाणाभिहतैविचित्रे! शलपट्टिशे!। विच्छिन्े! समरे भूमिर्विकीणोभूहुयंकरा ॥॥४१॥ 
तान्‌ दृष्टा निहतान्‌ संख्ये राक्षसान्‌ परमातुरान्‌। न तत्र सहितुं शक्ता रामं परपुरजयम्‌ ॥४३॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइ्मीकीये आदिकान्ये अरण्यकाण्डे खरसैन्यावमर्दा नाम पञ्चविंशः सग: ॥२५॥ 


षड्विंशः सर्गः 


दूषणादिवध! 


दपणस्तु स्वकं सेन्यं हन्यमानं निरीक्ष्य सः । संदिदेश महावाहुभीमवेगान्‌ दुरासदान्‌ ॥ १॥ 
राक्षसान्‌ पश्चसाहस्रान समरेष्वनिवर्तिनः । ते शरैः पडिशेः खङ्गैः शिलावर्पेटरेमेरपि ।। २॥ 
शरवर्परपिच्छिन्नं वद्पुस्त॑ समन्ततः । सद्रुमाणां शिलानां च वर्ष ग्राणहरं महत्‌ ॥ ३॥ 
प्रतिजग्राह धर्मात्मा राघवस्तीक्ष्णसायक्रे! । प्रतिग्रद्य च तद्वषं निमीलित इवर्षभः | ४ ॥ 
रामः क्रोधं परं भेजे बधाथं सर्वरक्षसाम्‌ | ततः ऋधसमाविष्टः प्रदीप्त इव पावकः | ५॥ 
दरेरवाकिरत्सेन्य॑ स्वतः सहदूषणम्‌ | ततः सेनापतिः कुद्धो दूषणः शत्रुदूषणः ॥ ६॥ 


ध्वजा, शूळ, पट्टिश आदि वस्तुओं से बह समर भूमि पट गयी तथा भयङ्कर प्रतीत होने लगी ॥ ४४,४५ ॥ 
उन मरे हुए सम्पुणे सैनिकों को देखकर अन्य राक्षस छोग अत्यन्त दुःखी हो गये तथा शन्रुञ्जयी रामचन्द्र 
के समीप पुनः जाने में असमथ हो गये ॥ ४६।। 


इस प्रकार वासमीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “खर की सेना का दमन? विषयक पच्चीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २५॥ 


छब्बीसवाँ सर्ग 


दूषण आदि का वध 
सेनापति दूषण ने अपनी सेना को नष्ट होते री 

हुए देखकर भयङ्कर आक्रमण करने वाले, संग्राम में 

>> पीछे न रखने वाळे, अजेय पाँच हजार राक्षसों को आज्ञा दी। वे राक्षसगण झुळ, पट्टिश, 

प्राणघातक थी या को निरन्तर वष करने लगे । वह पाषाण ओर वृक्षों की वषी अत्यन्त 

त्या पया के । नरश्रेष्ठ रामचन्द्र ने अपने बाणों के द्वारा शत्रुसेना के प्रत्येक प्रहारो को रोक 

क्रोधावेश पय जि ने सम्पूण राक्षसों के बध करने के लिए भयङ्कर क्रोध प्रकट किया । उस समय 

के साथ दूषणपर दा की र ससान अत्यन्त तेजस्वी प्रतीत होने लगे ॥ ४,५॥ रामचन्द्र ने सम्पूण सेना 
अत्यन्त क्रद्ध हो गया ॥६। वपो की | इस बाण वषी को देखकर झान्नुओं के लिए दृषणभूत सेनापति दूषण 
आ लुक इतस तरि-वृान्मे'ब्कके समनअपने बाणे से रामचन्द्र को आच्छा 
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शरेरशनिकल्पेस्तं राघवं समवाकिरत्‌ । ततो रामः सुसंकरुद्ध' क्षुरेणास्य महद्धचु! ॥ ७॥ 
चिच्छेद समरे वीरश्रतुर्मित्रतुरो हयान्‌ । हत्वा चाश्ाब्शरैस्तीएगैरध॑चन्द्रेण सारथेः ॥ ८॥ 
शिरो जहार तद्रक्षश्रिमिविव्याध वक्षसि | स छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः ॥ ९ ॥ . 
जग्राह गिरिश्रज्ञामं परिधं रोमहर्षणम्‌ । वेष्टितं काञ्चनैः पहैदेव्सैन्यप्रमर्दनम्‌ ॥१०॥ 
आयसे! शङ्कभिस्तीकषणेः कीणं परवसोक्षितम्‌ । वजाशनिसमस्पशं परगोपुरदारणम्‌ ॥११॥ 
तं महोरगसंकाशं प्रगृह्य परिधं रणे । दृषणोऽभ्यद्रवद्रामं क्रूरकर्मा निशाचरः ॥१२॥ 
तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य स राघवः। दवाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणौ ्ुजौ॥१३॥ 
भ्रष्टस्तस्य महाकायः पपात रणमूर्धनि । परिघच्छिन्नहस्तस्य शक्रध्यज इवाग्रतः ॥१४॥ 
स कराभ्यां विकीर्णाभ्यां पपात झवि दूषणः । विषाणाभ्यां विशीर्णास्यां मनस्वीव महागजः।। १५।। 
तं ट्रा पतितं भूमो दूषणं निहतं रणे। साधु साध्विति काङुतसथं सर्वभूतान्यपूजयन्‌ ।।१६।। 
एतस्मिन्नन्तरे कुद्धाखर्‍यः सेनाग्रयायिनः । संहत्याभ्यद्रवन्‌ रामं मृत्युपाशावपाशिताः । १७॥ 
महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महाबल! । महाकपालो विपुलं शूलक्रु्यम्य रासः ॥१८॥ 
स्थूलाः पट्टिशं गृद्य प्रमाथी च परश्चथम्‌ । दृष्टैयापततस्तूण राघवः सायकैः शितेः ॥१९॥ 
तीक्ष्णग्रेः प्रतिजग्राह संग्राप्तानतिथीनिव | महाकपालस्य शिरश्चिच्छेद रघुनन्दनः ॥२०॥ 


SORA सल नी 
दित कर दिया । पश्चात्‌ क्रुद्ध हुए रामचन्द्र ने अपने श्चुर नामक अख से दूषण के विशाळ धनुष को काट डाढा । 
और अपने चार बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर बीर रामचन्द्र ने अर्धेचन्द्राकार बाण से सारथि 
के मस्तक को काट डाडा और तीन बाण दूषण के वक्षःस्थळ में मारे। उस समय सेनापति दूषण सारथि, 
रथ, घोड़ों तथा धनुष से रहित हो गया | ७-९॥ धनुष के कट जाने पर दूषण ने भयानक विशाल परिघ 
नामक अञ्ज को उठाया जो काञ्चन भूषित तथा देवसेना के लिए भयानक था || १०॥ उस परिघ में लोहे 
की कीळें ळगी हुई थीं | शत्रुओं की चर्बी से वह गीला हो रहा था, बज्र के समान कठोर तथा शत्रु के नगरः 
द्वार को तोड़ने बाळा था॥ ११॥ ऋर कमे करने बाळा वह राक्षस सेनापति दूषण संग्राम में सपे के समान 
उस परिघ को लेकर रामचन्द्र पर टूट पड़ा॥ १२॥ दूषण को अपनी ओर आते हुए देखकर रामचन्द्र ने 
अपने दो बाणों से आभूषण सहित उसकी दोनों भुजाओं को काट डाला ॥ १३ ॥ अुजाओं के कट जानेपर 
वह विशालकाय परिघ इन्द्रध्वज के समान संग्राम भूमि में गिरा पड़ा ॥ १४॥ सुजाएं कट जाने से वह 
सेनापति दूषण इस प्रकार भूमि पर गिर पड़ा, जिस प्रकार दातों के टूट जाने पर मतबाळा हाथी पछाड़ 
खाकर गिर जाता है ॥१५॥ संग्राम भूमि में इस प्रकार मर कर गिरे हुए सेनापति दूषण को देखकर सम्पूण 
दशक लोगों ने “बहुत ठीक है? ऐसा कहते हुए रामचन्द्र का स्वागत किया ॥ १६ ॥ दूषण के गिर जाने के 
पश्चात्‌ क्रोध में. आये हुए, सेना के अग्रभाग में चलनेवाले, मृत्यु जिनकी समीप आगयी है, ऐसे तीन 
सेनापति एक साथ ही रास पर टूट पडे ॥ १७॥ सहाकपाळ, स्थूळाक्ष तथा महाबळी प्रमाथी (ये तीनों ही) 
राम के सामने आये | राक्षस सहाकपाल ने एक विशाढक्राय शूळ को उठाया । स्थूळाक्ष ने पट्टिश को 
और प्रमाथी ने परश्वध ( फरसे ) को उठाया । अपनी ओर आते हुए इन तीनों राक्षसा को देखकर तीखे 
तथा भयंकर तीन बाणों से रामचन्द्र ने आये हुए अतिथि के समान इनका स्वागत किया तथा महाकपाठ 
के मस्तक को उन्होंने धड़ से अछग कर दिया ॥ १८-२०॥ असंख्य बाणों से प्रमाथी को व्यथित कर 
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असंख्येयैस्तु बाणौधैः प्रममाथ प्रमाथिनम्‌ । स्थूलाक्षस्याक्षिण तीक्ष्ण; पूरयामास सायके; ।२१॥ 
स॒ पपात इतो भूमौ विंटपीव महाद्रुमः । दूषणस्याचुगान्‌ पश्च साहसान्‌ झपतः क्षणात ॥२२॥ 
बाणौवैः पश्वसाहसैरनयद्यमसादनम्‌ । दूषणं निहतं दृष्टा तस्य चेव पदालुगान्‌ ॥२२॥ 
व्यादिदेश खरः करदः सेनाध्यक्षान्‌ महावलान्‌ । अयं विनिहतः संख्ये दूषणः सपदाङुगः २४ 
महत्या सेनया साधं युद्धा रामं इमानुषम्‌ । शुतैनानाविधाकारैहेन्वं सर्यराक्षसाः ॥२५॥ 
एवदुक्त्वा खर! क्रुद्धो राममेवाभिदुदुवे । श्येनगामी एधुग्रीवो यजञशङुिहङ्गमः ॥२२॥ 
दुर्जयः करवीराक्षः परुषः कालकाम्रेकः । मेघमाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः ॥२७॥ 
द्वादशैते महावीर्या बलाष्यक्षाः ससैनिकाः । राममेवाभ्यवतेन्त विसृजन्तः शरोत्तमान्‌ ॥२८॥ 
ततः पावकसंकाशेहमवजविभूषितैः । जघान शेषं तेजस्वी तस्य सैन्यस सायकः ॥२९॥ 
ते रुक्मपुङ्णा विशिखाः सधूमा इव पावकाः । निजध्चुस्तानि रक्षांसि वज्रा इव महाद्रुमान ॥ ३०॥ 
रक्षसां तु शतं रामः शतेनैकेन किना । सहस्रं च सहस्रेण जघान रणमूर्धनि ॥३१॥ 
तैमिन्नवर्मामरणार्छिन्नभिन्नशरासनाः | निपेतुः शोणितादिग्धा घरण्यां रजनीचराः ॥२२॥ 
ेक्तकेतैः समरे पतितैः शोणितोक्षितैः | आस्तीणा वसुधा इस््ना महावेदिः कुशेरिब ॥३३॥ 
क्षणेन तु महाधोर॑ वनं निहतराक्षसम्‌ । बभूव निरयग्रख्यं मांसशोणितकदेमम्‌ । ॥३४॥ 
[0 क रपे आ पवा 


दिया । स्थूळाक्ष की विशाळ आँखों को अपने बाणों से भर दिया ॥ २१॥ उन तीनों राक्षसों का दळ कठे 
हुए वृक्ष के समान एथिवी पर गिर पड़ा। दूषण के अनुयायी पाँच हजार राक्षसों को कुपित रामचन्द्र ने॥२२॥ 
पाँच हजार बाणों से मार कर उन्हें यमयुरी पहुँचा दिया। अपने अचुयायियों के साथ दूषण फो 
मरा सुनकर ॥ २३॥ कद्ध खर ने बलवान्‌ सेनापतियों को आज्ञा दी-संग्राम में अपने अनुगासियों के 
साथ यह सेनापति दूषण मारा गया है ॥ २४॥ तुम लोग विशाळ सेना के साथ उस भ्रष्ट राम के साथ 
संग्राम करो । दे राक्षसो ! नाना प्रकार के शख्जाखरों से उसे मार डाछो ॥ २५॥ क्रोधी खर इस प्रकार का 
आदेश देकर रामचन्द्र की तरफ चळ पड़ा | इयेनगामी, प्रथुम्रीब, यज्ञशत्र, विहंगम, दुजेय, करवीराक्ष, 
परुष, कालकामुंक, देममाळी, महामाळी, सपोस्य तथा रुधिराशन ये महाबळवान्‌ बारह सेनापति अपने 
सहायक सैनिकों के साथ उत्तम बाणों की वषी करते हुए राम पर टूट पडे ॥ २६-२८ ॥ परचात्‌ तेजस्वी 
रामचन्द्र ने काञ्चन एवं रतो से विभूषित अभि के समान देदीप्यमान बाणों से उसके शेष सेनिकों को 
मार डाढा ॥ २९ ॥ धूम सहित अभि के समान सोने के पंखवाले उन बाणों ने राक्षसा का इस प्रकार संहार 
किया जिस प्रकार वज्ञपात से वृक्षों का संहार होता हे ॥ ३०॥ रामचन्द्र ने एकसौ कर्णिक बाणों से 
एक सौ को तथा सामान्य एक हजार बाणों से एक हजार राक्षसों को संग्राम भूमि में मारा ॥ ३१॥ 
घे राक्षस गण बाणों से जिनके कबच, आभरण, धनुष छिन्न भिन्न हो गये हैं तथा जिनका शरीर शोणित 
से ळथपथ हो रहा है, सभी प्रथिवी पर गिर पड़े ॥ ३२॥ खून से छथपथ, जिनके केश बिखरे हुए हैं, ऐसे 
गिरे हुए राक्षसों से वह रणस्थळी ऐसी प्रतीत होने छगी जैसे कुशों से आच्छादित यज्ञ की महावेदी प्रतीत 
होती हे ॥ ३३॥ उस समय राक्षसों के मारे जाने पर मांस और शोणित से पङ्क ( कीचड़ ) बनने वाला 
बह महावन नरक के समान प्रतीत होने ढगा || ३४॥ अकेले पैदळ चलने वाले रामचन्द्रे ने भीषण कमे 
करनेवाले चौदह हजार राक्षसो कोपर झळा 1३५/॥॥/० सहूफेओना में केवळ महारथी खर राक्षस 
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तस्य सैन्यस्य सस्य खरः शेषो महारथः । राक्षसत्रिशिराश्चे्र रामश्च रिपुद्रदनः ॥३६॥ 
शेपा हता महासा राक्षसा रणमूर्धनि । घोरा दुविंपहाः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजेन ते ॥३७॥ 
ततस्तु तद्ीमबलं महाहवे समीक्ष्य रामेण हतं बलीयसा । 

रथेन रामं महता खरस्तदा समाससादेन्द्र इवोद्यताशनिः ॥३८॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे दूषणादिवधो नाम षडविँशः सगेः | २६ ॥ 


i ——— 


सप्तविंशः सर्गः 
त्रिशिरोवधः 


खरं तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः । राक्षसस्रिशिरा नाम संनिपत्येदमत्रबीत्‌ ॥ १॥ 
मां नियोजय विक्रान्त संनिवर्तस्व साहसात्‌ । पश्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्‌ ॥ २॥ 
प्रतिजानामि ते सस्यमायुधं चाहमाठमे । यथा रामं वथिष्यामि वथाहं सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ३॥ 
अह वास्य रणे मृत्युरेष वा समरे मम । विनिवृत्य रणोत्साहान्मुहूतं प्राश्निको भव ॥ ४ ॥ 
प्रहृष्टो वा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि | मयि वा निहते रामं संयुगायोपयास्यसि ॥ ५॥ 
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त्रिशिरा तथा झत्रघाती रामचन्द्र ही बचे रहे | ३६॥ खर्‌, और त्रिशिरा को छोड़कर महाबळवान्‌ , अत्यन्त 
भयङ्कर तथा प्रचण्ड शेष सभी राक्षसों को संग्राम में लक्ष्मण के बड़ भाई रामचन्द्र ने मार डाला ॥ ३७ ॥ 

` संप्राम में भयङ्कर विशाल सेना को बलवान रामचन्द्र के द्वारा मारा गया देखकर विशाळ रथ पर बेठा 
हुआ खर वजहस्त इन्द्र के समान रामचन्द्र के समीप पहुँचा ॥ ३८ ॥ 


के 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “दूषण आदि का बध? विषयक छब्बीसवोँ सगं समाप्त हुआ ॥ २६ || 


नी ली 
सत्ताईसवाँ सर्ग 


त्रिशिरा का वध 


रामचन्द्र के समीप खर को जाते हुए देखकर, सेनापति त्रिशिरा उसके समीप जाकर इस प्रकार 
बोढा ॥ १॥ मेरे जैसे पराक्रमी को इस काये में नियुक्त करो । इस साहस के कार्ये से आप लौटिये । 
संग्राम में मेरे द्वारा मारे गये रामचन्द्र को तुम देखो॥ २॥ मैं अपने आयुध की शपथ खाकर, प्रतिज्ञा 
करता हुँ कि सम्पूणे राक्षसों के बध करने वाले रामचन्द्र का मैं अवश्य वध करूँगा ॥ ३॥ संग्राम में या 
तो मैं राम को मारूंगा, या वे मुझको मारेगें। रणोत्साह को रोककर थोड़ी देर के लिए आप दशक बन 
जाइये ॥ ४ ॥ राम के मारे जाने पर प्रसन्न होकर आप जनस्थान को लोट जावें या मेरे मारे जाने पर 
संग्राम के लिये रामचन्द्र के सूमक्षा आवे ॥ ५॥ विकिर 1 ने अपनी मृत्यु के लिप खर को मना छिया । 
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खरखिशिरसा तेन मृत्युलोभात्मसादितः । गच्छ युध्येत्यचुज्ञातों राघवाभियुखो ययौ ॥ ६॥ 
त्रिशिराश रथेनेव वाजियुक्तेन भास्वता । अभ्यद्रवद्रणे रामं सशृङ्ग इव पर्यतः ॥ ७॥ 
शरधारासमूहान्‌ स॒ महामेघ झवोत्सूजन्‌ । व्यसूजत्सच्शं नाद॑ जलाद्रेस्य तु दुन्दुभेः ॥ ८॥ 
आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्य राघवः । घचुषा प्रतिजग्राह विधून्धन्‌ सायकाञ्शितान्‌ ॥ ९॥ 
स संम्रहारसतुप्रलो रामन्रिशिरसोमंद्दान्‌ | वभूवातीब वलिनोः सिंहकुञ्जरयोरिव । १० 
ततस्िशिरसा वाणैललाटे ताडितल्निमि!। अमपीं कुपितो रामः संरव्धमिदमत्रवीत्‌ ।।११॥। 
अहो . विक्रमशरस्य राक्षसस्येदशं बलम्‌ । पुष्पैरिव शरेयस्य ललाटेऽस्मि परिक्षतः ॥१२॥ 
ममापि प्रतिग्रह्वीष्य शरांश्चापगुणच्युतान्‌ | एव्नुक्त्वा तु संरब्धः शरानाशीविषोपमान्‌ ॥ १३॥ 
त्रिशिरोवक्षसि क्रुद्धो निजघान चतुदंश । चतुमिस्तुरणानस शरेः संनतपनैमिः ॥१४॥ 
न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः । अष्टभिः सायकैः सतं रथोपस्थान्न्यपातयत्‌ ॥ १५॥ 
रामशिच्छेद वाणेन ध्वजं चास्य समुच्छितम्‌ | ततो हृतरथात्तस्मादुत्पतन्तं निशाचरम्‌ ॥१६॥ 
बिभेद रामस्तं बाणेहेदये सोऽभवज्जडः । सायकेश्राप्रमेयात्मा सामपेस्तस्य रक्षसः ॥ १७॥ 
शिरांस्यपातयद्रामो वेगवद्धिस्रिभिः शितेः । स भूमौ रुधिरोद्गारी रामबाणाभिपीडितः ।। १८॥ 


अब तुम जाओ युद्ध करो, खर की ऐसी आज्ञा पाने पर वह रामचन्द्र फे समक्ष चला गया ॥ ६॥ घोड़े 
जुते हुए चमकने वाले रथपर बेठकर त्रिशिरा ने संप्राम में राम पर शिखर वाळे पर्वेत के समान आक्रमण 
कर दिया ॥ ७॥ वह्‌ त्रिशिरा भीगी दुन्दुभि ( नगाड़ा) के समान नाद करते हुए महामेघ के समान 
बाणा की वषो करने लगा ॥ ८॥ रामचन्द्र ने अपनी तरफ त्रिशिरा को आते हुए देखकर धनुष का टंकार 
कर अपने तीन्र बाणों से उसको रोका ॥ ९॥ रामचन्द्र और त्रिहिरा का वह तुमुल युद्ध उस समय बलवान्‌ 
सिंह तथा मदोन्मत्त गजराज के युद्ध के समान हुआ ॥ १०॥ त्रिशिरा ने रामचन्द्र के ळळाट पर तीन 
बाण चलाये, बाण के प्रहार से कुपित तथा उसे न सहने वाले रामचन्द्र क्रोध पूवंक यह बचन बोळे 
॥ ११॥ अहो | क्या पराक्रमी बीर राक्षस का यही बळ हे ? जिसके चलाये हुए बाण मेरे मस्तक में 
कूळ के सदृश स्परे कर रद्दे हैं ॥ १२॥ अब मेरे धनुष से छोड़े हुए बाणा को तुम ग्रहण करो, ऐसा कहकर 
क्रोधाविष्ट रामचन्द्र ने सपे के समान अपने चौदह बाणों से त्रिशिरा के वक्षस्थळ पर प्रहार किया तथा 
संनत पर्वे चार बाणों से उसके चारों घोड़ों को गिरा दिया और आठ बाणों से उसके सारथि को रथ पर 
ही मार कर गिरा दिया ॥ १३-१५॥ रामचन्द्र ने अपने बाणों से ऊँची फहराती हुईं उसकी ध्वजा 
काट डाळी | पश्चात्‌ टूटे हुए रथ से कूदते हुए उस राक्षस की छाती में अमर्षी रामचन्द्र ने अपने बाणों का 
प्रहार किया, जिससे वह जड़बत्‌ हो गया | अतुळ धैयैबान्‌ रामचन्द्र ने अपने शीघ्रगामी तीन बाणों से 
उसके, मस्तक को काट डाला । बह राक्षस राम के बाण से पीड़ित रक्त वमन करता हुआ प्रथिवी पर गिर 
पड़ा ॥ १६-१८॥ त्रिशिरा के धराशायी होने के पश्चात्‌ खर के आश्रय में रहने बाळे शेष बचे हुए 
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न्यपतत्पतितेः पूवं स्वशिरोमिनिशाचरः । हतशेषास्ततो भग्ना राक्षसाः खरसंश्रयाः ॥ १९।। 
द्रवन्ति स्म न तिष्ठन्ति व्याघत्रस्ता मृणा इव । तान्‌ खरो द्रवतो दृष्टा निबत्यं रुषितः स्त्रयस्‌।।२०॥ 
राममेवाभिदुद्राव राहुश्चन्द्रमसं यथा ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे त्रिशिरोवधो नाम सप्तविंशः सर्गः ॥ २७ ॥ 


—— पिआी-++ 


अशविंशः सर्गः । 
खररामसंप्रहारः 


निहतं दूषणं दृष्टा रणे त्रिशिरसा सह। खरस्याप्यभवस्त्रासो दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥ १॥ 
स दृष्टा राक्षसं सेन्यमविपद्य॑ महाबल! | हतमेकेन रामेण त्रिशिरोदूषणाबपि ॥ २॥ 
तहरलं हतभूयिष्ठं बिमनाः प्रेक्ष राक्षसः | आससाद खरो रामं नञ्चुचिर्वासवं यथा ॥ ३॥ 
विकृष्य बलवच्चापं नाराचान्‌ रक्तभोजनान्‌ | खरश्चिक्षेप रामाय करद्धानाशीविषानिव ॥ ४॥ 
ज्यां विधून्वन्‌ सुबहुशः सिक्षयास्त्राणि दर्शयन्‌ । चचार समरे मार्गाञ्ञरे रथगतः खरः॥ ५॥ 
स सर्वाश्च दिशो वाणेः प्रदिशश्च महारथः । पूरयामास तं दष्ट्वा रामोऽपि सुमहद्भुः ॥ ६॥ 


क्षत-विक्षत राक्षस ठहर नहीं सके तथा इस प्रकार भागे जैसे व्याघ से डरे हुए सरग भागते हैं। उन भागते 
हुए राक्षसों को देखकर खर ने उन्हें छौटाया और स्वयं क्रोधावेश में राम के सम्मुख इस प्रकार दौड़ा 
जैसे पर्वे के दिन ( चन्द्रम्रहण के दिन ) अन्धकार चन्द्रमा पर आक्रमण करता हे ॥ १९,२० ॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “त्रिशिरा का वध” विषयक सत्ताईसबां सगे समाप्त हुआ ॥ २७ ॥ 


Po रैं+-7 5 


अट्टाईसवॉँ सर्ग 
खर और राम का युद्ध 


संग्राम में त्रिशिरा के साथ दूषण को मरा हुआ देखकर तथा रामचन्द्र के अतुळ पराक्रम को देख 
कर खर भयभीत हो गया ॥ १ ॥ अद्यन्त बलवती तथा दुदेमनीय राक्षसां की सेना तथा दूषण त्रिशिरा को 
भी अकेले रामचन्द्र ने मार दिया । इसको देखकर शेष बढबान्‌ राक्षसा के मतसमूद्दों को देखकर दुःखी 
होता हुआ खर रामचन्द्र के समीप में ऐसे गया जैसे नसुचि नाम का राक्षस इन्द्र के समक्ष गया था 
॥ २,३॥ अपने कानों तक धनुष को खींचकर क्रोधी सपे के समान रक्तपान करने वाले बाणों को खर ने 
रामचन्द्र पर चछाया | ४॥ अपने धनुष की ज्या का टङ्कार करता हुआ तथा अपने अर्श का कोशळ 
दिखाता हुआ रथारूढ़ वह खर रणक्षेत्र में बिचरने लगा || ५॥ महारथी खर ने अपने बाणों से दिशा और _ 


विदिशाओं को भर दिया | इसको देखकर रामचन्द्र ने भी अपने विशाळ धतु को सम्भाछा॥ ६॥ असि क ¢ 
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तडभूव शितैर्बाणैः खररामबिसजितेः । पर्याकाशमनाकाशं सर्वतः शरसंकुलम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरजालाइतः स्यो न तदा स्म प्रकाशते । अन्योन्यवधसंरम्भादुभयोः संप्रयुध्यतोः ॥ ९॥ 


ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णग्रैश्च बिकणिंमिः | आजघान खरो रामं तोत्रेरिव महाद्विपम्‌ ॥१०॥ 
तं रथस्थं धनुष्पा्णि राक्षस पर्यवस्थितम्‌ । ददृशुः सर्येभूतानि पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥११॥ 
इन्तारं सपसेन्यस्य पौरुषे पर्यवस्थितम्‌ । परिश्रान्तं महासत्त्य॑ मेने रामं खरस्तदा ॥१२॥ 
तं सिंहमिव विक्रान्तं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । दृष्टा नोदरिजते रामः सिंहः क्षुद्रमृगं यथा ॥१३॥ 
ततः द्रयेनिकारेन रथेन महता खरः । आससाद रणे रामं पतङ्ग इय पावकम्‌ ॥१४॥ 
ततोऽस्य सशरं चापं मुष्टिदेशे महात्मनः । खरश्चिच्छेद रामस्य दर्शयन्‌ पाणिछाघवम्‌ ॥ १५॥ 
Ce ही 
स पुनस्त्वपरान्‌ सपत शरानादाय वर्मणि। निजघान खरः कुद्धः शक्राशनिसमप्रभान्‌ ॥१६॥ 
ततः शरसहस्रेण राममग्रतिमौजसम्‌ | अदेयित्वा महानादं ननाद समरे खरः ॥१७॥ 
ततस्तत्म्रहतं वाणं खरसुक्तेः सुपर्वभिः | पपात कवचं भूमौ रामस्यादित्यवर्चसः ॥ १८॥ 
शरैरपिंतः क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राघवः । रराज समरे रामो विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥१९॥ 
° ~ CQ १ 
ततो गम्भीरनिह्णादं रामः शत्रुनिवहणः | चकारान्ताय स रिपोः सज्यमन्यन्महद्धनु; ॥२०॥ 
के स्फुलिङ्गो के समान चमकने वाले असहनीय बाणो से रामचन्द्र ने आकाश मण्डळ को इस तरह भर 
दिया जैसे बादळ अपनी वषो से आकाश को भर देता है॥ ७॥ खर तथा रामचन्द्र के छोड़े हुए तीक्ष्ण 
बाणों से वह शून्य आकाश अवकाश रहित हो गया, अथीत्‌ परिपणे हो गया ॥ ८॥ संग्राम में छड़ते हुए 
उन्हा ने एक दूसरे के वध के लिये क्रोध पूर्वक जो बाण छोड़े, उस बाणजाळ से आच्छादित सूर्ये प्रकाश 
रहित हो गया॥ ९॥ पश्चात्‌ नालीक, नाराच तथा तीखी धारवाले विकरणी नामक बाणा से खर ने राम 
को इस प्रकार आहत क्या जैसे अकुश के द्वारा गजराज आहत किया जाता है ॥ १०॥ धनुधौरी, रथ पर 
बेठे हुए खर को, सम्पूण छोगों ने पाशहस्त यमराज के सदृश देखा॥ ११॥ सम्पूर्ण सेना फा संहार 
करने वाळे पुरुषार्थं पूणे, महापराक्रमी रामचन्द्र को उस समय खरने श्रान्त ( थका हुआ) समझा । 
॥ १२॥ सिंह के समान पराक्रम बाळे तथा सिंह के समान गति वाले उस खर को देखकर रामचन्द्र 
लेशमात्र भी भयभीत नहीं हुए, जैसे क्षुद्र पशु को देखकर म्गराज भयभीत नहीं होता ॥ १३॥ सूये के 
समान देदीप्यमान विशाळ रथ पर बेठकर खर रामचन्द्र के समीप इस प्रकार गया जैसे पतङ्ग अभ्नि के 
समीप जाता है ॥ १४॥ तत्पश्चात्‌ खर ने अपने हस्त संचालन की शीघ्रता को दिखळाते हुए महात्मा 
रामचन्द्र के वाण सहित धनुष को मध्यभाग से काट द्या ॥ १५॥ पुनः इन्द्र वज के समान सात बाणों 
को लेकर संग्राम में कद खर ने रामचन्द्र के मर्मेस्थळ पर प्रहार किया ॥ १६॥ तत्पश्चात्‌ हजार बाणों से 
अप्रतिम पराक्रम वाले रामचन्द्र को पीड़ित कर के खर ने संग्राम में भयङ्कर नाद्‌ पूर्वक गर्जन किया 
॥ १७॥ पश्चात्‌ खर के द्वारा छोड़े गये सुन्दर पर वाळे बाणों से रामचन्द्र का सूर्य के समान देदीप्यमान 
कवच कट कर भूमिपर गिर पड़ा ॥ १८॥ खर के बाणों से क्षतविक्षत क्रुद्ध रामचन्द्र समर भूमि में धूम- 
रहित प्रज्वलित अभि के समान प्रकाशित होने लगे ॥ १९॥ तदनन्तर शत्रुओं के मान भव्जन करने बाळे 
रामचन्द्र ने श्रु का अन्त करने के लिए महान्‌ घोर शब्द करने वाले दूसरे धनुष को हाथ में लिया । 
॥ २० ॥ महर्षि अगस्त्य के द्वारा दिये गये उस विशाळ वैष्णव धनुष को लेकर, रामचन्द्र खर की ओर 
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अष्टाविंशः सर्ग! ६२५ 
सुमहट्वेष्णवं यत्तदतिसृष्टं महपिंणा। वरं तद्धनुरुद्यम्य खर समभिधावत ॥२१॥ 
ततः कनक्रपुद्ैस्त शरैः संनतपर्वभिः । बिभेद रामः संत्रुद्धः खरस्य समरे ध्वजम्‌ ॥२२॥ 
स दर्शनीयो बहुधा विकीर्णः काश्चनध्वजः | जगाम धरणीं द्वयो देवतानामवज्ञया ॥२३॥ 
तं चतुर्मिः खरः कुद्धो रामं गात्रेषु मार्गणे; । विव्याध युधि मर्मज्ञो मातङ्गमिव तोमरेः ॥२४॥ 
स रामो बहुमिवाणेः खरकार्ईकनिःसृतैः । विद्धो रुघिरसिक्ताङ्गो बभूव रुपितो भृशम्‌ ॥२५॥ 
स भचुर्धन्विनां श्रेष्ठः प्रगृह्य परमाहवे । सुमोच परमेष्वासः षट्‌ शरानभिलक्षितान्‌ ॥२६॥ 
शिरस्येकेन वाणेन द्वाभ्यां वाह्वोरथादयत्‌ । त्रिभिथन्दरार्थवकत्रै्च वक्षस्यभिजघान ह ॥२७॥ 
ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्‌ भास्करोपमान्‌ । जिघांद्न राक्षसं क्रृद्ध्रयोदश समाददे ॥२८॥ 
ततोऽस्य युगमेकेन चतुभिंश्रतुरो हयान्‌ । षष्ठेन तु शिरः संख्ये खरस्य रथसारथेः ॥२९॥ 
त्रिभिस्तिवेणुं बलवान्‌ दवाभ्यामक्षं महाबलः | द्वादशेन तु बाणेन खरस्य सशरं धनुः ॥३०॥ 
छित्वा वञज्जनिकाशेन राघवः प्रहसन्निव । त्रयोदशेनेन्द्रसमो बिभेद समरे खरम्‌ ॥३१॥ 
प्रभम्रधन्या विरथो हताश्वो हतसारथिः । गदापाणिरवप्छुत्य तस्थौ भूमौ खरस्तदा ॥३२॥ 
तत्कर्म रामस्य महारथस्य समेत्य देवाश्च महर्षयश्च । 
अपूजयन्‌ प्राज्ञलयः ग्रहृष्टास्तदां बिमानाग्रगताः समेताः ॥ ३३ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे खररामसंप्रहारो नाम अष्टाविंशः सगे! ॥ २८ ॥ 


~ 


दौड़े ॥ २१ ॥ स्त््णपु्क तथा सन्नत पवे बाणों से, क्रुद्ध रामचन्द्र ने संग्राम में खर की ध्वजा को काट दिया 
॥ २२॥ वह अत्यन्त दशेनीय काञ्चन ध्वज छिन्न भिन्न होकर प्रथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा, जिस प्रकार 
देवताओं के द्वारा दिये गये शाप से सूये नामक दैत्य गिर गया था ॥ २३॥ म्मे को जानने वाळे 
क्रोध में आये हुए खर ने अपने चार बाणों से रामचन्द्र के शरीर तथा हृदय में इस प्रकार आघात किया, 
जैसे मतवाळे गज पर तोमर फा प्रहार होता है ॥ २४॥ खर के धनुष से निकले हुए अनेकों बाणों के 
द्वारा रामचन्द्र आहत हो गये। रुधिर से जिनका अङ्ग आद्रे हो गया है ऐसे रामचन्द्र अत्यन्त कद्ध हो 
गये ॥ २५॥ धनुधोरियों में श्रेष्ठ धैयेशाली रामचन्द्र ने उस महासंग्राम में अपने विशाळ धनुष को लेकर 
लक्ष्यपूवेक अपने छः बाणों को छोड़ा ॥ २६ ॥ एक बाण से शिर में, दो बाणा से दोनों भुजाओं में तथा 
अधैचन्द्राकार तीन बाणों से उसके वक्षःस्थळ में प्रहार किया ॥ २७॥ पश्चात्‌ क्रोध में आये हुए मद्दाते- 
जस्वी रामचन्द्र ने शाण पर चढाये हुए, सूये के समान देदीप्यमान तेरह बाणा से राक्षस खर पर प्रहार 
किया ॥ २८॥ एक बाण से रथ के पढ़िये को, चार बाणा से चार चित्रित तथा चतुर घोड़ों को तथा छठे 
बाण से संप्राम में सारथि के सिर को रामचन्द्र ने कांट दिया ॥ २९॥ तीन बाणों से रथ के बाँसों को, 
दो बाणो से दृढ़ धुरे को तथा बारहवें बाण से बढ्झाळी रामचन्द्र ने खर के हाथ वाले धनुष को ॥ ३०॥ 
काटकर इन्द्र फे समान हैँसते हुए संग्राम में वज के समान तेरइबें बाण से खर पर प्रहार किया। 
॥ ३१ ॥ धनुष जिसका टूट गया है, रथ नष्ट हो गया है, घोड़ों के समेत सारंथि जिसका मारा गया है, 
ऐसा गदाधारी खर रथ से कूदकर भूमिं पर खड़ा हो गया ॥ ३२॥ बिमान के अग्रभाग में बेठने वाळे 
महर्षि तथा देवगण सम्मिलित होकर हाथ जोड़े हुए, रामचन्द्र फे इस अद्सुत कमे की प्रसन्नता पूवेक 
प्रशंसा करने ढगे ॥ ३३॥ aS 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “खर और राम का युद्ध? विषयक अद्वाईसबां सगै समाप्त दुआ ॥रंटा यी 
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एकोनत्रिंशः सर्गः 
खरगदामेदनम्‌ 


खरं तु बिरथं रामो गदापाणिमवस्थितम्‌ । सृटुपूवं महातेजाः परुपं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
गजाश्वरथसंबाधे बले महति तिष्ठता । कृतं सुदारुणं कर्म सर्वलोकजुगुप्सितम || २॥ 
उद्वेजनीयो भूतानां नृशंसः पापकर्मकृत्‌ । त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोऽपि न तिष्ठति ॥ ३ ॥ 
कर्म लोकविरुद्धं तु इर्बाणं क्षणदाचर । तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति सर्प दुष्टमिवागतम्‌ ॥ ४॥ 
लोभात्पापानि कुर्वाण; कामाद्वा यो न बुध्यते । हृष्टः पश्यति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव || ५॥ 
वसतो दण्डकारण्ये तापसान्‌ धर्मचारिणः । किं जु हत्वा महाभागान्‌ फलं प्राप्स्यसि राक्षस ।।६॥ 
न चिरं पापकर्माणः करूरा लोकजुगुप्सिता! । ऐश्रयं प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमूला इव द्रुमाः ॥ ७॥ 
अवश्यं ऊभते जन्तुः फलं पापस्य कर्मणः । घोरं पर्यागते काले द्रुमः पुष्पमिवार्तवम्‌ ॥ ८॥ 
न चिरात्माप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम्‌ । सविषाणामिवान्नानां चुक्तानां चणदाचर ॥ ९॥ 


पापमाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छतास्‌ । अहमासादितो राज्ञा प्राणान्‌ हन्तुं निशाचर ॥ १०] . 


उनतीसवां सर्ग 
खर की गदा का भेदन 


रथद्दीन, दाथ में गदा छेकर रणभूमि में अबस्थित खर से महातेजस्वी भयीदापुरुषोत्तम रामचन्द्र 
नम्नता पूर्वक कुछ कड़े शब्द बोळे ॥ १ ॥ हाथी, घोड़ा, रथ आदि से परिपूर्ण विशाळ सेना के होने का 
ने लोक में निन्दित तथा अत्यन्त दारुण कमे किया हे ॥ २॥ प्राणी मात्र को आतंकित करने वाळा, पाप 
कारी, निद्यी, चाद्दे बह त्रिलोकी का भी स्वामी हो तो भी संसार में टिक नहीं सकता ॥श॥ हे राक्षस! सवे- 
जन विरुद्ध, मानवीय शान्ति का उन्मूलन करने वाळा नर पशु यदि अपने घर पर आवे तो उसको उसी 
प्रकार मार देना चाहिए जैसे अपने घर में आते हुए विषधर सप को लोग मार देते हैं. ॥ ४॥ ढोभ 
या काम के वशीभूत हो कर जो व्यक्ति प्रसन्नता पूवेक जानते हुए पाप करता है, उसका अन्त उसी प्रकार 
होता हे. जैसे चारपद वाढा ब्राह्मणी कीट प्रसन्नता पूवेक ओले फो खा कर अपना अन्त कर लेता है॥ ५॥ 
हे राक्षसाधम ! धर्मोत्मा तपस्वी जो इस दृण्डक बन में रहते हैं उन को मार कर तुम्हें कौन सा उत्तम फळ 
आप होगा ॥ ६॥ छोक निन्दित पाप करने बाळे क्र छोग ऐड्वर्य प्राप्त कर के भी चिर काळ तक नहीं ठहर 
सकते, जैसे सड़ी हुईं जड़ वाले वृक्ष चिर काळ तक नहीं ठहरते ॥ ७॥ पाप कर्म करने बाळा पापी अपने 
दुष्कमों का कठोर फळ अवश्य प्राप्त करता है, जैसे ऋतु के आगमन पर वृक्ष स्वयं पुरिपत हो जाते हैं 
॥ ८॥ हे निशाचर ! कोई व्यक्ति अपने पापों का फळ तत्काळ नहीं प्राप्त कर लेता, जैसे विषयुक्त अन्न 
खाने बाळा तत्काळ नहीं मरता किन्तु उस के परिपाक होने पर ही उसकी मृत्यु होती हे ॥९॥ हे राक्षस ! 
ढोक के अहितकारी पापाचारियों के वध करने के लिये ही महाराज ने मुझे बन में भेजा हे ॥ १०॥ 
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अद्य हि सां मया बुक्ता; शरा! काञ्चनभूषणाः । विदार्य निपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः ॥ ११॥ 
ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः | तानद्य निहतः संख्ये ससैन्योऽनुगमिष्यसि ॥ १२] 
अद्य त्यां विहतं वाणेः पञ्यन्तु परमर्षयः । निरस्थं विमानस्था ये खया हिंसिताः पुरा ॥१३॥ 
महर स्व॑ यथाकामं कुरु यत्तं कुलाधम । अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा ॥१४॥ 
एवयुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः संरक्तलोचनः । प्रत्युवाच खरो रामं प्रहसन्‌ क्रोधमूर्च्छितः ॥१५॥ 


माङतान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा युद्धे दशरथात्मज | आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशंससि ॥ १६॥ 
` विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरपंभाः | कथयन्ति न ते किंचित्तेजसा स्वेन गर्विताः ॥ १७॥ 
प्राकृतास्त्वकृतात्मानो लोके क्षस्त्रियांसनाः । निरर्थकं विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे || १८॥ 


कुलं व्यपदिशन्‌ बीरः समरे कोऽमिधास्यति । मृत्युकाले हि संप्राप्ते स्त्रयमप्रस्तवे स्तवम्‌ ॥ १९।| 


सयैव लघुत्ब ते कत्थनेन विदितम्‌ | सुवर्णप्रतिरपेण तपने कुश्चाग्निना ॥२०॥ 
न तु मामिह तिष्ठन्तं पञ्यसि त्वं गदाधरम्‌ । धराधरमिवाकम्प्यं प्तं घातुभिश्चितम्‌ ॥२१॥ 
पर्या्ोऽहं गदापाणिन्तु प्राणान्‌ रणे तब । त्रयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः ॥२२॥ 
कामं वहृपिवक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम्‌ । अस्तं गच्छेद्धि सविता युद्धविभस्ततो भवेत्‌ ॥२३॥ 


९ 


चतुदेश सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते । त्वद्विनाशात्करोम्येष तेषामसम्रमार्जनम्‌ ।।२४।।. 


स्वणेभूषित मेरे बाण तुम्हारे शरीर को छिन्न भिन्न कर उसी प्रकार प्रथ्वी पर गिरेंगे जिस प्रकार विषधर 
सपे बस्मीक ( दीमकारी ) में प्रवेश करते है॥ ११॥ इस दण्डक वन में जिन धर्सात्मा तपस्वियों का 
भक्षण कर प्राणान्त किया हे, आज सेना के समेत मर कर तुम भी उन्हीं का अनुगमन करोगे ॥ १२॥ 
जिन तपस्वियों को तुम ने पहले मारा है, आज वे तपस्वी गण मेरे बाणों से मरे हुए तुम को नरक स्थान 
में देखेंगे ॥ १३॥ हे कुलाधम राक्षस ! तुम जो चाहो प्रयत्न करो तथा जिस प्रकार के श्न का प्रहार, 
चाहो, कर छो किन्तु आज तुम्हारे सिर को ताड़ के फळ के समान काट कर गिरा दूंगा ॥ १४॥ रामचन्द्र 
की इन बातों को सुनकर क्रोध में जिसकी आंखें डाळ हो रही हैं, हंसता हुआ खर क्रोधपूवेक रामचन्द्र से 
बोला || १५॥ हे दशरथ के राजकुमार ! संग्राम में साधारण राक्षसों को मार कर प्रशंसनीय न 
होने पर भी तुम अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो ॥ १६॥ जो पराक्रमी, बळबान्‌ तथा तेजस्वी ळोग होते 
हैं वे अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते ॥ १७॥ जो साधारण अकमेण्य तथा क्षत्रियो में कुछाज्ञार 
होते हैं, वे इस प्रकार की निरर्थक अपनी र्हाघा करते हैं जिस प्रकार आज तुम अपनी ऋाघा कर रहे ह्दो 
॥ १८॥ सत्यु को उत्पन्न करने वाले भीषण संम्राम में बिना प्रसंग के अपने कुछ के बढ़प्पत का परिचय 
देते हुए अपनी प्रशंसा कौन करता है ॥१९॥ इस आत्मशछाघा के कथन से आपने अपने छोटेपन का सर्वथा 
इस प्रकार परिचय दिया है जिस प्रकार सुबणे के सदृश दीखने वाढी प्रदीप्त कुशा की अम्रि ॥ २०॥ नाना 
च gs नि अफम्प पर्वत तासात गदा हाथ मळ खड़े शेते बाठे नेरी शक्ति वजा 
को तुम नहीं देख रहे हो ॥ २१॥ पाशधारी काळ ( यमराज ) के समान हाथ में गदा ले कर 
प्राणों ठया त्रिळोकी के प्राणों को संग्राम में छेने की शक्ति रखता हूं ॥ २२॥ यद्यपि तुम्हारे विषय में 
बहुत सी बातें कहनी हैं, तथापि समय की न्यूनता से नहीं कद रहा हूं क्‍यों कि संम्राम में बित्न डालने वाळे 
सूये अस्ताचळ को जा रहे हैं (अथोत्‌ सूर्य के अस्त हो जाने पर युद्ध बन्द हो जायगा) ॥ २३॥ चौदृह 
हजार राक्षसा को तुमने मारा है, इस लिये आज तुम त्या, लहा बदला चुकाऊँगा॥ २४॥ 
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इत्युक्त्वा परमक्रद्धस्ता गदां परमाङ्गदः । खरश्रिक्षेप रामाय .प्रदीप्ताम्शाने .यथा ॥२१॥ 
खरबाहप्रमुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा । भस्म वृद्षांश्र गुल्मां कृत्वागाचत्समीपत। ॥२६॥ 
तामापतन्तीं ज्वलितां मृत्युपाशोपमां गदाम्‌ । अन्तरिक्षगतां रामश्चिच्छेद बहुधा शरेः ।२७। 
सा ब्िश्ञीणा शरेभग्रा पपात घरणीतले । गदा - मन्त्रौपधबलैव्यालीब विनिपातिता ॥२८॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे खरगदाभेदनं नाम एकोनत्रिंशः सगेः ॥२९॥ 


त्रिंशः सर्गः 
खरसंहार! 


मित्त्वा तु तां गदां बाणे राघवो धर्मवत्सठ! । स्मयमान! खरं वाक्यं संरब्धमिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
एतत्ते बलसर्पस्वं दितं राक्षसाधम । शक्तिहीनतरो मत्तो बर्‍या त्वमवगजंसि ॥ २॥ 
एषा बाणविनिभिंन्ना गदा भूमितरं गता । अभिधानग्रगन्मस्य तव प्रत्यरिघातिनी ॥ ३॥ 
यत्तयोक्तं विनष्टानामहमस्रप्रमाजनम्‌ । राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः ॥४॥ 


इस प्रकार कह कर परम क्रोध पूर्वेक खर ने बज़ के समान जाज्वल्यमान अपनी भीषण गदा को राम पर 
चलाया ॥:२५ ॥ खर के हाथ से छोड़ी हुई जाज्वल्यमान वह महतो गदा ढता और वृक्षों को भस्म करती 
हुई रामचन्द्र के पास पहुंची ॥ २६॥ मृत्युपाश के समान अपने समीप आती हुई उस महती गदा को 
रामचन्द्र ने अपने अनेक बाणों से आकाश में ही छिन्न भिन्न कर दिया ॥ २७॥ रामचन्द्र के बाणों 
छिन्न भिन्न कई इकड़ में वह गदा प्रथ्वी पर इस प्रकार गिर गई जिस प्रकार मन्त्र तथा ओषधि के प्रयोग 
से सर्पिणी भूमि पर गिर पड़ती है.॥ २८॥ 


इस प्रकार वाव्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “खर के वज्र का भेदन? बिषयक उनतीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ २९॥ 


नअ 
तींसवां सगं 
खर का संहार 


` धमोत्मा श्रीं रामचन्द्रं अपने बाणों से उस गदा को छिन्न भिन्न फर के क्रोध में आये हुए उस 

खर के प्रति हंसते' हुए यद वचन बोले ।॥।१॥| हे राक्षसाधम! यही तुम्हारा सर्वस्व बळ था, जिस को गदा प्रक्षेप 

से तुम ने दिखाया है. । अब तो तुम्हें पता ढग गया फि तुम्हारा गर्जन बथा है ओर तुम मुझसे शक्ति हीन 

हो॥। २॥ अभिमान पूवक बकवास करने वाळे तुम्हारे विश्वास को नष्ट करने वाढी तुम्हारी चळाई हुई 

यह गदा' मेरे बाणा से pl कर पृथ्वी पर गिर गई || ३॥ तुम ने यह जो कहा था कि आज 
तुमको' मार कर अपने मरे हुए चौदह हजार राक्षसों का बदछा चुकाऊंगा, यह तुम्हारी प्रतिज्ञा की बात 
भी मिथ्या हो गई ॥ ४॥ नीच, शुद्र स्वभाव, मिथ्या आचरण करने बाले तुझ राक्षस का प्राण आज उसी 
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नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षेसः । प्राणानपहरिष्यामि _गरुत्मानशृतं यथा ।। ५॥ 
अद्य ते छिन्नकण्ठय फेनबुद्बुदभूपितम्‌ । विदारितस्य मद्वाणैमही पास्यति शोणितम्‌ || ६॥ 
पांसुरूपितसर्वाजः! सस्तन्यस्तञचुजद्यः । स्वप्स्यसे गां समाठिङ्गय दुलभां प्रमदामिव || ७॥ 
प्रवृद्धनिद्रें शयिते त्वयि राक्षसपांसने । भविष्यन्त्यशरण्यानां शरण्या दण्डका इमे ॥ ८॥ 
जनस्थाने हतस्थाने तंव राक्षस मच्छरै! । निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो सुनयो वने ॥ & ॥ 
अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः । बाष्पाद्रेवदना दीना भयादन्यभयावहाः ।।१०॥। 
अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरथिकाः । अबुरुपइला बस्ती यासां त्वं पतिरीइशः ॥११॥ 
नृशंस नीच क्षुद्रात्मन्निस्यं ब्राह्मणकण्टक । यत्कृते शक्षितेरभौ सुनिभि! पात्यते हृषिः ॥१२॥ 
तमेवमभिसंरब्धं ब्रुवाणं राघवं रणे। खरो निर्भत्सयामास रोपात्खरतरखनः ॥१२।। 
इटं खल्मवलिप्ोऽसि भयेष्यपि च. निर्भय! । वाच्यावाच्यं ततो हि स्व सृत्युवर्यो न बुध्यसे || १४॥ 
कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये | कार्याकायंन जानन्ति ते निरस्तपडिन्दरियाः | १५॥ 
एवयुक्त्वा ततो रामं संरुष्य भ्रुकुटिं ततः | स ददेश मद्दासालमबिदूरे निशाचरः ॥१६॥ 
रगे प्रहरणस्थार्थ सर्वतो ह्यवलोकयन्‌ । स तसुत्पाटयामास संदश्य द्शनच्छदम्‌.।१७॥ 
तं सञ्चुस्पाव्य वाहुभ्यां विनय च महाबल! । रामश्ुदिश्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चाब्रवीत्‌ ॥१८॥ 
तमापतन्तं वाणौपैरिछला रामः प्रतापवान्‌ । रोषमाहारयतती्र निहन्ठ समर अ > रोषमाहारयत्तीन्रं निहन्तुं समरे खरम्‌ ॥१९॥ 
प्रकार हरण फरूंगा जैसे गरुत्मान्‌ ने अमृत का हरण किया था ॥ ५॥ आज मेरे बाणा से सिर कटे हुए 
तथा विदारित शरीर बाले, बुद्रुद (फेन ) वाले तुम्हारे रक्त को प्रथ्वी पान करेगी ॥६॥ दोनों भुजाओं के 
कट जाने पर क्षत-विक्षत धूळ धूसरित तुम प्रथ्वो का आलिंगन कर उसी प्रकार सोओगे जैसे कोई दुलभ 
नायिका को प्राप्त कर सोता है || ७॥ तुम कुछाधम राक्षस के चिर निद्रा ( सयु ) प्राप्त कर छेने पर यह 
दण्डक बन आत्ते शरणार्थियों के लिए शरण प्रदान करने वाला होगा ॥८॥ हे राक्षस ! मेरे बाणों से जन- 
स्थान निबासी सम्पूर्ण राक्षसं के मारे जाने पर इस दण्डक वन में सम्पूणे मुनि लोग निर्भय विचरण 
करेंगे॥ ९॥ जिन के बन्धु-बान्धव मार दिये गये हैं, रोती हुई ऐसी भयङ्कर राक्षसियां दुःखी होकर इस 
वन से भाग जायेंगी ॥ १० ॥ तुम जैसे चरित्रहीन पतित पतियों को प्राप्त करने वाढी तथा तुस लोगों के 
अनुकूल आचरण करने वाळी तुम्हारी खिया आज्ञ शोक रस का अनुभव करेंगी ॥ ११॥ हे निदेय चरित्र 
वाळे, ज्ाह्मणों के द्वेषी, क्षुद्रात्मा ! तुम्हारे आतङ्क से शंकित होते हुए मुनि छोग अब तक अभि में आहुति 
डाळते रदे हैं ॥ १२॥ इस प्रकार रण में क्रोधपूर्वक रामचन्द्र के कहने पर खर फटकारते हुए क्रोधपूवेक 
तीक्ष्ण स्वर में यह बोळा ।। १३ ॥ तुम बड़े अभिमानी प्रतीत होते हो जोकि भय के समय निर्भय बने हो । 
मृत्यु के वश में आ जाने पर तुम, इस समय क्या बोछना चाहिए तथा क्या नहीं, इस बात को नहीं जान 
रहे हो ॥ १४॥ काळ के पाश में. बंधे हुए. मनुष्य कत्तेव्य-अकत्तेव्य को नहीं जानते; क्यों कि उन की सम्पूर्ण 
ज्ञानेन्द्रिय उन का साथ छोड़ देती हैं ॥ १५ ॥ क्रोध में आकर विकट दृष्टि पूवेक रामचन्द्र से इस प्रकार 
कह कर समीप में ही उस राक्षस ने एक विशाल साळ वृक्ष को देखा ॥ १६ || संग्राम में शुर बनाने के 
लिये इधर उधर देख कर ओठों को दांतों से दबाते हुए खर ने उस साळ वृक्ष को उखाड़ लिया॥ १७॥ 
उस साळ वृक्ष फो द्वोनों द्वार्थों से उठा कर महाबळी खर ने गजेन करते हुए राम को लक्ष्य कर के उन पर 
फेक दिया और यह कहा कि तुम मारे गये॥ १८ ॥ उस साळ वृक्ष को अपनी ओर आते हुख देख कर 
प्रतापी रामचन्द्र ने अपने बाणों से उसे छिन्न भिन्न कर के संग्राम में खर को मारने के लिए भयझूर क्रोध 
किया ॥ १९ ॥ कोष के मारे जिन्‌ क्े नेत्र छाल दो गये हैं, तथा जिनके शरीर से पसीना बह रहा हें, ऐसे 
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जातस्वेदस्ततो रामो रोषाद्रक्तान्तलोचनः । निबिमेद सहस्रेण बाणानां समरे खरम्‌ ॥२०॥ 
तस्य बाणान्तराद्रक्त॑ बहु सुस्राव फेनिलम्‌ । गिरेः प्रस्तवणस्येत्र तोयधारापरिस्रवः ।॥॥२१॥ 
विहलः स कृतो वाणेः खरो रामेण संयुगे । मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्हुतस्‌ ॥२९॥| 
तमापतन्तं संरब्धं कृता्रो रुधिराप्डृतम्‌ | अपासर्पद्‌ द्वित्रपदं किंचित्त्वरितविक्रम! ॥२३।। 
ततः पावकसंकाशं बधाय समरे शरम । खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम्‌ ।२४।। 
स त॑ दत्त मघवता सुरराजेन धीमता । संदधे चापि धर्मात्मा सुमोच च खरं प्रति ॥२५॥ 
स विमुक्तो महाबाणो निर्घातसमनिःस््नः । रामेण धनुरायम्य खरस्योरसि चापतत्‌ ॥२६॥ 
स पपात खरो भूमौ दह्यमानः शराभिना । रुद्रेणेव विनिदंग्धः इवेतारण्ये यथान्तकः ॥२७॥ 
स वृत्र इव वज्रेण फेनेन नशुचियंथा। बलो वेन्द्राशनिहतो निपपात इतः खरः ॥२८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवाश्रारणैः सह संगताः । दुन्दुभींश्रामिनिभन्तः पुष्पवपं समन्ततः ।)२९॥ 
रामस्योपरि संदृष्टा वदृषुविस्मितास्तदा । अर्धाधिकमुहूतन रामेण निशितैः शरेः ॥३०॥ 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ | खरदूषणपुख्यानां निहतानि महाहवे ॥२१॥ 
अहो बत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः । अहो वीर्यमहो दाक्ष्यं विष्णोरिव हि श्यते ॥३२॥ 
इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देवा यथागतम्‌ | ततो राजर्षयः सर्वे संगताः परमर्षयः ।।२३॥ 


रामचन्द्र ने अपने हजारों बाणा से संप्राम में खर को आहत किया ॥ २० ॥ बाणों से ममीहत होने पर 
उस खर के शरीर से फेनवाळा रुधिर इस प्रकार बहने लगा जिस प्रकार प्रस्रवण पवेत से जळ के झरने 
बहते हैं ॥ २१॥ संग्राम में रामचन्द्र के बाणों से खर विकल हो गया किन्तु रुधिर की गन्ध से उन्मत्त 
होता हुआ रामचन्द्र पर टूट पड़ा ॥ २२॥ रुधिर से सने हुए क्रोधातुर खर को अपनी ओर आते हुए देख 
कर्‌ शाक्त विशारद रामचन्द्र शीप्रतापूवेक अपने स्थान से तीन पद पीछे हट गये ॥ २३॥ पश्चात्‌ संग्राम 
सें खर को मारने के लिए रामचन्द्र ने द्वितीय ब्रह्मदण्ड के सदृश अग्नि के समान जाउवल्यमान बाण को 
हाथ में लिया ॥ २४॥ बुद्धिमान्‌ इन्द्र के दिये हुए उस बाण को धमोत्मा रामचन्द्र ने खर को लक्ष्य कर के 
छोड़ा ॥ २५॥ वज के समान गजेन करने वाढा रामचन्द्र के द्वारा छोड़ा हुआ वह बाण खर की छाती में 
जा कर ळगा || २६॥ राम की बाणाभि से दग्ध होता हुआ वह खर एश्वी पर इस प्रकार गिर पड़ा जैसे 
इवेत बन में भगवान्‌ शंकर के द्वारा दग्ध होता हुआ अन्धक गिर पड़ा था $॥। २७॥ जैसे बज्र के द्वारा 
वृत्रातुर मारा गया, फेनाख के द्वारा नमुचि मारा गया तथा अशनि ( वज) के द्वारा बळ मारा गया, उसी 
प्रकार रामचन्द्र के वाणों से आहत होकर खर मृत्यु को प्राप्त हो गया ॥ २८॥ खर के मर जाने के पश्चात 
देवगण तथा चारण छोग इकट्टे होकर फूछों की बषो करते हुए ढुन्दुभि को बजाने लगे ॥ २९॥ उस समय 
विस्मित होते हुए प्रसन्नता पूवक देबमण्डळ ने राम के ऊपर पुष्प वषो की । रामचन्द्र ने तीन घड़ी में अपने 
तीखे बागों से खरवूषण आदि मुख्य भयङ्कर चौदह हजार राक्षसों को महासं्राम में मार दिया ॥३०,३१ ॥ 
अहो ! आत्मदुर्शी रासचन्द्र का यह महान्‌ कमे है । उनका पराक्रम और दृढ़ता प्रशंसनीय है। इन की 
काये क्षमता विष्णु के समान दिखाई देती है | ३२॥ इस प्रकार की बातें कर के सम्पूणे देवमण्डळ 
अपने स्थान को चढा गया | पश्चात्‌ राजर्षि तथा त्हमर्षि बहां पर आये ॥ ३३॥ रामचन्द्र का सत्कार करते 


Sn 
————. 


४8 श्रेतारण्य में भगवान्‌ शंकर और अन्धकासुर का लोमहर्षण संग्राम हुआ । अन्त में अझि बाण के द्वारा दग्ध होता 
हुआ अन्धकासुर मारा गया । यह कथा कह पुराणों में वर्णित है । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
एकत्रिंराः सर्गः ६३१ 


न 


सभाज्य सुदिता राममिदं वचनमन्रुवन्‌ | एतदर्थ महाभाग महेन्द्रः पाकशासनः ॥३४॥ 
शरभङ्गाश्रमं पुण्यमाजगाम पुररंदरः । आनीतस्त्वमिमं देशमुपायेन महर्षिभिः ॥३५॥ 
एपां वधार्थं राणां रक्षसां पापकर्मणाम्‌ । तदिदं नः कृतं कायं त्वया दशरथात्मज ॥३६॥ 
सुखं धमं चरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः । एतस्मिनन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया ॥३७॥ 
गिरिदु्गाद्विनिष्क्रम्य॒संबिषेशञाश्रमं सुखी । ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः ॥३८॥ 
प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः । तं दृष्टा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहम्‌ ॥३९॥ 
बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं परिषस्वजे । युदा परमया युक्ता इष्टा रचोगणान्‌ हतान्‌॥४०॥ 
रामं चेवाव्यथं दृष्टा तुतोष जनकात्मजा । 

ततस्तु तं राक्षससङ्घमर्दनं सभाज्यमानं मुदितेमंहर्षिमिः | 

पुनः परिष्वज्य शशिग्रभानना बभूव हृष्टा जनाकात्मजा तदा ॥४१॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे खरसंहारो नाम त्रिंशः सर्गः ॥॥३०| ` 


os 
एकत्रिंशः सर्गः 
रावणखरवृत्तोपालम्म! 
त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः । प्रविश्य लङ्कां वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत ॥ १ ॥ 


हुए अगस्त्य आदि ऋषि लोग प्रसन्न हो कर रामचन्द्र से यह बोळे ॥ ३४॥ इसी काम के लिये पाकशासन 
शत्रुओं के मान मदेन करने वाळे महेन्द्र, शरभङ्ग के पुण्य आश्रम में आये थे । अब उन्हीं राक्षसों का 
वध करने के लिए मददषिंयों द्वारा आप यहां पर छाये गये हैं ॥ ३५॥ हे दशरथ के राजकुमार ! इन पापी 
शत्रु राक्षसो के वध करने के लिए ही आप का यहां आना हुआ था । वह हम छोगों का काम आप ने कर 
दिया ॥ ३६ ॥ इस दण्डक वन में महर्षि लोग अब अपने धर्म का आचरण सुख से करेंगे । ब्रह्मर्षि गण 
जिस समय राम से यह बातें कर रहे थे, उसी समय बीर छक्ष्मण ने सीता के साथ ॥ ३७॥ सुख पूबैक 
गिरि दुगे से निकळ कर राभचन्द्र के आश्रम में प्रवेश किया । पश्चात्‌ महर्षियों के द्वारा पूजित वीर विजयी 
रामचन्द्र ने || ३८॥ अपने आश्रम में प्रवेश किया । महर्षियो को सुख देने वाले तथा शत्रुओं के मान 
मदन करने बाळे रामचन्द्र को देख कर लक्ष्मण ने उनका सत्कार किया ॥ ३९॥ शत्रु मारे गये, इस को 
देख कर सीता बहुत प्रसन्न हुई तथा अति प्रसन्नता पूर्वेक पति का आढिङ्गन किया । अपने पति को अक्षत 
कुशल पेक देख कर सीता बहुत प्रसन्न हुई ॥ ४०॥ राक्षस दळ के नाश करने घाले प्रसन्न वनवासी 
महात्माओं से सम्पजित अपने पति रामचन्द्र का चन्द्रवदना सीता ने पुनः आाळिकन कर के अति प्रसन्नता 
प्रकट की ॥ ४१॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “लर का संहार? विषयक तीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३० ॥ 
क कटे, 
इकत्तीसवां सर्ग 
रावण तथा खर के आचरण की निन्दा 
जनस्थान की घटना के पश्चात्‌ अकम्पन नामक राक्षस शीप्रतापूवेक लंका में जाकर तथा शीघ्र ही 
राजधानी में प्रवेश कर रावण सेप्यछ बोडाग।सी'देससम्‌/“१अतस्थामिके'०शहनेवाले बहुत से राक्षस मार 
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'जनस्थानस्थिता राजन्‌ राक्षसा . बहो हताः । खरश्च निहतः संख्ये कर्थचिदहमागतः ॥ २ ॥ 
एवमुक्तो दशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः । अकम्पनयरुवाचेदं निर्देहनिव॒ तेजसा ॥ ३ ॥ 
केन भीमं जनस्थानं इतं मम परासु्ना। को हि सेषु लोकेषु गति नाधिगमिष्यंति ॥ ४ ॥ 
न हि मे विगनियं कृत्वा शक्यं मघवता सुखम्‌ । ग्रां पश्रवणेनापि न यमेन न विष्णुना ॥ ५ ॥ 
कालस्य चाप्यहं कालो दहेयमपि पावकम्‌ । शुरु मरणधर्मण संयोजयितुग्ुत्सहे ॥ ६ ॥ 
दहेयमपि संक्रद् स्तेजसादित्यपावकौ । वातस्य तरसा वेगं निहन्तुमहयुत्सहे ॥ ७ ॥ 
तथा क्रदं दशग्रीवं कृताञ्जलिरकम्पनः । भयात्सांदिग्धया वाचा रावणं याचतेऽभयम्‌॥ ८ ॥ 
दशग्रीबो$मयं तस्मे प्रददौ रक्षां वरः । स बिस्रब्धोऽन्रतरीद्वाक्यमसं दिग्वमकम्पनः ॥ ९ ॥ 
पत्रो दशरथस्यास्ति सिंहसंहननो युवा | रामो नाम इपस्कन्धो वृत्तायतमहायुजः ॥१०॥ 
यामः एथुयशा! श्रीमानतुल्यवलविक्रमः | हतं तेन जनस्थानं खर्च सहदूषणः ॥११॥ 
अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः। नागेन्द्र इब निश्च वचनं चेद्मन्रवीत्‌ ॥१२॥ 


स सुरेन्द्रेण संयुक्तो रामः सर्वामरेः सह । उपयातो जनस्थानं जूहि कचिदकम्पन ॥१२॥ 
रावणस्य पुनर्वाक्यं निशम्य तदकम्पनः | आचचक्षे बलं तस्य विक्रमं च महात्मनः ॥१४॥ 


रामो नाम महातेजा; श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ । दिव्यास्नशुणसंपन्नः पुरंदरसमो युधि ॥१५॥ 
तस्याचुरूपो बलवान्‌ रक्ताक्षो दुन्दुभिस्यनः । कनीयाहँक्ष्मणो नाम भ्राता शशिनिभाननः ॥१६॥ 
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दिये गये और संग्राम में खर भी मार दिये गये मैं किसी प्रकार बच कर यहाँ आया हूँ ॥२॥ अकम्पन के इस 
प्रकार कहने पर क्रद्ध रावण आंखें ढाळ कर के मानो अपने तेज से जळा ही देगा अकम्पन से इस प्रकार 
बोळा ॥ ३॥ सरणधमी किस ने मेरे इस भयानक जनस्थान जो नष्ट किया है। कौन ऐसा अभागा व्यक्ति 
हे जो शान्ति पूवेक नहीं रहना चाहता ॥ ४॥ मेरा अप्रिय आचरण करके इन्द्र, कुवेर, यम तथा विष्णु भी 
सुख पूबेक नहीं रह सकते ।।५॥ मैं काळ का काळ हूँ, अम्नि को भी जळा सकता हुं तथा मृत्युको भी मारने की 
सामथ्ये रखता हूं ॥ ६॥ मैं वायु के वेग को भी अपने बछ के वेग से नष्ट कर सकता हूं। मैं अपनी क्रोधामि 
से सूये ओर असि को भी जळा सकता हूँ ॥ ७ ॥ इस प्रकार क्रोध में आये हुए रावण से भयातुर अकम्पन 
ने हाथ जोड़ कर सन्दिग्ध.शब्द में अभय की याचना की ॥८॥ राक्षसों में श्रेष्ठ रावण ने उसको 
अभय प्रदान किया । पश्चात्‌ विइवस्त होकर अकम्पन सन्देह रहित इस प्रकार बोळा ॥ ९॥ राज्ञा दशरथ 
के पुत्र रामचन्द्र सिंह के समान शरीर वाळे, तरुण, घुष्ट कन्धे बाळे, गोळ तथा छम्बी सुजा बाळे 
इ ॥ १०॥ आकृति में इयाम वर्ण के, महान्‌ यशस्वी, कान्तिमान्‌, अतुळ बल पराक्रम बाळे रामचन्द्र हैं । 
उन्होंने जनस्थान में खर-दूषण को मारा हे ॥ ११॥ राक्षसराज रावण अकम्पन की इन बातों को सुन कर 
मतबाछे हाथी के समान ढम्बी सांस छेते हुए इस प्रकार बोढा ॥ १२॥ हे अकम्पन ! तुम कहो । इन्द्र 
झर सब देवताओं के साथ रामचन्द्र जनस्थान में आये हें क्या ?॥ १३ ॥ रावण की इन बातों को सुन 
कर अकम्पन ने रामचन्द्र फे बळ और पराक्रम का वर्णन किया ॥ १४॥ राम महान्‌ तेजस्वी तथा सम्पूर्ण 
घचनुधीरियों में श्रेष्ठ हैं। हर एक दिव्यार तथा गुण से परिपूर्ण हैँ और वे संग्राम विशारद भी हें ॥ १५॥ 
उन्हीं के अनुरूप उन का एक छोटा भाई लक्ष्मण है जो अत्यन्त बलवान्‌, चन्द्रमा के समान सुख मण्डल 

बाळा तथा जिस का स्वर दुन्दुभी के समान हे ॥ १६॥ अग्नि के साथ जैसे वायु हो उसी प्रकार अपने भाई 
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स तेन सह संयुक्तः पावकेनानिलो यथा । श्रीमान्‌ राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्‌॥ १७] 

नेत्र देवा महात्मानो नात्र कार्या विचारणा । शरा रामेण तूत्सृष्टा रक्मपुङ्टाः पतत्त्रिणः ॥ १८॥ 
सपाः पञ्चानना भूत्या भक्षयन्ति स्म रासान्‌ । येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकशिताः || १९॥ 
तेन तेन स्म पञ्यन्ति रामभेवाग्रतः स्थितम्‌ । इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ ॥२०॥ 
अकृम्पनवच! श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रतरीत्‌ । जनस्थानं गमिष्यामि इन्तुं रामं सलक्ष्मणम्‌॥२१।। 
अशैवश्ुक्ते वचने प्रोगाचेदमकम्पनः । श्रृणु राजन्‌ यथावृत्तं रामस्य बलपौरुषम्‌ ॥२२॥ 
असाध्यः कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः | आपगायाः सुपूर्णाया वेगं परिहरेच्छरेः ।।२३।। 
सतारग्रहनकषत्रं नभश्चाप्यवसादयेत्‌ । असौ रामस्तु मञञन्तीं श्रीमानम्मुद्धरेन्महीय्‌। 1२४]! 
भिक्या वेलां समुद्रस्य लोकानाप्लावगेद्वियु! । वेगं वापि समुद्रस्य वायुं वा विधमेच्छरः ॥२५॥ 
संहुत्य वा पुनलोकान्‌ विक्रमेण महायशाः । शक्तः स पुरुषव्याधः स्रष्टुं पुनरपि प्रजाः ॥२६॥ 
न हि रामो दशग्रीव शक्यो जेतुं त्यया युधि । रक्षसां वापि लोकेन स्वर्गः पापजनैरिव ।।२७॥| 
न ठ॑ वष्यमहं मन्ये सवैदेवासुरेरपि | अयं तस्य वघोपायम्तं ममैक्रमनाः शृणु ।।२८॥ 
भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा । श्यामा समविभक्ताङ्गी ख्रीरलं रत्रभूपिता ॥२९॥ 
नैव देवी न गन्धी नाप्सरा नापि दानवो । तुल्या सीमन्तिनी तस्या मानुषीषु कुतो भवेर।।३०॥ 


-दद्सण के साथ रामचन्द्र हं | उसी राजश्रेष्ठ रघुकुल शिरोमणी रामचन्द्र ने जनस्थान का नाश क्रिया 
हे ॥ १७॥ रामचन्द्र के साथ कोई देव या महात्मा न थे, इस का आप बिवार न करें उस समय रामचन्द्र 
ने स्वणे पुंख बाले बाणां को छोड़ा था ॥ १८॥ राम के छोड़े बाण पंच मुख वाले सर्प के समान राक्षमों को 
खा गये । भयादुर राक्षम भय से जिपर २ भागते थे ।॥ १९॥ रामचन्द्र उन को आगे ही उधर दिखाई देते 
शे। हे निष्पाप राजन्‌! रामचन्द्र ने इम प्रकार आप के सम्पूर्णे जनस्थान को नष्ट कर दिया ॥ २०॥ 
अकम्पन की बात को सुन कर रावण इस प्रकार बोला--राम ओर लक्ष्मण को मारने के लिये मैं जनस्थान 
में जाझऊँगा। २१ ॥ रावण के ऐसा कहने पर अकम्पन ने यह कहा--हे राजन्‌! रामचद्ध का बल पराक्रम 
आदि जो कुछ दै, में कहता हूँ। आप सुनिये ॥ २२॥ मद्दायशस्त्री रामचन्द्र कुपित दोऊर यदि संप्रास में 
अवतरित हो जायें, तो उनके रोषजनित कार्यों का सामना करना असाध्य है। रामचन्द्र अपने बाणों के 
प्रहार से पूर्ण नदी के वेगको भी रोक सकते हें ॥ २३ ॥ तारा-मह-नक्षत्र मण्डल के साथ नभ को भी 

भचन्द्र अपने बाणों से गिरा सकते हें । खण्ड प्रळय को प्राप्त होने वाडी प्रथ्वी का भी रामचन्द्र उद्धार 
कर सकते हैं ॥ २४ ॥ व्यापक शक्ति वाले रामचन्द्र अपने बाणों से समुद्र के अवरोध तट को तोड़ कर 
सम्पूर्ण बिश्व को जल से आप्छावित कर सकते ह । समुद्र तथा बायु के वेग को भी वे अपने बाणा से रोक 
सकते हैं ॥ २५॥ महाायशास्वी रामचन्द्र अपने विक्रम से संसार में प्रलय कर सकते हैं। प्रळय के पश्चात्‌ 
रेष्ठ रामचन्द्र पुनः उस का निमौण भी कर सकते हैं. ॥२६॥ हे दशम्रीब | समराङ्गेण में तुम रामचन्द्र को नहीं 
जीत सकते हो । सम्पूर्ण राक्षसा की सहायता से भी तुम रासचन्द्र पर उडी प्रकार विजय नहीं प्राप्त कर सकते 
जैसे कोई अधर्मी स्वगे को नहीं जीत सकता ॥ २७॥ सम्पूर्ण देव तथा असुर मिल कर भी रामचन्द्र को नहीं 
सार सकते । रामचन्द्र को मारने का केवळ एक ही उपाय हे, वह में तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो ॥ २८॥ 
उनकी धर्भपत्नी जिसका नाम सीता हे, जो असन्त झुन्द्री, युत्रति, अङ्गध्रयङ्ग अयन्त मनोहर, नाना रत्नों 
से विभूषित तथा स्त्रियों में रन्न के समान है ॥ २९॥ देव, गन्धने, अप्सरा तथा नाग जाति में भी ऐसी 
कोट सुन्दरी नहीं हे, फिर सामान्य्‌ मनुष्यों की तो बात ही क्या १। ३० ॥ उत सदावन में छडपूरीक किसी 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६२४ Digitized छीमडत ससीकिदानाओ5ह9सका/डे” Kosha 


अरोचयत तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः | चिन्तयित्वा महाबाहुरकम्पनस्ुवाच ह ।३२॥ 
वाढं कल्यं गमिष्यामि येकः सारथिना सह | आनयिष्यामि वैदेहीमिमां हो महापुरीम्‌ ॥३३॥ 
अथेबमुक्तवा प्रययौ खरयुक्तेन रावणः। रथेनादित्यवर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशयन्‌ ॥३४॥ 
स रथो राक्षसेन्द्र नक्षत्रपथगो महान्‌ | संचार्यमाणः शुशुभे जलदे चन्द्रमा इब ॥३५॥ 
स मारोचाश्रमं प्राप्य ताटकेयसुपागमत्‌ । मारीचेनाचितो राजा भक्ष्यमोज्यैरमानुपेः ॥३६॥ 
तं स्वयं पूजयित्वा तु आसनेनोदकेन च । अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥:७॥ 
कचिरमुकुशलं राजेल्लोकाना राक्षसेश्वर । आशङ्के नाथ जाने त्ष यतस्तूर्णमिहागत; ।।३८॥ 
एवझुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः । ततः पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्वाक्यकोविद्‌ः ॥|३९॥ 
आरक्षो मे हतस्तात रामेणाक्षिष्कर्मणा | जनस्थानमबध्यं तत्सवं युधि निपातितम्‌ ॥४०॥ 
तस्य मे डुरु साचिव्यं तस्य भार्यापहारणे । राक्षसेन्द्रवचः श्रुत्या मारीचो वाक्यमत्रयीत्‌ ॥४१॥ 
आख्याता केन सीता सा मित्ररूपेण शत्रुणा । त्यया रात्तसशञादूल को न नन्दति नन्दित! ॥४२।। 


प्रकार सीता को तुम हर लाओ | सीता विना रामचन्द्र किसी प्रकार जी नहीं सकते ॥ ३१॥ अकम्पन छी 
इन बातों को राक्षसराज रावण ने पसन्द किया तथा कुछ सोचकर रावण पुनः अकम्पन से बोळा ॥ ३२ ॥ 
ठोक हे, में कळ प्रातःकाल अपने सारथि के साथ अकेछा जाऊँगा और प्रसन्नता पूवैक इस महती नगरी 
लंका में सीता को ले आऊँगा ॥ ३३॥ इस प्रकार बातें कह कर रावण ने तीक्षण गति वाले घोड़े जिसमें जुते 
हें तथा अपनी कान्ति से सूये को भी म्लान करने वाळे और सारी दिशाओं को प्रकाशित करने वाले रथ 
पर बेठ कर प्रस्थान किया ॥ ३४ ॥ स्वगे ( त्रिविष्टप )% में भी ख्याति प्राप्त करने बाळा राक्षसेन्द्र रावण का 
वह रथ गति करता हुआ घन में चलते हुए चन्द्रमा के समान शोभित हुआ ॥ ३५ ॥ वह रावण दूर की 
यात्रा कर के ताटकाःपुत्र मारीच के आश्रम में पहुँचा | मारीच ने भी मानव-दुलेभ भक्ष्य-भोज्य आदि के द्वारा 
अपने राजा रावण का सत्कार किया ॥ ३६॥ आसन-अध्ये-उद्क आदि के द्वारा स्वयं रावण का सत्कार 
करके मारीच राक्षसराज से अर्थयुक्त बचन बोला ॥ ३७॥ सम्पूर्ण राक्षस-छोक के अधिपति | आप के 
परिवार में लोग कुशळपूर्वेक तो हें । मैं इस को नहीं जानता हूँ । सहसा आप के शीघ्रता पूर्वक आने से 
मुझे आशंका हो रही हे ॥ ३८॥ मारीच के ऐसा पूछने पर वाक्य-विशारद्‌ महातेजस्वी रावण उस के 
उत्तर में यह वचन बोला ॥ ३९॥ हे तात ! खदु कमे करने वाले रामचन्द्र ने जनस्थान में रहने बाळे मेरे 
आरक्षक ( सीमा की रक्षा करने वाले ) को मार दिया है। मेरे अजेय जनस्थान को रामचन्द्र ने संग्राम में 
नष्ट कर दिया हे ॥ ४०॥ इस लिये मैं रामचन्द्र की धर्मपत्नी का अपहरण करूँगा । इस काम में आप 
मेरी सहायता करें। राक्षसराज रावण की इस बात को सुन कर मारीच यह बचन बोला ॥ ४१॥ मित्र के 
रूप में तुम्हारा वह कौन शत्रु है जिसने सीता का परिचय तथा उस के अपहरण की सम्मति तुम को दी 
है। हे राक्षसशादू रावण ! तुम्हारे द्वारा सम्मानित वह कौन व्यक्ति है जो तुम्हारी वृद्धि को नही 
चाहता ॥ ४२ ॥ सीता का अपहरण करके यहाँ ले आओ, यह आओ, यह तुम से किस ने कहा है, मुझे बताओ । 

स्वगे शब्द से श्रिविष्टण ( तिब्बत ) ही छिया जाता है, क्‍यों कि देवपुरो स्वर्ग जिस के राजा इन्द्र 
माने जाते हैं, इसी त्रिविष्टप ( तिब्बत) को ही रामायण-महाभारत आदि अन्थो के अनेकों स्थलों सें वर्णन 
किया हे । इस त्रिविष्टप ( तिब्बत ) की राजधानी अमरावती मानी जाती थी जिसे आजकल लोग ल्हासा कहते हैं । 


दिग्विजय की यात्रा में रावण का स्वर्ग पर आक्रमण करना तथा पाण्डवों की स्वर्गारोहण कथा इसी त्रिविप स्थान 
का निर्देश करती है । 
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सीतामिहानयस्वेति को त्रवीति ब्रवीहि मे रक्षोलोकस्थ सर्वस्य कः शृङ्गं छेत्तुमिच्छति ।४३॥ 
प्रोत्साहयति कश्च त्वां स हि शत्रुरसंशयः । आशीविपश्रुखादंध्रामद्धतूँ चेच्छति त्वया ॥४४॥ 
कर्मणा तेन केनासि कापथं प्रतिपादितः | सुखसुप्तस्य ते राजन्‌ प्रहृतं केन मूर्धनि ॥।४५।। 

विशुद्धव॑शाभिजनाग्रहस्तस्तेजोमदः संस्थितदोविषाणः । 

उदीक्षितुं रावण नेह युक्त स संयुगे राघवगन्धहस्ती ॥४६।। 

असो रणान्तःस्थितिसन्धिवालो बिदग्धरक्षो मृगहा नृसिंहः । 

सुपस्त्वया बोधयितुं न युक्तः शराङ्गपूर्णो निशितासिदं्ूः ।।४७।। 

चापाबहारे अुजवेगपङ्के शरोमिमाले सुमहाहवौषे । 

न रामपातालयुखेऽतिघोरे प्रस्कन्दितु राक्षसराज युक्तम्‌ ।।४८।। 

प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र लङ्कां प्रसन्नो भव साधु गच्छ । 

त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यं रामः सभायो रमतां वनेषु ।।४९।। 
एवमुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स राबणः। न्यवर्तत पुरीं लङ्कां विवेश च गृद्दोत्तमम्‌ ।।५०॥ 


` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे रावणखरवृत्तान्तोपालम्भो नाम एकत्रिंशः सर्ग: ॥३१॥ 


न: 4 


सम्पूर्ण राक्षस वंश की कीर्ति तथा गौरब को कोन नष्ट करना चाहता हे ॥४३॥ इस निन्दनीय कमै के लिये 
जिस ने ठम्हें प्रोत्साहित किया है, वह निःसन्देह तुम्हारा शत्रु हे । मानो वह बिषधर सपे के मुख से 
तुम्हारे द्वारा उस का दांत उखड़वाना चाहता है || ४४ ॥ हे राजन्‌! इस घृणित कमे के द्वारा तुम को किल 
ने कुमागे का पथिक बनाया है । सुख से सोये हुए तुम्हारे मस्तक पर यह किस ने प्रहार क्रिया है ॥ ४५॥ 
विशुद्ध वंश में उत्पन्न होना मानो यह हाथी का सूंड है, जिन का स्वयं तेज ही हाथी का भद हे ओर जिन के 
दोनों हाथ ही हाथी के विशाल दांत हैं, ऐसे रामचन्द्र रूपी गन्धहस्ती ( जिस मदोन्मत्त हाथी को देख कर 
अन्य हाथी भाग जाते हैं ) को संग्राम में कोई देख भी नहीं सकता, लड़ना तो दूर रहा || ४६॥ (सिंह के 
अन्दर ये बातें हैं--) संग्राम में अवतरित होना ही जिस के केसर हैं, रणचातुय ही राक्षसरूपी सृगों के 
मारने के लिये यह सिंह है, तीक्ष्ण बाणों तथा कृपाण से परिपूर्णे होना ही सिंह की दंष्ट्रा है, इस लिये हे रावण! 
इस सोये हुए नरसिंह को जगाना अच्छा नहीं ॥ ४७ ॥ धनुष ही जिस के हिंसक जन्तु हैं, भुजाओं का वेग 
ही जिस में कीचड़ है, बाण की धारा ही जिस में तरङ़ें है, विकट संग्राम ही जिस की धार! है, ऐसे राम- 
रूपी भयङ्कर पाताल मुख में तुम को कूदना अच्छा नहीं ॥ ४८ ॥ हे ळङ्कापति रक्षासों के राजा रावण ! आप 
प्रसन्न हो जाइये और लङ्का पर कृपा कीजिये तथा प्रसन्नता पूर्वक सीघे लंका लौट जाइये। आप अपनी 
स्त्रियों में रमण करें तथा रामचन्द्र वन में अपनी स्त्री से प्रेम करें ॥ ४९ ॥ मारीच के इस प्रकार समझाने पर 
दश्प्रीव ( वेद्‌ वेदाङ्ग का जानने बाळा) रावण लंका पुरी को लौट: गया और अपने राजमहल में प्रविष्ट 
आ ॥ ५० ॥ 
रे इस प्रकार वाल्मीकिरामयण के अरण्यकाण्ड का 'रावण तथा खर के आचरण की निन्दा? विषयक 
इकत्तीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ ३१॥ 
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ततः शूर्पणखा दृष्टा सहस्राणि चतुर्दश । हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ १॥ 
दूषणं च खरं चैत्र इतं त्रिशिरसा सह। दृष्टा पुनर्महानाद॑ ननाद जलदो यथा ॥ २॥ 
सा दृष्टा कमं रामस्य कृतमन्यैः सुदुष्करम्‌ । जगाम परमोद्विग्ना लङ्कां रावणपाछितास्‌ ॥ ३ ॥ 
सा दद विमानाग्रे रावणं दीप्ततेजसम्‌ | उपोपविष्टं सचिवैमरुक्धिरिव वासवम्‌ ॥ ४॥ 
आसीनं दर्यसंकाशे काञ्चने परमासने । रुक्मवेदिगतं प्राज्यं ज्यलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवगन्धःभूतानासपीणां च महात्मनाम्‌ । अजेयं समरे शरं व्यात्ताननमिवान्तकश ॥ ६॥ 
देवासुर विमर्देषु बज्राशनिक्ृतत्रणम्‌। पऐरावतबिषाणाग्रेरुद्ृष्टकिणवक्षसम्‌ ॥ ७॥ 
विशद्भुज॑ दशग्रीवं दर्शनीयपरिच्छदम्‌ | विशालवक्षसं वीरं राजलक्षणशोभितम्‌ ।। ८ ॥ 
खिः्धदेड्यसंक्रां तपक्राश्चनकृण्डलम्‌ | सुञ्चजं शुङक्रदशनं मह्दास्यं पर्वतोपमस्‌ ॥ ९॥ 
विष्णुचक्रानपातैश्च शतशो देवसंयुगे । अन्यैः श्तप्रहारेश्च मददायुद्धेण ताडितम्‌ ।।१०॥ 
आहताङ्गं समस्तैश्च देवग्रहरणेस्तथा । अक्षोभ्याणां समुद्राणां ्ोभणं क्षिप्रकारिणम्‌ ॥११॥ 


बत्तीमवां सर्ग 


शूर्पणखा का उद्यम 


भरकर ऋर कर्म करने बाले चौदह हजार राक्षसो को अकेले रामचन्द्र ने मार दिया, शूर्पणखा इस को देख 
कर ॥ १॥ संग्राम में खर, दूषण तथा त्रिशिरा को मरा हुआ देख कर शूर्पणखा ने मेघ के समान महान्‌ 
गर्जन किया ॥ २॥ अन्यों के द्वारा दो सकने बाले रामचन्द्र के इस अद्भुत कमे को देख कर घबराई 
हुई उस झूपेणखा ने राअण पाळित लंका की ओर प्रस्थान किया ॥ २॥ सात संजिल वाळे मकान पर सन्त्रियों 
से घिरे हुए अत्यन्त तेजस्वी रावण को शूर्पणखा ने इस प्रकार देखा जैसे देव मण्डळ से घिरे हुए इन्द्र 
हों ॥ ४॥ सूर्य के समान देदीप्यमान स्वणे के उत्तम आसन पर रावण ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वर्णे की 
वनी हुई वेदी पर प्रउत्रळित अझ्ि की शिखा ॥ ^॥ यमराज के समान खुले मुख वाळा बह रावण 
संग्राम में देव, गन्धवे, अन्य प्राणी तथा महात्मा ऋषियों के द्वारा भो अजेय था॥ ६॥ देवासुर संग्राम में 
चज्र के समान अख्खा के जहाँ त्रण चिहण दिखाई दे रहे हैं, ऐरावत जाति के गज दन्तों के चिह्न जिस के 
बक्षःस्थळ पर लगे हुए हैं (ऐसे रावण को शूर्पेणखा ने देखा) || ७॥ बीस भुजा तथा दस मस्तक से युक्त, दशेनीय 
वख को पहने हुए, विशाळ वक्षःस्थल बाळा, राजकीय लक्षणों से युक्त, वीर || ८ ॥ बेदूये मणि के समान 
इयाम वणे बाळा, उत्तम स्वर्ण के आभूषणों से आभूषित, अच्छी भुजा, शुभ्र दांतों बाला, विशाल सुख तथा 
विशाल शरीर वाळा ॥ ९॥ देवासुर संग्रामों में प्रसिद्ध विष्णु चक्र नामक अस से चिह्नित शरीर वाला, 
अन्य बड़े २ संग्रामो में नाना प्राकर के अख-इाखों से विक्षत शारीर बाला ॥१०॥ देवताओं के प्र्दार से जिसके 
समस्त शरीर में शख्ा्न के चिह्न दिखाई दे रहे हैं, अक्षोभ्य समुद्र की तरगों को भी क्षुव्ध करने बाळा, 


प्रत्येक काम को शीघ्रतापूवेक क्रने, बाळा, ॥११.॥ साग में, विधि जाइ, बाली पर्वत की चोटियाँ को भी 
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क्षेप्रार॑ पर्तन्द्राणां सुराणां च प्रमर्दनम्‌ । उच्छेत्तारं च धर्मागां परदाराभिमर्शनम्‌ ॥१२॥ 
सवेदिव्या्रयोक्तारं यज्ञविन्नकरं सदा । पुरीं भोगवतीं प्राप्य पराजित्य च वासुकिम्‌ ॥१३॥ 
तक्षकस्य प्रियां भार्या पराजित्य जहार यः । कैलासपर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनम्‌ ॥१४॥ 
बरिसानं पुष्पकं तस्य कामगं यै जहार यः । वनं चेत्ररथं दिव्यं नलिनीं नन्दनं वनम्‌ ॥१५॥ 
विनाशयति यः क्रोधादेवोधानानि वीर्यवान्‌ । चन्द्र॒र्यों महाभागावुत्तिष्ठन्ती परंतपौ ॥१६॥ 
निवारयति वाइभ्यां यः शैलशिखरोपमः । दशवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने ।॥ १७।। 
पुरा स्वयंशुवे धीरः शिरांस्युपजहार यः । देवदानवगन्धवपिशाचपतगोरगेः ।। १८॥ 
अभयं यस्य संग्रामे मृत्युतो मालुपाइते। मन्त्रैरमिष्डुतं पुण्यमध्वरेषु द्विजातिभिः ॥१९॥ 
हविर्धानेपु यः सोममुपहन्ति महाबलः | आप्तयज्ञहरं क्रं न्रक्षध्नं दुष्टचारिणम्‌ ॥२०॥ 
कर्कश निरनुक्रोशं प्रजानामहिते रतम्‌ । रावणं सर्वभूतानां सथेलोकमयावहम्‌ ॥२१॥ 
राक्षसी भ्रातर॑ शूरं सा ददर्श महाबलम्‌ । तं दिव्यवस्राभरणं दिव्यमाल्योपशोमितम्‌ ॥२२॥ 
आसने सपविष्टं च कालकालमिवोद्यतम्‌ । राक्षसेन्द्रं महाभागं पोलस्त्यकुलनन्दनम्‌ ॥२२॥ 
रावणं शत्रुहन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितम्‌ । अभिगम्यात्रवीद्वाक्यं राक्षसी भयविह्वला ॥२४॥ 


तोड़ने बाळा, देवमण्डळ को दुःख.देने वाळा, धर्म का ध्वंस करने बाला तथा पराई स्त्रिया के साथ बलात्कार 
करने वाळा वह रावण है॥ १२॥ संग्राम में सम्पूर्ण दिव्य अख का प्रयोग करने वाळा, यज्ञ का विध्वंसं 
करने बाळा, पाताळ पुरी ( अमेरिका ) में जाकर वहां के राजा वासुकि को पराजित करने वाढा, ॥ १३॥ 
उस पाताल देश में तक्षक गोत्रीय कन्या को अपहरण कर के जो ( रावण ) छाया था, कैलास पेत पर ज्ञ 
कर तथा अलका एरी के नरवाहन राजा कुबेर को जीत कर ॥ १४॥ ऐच्छिक गति से चळने बाळे पुष्पक 
विमान को जिस ने छीन छिया था, कुवेर के चैत्रबन को तथा उस की नलिनी-अळकापुरी- राजधानी को 


द्र के नन्दन बन को जिस ने नष्ट कर दिया ॥ १५॥ क्रोध में आकर बळवान्‌ देव बाटिकाओं को जो 
है, आपने प्रखर प्रताप से उदीयमान सूर्य-चन्द्र की कान्ति को भी म्लान करने वाला ॥ १६ ण 
पर्वत के समान कार्यों में बाधा पहुँचानेवाले अवरोधों का जो अपने बाहुबळ से दूरकर देता है, भहा 
अनेक दशाव्दी तपश्चयो ऋर के बरदान प्राप्त करने वाळा ॥ १७॥ जिस धीर रावण ने पहले अप fa 
से भी प्रिय वस्तु को महादेव जी फे लिये अपेण किया था, देब-दानब-गन्धवे-पिशाच आदि दुधर्षे त ब 
से संग्राम में मृत्यु न होने के अभयको वरदान के द्वारा जिस ने प्राप्त किया है, साधारण मनुष्यों ज 
का भय न होने के कारण मनुष्यों से अभय वरदान जितने नहीं प्राप्त किया हे । आसुरी यज्ञा 
द्विजातियों के द्वारा पुण्यमन्त्रों से जिस की स्तुति होती रही है ॥ १८,१९ । ।जो हविधोन यज्ञां में जा कर 
महाबल्वान्‌ सोम को नष्ट कर देता है, जो दुष्ट समाप्ति पर आये हुए देव यज्ञा को नष्ट कर देता हे, विद्वान्‌, 
तपस्वी ब्राह्मणा की जो क्रूरता पूर्वक हिंसा करता हे. ॥ २० ॥ ककेश, निर्देयी, मानवी प्रजा के साथ अहित 
का वत्तीव करने वाळा, प्राणिमात्र को भय देने वाळा तथा उन्हें कष्ट देकर रुछाने बाला ॥२१॥ दिव्य साळा, 
वख, आभरण से आभूषित, निदेयी, महाबळी अपने भाई रावण फो राक्षसी झपेणखा ने देखा ॥ 
प्रलय काळ में यमराज के समान उद्यत, पौलस्त्य कुछ नन्दन, राक्षसराज रावण को आसन पर बठे हुए 
शपैणखा ने देखा ॥ २३॥ मन्त्रियो से घिरे हुए शत्रुतापी रावण के समीप जा कर भय से विहल राक्षसी 


< 
झूपंणख़ा यह बचन बोली ॥ २४ ॥ निर्भय विचरण करने बाळी, भय लोभ से मोहित, रामचन्द्र के द्वारा कणे- 
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तमत्रवीदीप्तविशाललोचन॑ प्रदर्शयित्वा भयमोहमूच्छिता । 
सुदारुणं बाक्यमभीतचारिणी महात्मना शूर्पणखा विरूपिता ॥२५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे झपगखोद्यमो नाम द्वात्रिंशः सर्गः ॥३२॥ 


त्रयस्त्रिराः सगः 
त्रयस्रिंशः सर्गः 
रोवणनिन्दा 


ततः शूर्पणखा दीना रावणं लोकरावणम्‌ | अमात्यमध्ये संक्रुद्धा परुपं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रमत्त कामभोगेषु स्वेरव्रत्तो निरङ्कुशः । समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥ २॥ 
सक्तं ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्त॑ महीपतिम्‌ । लुब्धं न बहु मन्यन्ते इमशानाग्निमिव प्रजाः ॥ ३ ॥ 
स्वयं कार्याणि यः काले नाजुतिष्ठति पार्थिव: । स तु वै सह राज्येन तेश्च कार्येविनशयति ॥ ४॥ 
अयुक्तचारं दुदशंम्‌ अस्वाधीनं नराधिपम्‌ | वर्जयन्ति नरा दूरान्नदीपङ्कमिव द्विपाः ॥ ५॥ 


">> —— 
—————— ५++.लन.लक्‍...__ल >> 


नासिका छेदन कर के जो विरूपित कर दी गई, ऐसी शू्पेणखा अपनी विरूपावस्था को दिखाकर दीप विशाळ 
नेत्रा बाले उस रावण से कठोरता पूर्षेक यह वचन बोली ॥२५॥ 


इस प्रकार वाह्मीकिरामयण के अरण्यकाण्ड का “झ्पणखा का उद्यम! विषयक बत्तीसवां सर समाप्त हुआ ॥ ३२॥ 


[SS XP 
तंतीसवां सर्ग 
रावण की निन्दा 


क्रोधावेश में आई हुई शूपेणखा सन्त्रिमण्डळ के बीच में बैठे हुए जनता 
रावण से यह कठोर बचन बोळी॥ १॥ निरङ्कुश हो कर काम भोग ने सछा a वा 
उन्मत्त तुम राक्षस जाति पर आये हुए घोर संकट को जिसे कि तुम्हें समझना चाहिये उसे समझ नहीं रहे 
हो॥ २॥ स्त्रियों में कामासक्त होने वाळे, कामी तथा लोभी राजा का प्रजा उसी प्रकार अनादर करती हे 
जैसे छोग इमशान की अभि का अनादर करते हैं॥ ३॥ जो राजा समयानुकूल अपने राज्यकार्ये को नहीं 
करता, वह अपने कार्य के साथ स्वयं भी नष्ट दो जाता हे ॥ ४॥ जिस राजा के गुप्तचर ठीक नहे जो 
सबेसाधारण जनता से अपने को दूर रखता है तथा जो स्त्रियों में आसक्ति दिखाता हे, ऐसे राजा को 
प्रजा दूर से ही इस ग्राकर छोड़ देती है जिस प्रकार कीचड़ बाढी नदी को हाथी छोड़ देते हैं॥५॥ जो 
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ये न रक्षन्ति व्रिपयमस्वाधीनं नराधिपाः । ते न बृद्धा प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा ॥ ६ ॥ 
आस्मवद्भिविंगुह्य खं देवगन्धर्णदाननेः । अयुक्तचारश्रपलः कथं राजा भविष्यसि | ७॥ 
त्ये तु बालस्वभावश्र घुद्धिहीनश्च राक्षस । ज्ञातव्यं तु न जानीपे कथं राजा भविष्यसि ॥ ८ ॥ 
येपां चारश्च कोशश्र नयश्च जयतां वर । अस्वाधीना नरेन्द्राणां ग्राकृतेस्ते जनेः समाः ॥ ९ ॥ 
यस्मात्पश्यन्ति दूरस्थान्‌ सर्वानर्थान्नराधिपाः। चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्षचश्चुषः ॥१०॥ 
अयुक्तचारं मन्ये त्वां ग्राकृतैः सचिवेबंतम्‌। स्वजनं तु जनस्थानं हतं यो नावबुध्यसे ॥११॥ 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां क्र्रकर्मणाम्‌ । हतान्येकेन रामेण खरश्च सहृदूषणः ॥१२॥ 
ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमा्च दण्डकाः । धितं च जनस्थानं रामेणाक्रि्कमणा ॥१३॥ 
स्व॑ तु छुञ्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च रावण । विपये स्वे समुत्पन्न॑ भयं यो नावञुध्यसे ॥१४॥ 
तीक्ष्णमल्पप्रदातारं प्रमत्तं गितं शठस्‌ । व्यसने सर्गभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिस्‌ ॥१५॥ 
अतिमानिनमडाह्ममात्मसंभावितं नरम्‌। धनं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि महीपतिम्‌ ॥१६॥ 
नाचुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न विभेति च । क्षिप्रं राज्याचयुतो दीनस्तृणेस्तुल्यो भवेदिह ॥१७॥ 
शुष्कैः काष्ठेर्भवेत्कायं लोष्टेरपि च पांसुभिः । न तु स्थानातपरिभ्रष्टैः कायं खाइसुधाधिपः ।। १८॥ 
उपशुक्तं यथा वासः स्रजो वा मृदिता यथा । एनं राज्यात्परिश्रष्टः समर्थोऽपि निरर्थकः ॥ १९॥ 


राजा अपने देश की रक्षा नहीं करता उस की सम्पूण वृद्धि उसी प्रकार रुक जाती है जैसे समुद्रो में पवेत 
की ॥६॥ वशी देब-दानब-गन्धवा से विरोध करके अजितेन्द्रिय आचार बाले चपल वृत्ति तुम राजकीय 
काम कैसे कर सकोगे ॥ ७॥ दे राक्षसराज | चुद्धिदीन, वाहस्बभाव वाले. तुस जानने योग्य बातों को नहीं 
जानते हो, इस लिये तुम कैसे राजा रह सकोगे ॥ ८॥ हे विजेताओं में श्रेष्ठ रावण ! जिन राजाओं के 
गुप्तचर, कोश ( खजाना ) तथा नीति अपने अधीन नहीं हैं, वे राजा राजा न हो कर साधारण मनुष्यों की 
कोटि में आ जाते ह ॥ ९ ॥ यतः गुप्तचरों के द्वारा राजा छोग दूरातिदूर सब बाता को जांच जाते हं, इसी 
छिये राजाओं को दीधेचक्षु कहा गया है॥ १० ॥ मूख मन्त्रियों से घिरे हुए तुम्हारा कोई गुप्तचर विभाग 
नहीं दिखाई देता, इसी छिये जनस्थान में मरे हुए अपने बन्धुओं को तुम अब तक नहीं जाने सके ॥ ११॥ 
खर दूषण के साथ भयङ्कर कर्म करने वाले चौदह हजार राक्षसों को अकेले रामचन्द्र ने मार डाला है 
॥१२॥ धमोत्मा रामचन्द्र ने जनस्थान को नष्ट कर के दृण्डक वन को आतंक रहित कर दिया तथा ऋषियों 
को अभय प्रदान कर दिया ॥ १३ ॥ हे राक्षसराज ! तुम डोभी, प्रसादी तथा कामासक्त हो, जिस से अपने 
राज्य पर आये हुए संकट फो तुम नहीं समझ रहे हो ॥(४॥ जो राजा तीक्ष्ण स्वभाव वाळा अपने त्यो को 
अल्प वेतन देनेवाळा, प्रमादी, अभिमानी तथा परोक्ष में दूसरों की बुराई करनेवाला होता है, प्रजा विपत्ति के 
समय ऐसे राजा का साथ नहीं देती ॥१५॥ जो राजा अत्यन्त अभिमानी होता है, प्रमाद बश जो किसी की 
बात नहीं सुनता, जो अपने को ही बड़ा समझता है तथा क्रोधी स्वभाव वाढा है, ऐसे राजा को विपत्ति के समय 
अपनी ही प्रजा मार डालती है ॥ १६॥ जो राजा अपने क्न्य कामों को नहीं करता और भय आने पर 
भयातुर हो कर उसका प्रतिकार नहीं करता, वह दीन भाग्यहीन राजा अपने राज्य से अष्ट हो जाता है 
तथा प्रजा की दृष्टि में तिनके के समान हल्का हो जाता हे ॥ १७॥ सूखे काष्ठ से भी छोगों का काम होता 
है, ढेळे और धूलि से भी लोगों का काये सिद्ध होता हे, किन्तु राज्यश्रष्ट राजा से प्रजा का कुछ भी कल्याण 
नहीं होता ॥ १८॥ जिस प्रकार काम में ढी गई माला, तथा वख दूसरे के काम में नहीं आ सकते, इसी प्रकार 
राअश्रउ एजा तमर्थं होने पर भी. निर्थक हे १९॥ जो राजा सावधान होता है, सब की जानकारी 
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ज भ्र 
अप्रमत्तश्च यो राजा सर्गज्ञो विजितेन्द्रियः | कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम्‌ ।।२०॥। 


नयनाभ्यां प्रसुप्ोऽपि जागति. नयचक्षुषा । व्यक्तक्रोधप्रसादश्च स राजा पूज्यते जनेः ॥२१॥ 
स्गं तु रावण  दुवुद्धिगुणेरेतेविवर्जितः । यस्य तेऽविदितश्चारै रक्षसां सुमद्दान्‌ वथः ॥२२॥ 
प्रावमन्ता विषयेषु संगतो न देशकालम्रमागतच्वित्‌ । 
अयुक्तबुद्वियुणदोष निश्चये विपन्नराज्यो नचिराद्विपत्स्यसे ॥२३॥ 
इति स्वदोषान्‌ परिकीतितांस्तया समीक्ष्य बुद्धया क्षणदाचरेश्वरः । 
घनेन दर्पण चलेन चान्वितो विचिन्तयामास चिरं स॒ रावणः ॥२४॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे रावणनिन्दा नाम त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥३३॥ 
a 


चतुस्लिंशः सर्ग 
सीताहरणोपदेशः 


ततः शूर्पणखां क्रुद्धां जुवन्तीं परुषं वचः । अमात्यमध्ये संक्रुद्धः परिपप्रच्छ रावणः ॥ १॥ 
कश्च रामः कथंवीर्यः किंरूपः किंपराक्रमः । किमर्थं दण्डकारण्यं प्रविष्टः स दुरासदम्‌ ॥ २ ॥ 
आयुधं किं च रामस्य निहता येन राक्षसाः | खरश्च निहतः संख्ये दृपणस्निशिरास्तथा ॥ ३॥ 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमूच्छिता | ततो रामं यथातत्त्ममाख्या तुमुपचक्रमे ।। ४ || 


रखता है, जितेन्द्रिय दै. कृतज्ञ तथा धमोत्मा है, वह राजा चिर काळ तक राज्य करता हे ॥ २०॥ जो 


भौतिक आँखों से सोता हे तथा नीति रूपी नेत्रों से जागता रहता है, जिस.के क्रोध प्रसन्नता साथैक हैं, 
बह राजा सम्पूर्ण छोगों से सम्मानित होता हे ॥ २१ ॥ किन्तु दे रावण ! तुम इन राजकीय गुणों से रहित 
हो तथा दुर्बुद्धि हो, जिस से जनस्थान में होने वाले इस प्रकार के महान्‌ बध का समाचार गुप्तचरों के 
द्वारा तुम्हें नहीं मिळा ॥२२॥ दूसरों का अपमान करने वाले, विषयासक्त, देशकाल की गति को न जानने 
वाले, गुण दोष में बुड़िहीनता का परिचय देनेवाले तुम स्वयं विपत्ति के भागी होते हुए राज्य को भी 
आपद्ग्रस्त करोगे ॥ २३ ॥ शुपैणखा के द्वारा कहे गये अपने इन दोषों को बुद्धि पूर्वक बिचार कर के 
बळ, धन तथा अभिमान से परिपूर्ण बह रावण चिर काळ तक सोचता रहा ॥ २४॥ 
इस प्रकार वाब्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “रावण की निन्दा? विषयक तेतीसवां सगै समाप्त हुआ ॥ ३३ ॥ 
— ( 


चौतीसर्वा सर्ग 
सीता के हरण का उपदेश 


मन्त्रिमण्डल के बीच कठोर वचन फहती हुई झर्पेणखा को देख कर क्रोध पूवेक रावण यह बोळा ॥१॥ 
यह राम छौन है, इस का बळ किस प्रकार का है, इस की आकृति केसी हे तथा इन का पराक्रम क्या है 
और इस ढुगेम दण्डक बन में बह किस लिये आया ॥२॥ राम के पास कोन कौन रात्रा हैं जिनके द्वारा 
संग्राम में खर-दूषण तथा अन्य राक्षसों को उसने नष्ट कर दिया है ॥ ३ ॥ राक्षसेन्द्र रावण के इस प्रकार 


कहने पर क्रोध से मूर्च्छित वह राक्षसी शूर्पणखा यथाक्रम रामचन्द्र का वर्णेन करने छगी॥४॥ 
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दी्वाहुरविशालाक्ष्चीरकृष्णाजिनाम्वरः | क॑दपसमरूपश्च रामो दशरथात्मजः ॥ ५॥ 
चक्रचापनिभं चापं विकृष्य कनकाङ्गदम्‌ । दीप्तात्‌ क्षिपति नाराचान्‌ सर्पानिव महाविषान्‌।।६॥ 
नाददानं शरात्‌ घोरान्‌ विमुश्वन्त॑ शिलीञ्ुखान्‌ । न कार्सुक॑ विकर्षन्तं रामं पञ्यामि संयुगे ॥ ७॥ 
हन्यमानं तु तत्सैन्यं पइयामि शरत्रष्टिभिः । इनद्रेणोवोत्तमं सस्यमाहतं त्वश्मवृष्टिमिः ॥ ८ || 
रक्षसां भीमरूपाणां सहस्राणि चतुदश । निहतानि शरेस्तीक्ष्णेस्तेनेकेन पदातिना || ९ ॥ 
अर्धाधिकमुहू्तेन खरश्च सह दूषणः । ऋषीणामभर्य दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः ।।१०॥ 
एका कथंचिन्युक्ताहं परिभूय महात्मना । ख्रीवधं शङ्कमानेन रामेण बिदितात्मना ॥११॥ 
भ्राता चास्य महातेजा शुणतम्तुस्यविक्रमः । अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यबान्‌ ॥१२॥ 
अमपी दुर्जयो जेता विक्रान्तो बुद्विमान्‌ बली । रामस्य दक्षिणो वाहुनित्यं प्राणो बहिश्चरः ॥१३॥ 
रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णन्दुसदशानना । धर्मपत्नी प्रिया भर्तनित्यं प्रियहिते रता ॥१४॥ 
सा सुकेशी सुनासोर्‌ः सुरूपा च यशस्तिनी । देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा ॥१५॥ 
तप्तकाश्वनवर्णाभा रक्ततुद्ठनखी शुभा । सीता नाम वरारोहा दैदेही तचुमध्यमा ।। १६॥ 
नैव देवी न गन्धवी न यक्षी न च किंनरी । नेदरूपा मया नारी इष्टपूर्वा महीतले ॥१७॥ 
यस्य सीता भवेद्भार्या यं च हृष्टा परिष्वजेत्‌ । अतिजीवेत्स सवेषु लोकेष्वपि पुरंदरात्‌ ॥१८॥ 


वे रामचन्द्र विशाल सुजा वाळे, विशाल नेत्र, चीर तथा कृष्ण अजिन धारण करने वाले, दशरथ के पुत्र, 
कामदेव के समान हैं ॥ ५॥ सुवर्णभूषित इन्द्रधनुष के समान अपने धनुष को खींच कर मह्दाविषधर 
सपे के समान जाउ्बल्यमान बाणों को छोड़ते हैं ॥ ६ ॥ प्रत्या द्वारा घोर बाणों को खींचते हुए, उन्हें 
छोड़ते हुए तथा धनुष को पुनः खींचते हुए रामचन्द्र को संग्राम में नहीं देखती ॥ ७॥ राम की बाण बृष्टि 
से सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा जैसे इन्द्र ( मेघ ) की उपल वृष्टि से हरित उत्तम खेती नष्ट हो 
जाती है ॥ ८॥ भयङ्कर बल वाले चौदह हजार राक्षसों को पैदछ चलने वाले अकेले ही रामचन्द्र ने अपने 
तीक्षण वाणां से मार दिया ।। ९ ॥ केवल तीन घड़ी में खर-दूषण के सहित सम्पूर्ण राक्षसों को मार कर 
रामचन्द्र ने सम्पूर्ण ऋषियों को अभयप्रदान किया तथा दण्डकारण्य को आतंक रहित कर दिया ॥ १० ॥ 
महान्‌ आत्मा रामचन्द्र ने ख्रीवध के प्रति घृणा करते हुए केवळ अपमान कर के अकेली मुझ को किसी प्रकार 
छोड़ दिया ।॥ ११॥ लक्ष्मण नाम का इन का एक छोटा भाई महातेजस्वी, गुण तथा पराक्रम में राम के 
ही समान है तथा उन का असन्त भक्त और उनमें अनुरक्त है ॥ १२॥ उसका भाई वह लक्ष्मण क्रोधी, 
दुर्जय, विजयी, पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ और बळवान्‌ है । राम की दाहिनी भजा तथा बाहर चलता फिरता 
राम का प्राण ही है ॥ १३ ॥ पूणे-चन्द्र के समान मुख बाळी, विशाळ नेत्रों बाळी, अपने पति के प्रिय हित 
में निरन्तर रत रहने बाळी रामचन्द्र की एक पल्ली है ॥ १४ ॥ सुन्दर केशों बाळी, सुन्दर नासिका ररुवाली, 
यशरिवनी, सबोङ्गसुन्दरी, इस दण्डक बन की देवता तथा द्वितीय लक्ष्मी के समान प्रतीत होती हे ॥ १५॥ 
तपाये हुए स्वणे के समान गौर वर्णे वाळी, छाल तथा उन्नत शुभ नखों बाळी, कृश कटि बाळी वह विदेह के 
जनकराज की पुत्री हे जिसका नाम सीता हे ॥ (६॥ देव, गन्धे, यक्ष, किन्नर जातियों में इस प्रथ्बी तळ 
पर मेने कहीं भी इस प्रकार की खी को नहीं देखा ॥ १७॥ सीता जैसी खी जिस की धर्मपत्नी हो और 
असन्न होकर जिस का वह आलिङ्गन करे, वही व्यक्ति इस सम्पूर्ण जीबलोक में इन्द्र से भी बढ़ कर भाग्य- 
शाली तथा सुखी माना जायेगा ॥ १८॥ बह सीता सुशील हे, सुन्दर शरीर वाढी, इस प्रथ्वी पर अपने 
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सा सुशीला वपुःछाघ्या रूपेणाप्रतिमा शुबि । तवानुरूपा भार्या स्या. च तस्यास्तथा पतिः ॥१९॥ 
तां तु विस्तीणजघनां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । भार्यार्थे च तबानेतुशद्यताहईं बराननास्‌ ॥२०॥ 
विरूपितास्मि क्ररेण लक्ष्मणन महाश्ुज | जे भै 
तां तु दृद्टा्य वैदेही पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌। मन्मथस्य शराणां दे त्यां विधेयो भविष्यसि ॥२१॥ 
यदि तस्यामभिग्नायो भार्याथे तव जायते । शीघरमुडियतां पादो जयार्थमिह दक्षिणः ॥२२॥ 
कुरु प्रियं तथा तेपां रक्षसां राक्षसेश्वर | वधात्तस्य नृशंसस्य रामस्याश्रमवासिनः ॥२३॥ 
तं श्रेनिशितेहेत्वा लक्षमणं च महारथम्‌ | हतनाथां सुखं सीतां यथावदुपमोक्ष्यसि ॥२४॥ 
रोचते यदि ते वाकयं ममेतद्राक्षसेश्चर । क्रियतां निर्विशङ्केन वचनं सस रावण ॥२५॥ 
विज्ञायेहात्मशक्ति च हिंयतामबला बलात्‌ । सीता सर्वानवधाङ्गी भार्यार्थे राक्षसेश्वर ॥२६॥ 
निशम्य रामेण शरैर जिक्षगैदेताञ्जनस्थानगता निशाचरान्‌ । 
खरं च बुद्धा निहतं च दूषणं स्वमत्र कृत्यं प्रतिपचुमहसि.॥ २७ ॥ 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सीताहरणोपदेशो नाम चठुङ्निशः सर्गः ॥३:॥ 
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ततः शूपणखावाक्य॑ तछूत्वा रोमहपेणम्‌ । सचिवानभ्यसुन्ञाय कार्य बुद्धा जगाम सः॥ १॥ 
रूप में अप्रतिम सुन्दरी है, पर तुम्हारी खी होने योग्य है और तुम ही उसके पति होने योग्य हो ।। १९ ॥ 
विशाल जघन, समुन्नत पयोधर बाळी उस खी को तुम्हारी भायी बनाने के लिये ही उस को लाने के लिये 
मैं वहाँ गई थी॥ २० ॥ हे विशाल भुजा वाले रावण ! उस क्रर लक्ष्मण ने ही मेरे रूप को विकृत कर दिया 
हे । पूणं चन्द्रमुखी उस सोता को देखकर काम के वाणों से तुम आहत हो जाओगे तथा उस के आज्ञाकारी 
हो जाओगे ॥ २१ ॥ यदि उस को भायो बनाने के लिये तुम्हारा अभिप्राय हे तो शीघ्र ही उस पर विजय 
प्राप्त करने के लिये अपना दाहिना पैर उठाओ ॥ २२॥ हे राक्षसा के राजा रावण ! आश्रसबासी निदेयी उस 
राम का वध करके उन राक्षसों का प्रिय तुम करो ॥२३॥ तीत्र बाणों के द्वारा महारथी राम और लक्ष्मण को 
मार कर पश्चात्‌ नाथरहित सीता का यथावत्‌ उपभोग कर सकोगे ॥ २४ ॥ हे राक्षसा के राज्ञा रावण ! यदि 
- सेरे ये वाक्‍य तुम्हें अच्छे लगते हों तो शंकारहित होकर मेरे वचनानुसार काये करो ॥३०॥ हे राक्षसेरवर ! 
अपनी शक्ति को समझ कर सर्वाङ्ग सुन्दरी अबछा सीता को अपनी धर्मेपल्नी बनाने के छिये वलपूबैक हरण 
कर के ले आओ ॥ २६ ॥ रामचन्द्र ने सोधे आघात करने वाले बाणों से जनस्थान के खरदूषण सहित 
राक्षसों को-मार डाला है, इसको जान कर अब तुम्हें जो कत्तेव्य करना हो उस को निश्चित करो ॥ २७॥ 
इस प्रकार वाढ्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “सीता के हरण का उपदेश? विषयक चौंतीसवॉ सगे समाप्त हुआ ॥३४॥ 

ट्क 

पेतीसवां सर्ग 

| मारीच के आश्रम में पुनः जाना 

शूपणखा की उन रोमाञ्चकारी बातों को सुनकर सन्त्रियों से इस पर विचार करके तथा उन को आज्ञा 
दे कर रावण वहां से चळ पड़ा || १॥ जानकी के हरण रूपी काये को अपने मन में विचार कर तथा गुण 
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तत्कार्यमनुगम्यान्तर्यथाबदुपलभ्य च । दोपाणां च गुणानां च संप्रधाये बलाबलम्‌ ॥२॥ 
इति कतव्यासत्येव कृत्वा निश्च॑यमात्मनः । स्थिरवुद्धिस्ततो रम्यां यानशालायुपागमत्‌ ॥ ३ ॥ 
यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नो राक्षसाधिपः | तं संचोदयामास रथः संयोज्यतामिति ॥ ४॥ 
एवशुक्तः क्षणेनेव  सारथिलंघुविक्रमः | रथं संयोजयामास तस्याभिमतशचत्तमम्‌ || ५ ॥ 
काञ्चनं रथमास्थाय कामभं रलभूपितस्‌ | पिशाचबदनैयुक्तं खरैः कनकभूषणैः ॥ ६॥ 


मेघप्रतिमनादेन स तेन धनदालुजः । राक्षसाधिपतिः श्रीमान्‌ ययौ नदनदीपतिम्‌ ॥ ७॥ ` 


स श्वेतवालव्यजनः खेतच्छलो दशाननः । हिग्धवै्य॑संकाशस्तप्रकाश्वनकुण्डलः ॥८॥ 
oS “> ८0 च 

दशास्यो विशतिमुजो दशनीयपरिच्छदः । त्रिदशारिुनीन्द्रभो दशशीप॑ इवाद्रिराट्‌ ॥ ९ ॥ 

कामगं रथमास्थाय शुशुभे राक्षसेश्वरः । विधुन्मण्डलवान्‌ मेघः सवलाक इवाम्बरे ॥१०॥ 


सशैलं सागरानुपं वीर्यवानवलोकयन्‌ । नानापुष्पफलैबश्षेरजुकीर्ण सहस्रशः ॥११॥ 
शीतमङ्गरतोयाभिः पञ्निनीभिः समन्ततः । ब्िशालराश्रमपदैवेंदिम द्धिरलंकृतम्‌ ॥१२॥ 


कद्ल्यटविसंबाधं नारिकेलोपशोभितंम्‌ । साहेस्तालैस्तमारैश्च॒ पुण्पतस्तरुभितम्‌ ॥१३॥ 
असन्तनियताहारेः शोभितं  प्रर्पिमिः | नागैः सुपणेंगन्थडे! किंनरेथ्न सहस्रशः ॥१४॥ 
आजेवॅसानसेधंग्रे्वालखिल्येमंरीचिपेः । जितक्रामैश्च सिद्धैश्च चारणेरुपशोभितम्‌ ॥१५॥ 
दिव्याभरणमाल्याभिर्दिव्यरुपाभिराब्रतम्‌ । क्रीडारतिविधिज्ञाभिरप्सरोभिः सहस्रशः ॥१६॥ 


दोषों के निश्चय पूर्वक अपने बलाबल का निश्चय किया ।। २॥ यह काम करना ही है, ऐसा निश्चय कर के 
स्थिर.वुद्धि पूवेक बह रावण रमणीय यानशाळा में गया॥ ३॥ राक्षसों के राजा रावण ने गुप्त रूप से 
यानशाळा में जाकर सारथि को यह प्रेरणा दी कि रथ को शीघ्र तैयार करो ॥ ४॥ शीघ्रता पूर्वेक काम 
करने वाले सारथि.ने क्षण मात्र में रावण के कथनानुसार रथ को तैयार कर दिया || ५॥ इच्छानुसार 
चलने वाले रल्रजटित काञ्चन रथ पर रावण बेठ गया। उस रथ में सवणे आभूषित भयङ्कर मुख वाले 
खच्चर जुड़े हुए थे ॥ ६॥ कुवेर का अनुज राक्षसाधिपति रावण मेघ के समान गर्जन करने वाले उस रथ 
पर वेठ कर सधुद्र की ओर चळ पड़ा ॥ ७ ॥ इवेत चंचर तथा इवेत छत्र से विभूषित, वैदूये मणि के समान 
आकृति वाळा तथा उत्तम स्वणं आभूषणों से सुभूषित बह रावण सुशोभित था॥ ८॥ दसमुख, बीस भुजा 
वाळा, उत्तम बस्चों को धारण करने वाळा, देवताओं का शच, सुनियों का हुन्ता वह रावण दस शिखर वाले 
पेत के समान प्रतीत होता था॥ ९॥ इच्छानुसार चछने वाले रथ पर बेठा हुआ वह राक्षसराज रावण 
आकाश में बगुलों की पंक्ति से युक्त विद्युत्‌ पूणे मेघ के समान शोमा को प्राप्त हुआ ॥ १०॥ बहु पराक्रमी 
रावण नाना प्रकार के पुष्प, फळ, हजारा वृक्षों से परिपूणे वन, शैल तथा सागर के अनूप स्थानों को देखता 
हुआ चळ पड़ा ॥ ११॥ झोतळ जळ तथा कमलों से सब ओर पूणे सरोबर, विशाळ आश्रम और अलक्त 
वेदियों से परिपूणे ॥ १२॥ कबूली बन तथा नारिकेळ ( नारियळ ) बन से सुशोभित, फूले हुए साल, ताळ, 
तमाल वृक्षों से परिपूणे ॥ १३॥ मिताहारी ऋषियों से शोभित नाग, सुपर्णे, गन्धवे तथा सहस्रां किन्नरों 
से युक्त ॥ १४ ॥ जितेन्द्रिय, सिद्ध, चारण, अजन्मा प्रभु का ध्यान करने वाले, वानप्रस्थी, किरणों का पान 
करने वाले, यज्ञ जनित धूम्र पान करने वाले तथा अनेकों बालबत्रह्मचारियों से सुशोभित ॥ १५॥ 
दिव्य आभरण, दिव्य माळा, दिव्य आकृतियो से परिपूर्ण, नाना प्रकार की क्रीडाओं को करती हुई हजारों 


अप्सराओं से “'तेंह स्थान सुशोभित था| १३ ॥ देवपत्रियों से युक्त, अयन्त रमणीय लोगों से सेवित, 
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सितम्‌ | जा यया देवदानव चारितं ए चरितं त्वमृताशिभिः ॥१७॥ 
इसक्ोञ्वाकीणं सारसेः संग्रणादितम्‌। वैइयेम्रस्तर॑ रम्यं खिग्थंसागरतेजता । १८॥ 
्गीतारि वि १ ॥१९॥ 
णि दिच्यमार मगीतामिजुशानि विमानानि समन्ततः ।।१ 
पाण्डराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च । तूर २५ न 
तपसा जितलोकानां कामगान्यभिसंपतन्‌ । गन्धर्वाप्सरसश्च ददश धनदाजुजः 


निर्यासरसमूलानां चन्दनानां सहस्रशः | वनानि पश्यन्‌ सौम्यानि त्राणदप्तिकराणि च ॥२१॥ 


अगरूणां च मुख्यानां वनान्युपवनानि च | कोलानां च जात्यानां फलानां च सुगन्थिनास्‌ २२॥ 
पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च । युक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि तीरतः ॥२३॥ 
शङ्खानां प्रस्तरं चैव प्रवालनिचयं तथा । काञ्चनानि च शैलानि राजतानि च सबंश! ॥२६॥ 
[ अनूप॑ सिन्धुराजस्य ददर्श त्रिदिवोपमम्‌ । तत्रापश्यत्स मेघाभं ` न्यग्नोधमृषिमिर्वृतम्‌ ॥२७॥ 
समन्ताद्यस्य ताः शाखाः शतयोजनमायताः । यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कच्छपम्‌ ॥२८॥ 
क्षार्थं गरुडः शाखामाजगाम महाबलः । तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः ॥२९॥ 
सुपर्णः पर्णबहुरां बमब्ज च महाबळ: | तत्र वैखानसा -माषा वाङसिस्या मरीचिपाः ॥ ३०॥। 
आजा वमूवुर्चैमश्व सङ्गताः परमर्षयः । तेषां दयार्थं गरुडस्तां शाखां शतयोजनाम्‌ ॥ ३१॥ 


अमृत पान करने बाळे देव-दानवों से परिपूर्ण ॥ १०॥ हंस-कोश्न-जळसु्गे-सारस आदि पक्षियों से परिपूर्ण 
समुद्र के प्रभाव से हरियाली मुक्त खिगथ वैदूये मणि के समान जो स्थान दिखाई देता था॥ १८॥ इवेत 
बणे बाळे, नृत्य गान-बाद्य से परिपूणे तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत जहां पर विशाळ सात मंजिल वा 
मकान सुशोभित हो रहे थे॥ १९॥ तपश्चयी के द्वारा अभिमत छोकों को गमन करने का अधिकार उन्होंने 
प्राप्त कर लिया है और नाना प्रकार के गन्धवे तथा अप्सराओं को कुबेर के अनुज रावण ने देखा ।॥ २० || 
जिन की जड़ और मूलों से गोंद निकल रही थी, जो पथिकों के घ्राण को तृप्त करने वाले हैं, ऐसे सहखां 
रमणीय चन्दन वृक्षों से परिपूणे बनों को रावण ने देखा।।२१॥ अगर, कङ्कोल तथा उत्तम जाति के 
सुगन्धित फळ फूलों से परिपूणे बन और उपवन को रावण ने देखा ॥ २२॥ तमाल वृक्षों के फूळ, काढी 
मिच के गुच्छे तथा समुद्र के तट पर सूखते हुए मुक्ता समूहों को रावण ने देखा ॥ २३ ॥ श्रेष्ठ पर्वेत विद्रुम 
( मूँगा ) के समूह, सोने तथा चान्दी के समान चमकने वाले पबेतों के शिखर || २४ || स्वच्छ जळ वाले 
रमणीय झरने, धन-धान्य तथा उत्तम स्त्रियों से पूणे॥ २५ ॥ हाथी-घोड़े-रथ से पृण नगरों को, चारों ओर 
समतळ भूभागों को तथा मनोहारी बायु का जहां रपशे हो रहा है, ऐसे स्थानों को रावण ने देखा ॥ २६॥ 

, समुद्र के तट पर स्वर्ग के समान एक दृश्य को रावण ने देखा । वहां पर मुनियों से घिरे हुए मेघ वर्ण के सनान एक वट 
दक्ष को देखा ॥ २७॥ उस वट दृक्ष की शाखाएँ सौ योजन लम्बी थीं । एक विशाल काय हाथी एक विद्याळ कछुए 
को लेकर ॥ २८॥ उसे खाने के लिए गरुड़ उस वट दक्ष की शाखा पर आकर बैठा ॥ २९॥ विशाळ भार से बहुत 
पत्तों वाळी वट इंक्ष की शाखा टूट गई | उस शाखा पर वेल्वानस, माष नामक तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, किरणों का पान 
करने वाळे ॥३०॥ यशादि का धूम पान करने वाळे तथा अज ( जहा ) की उपासना करने वाले श्रेष्ठ ऋषि लोग ये | 
उन तपस्वियों पर दया कर के गरुड़ सौ योनन लम्बी उस टूटी शाखा को लेकर ॥ ३१॥ तथा कछुए और हाथी को 
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भसामादाय वेगेन तौ चोमौ गजकच्छपौ | एकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदामिषम्‌ ॥३२॥ 
निषादविषयं हृत्वा शाखया पतगोत्तमः । प्रहषमठुलं लेमे मोक्षयित्वा महामुनीन्‌ ॥३३॥ 
स तेनैव प्रहर्षेण द्विगुणीक्ृतविक्रमः । अमृतानयनार्थं वै चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ।।२४॥ 
अयोजालानि निर्मथ्य भित्वा रल्रमयं गृहम्‌ | महेन्द्रभवनादूगुप्तमाजहा रामृतं ततः ॥३५॥ 


° SC 


तं महषिंगणेजुप्ट सुपर्णकृतलक्षण । नाज्ञा सुभद्रं न्यग्रोधं ददर्श धनदानुजः ॥३६॥ 
तं तु गत्या परं पारं समुद्र्य नदीपतेः | दशर्शाश्रममेकान्ते रम्ये पण्ये वनान्तरे ॥२७॥ 
तत्र कृष्णाजिनधरं जटावल्कलधारिणम्‌ । ददश नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम्‌ ॥३८॥ 
रावणस्तं समागम्य विधित्रत्तेन रक्षसा । मारीचेनाचितो राजा सवकामेरमाजुपैः ॥३९॥ 
तं खयं पूजयित्वा तु भोजनेनोदकेन च । अर्थापहितया वाचा मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४०॥ 
कच्चित्सुकुशलं राजछ्ँङ्रायां राक्षसेश्वर | केनार्थेन पुनस्त्वं घे ूर्णमेवमिहागतः ॥४१॥ 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः | तं तु पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्वाक्यकोविदः ॥४२॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मी कीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे मारी'चाश्रमपुनर्गेमनं नाम पञ्चत्रिंशः सर्गः | ३५॥ 
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छेकर और उन दोनों का मांस खा कर ॥ २३ | पश्चात्‌ निषाद देश को गया | पक्षिराज गरुड़ उसी विशाळ शाखा से 
तद्देशीय निषादों को मारकर और मुनियों को छुड़ा कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥ ३३ || उस कार्य जनित प्रसन्नता से गरुड़ 
का पराक्रम द्विगुणित हो गया और वह बुद्धिमान्‌ गरुड़ अमृत लाने के डिये प्रयत्न करने लगा || ३४ ॥ लोहे की 
विशाल खिड़कियों को तोड़ कर और रक्षणदों को ध्वंस कर के महेन्द्र के रक्षित घर से गरुड़ अमृत ले आया || ३५॥ 
उन महर्षियों से परिपूर्ण तथा गरुड़ चिहित उस सुभद्र नामक विञ्याल वट वृक्ष को कुबेर के अनुज रावण ने देखा ॥२६॥ & 
रावण ने नदीपति समुद्र के उस पार जा कर वन के बीच एकान्त में एक रमणीय पुण्य आश्रम देखा 
॥ ३७॥ उस आश्रम में काले मृग के चम को धारण करने वाले, जटा-मण्डलघारी तथा नियत आहार 
करने वाले मारीच नामक राक्षस को देखा | ३८ ॥ रावण के वहाँ पहुँचने पर मारीच ने अलौकिक वस्तुओं 
के द्वारा विधिपूर्वक रावण का सत्कार किया ॥ ३९ ॥ भोजन तथा जल के द्वारा स्वयं रावण का सत्कार 
करके मारीच अथेयुक्त वचन रावण से बोला ॥ ४८ ॥ हे राक्षसराज ! तुम्हारी लंका में कुशल तो हे । किन 
कारणों से आप इतने शीघ्र पुनः यहाँ आये हैं ॥ ४१॥ मारीच के ऐसा पूछने पर महातेजस्वी वाक्य- 
विशारद रावण इस प्रकार बोला ॥ ४२॥ 

इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “मारीच के आश्रम में पुनः जाना? विषयक्र पैतीसर्वो सर्ग समाप्त हुआ ॥३५॥ 


नाक 


i « 


& इस स्थळ पर इन इलोकों के द्वारा अगप्रासज्ञिक वणन किया गया है | इनका यहाँ कोई प्रकरण नहीं | पद्मपुराण 
आदि कतिपय पुराणों में यह असम्बद्ध कथा आई है, उन्हीं से इन शछोकों का प्रक्षेप यहाँ किया गया है । इसील्यि 
इन इळोकों को प्रक्षिप्त माना गया है | 
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त्रिंशः सर्गः 


सहायैषणा 


मारीच श्रूयतां तात वचं मम भाषतः । आतोंऽस्मि मम चातंस्य भवान्‌ हदि प्रमा गतिः ॥ १ ॥ 
जानीपे छं जनस्थानं भ्राता यत्र खरो मम । दूषणश्च महावाहुः स्वसा शर्पेणखा च मे ॥ २ ॥ 
त्रिशिराश्च महातेजा राक्षसः पिशिताशनः । अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्षा निशाचराः ॥ ३॥ 
वसन्ति मन्नियोगेन नित्यवासं च राक्षसाः । बाधमाना महारण्ये झुनीन्‌ 4 धमचारिणः ॥ ४ | | 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । शूराणां लब्धलक्षाणां खरचित्तानुवर्तिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
ते खिदानीं जनस्थाने वसमाना महाबलाः | सङ्गताः परमायत्ता रामेण सह संयुगे ॥ ६ ॥ 
नानाम्रहरणोपेताः खरप्रणुखराक्षसाः | तेन सञ्जातरोपेण रामेण रणपूर्धनि ॥ ७॥ 
अनुक्त्वा पुरुषं किंचिच्छरेवर्यापारितं धनु! । चतुर्दश सहस्राणि रक्षसाञग्रतेजसाम्‌ || ८ ॥ 
निहतानि शरेस्तीक्ष्णै्मानुपेण पदातिना । खरश्च निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः ॥ ९ ॥ 
' हतश्चत्रिशिराश्चापि निर्भया दण्डकाः कृताः । पित्रा निरस्तः करुद्धेन सभार्यः क्षीणजीवितः ॥१०॥ 
'स हन्ता तससेन्यस राम! क्षत्त्रियांसनः। दुःशीलः ककशस्तीक्ष्णो मूर्खो छुब्धोडजितेन्द्रियः ॥११॥ 


छत्तीसवाँ सर्ग 
सहायता की याचना 


हे वन्धु मारीच | मैं जो कुछ कह रहा हूँ, उस मेरे बचन को सुनो । मैं इस समय बहुत दुःखी हूँ इस 
समय मुझ दुःखी के लिये आप ही परम गति हें. ॥ १॥ तुम जनस्थान को जानते ही हो जहाँ मेरा भाई 
खर, सेनापति दूषण और मेरी बहन शूर्पणखा रहती है ॥ २॥ मासांहरी विशाल सुजा वाला त्रिशिरा तथा 
अन्य युद्धविशारद बहुत से मेरे राक्षस रहते हैं ॥३॥ मेरी आज्ञा से धर्मेचारी झुनियों को कष्ट देने 
वाळे अन्य राक्षस भी उस घोर वन में रहते हैं ॥ ४॥ भीषण कर्म करने बाले, लक्ष्यवेधी, खर के अनुशासन 
में रहने वाले चौदद हजार राक्षस वहाँ रहते थे। ५ ॥ जनस्थान में निवास करने वाले उन महाबली 
मेरे राक्षसां से संग्राम में रामचन्द्र के साथ संघषे हो गया ॥ ६ ॥ नाना प्रकार के असां का प्रयोग करने 


बाळे खरःप्रमुख जितने राक्षस थे, संग्राम में क्रोधातुर उस रामचन्द्र ने ॥ ७॥ बिना कुछ कठोर, वचन 


कहने पर भी अपने सज्जित धनुष पर बाण चढ़ा कर उम्र तेज वाले चौदह हजार राक्षसों को ॥ ८ ॥ अपने 


देदीप्यमान बाणों से पैदळ चढने बाळे उस राम ने मार दिया तथा संग्राम में खर-दूषण को मार डाळा ॥९॥ 


त्रिशिरा को भी मारकर दण्डक वन को उसने निभेय अर्थात्‌ स्वाधीन कर दिया। जिस अल्प जीवन वाछें 
राम को क्रोध में आकर पिता ने स्लीसमेत राजधानी से र स अल्प जीव 
राम ने मेरी इस समस्त सेना का संहार किया है| वह च निकाळ दिया ॥ १०॥ क्षत्रियकु कटक उसी 


रित्रह्दीन, कर्कश तीक्ष्ण स्वाभाव वा बे, लोभी 
अजितेन्द्रिय ढा, मूख, लो 
तथा ते हे ॥ ११ ॥ प्राणिमात्र का अहित करने बाळे 4 2 १ 
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लक्तधर्मो द्यधर्मात्मा भूतानामहिते रतः । येन वैरं विनारण्ये सक्तमाश्रित्य केवलम्‌ ॥१२॥ 


कर्णनासापहरणाङ्भगिनी मे विरूपिता । तस्य भार्या जनखानात्सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ॥१३॥ 
आनयिष्यासि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव | त्वया ह्यहं सहायेन पार्थखेन महावरू ॥१४॥ 
भ्रातूभिश्व सुरान्‌ युद्धे समग्रान्नाभिचिन्तये | तत्सहायो भव सं मे समर्था ह्यसि राक्षस ॥१५॥ 
वीर्ये युद्धे च दर्पे च न ह्यस्ति सरृशस्तव। उपायज्ञो महाञ्शूरः महामायाविशारद्‌ः ॥१६॥ 
एतदर्थमहं प्राप्तस्त्वत्समीपं निशाचर । श्रृणु तत्क साहाय्ये यत्कार्यं वचनान्मम ।।१७॥। 
सौवर्णस्त्वं भगो भूत्वा चित्रो रजतविन्दुभिः | आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः ग्रझुखे चर ॥१८॥ 
स्वां तु निःसंशर् सीता दृष्टा तु मृगरूपिणम्‌ । गृह्यतामिति भर्तारं लक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥१९॥ 
ततस्तयोरपाथे तु शून्ये सीतां यथासुखम्‌ | निरावाधो हरिष्यामि राइअन्द्रग्रभामिव ॥२०॥| 
ततः पश्चात्सुखं रामे भार्याहरणकर्शिते । बिज्नन्धः प्रहरिष्यामि कृतार्थेनान्तरात्मना ॥२१॥ 
तस्य रामकथां श्रत्वा मारीचस्य महात्मनः । शुष्कं समभवद्वकत्रं परित्रस्तो बभूव ह ॥२२॥ 
ओष्ठौ परिलिहन्शुष्कौ नेत्रैरनिमिपेरिच | सृतभूत इवातेस्तु रावणं सञचर्देक्षत ॥२३॥ 
स॒ रावणं त्रस्तविषण्णचेता महावने रामपराक्रमज्ञः । 
कृताजलिस्त्त्वमुवाच वाक्यं हितं च तस्मै हितमात्मनश्च ॥ २४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सहायैषणा नाम षट्जिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 


ee 
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' बल के घमण्ड में आकर ॥ १२॥ नाक-कान काट कर मेरी वहिन को रूपरहित कर दिया है । देवकन्या के 
समान कमनीय कान्ति बाळी उसकी पत्नी सीता को ॥ १३॥ बढळपूर्वेक जनस्थान से ले आउँगा । इस कायें 
में आप मेरी सहायता करें । तुम्हारे तथा पास में रहने वाले भाईयों की सहायता से ॥ १४॥ मैं देव- 
मण्डल को कुछ भी. नहीं समझता । इसलिए हे राक्षस ! तुम इस काम में मेरी सहायता करो क्योंकि तुस 
समर्थं हो ॥ १५॥ पराक्रम में, युद्ध में ठुम्हारे जैसा प्रगल्भ कोई व्यक्ति नहीं है । तुम उपाय को जानने 
बाळे, महावीर तथा मायाविशारद हो ॥ १६॥ हे निशाचर ! मैं तुम्हारे पास इसलिये आया हूँ। जिस 
प्रकार की सहायता मुझे चाहिये, उसे कहता हूँ, सुनो ॥ १७॥ रजत (चांदी) बिन्दुओं से चित्रित सोने का 
सग बन कर तुम रामचन्द्र के आश्रम के समीप जानकी के समक्ष घूमो ॥ १८॥ स॒गरूपी तुम को देख कर 
निःसन्देह सीता अपने पति तथा देवर लक्ष्मण से तुमको पकड़ने के लिये कहेगी ॥ १९॥ राम-ढक्सण 
दोनों के स्थानान्तरित हो जाने पर उस शून्य स्थान भें बाधा रहित सुखपूर्वेक मैं सीता का इस प्रकार 
अपहरण करूँगा जैसे राहु चन्द्रमा की प्रभा का अपहरण करता है ॥ २०॥ तत्पश्चात्‌. भायोपहरण शोक से 
क्षित राम पर सफळमनोरथपूर्वक विश्वास के साथ प्रहार करूँगा ॥ २१॥ महात्मा रामचन्द्र की उस कथा 
को सुन कर मारीच का सुख सूख गया तथा बह भय से त्रस्त हो गया ॥२२॥ अपने सूखे ओठों को चाटता 
हुआ निर्निमेष नेत्रों से म्रतवत्‌ आत्ते होता हुआ मारीच रावण की ओर देखने लगा || २३॥ सहावन में 
राम के पराक्रम को जानने वाळा मारीच अत्यन्त भयभीत होता हुआ अपने तथा रावण के कल्याण वाळी 
बातें हाथ जोड़ कर रावण से बोला ॥ २४॥ 
इस प्रकार बाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “सहायता की याचना? विषयक छत्तीतर्वा सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३६ ॥ 


FN 
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अप्रियपथ्यवचनम्‌ 


तच्छत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्ये वाक्यविशारदः । प्रत्युवाच महाप्राज्ञो मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
सुलभाः पुरुपा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः | अग्नियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः || २ ॥ 
न नूनं बुध्यसे रामं मद्दाबीयं शुणोञ्जतम्‌। अयुक्तचारश्चपलो महेन्द्रवरुणोपमम्‌ ॥ ३ ॥ 
अपि स्वस्ति भवेत्तात सर्वेषां थ्रुवि रक्षसाम्‌ | अपि रामो न संक्रुद्धः कुर्याछोकमराक्षसम्‌ || ४ ॥ 
अपि ते जीवितान्ताय नोत्पमा जनकात्मजा । अपि सीतानिमित्तं च न भवेद्‌ व्यसनं महत्‌ || ५ ॥ 
अपि स्वामीश्वरं प्राप्य कामवृत्त॑ निरङ्कशम्‌ | न बिनश्येतपुरी लङ्का त्वया सह सराक्षसा ॥६॥ 
त्वद्विधः कामवृत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः | आत्मानं स्वजनं राष्ट्र स राजा हन्ति दुर्मतिः ॥ ७॥ 
न च पित्रा परित्यक्तो नामर्यादः केथंचन | न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षंत्त्रियपांसनः। ८॥ 
न च धमभुणेहीनः कौसस्यानन्द्वधनः । न तीक्ष्णो न च भूतानां सर्वेपामहिते रतः || ९ ॥ 
वञ्चितं पितरं दृष्टा कैकेव्या सत्यवादिनम्‌ | करिष्यामीति धर्मात्मा तात प्रत्रजितो बनम्‌ ॥ १०॥ 
कैकेय्याः प्रियकामार्थं पितुदेशरथस्य च । हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥११॥ 


सैतीसवाँ सर्ग 
अग्रिय पृथ्यवचन 


राक्षसा के राजा रावण की इन बातों को सुनकर महातेजस्वी वाक्य विशारद मारीच उस से यह 

बोळा ॥ १॥ हे राजन्‌! निरन्तर प्रिय बोलने वाले छोग सदा सुछभ हैं, किन्तु अभिय तथा हितकारी 

बचन कहने तथा सुनने बाले अति दुलेभ हैं ॥२॥ गुप्तचरहीन तथा चलचित्तता के कारण आप 

इन्द्र और वरुण के समान महापराक्रमी और गुणवान राम को निश्चय हो नहीं जानते ॥ ३॥ हे तात! 

सम्पूर्ण राक्षसमण्डळ का कल्याण हो, कहीं कुछ होकर रामचन्द्र इस प्रथ्वी को राक्षसों से रिक्त न कर दें 

॥ ४। कहीं तुम्हारे जीवन का अन्त करने के लिये हो तो सीता नहीं उत्पन्न हुई है। सीता के निमित्त को 

लेकर तुम्हारा सबस्व नाश न हो, यह मेरी इच्छा है ॥ ५॥ कामाचारी, निरंकुश तुम्हारे जैसे राजा को 

प्राप्त कर राक्षसं के समेत क्या वह लंका नाश को प्राप्त होने बाळी है। ६॥ तुम जैसा कामी, चरित्रहीन, पापा- 
चरण करने वाळा मूखें राजा यदि हो तो वह अपने राष्ट्र को, वन्धु-बान्धवों को तथा स्वयं अपने को नष्ट कर 
लेता है ॥ ७॥ रामचन्द्र पिता से बहिष्कृत नहीं है, न बह किसी-प्रकार मयोदाहीन है, न बह ढुःशीछ है, 
न बह छोभी हे और न क्षत्रियुलकळंक है ॥ ८॥ वे कौसल्या के आनन्द बढ़ाने बाळे रामचन्द्र धमे 
और गुणों से हीन नहीं हैं तथा न वे किसी को आतंकित करते हैं किन्तु सब प्राणियों के हितकारी हैं 
॥ ९॥ केकेयी माता के द्वारा सत्यवादी पिता को ठगा हुआ देख कर केवल अपने पिता को सत्यवादी 
बनाने के लिये उन्होंने वनवास स्वीकार किया हे॥ १०॥ साता केकेयी और पिता दशरथ की प्रियकःमना 
को देखते हुए राज्य और भोगों को छोड़कर उन्होंने दण्डक वन में प्रवेश किया है ॥११॥ हे बन्धु रावण | 
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न रामः कर्कशस्तात नाविद्वान्नाजितेन्द्रियः । अनृतं दुःश्रुत॑ चैव नैव सं वक्‍तुमईसि ॥१२॥ 
रामो विग्रहवान्‌ धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः । राजा सर्वे लोकस्य देवानां मेघवानिव ॥१३॥ 
कर्थं त्व॑ तस्य वैदेहीं रध्षितां स्वेन तेजसा । इच्छसि प्रसभं हते प्रभामिव विवस्वतः॥१४॥ 
शरानिषमनाषष्यं चापसड्लेन्धन॑ रणे। रामाग्निं सहसा दीपं न प्रवेष्टुं त्वमसि ॥१५॥ 
धनु्व्यादितदीप्षास्यं शराचिंपममर्पणम्‌ । चापपाशधरं वीरं शलुसेन्यप्रहारिणम्‌ ॥१६॥ 
राज्यं सुखं च संत्यज्य जीवितं चेष्टमात्मन। | नात्यासादयितुं तात रामान्तकमिहाईसि ॥ १७॥ 
अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा | न त्वं समर्थस्तां हतुं रामचापाश्रयां वने ॥१८॥ 
तस्य सा नरसिंहस्य सिंहोरस्क्रस्य भामिनी । प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा मार्या नित्यमलुत्रता ॥१९॥ 
न सा धर्षयितुं शक्या मेथिल्योजस्विनः प्रिया । दीपतस्थेव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा ॥२०॥ 
किसुद्यममिमं व्यर्थं कृत्वा ते राक्षसाधिप । दृश्श्रेत्न॑ रणे तेन तदन्तं तव जीवितम्‌ ॥२१॥ 
जीबितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुलेभम्‌ | यदीच्छसि चिरं भोकठुंमा कृथा रामविप्रियम्‌ ॥२२॥ 
स सवैः सचिवैः सार्धं विभीषणपुरोगमैः । मन्त्रयित्वा तु धर्मिष्ठे! कृत्वा निश्रयमात्मनः॥२३॥ 
दोषाणां च गुणानां च संप्रधार्य बलाबलम्‌ । आत्मनश्च बलं ज्ञात्वा राघवस्य च तस्तः ।।२४।। 
हिताहितं विनिश्चित्य क्षमं त्वं कर्हुमहसि ॥ 


re 
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रामचन्द्र न ककीश हैं, न मूखे हैं और न अजितेन्द्रिय हैं । उनके बिषय में तुम ने जो अनगे प्राप किया 
है बह तुम्हे नहीं करना चाहिये ॥ १२॥ रामचन्द्र धमे की मूर्ति हैं। साधुचरित्र और सत्यपराक्रमी 
हैं। देवों के राजा इन्द्र के समान इस सम्पूर्ण लोक के राजा हैं ॥ १३॥ अपने तेज से स्वयं रक्षित र 
रामचन्द्र के तत्वावधान से रक्षित सूये की प्रभा के सदृश सीता को तुम हृठात्‌ कैसे हरण करना चा 
हो ॥ १४॥ अप्रसह्य बाण ही जिसकी ज्वाळा है, धनुष और तळवार जिस के ईन्धन हैं, संग्राम में इस 
प्रकार प्रदीप्त राम रूपी अभि में तुम क्यों प्रवेश करना चाहते हो ॥ १५॥ विस्तृत फेछा ह 
जिसका मुख है, वाण ही जिसकी असह्य ज्वाला है, इस प्रकार के तीण धनुबोणधारी र bs 
रामरूपी अभि में तुम मत प्रविष्ट हो ॥ १६॥ हे तात राबण | राज्य, सुख तथा अपने अत्यन्त कः i 
को छोड़ कर यमराज के समान राम के पास क्यों जाना चाहते हो ॥ १७ ॥ जनक नन्दिनी सीता जिस 
धर्मपत्नी है, वे रामचन्द्र अप्रमेय तेजस्वी हैं | इसलिए रामचन्द्र के धनुषआश्रय में रहने वाळी सीता का 
अपहरण तुम नहीं कर सकते हो ॥ १८॥ सिंह के समान वक्षस्थळ वाले नरकेसरी रामचन्द्र की वह भाल 
प्रिया भायो है, सदा उनका अनुगमन करने वाडी है ॥ १९॥ दीक्ष अञ्चि की जाज्वल्यमान शिखा 
समान, ओजस्वी रामचन्द्र की प्रिय सुन्दरी सीता को तुम . प्रधर्षितः नहीँ कर सकते हो ॥ २० ॥ हे राक्षस- 
राज ! यह निरथक उद्योग तुम क्‍यों करना चाहते. हो । यदि तुम संग्राम में रामचन्द्र को देख भी छोगे 
तो उसी समय तुम्हारा अन्त दो जायगा ॥ २१ ॥ यदि जीवन सुख और सुदुळेभ राज्य फो चिर काळ तक 
भोगना चाहते हो तो राम का विरोध मत करो २२॥ बिभीषण आदि धमोत्मा सम्पूर्ण सन्त्रियों से दोष 
और गुणों के विषय में तथा अपने और पराये बळाबळ के बिषय में सलाह पूबैक निश्चय करके 
अपने तथा रामचन्द्र के बळ को नियम पूवैफ जानकर, तुम्हारा हित किस में है, इस का निश्चय कर के आगे 
जो तुम्हें करना हो करो ॥ २३, २४ ॥ फोसळराज के पुत्र रामचन्द्र के साथ तुम्हारा संप्रास करना मैं उचित 
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अहं तु मन्ये तव न क्षमं रणे समागमं कोसलराजद्लुना । 
इदं हि भूयः शृणु वाक्यमुत्मं क्षमं च युक्तं च निशाचरेश्वर ॥२५॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे अप्रियपथ्यवचनं नाम सतत्रिंशः सर्गः || ३७ ॥ 


कं च 


अशत्रिशः सर्ग; 
रामास्रमहिमा 


कदाचिदप्यहं वीर्यात्पयेटन्‌ प्रथिवीमिमाम्‌ | बलं नागसहस्रस्य धारयन्‌ पर्वतोपमः ॥ १ ॥ 
नीलजीमूतसंकाशस्तपतकाश्चनङुण्डलः । भयं ठोकस्य जनयन्‌ किरीटी परिघायुधः || २ ॥ 
व्यचरं दण्डकारण्ये ऋषिमांसानि भक्षयन्‌ । विश्वामित्रोऽथ धर्मात्मा मद्ित्रस्तो महाम्ननिः ॥ ३ ॥ 
स्वयं गत्वा दशरथं नरेन्द्रमिदमन्रवीत्‌ । असौ रक्षतु मां रामः पर्वकाले समाहितः ॥ ४ ॥ 
मारीचान्मे भयं घोरं समुत्पन्न॑ नरेश्वर । इत्येमुक्तो धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा || ५ ॥ 


नहीं समझता । हे राक्षसराज रावण ! मेरे युक्तियुक्त हित वाळे इस वाक्‍य को तुम पुनः सुनो ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “अप्रिय पथ्य बचन? विषयक सैंतीसबां सर्ग समास हुआ ॥ ३७॥ 


Ct 


अड्तीसवां सर्ग 
राम के अस्र की महिमा 


किसी समय मैं अपने अत्यन्त पराक्रम से { 
इस प्रथ्वी पर निःशंक भ्रमण किया करता था | उस 
य नैस शरीर सिता काच तथा हाथी के समान बल वाला था ॥ १॥ मेरा शरीर नीळ मेघ के समान 
[ वणे वाळा, तप्त स्वे का कुण्डळ कान में पहने हुए, मस्तक पर किरीट तथा हाथ में परिघ अख छे कर 


मांस खाते हुए मैं 
था । महामुनि धमोत्मा विश्वामित्र मेरे आतंक से अत्यन्त भयातुर हो Lt RT 


स्वयं दशरथ के पास जा कर यह बोळे यह रामचन्द्र सावधानी के साथ मेरे यज्ञ के समय मेरी रक्षा 
मेरे आश्रम में घोर भय उत्पन्न हो गया है । विश्वामित्र के ऐसा 
५॥ सहाभाग्य महाझुनि विश्वामित्र से बोले यह राम- 
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प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महामुनिम्‌ | बाले द्वादशवर्षोऽयमङ्कतास्रश्च राघवः ॥ ६ || 
कामं तु मम यत्सैन्यं मया सह गमिष्यति । बलेन चतुरङ्गेण स्वयमेत्य निशाचरान्‌ ॥ ७॥ 
वधिष्यामि ुनिश्रेष्ठ चत्रंस्तव यथेप्सितम्‌ । इत्येवयुक्तः स सुनी राजानं पुनरब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
रामान्नान्यद्गलं लोके पर्याप्तं तस्य रक्षसः। देवतानामपि भवान्‌ समरेष्वभिपालकः ॥ ९ ॥ 
आसीत्तव कृतं कर्म त्रिलोके विदितं नृप । काममस्तु महत्सैन्यं तिष्ठत्विह परंतप ॥१०॥ 
बालोऽप्येप महातेजाः समर्थस्तस्य निग्रहे | गमिष्ये राममादाय स्वस्ति तेऽस्तु परंतप ॥११॥ 
एवशुक्त्वा तु स सुनिस्तमादाय नृपात्मजम्‌ । जगाम परमग्रीतो विश्वामित्रः स्वमाश्रमम्‌ ॥१२॥ 
तं तदा दण्डकारण्ये यज्ञमुद्दिश्य दीक्षितम्‌ | बभूवोपस्थितो रामश्चित्रं विस्फारयन्‌ धनुः ॥१३॥ 
सजातव्यञ्जनः श्रीमान्‌ पञ्मपत्रनिभेक्षणः | काकपक्षधरो धन्वी शिखी कनकमालया ॥१४॥ 
शोभयन्‌ दण्डकारण्यं दीप्तेन स्वेन तेजसा । अदश्यत ततो रामो बालचन्द्र इवोदितः ॥१५॥ 
ततोऽहं मेघसंकाशस्तप्तकाश्चनङुण्डलः । बली दत्तवरो दर्पादाजगाम तदाश्रमम्‌ ॥ १६॥ 


चन्द्र बारह वर्ष का बालक है, शत्जा विद्या में भी पारज्ञत नहीं है $ ॥ ६॥ मेरी सेना मेरे साथ वहां जाथेगी। 
चतुरङ्गिणी ( अइबारोही, गजारोही, रथाति, पदाति ) सेना के साथ स्वयं जाकर उस निशाचर का॥ ७॥ 
हे सुनिश्रेष्ठ ! तुम्हारा जो अभीष्ट हे, वध अवश्य करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर महासुनि विरवासित्र 
उन से यह बोले ॥ ८॥ राम के अतिरिक्त जो उस राक्षस का सामना कर सके वैसे आपने संग्राम में 
देवताओं की सहायता तथा रक्षा की हे ॥९॥ हे राजन्‌! आप के किये हुए कमे त्रिलोकी में विदित हैं। 
आप के पास महती सेना है, इस में सन्देह नहीं। किन्तु हे झत्रुंजय महाराज ! आप की वह सेना यहीं 
रहे, उस को जाने की आवइकता नहीं ॥ १०॥ महातेजस्वी रामचन्द्र चाहे आप की दृष्टि में बाळक 
ही क्यों न हों किन्तु उस राक्षस को पराजित करने में समर्थे हैं। इस लिये हे परंतप ! मैं रामचन्द्र को 
लेकर जाऊंगा, आप का कल्याण हो ॥ ११॥ मुनि बिइवामित्र इस प्रकार कह कर तथा राजकुमार राम- 
चन्द्र को साथ लेकर प्रसन्नवापूवेक अपने आश्रम को गये ॥ १२॥ दण्डक बन में उस यज्ञ में दीक्षित 
हो कर महर्षि विइवामित्र अपने ध्यान आदि काये में संळम़ हो गये तथा रामचन्द्र भी अपने धनुष को 
तैयार कर के मुनि की रक्षा में उपस्थित हो गये॥ १३॥ जो किशोर अवस्था में प्रवेश कर गये हैं, 
कमळ के समान नेत्र वाळे, कमनीय कान्ति बाले, शिखा तथा कान साळा को धारण करने वाले का- 
कपक्षधारी, धनुधोरी ॥ १४॥ श्री रामचन्द्र अपने तेज से दण्डकारण्य को शोभित करते हुए ऐसे प्रतीत 
होते थे, जैसे नवोदित बालचन्द्र ॥ १५॥ पश्चात्‌ मेष के इयाम वर्ण बाळा बलवान, तपे हुए काञ्न कुण्डळ 
कानों में पहने हुए, अवध्य बरदान के घमण्ड में आकर मैं उस आश्रम के पास आया॥ १६॥ मुझे 


& इस झोक में राम को जो बारह वर्ष का बताया गया है, वह प्रक्षेप हे । पद्म पुराण, अध्यात्म रामायण आदि 
कई रामायणों में विवाह के समय राम की अवस्या ३२ वर्षं से कम लिखी है । वाल्मीकि रामायण में कई स्थानों 
पर विवाह के पूर्व रामचन्द्र को “तरुण” तथा “युवा? शब्द से पुकारा है । वल्मीकि रामायण बाळकाण्ड सगे ५० छोक 
$८--अहिवनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ--राम-छक्ष्मण दोनों को 'समुपस्थितयोवनौ? कहा है । एसी अवस्था 


में राम को द्वादशवर्धीय बाळक बताना असम्बद्ध तथा प्रक्षि है । 
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तेन दष्टः प्रविष्टोऽहं सहसेबोद्यतायुधः । मां तु दृष्टा धनुः सञ्यमसंश्रान्तश्चकार सः ।। १७॥ 
अवजानन्रहं मोहाद्वालोऽयमिति राघवम्‌ । विश्वामित्रस्य तां वेदिमभ्यधावं कृतत्वरः ॥१८॥ 
तेन युक्तस्ततो चाण! शितः शत्रुनिबहणः । तेनाहं ताडितः क्षिः समुद्रे शतयोजने || १९ 
नेच्छता तात मां इन्तुं तदा वीरेण रक्षितः | रामस्य शरवेगेन निरस्तोऽहमचेतनः ॥२०॥ 
पातितोऽहं तदा तेन गम्भीरे सागराम्मसिं। प्राप्य संज्ञां चिरात्तात लड्ढां प्रतिगतः पुरीम्‌ ॥२१॥ 
एवमस्मि तदा युक्तः सहायास्तु निपातिताः । अकृतास्त्रेण बालेन रामेणाक्लिश्कर्मणा ॥२२॥ 
तन्मया वार्येमाणस्त्वं यदि रामेण विग्रहम्‌ । करिष्यस्यापदं घोरां धिर प्राप्य नशिष्यसि ॥२३॥ 
कीडारतिव्रिधिज्ञानां समांजोत्सवद्शिनाम्‌ । रक्षसां चेव सन्तापमनर्थं चाहरिध्यसि ॥२४॥ 
हम्यंप्रासादसंबाधां नानारत्तविभूषिताम्‌ । दरक्ष्यसि सवं पुरीं उङ्क विनष्टां मेथिलीकृते ॥२५॥ 
अङु्ेन्तोऽपि पापानि शुचयः पापसंश्रयात्‌ । परपाैबिनश्यन्ति मत्स्या नागहृदे यथा ॥२६॥ 
दिव्यचन्द्नदिग्धाङ्गान्‌ दिव्याभरणभूषितान्‌ । द्रकष्यस्यभिहृतान्‌ भूमौ तब दोषात्त राक्षसान्‌ ॥२७॥ 
हृतदारान्‌ सदारांश्च दश विद्रवतो दिशः । हतशेषानशरणान्‌ द्रक्ष्यसि त्वं निशाचरान्‌ ॥२८॥ 
शरजालपरिक्षिपतामग्निज्चालासमाब्ृवाम्‌ । प्रदग्धभवनां उङ द्रक्ष्यसि स्वं न संशयः ॥२९॥ 


आश्रम में आया हुआ देख कर रामचन्द्र ने शीघ्रता से धनुष को उठा लिया और निर्भय हो कर उस पर 
अत्या चढ़ा दी॥ १७ ॥ अज्ञानबश, अभी यह अल्पवयस्क है, ऐसा समझ कर राम की अवद्देछना 
करते हुए मैं बिइवासित्र की उस वेदि की ओर शीघ्रता पूर्वक दौड़ा ॥ १८ |उस समय रामचन्द्र ने शत्रु- 
नाशक अपने बाणों को मुझ पर छोड़ा जिससे ताडित हो कर मैं बहुत दूर समुद्र में जाकर गिरा ॥ १९ ॥ हे तात 
रावण ! उस समय वीरवर रामचन्द्रने मुझ को मारने की इच्छा नहीं की राम के वेग वाले वाणां से 
फेंके जाने पर मैं उद्धान्त चित्त बाळा हो गया ॥२०।। राम के वाणों से उस समय उड्घान्त अवस्था में मैं गम्भीर समुद्र 
के जल में फैंक दिया गया । पुनः स्वस्थ होने पर मैं लंका पुरी चछा गया ॥ २१॥ इस प्रकार झाख्-अस्र की 
अपरिपक अबस्था में दयाळु रामचन्द्रं ने मुझे तो छोड़ दिया और मेरे सहायकों को मार डाला || २२॥ 
इस प्रकार मेरे निषेध करने पर भी यदि तुमने रामचन्द्र से संग्राम किया, तो भयङ्कर विपत्ति में फँसोगे 
और प्राण को भी गवांओगे ॥ २३॥ क्रीडा आसोदःप्रमोद्‌ तथा नाना प्रकार के समाजोससबों में निमग्न 
रहने बाळे राक्षसा पर व्यर्थ में विपत्ति का आहान करोगे ॥ २४॥ नाना प्रकार की गगनचुम्बी अट्टा- 
छिकाओं से युक्त तथा नाना रल्नों से विभूषित इस लंका पुरी को सीतापहरण के कारण तुम विनष्ट होते 
हुए देखोगे ॥ २५॥ पाप न करने वाळे निरपराध पवित्र व्यक्ति भी पापियों के सम्पर्क से उन के पापों 
द्वारा उसी प्रकार विनष्ट होते हें जैसे सपे वाळे ताळाब में मछळियाँ मारी जाती हैं ॥ २६॥ दिव्य चन्दन 
का लेप करने वाले, दिव्य आभरणों से भूषित लंका वासी राक्षसों को तुम अपने दोष के कारण प्र॒थ्वी पर 
मरे हुए देखोगे॥ २७॥ मरने से शेष जो राक्षस बचे होंगे, विपन्न अवस्था में शरण के लिये कुछ 
अपनी ख्लियों कें साथ तथा कुछ खियों के विना दसों दिशाओं में भागते हुए दिखाई देंगे ॥ २८ ॥ बाण 
के जाढों से आवृत तथा अभिज्वाला माळा मयी प्रदग्ध भवनों वाळी लंका पुरी को तुम अवश्य देखोगे 
॥ २९॥ परखी-गमन से बढ़ कर संसार में और रोई पातक नहीं । हे राजन्‌ ! आप फे रनिवास में तो 
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भव स्वदारनिरतः स्वकुठं रक्ष राक्षस | मानसृद्धि च राज्यं च जीवितं चेष्टमात्मनः ।।२१॥ 
कलत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्ग तयैव च । यदीच्छसि चिरं भोकतु मा कृथा रामविप्रियम्‌ |॥३२॥ 
निवार्यमाणः सुहृदा मया भृशं प्रसह्य सीतां यदि धर्षयिष्यसि । 
गमिष्यसि क्षीणबलः सबान्धवो यमक्षयं रामशरात्तजीवितः ॥३३॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आरण्यकाण्डे आदिकाव्ये रामाख्नमहिमा नाम अष्टात्रिंशः सर्गः ॥ ३८॥ 


न 


एकोनचलारिंशः सर्गः 
साहाय्यकानभ्युपगमः 


एवमस्मि तदा मुक्तः कथंचित्तेन संयुगे । इदानीमपि यदुत्त॑ तच्छुणुष्व निरुत्तरम्‌ ॥ १॥ 
राक्षसाभ्यामहं द्वाभ्यामनि्िण्णस्तथा कृतः । सहितो सृगरूपाभ्यां प्रविष्टी दण्डकावनम्‌ ॥ २॥ 


वैसे ही हजारों ख्ियाँ हैं ॥ ३०॥ आप अपनी ख्रियो में प्रीति करें तथा अपनी गतिबिधि, अपने कुछ, 
अपनी मान वृद्धि, अपने जीबन, राज्य तथा राक्षस वंश की रक्षा करें ॥ ३१॥। हे राजन्‌! यदि आप 
अपनी रमणीय रमणियों के साथ तथा मित्रों के साथ चिर काळ तक सुख पूर्वक रहना चाहते हैँ, तो राम- 
चन्द्र के साथ विरोध मत करें ॥ ३२॥ मेरे जैसे मित्र के निवारण करने पर भी यदि हठात्‌ सीता का अप- 
हरण करोगे, तो राम के बाणों से नष्ट हो कर क्षीणबछ बन्धु-बांधबों के सहित यमसदून के अतिथि 
बनोगे ॥ ३३॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “राम के अन्न की महिमा” विषयक अडतीसवॉ समै समाप्त हुआ ॥ ३८॥ 


i हे 


उन्तालीसवाँ सर्ग 


सहायता की अस्वीकृति 


संग्राम में किसी प्रकार रामचन्द्र ने झुझ को छोड़ दिया । उसके पश्चात्‌ जो कुछ भी हुआ, उस 
को सुनो ॥ १ ॥ इस प्रकार आतङ्क पूबेक अपमानित होने पर भी सन में कुछ भी ग्लानि न कर के साया 
मृग रूपी अपने दो राक्षसों के साथ एक बार में दण्डक बन में गया ॥ २॥ छपछपाती जीभ, विशाळ दाता 
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दीपजिहो महाकायस्तीक्षादंष्टो महाचलः | व्यचरं दण्डकारण्यं मांसमक्षो महामृगः ॥ २ ॥ 
अग्निहोत्रेषु तीथेपु चैत्यवृक्षेप रावण । अत्यन्तघोरो व्यचरं तापसान्‌ संप्रधपयन्‌ ॥ ४ ॥ 
निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्‌ धर्मचारिणः । रुधिराणि पिबंस्तेषां तथा मांसानि भक्षयन्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋषिमांसाशनः क्ररख्रासयन्‌ वनगोचरान्‌ । तथा रुधिरमत्तोऽहं विचरन्‌ दण्डकावनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तद॒हं दण्डकारण्ये विचरन्‌ धर्मदूषक! | आसादयं तदा रामं तापसं धर्ममाश्रितम्‌ ॥ ७॥ 
तापसं नियताहारं सर्वभूतहिते रतम्‌। वैदेहीं च महाभागां लक्ष्मणं च महारथम्‌ ॥ ८॥ ` 
सोऽहं वनगतं रामं परिभूय महाबलम्‌। तापसोऽयमिति ज्ञात्वा पूर्ववैरमुस्मरन्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यधावं हि संक्रुद्धस्तीकणद्ष्ट! मृगाकृतिः । जिघांसुरकृतम्रज्ञस्तं प्रहारमजुस्मरन्‌ ॥१०॥ 
तेन सुक्ता्नयो वाणाः शिताः शत्रुनिबहेणाः । विकृष्य सुमहञ्चापं सुपर्णानिलनिखनाः ॥११॥ 
ते बाणा बज्रसङ्काञ्ाः सुघोरा रक्तभोजनाः । आजग्मुः सहिताः सर्वे त्रयः संनतपर्वणः ॥१२॥ 
पराक्रमज्ञो रामस्य शठो इष्टभयः पुरा । समु््ान्तस्ततो म॒क्तस्ताबुभौ राक्षसौ हतो ॥१३॥ 
शरेण युक्तो रामस्य कथंचित्माप्य जीवितम्‌ । इह प्रत्राजितो युक्तस्तापसोऽहं समाहितः ॥१४॥ 
वृक्षे वक्षे च पञ्यामि चीरकृष्णाजिनाम्बरम्‌ | गृहीतधनुपं रामं पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥१५॥ 


बाळा, विशालकाय, बळ से युक्त महासृृग का रूप धारण करके माँस भक्षण करता हुआ मैं दण्डकारण्य 
में इधर उधर घूमने छगा || ३॥ यज्ञशाला, नदियों के घाट, पवित्रवृक्ष आदि स्थानों में तपस्वियो को 
आतङ्कित करता हुआ हे रावण ! मैं वहाँ अमण करने ढगा ॥ ४॥ उस दण्डक बन में धर्मचारी तपस्वियों 
को सार कर उन के रुधिर का पान करते हुए उन के साँस का भक्षण करने छगा॥ ५॥ ऋषियों का माँस 
खाने बाळा अत्यन्त क्रूर मैं बनवासियों को आतङ्कित करता हुआ रुधिर पान से प्रमत्त दण्डक वन में 
निर्भय घूमने छगा। ६॥ धर्भदूषक मैं उस समय दण्डक बन में विचरण करता हुआ तपस्वी जीवन 
व्यतीत करने बाले रामचन्द्र के समीप पहुँचा ॥ ७॥ सम्पूण प्राणियों का कल्याण करने बाळे, तपस्वियों 
के समान नियत आहार करने बाळे राम के साथ ढक्ष्मण, तथा महाभागा सीता भी उस समय वहीं थे ॥८॥ 
सहाबळशाली वनवासी रामचन्द्र को यह समझ कर कि यह साधारण बनबासी है, इस प्रकार अवद्देलना 
करता हुआ तथा पूर्वे बेर को स्मरण करता हुआ॥ ९॥ महामृग ( सिंह) की आकृति में तीक्षण दांतों 
बाळा तथा राम के विषय में विशेष जानकारी न रखने वाढा उन के पूवे प्रहार को स्मरण करते हुए 
क्रोधावेग से मैं उन को मारने के डिये दौड़ा ॥ १०॥ उस समय रामचन्द्र ने शत्रघाती, गरुड़ तथा बायु के 
समान वेग वाले अपने तीन बाणों को धनुष पर आरोपित कर के छोड़ा॥ ११॥ रक्त पान करने बाळे, 
भयंकर बञ्र के समान वे तीनों बाण एक ही साथ आये ॥ १२ ॥ राम के पराक्रम को जानने बाळा धूत 
मैं पूर्व भय को स्मरण करता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस से मैं बच गया और वे दोनों राक्षस 
सारे गये ॥ १३॥ राम के बाणों से सुक्त हो कर किसी प्रकार जीबन बचाया। उसी समय से दुधमा को 
छोड़ कर योगाभ्यास पूर्वेक तपस्वी जीवन व्यतीत करने छगा॥ १४॥ अब प्रत्येक वृक्ष पर चीर-कृष्ण- 


अजिनधारी, धनुष बाण लिये हुए रामचन्द्र को पाशहस्त यमराज के समान देखता हुँ ॥ १५ ॥ भयत्रस्त 
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अपि रामसहस्राणि भीतः पश्यामि रावण । रामभूतमिदं सर्वमरण्यं प्रतिभाति मे ॥१६॥ 
राममेव हि पझ्यामि रहिते राक्षसाधिप | दृष्टा स्वगतं रामश्रुद्श्रमामि विचेतनः ॥ १७॥ 
रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण । रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे ॥ १८॥ 
अहं तस्य प्रभावज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमम्‌ | बलि वा नसुचि वापि हन्याद्धि रघुनन्दनः ॥१९॥ 
रणे रामेण युध्यस्त क्षमां वा कुरु राक्षस | न ते रामकथा कार्या यदि मां द्रष्टमेच्छति ॥२०॥ 
वहवः साधवो लोके मुक्ता धर्ममनुष्ठिताः | परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः ॥२१॥ 


सोऽहं तवापराधेन विनश्येयं निशाचर । कुरु यत्ते क्षमं तत्वमहं तां नाचुयामि ह ॥२२॥ 
रामश्च हि महातेजा महासत्वो महाबलः । अपि राक्षसलोकस्य भवेदन्तकरोऽपि हि ॥२३॥ 


यदि शार्पणखाहेतोजनस्थानगतः खरः | अतिवृत्तो हतः पूवं रामेणाङ्गिष्टकर्मणा ॥२४॥ 
अत्र ब्रूहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः |। 


इदं वचो बन्धुहिताथिना मया यथोच्यमानं यदि नामिपत्स्यसे । 
सबान्धवस्त्यक्षघसि जीवितं रणे हतोऽद्य रामेण शरैर जिह्मगैः ॥।२५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वावमीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्ड साहाय्यकानभ्युपगमो नाम एकोनचत्वारिंशः सगः ॥ ३९ ॥ 
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मैं हज़ारों रामों को इधर-उधर देखता हूँ । हे रावण ! और तो क्या ? इस सम्पूर्ण बन को मैं राम से पूर्ण 
देखता हूँ ॥ १६॥ हे राक्षसराज रावण ! रामचन्द्र की अनुपरिथति में भी त्रस्त मैं सब जगह राम को ही 
देखता हूँ । स्वप्न में राम को देख कर मैं उद्विम हो कर प्रलाप करता हूँ ॥ १७॥ हे रावण ! राम के भय से 
डरा हुआ मैं रकारादि नाम वाले रथ-रत्न आदि शब्दों से भी भयभीत हो जाता हूँ ॥ १८॥ सैं राम के 
प्रभाव फो जानता हूँ । उनके साथ तुम्हारा संघषे ठीक नहीं । रघुकुळशिरोमणि रामचन्द्र नमुचि और बलि 
को भी मार सकते हें ॥ १९॥ हे रावण ! तुस राम के साथ युद्ध करो या उनको क्षमा कर दो, किन्तु 
यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने राम की चचा मत करो ॥ २० ॥ संसार में. योगनिष्ठ 
बहुत से धर्माचरण करने वाले महापुरुष दूसरों के अपराध से सहायकों के समेत नष्ट होते देखे गये 
हैं॥ २१॥ इसलिये में तुम्हारे अपराध से स्वयं नष्ट होना नहीं चाहता । हे राक्षसराज ! तुम्हें जो उचित 
छगे, वह करो । इस काम में मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा॥ २२॥ रामचन्द्र महातेजस्वी, महाबळी 
तथा महापराक्रमी हैं । वे सम्पूर्ण राक्षस बंश का अन्त कर सकते हैं ॥ २३॥ यदि शार्पेणखा के उत्तेजित 
करने से जनस्थान पर खर ने आक्रमण किया, ऐसी अवस्था में अपनी रक्षा के लिये घमीत्मा रामचन्द्र ने 
. उस फो मार डाला, तो तुम्हीं इसका निणेय करो कि इस में रामचन्द्र का क्या दोष हे ॥ २४॥। बन्धु की 
भावना से कहे हुए मेरे इन बचनों को यदि तुम नहीं मानोगे,, तो सीधे राम के बाणों का शिकार होते 
हुए बन्धुःबान्धवों के सहित संग्राम में तुम मारे जाओगे ॥ २५॥ 


इस प्रकार वांब्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “सहायता की अस्वीकृतिः विषयक उन्ताछीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥३९॥ 


nl 
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मारीचेन तु तद्वाक्यं क्षमं युक्त निशाचरः । उक्तो न प्रतिजग्राह मुकाम इवोपधम्‌॥ १॥ 
तं पथ्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः । अत्रवीत्परुषं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥ २ ॥ 
ुष्कुरेतदयुक्ताथं मारीच मयि कथ्यते । वाक्यं निष्फलमत्यथेयुप्त॑ वीजमियोषरे ॥ र ॥ 
तद्ाक्यैनै तु मां शक्‍यं भेत्तुं रामस्य संयुगे | पापशीलस्य मूर्खस्य मानुषस्य विशेषतः ॥ ४ ॥ 
यस्त्यक्त्वा सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा । स्रीवाक्यं प्राकृतं श्रृत्वा बनमेकपदे गतः |) ५ ॥ 
अवर्यं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः। प्राणैः प्रियतरा सीता हर्तव्या तव संनिधौ ॥ ६ ॥ 
एवं मे निश्चिता बुद्धिहेदि मारीच वतते । न व्यावर्तयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ ७ ॥ 
दोषं गुणं वा संपृष्स्त्वमेवं वक्तुमहसि। अपायं वाप्युपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये ॥॥८॥ 
संपृष्टन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता । उद्यताञ्जलिना राज्ञो य इच्छे्ूतिमात्मनः ॥९॥ 
वाक्यमप्रतिकूलं तु सरदुपूवं हितं शुभम्‌ । उपचारेण युक्तं च वक्तव्यो वसुधाधिपः ॥१०॥ 
सावमद तु यद्वाक्यं मारीच हितञ्चच्यते। नाभिनन्दति तद्राजा मानाहों मानवजितम्‌ ॥११॥ 


चालीसवाँ सर्ग 


मायामृग रूप धारण करने का आदेश 


सारीच की इन शिक्षाप्रद उपयुक्त बातों को रावण ने उसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे सत्यु के मुख में 
जाने वाळा ओषधि को ग्रहण नहीं करता ॥ १॥ काळ से प्रेरित सन्निहित मृत्यु वाळा रावण पथ्य हितकारी 
उपदेश देने वाळे मारीच से कठोर तथा अनुचित शब्दों में बोला ॥ २॥ हे कुलहीन मारीच ! तुमने 
मेरे छिए जो कुछ कदा दै, वह असर में बीज बोने के समान मेरे ल्यि सवेथा निष्फछ है ।॥ ३॥ 
पापाचारी मूखे मनुष्य रामचन्द्र से संग्राम करने के लिये मुझे तुम इन वातों से रोक नहीं सकते ॥ ४॥ 
जो एक खी की साधारण बात को सुन कर अपने माता, पिता, सुहृदू तथा राज्य को छोड़ कर वन में चला 
आया है ॥ ५॥ उस खरघाती रामचन्द्र की प्राणों से प्रिय सीता को तुम्हारे सामने संग्राम में अवश्य 
हरण करूँगा ॥ ६॥ हे मारीच ! यह मेरा बुद्धिपूर्वेक निश्चित हृदय का बिचार है। इस को सुर-अधुर 
इन्द्र आदि भी कोई परिवर्तित नहीं कर सकता ॥ ७॥ सीताहरण रूपी कार्य के उपाय-अपाय, गुण-दोष 
आदि के विषय में यदि मैं तुम से पूछता, तो तुम्हें इस प्रकार की बातें कहनी चाहिये ॥ ८॥ जो बुद्धिमान्‌ 
अमात्य अपनी समृद्धि चाहता हो, उसे राजा के! पूछने पर ही करबद्ध नम्रतापूवेक कुछ निवेदन करना 
चाहिए ॥ ९॥ सदा राजा से अनुकूल, मधुर, शुभ, हितकारी तथा नीतियुक्त बातें ही करनी चाहिये 
॥ १०॥ हितकारी बात भी यदि तिरस्कार पूर्वक कही जाय, तो राजा लोग उसका सम्मान नहीं करते । 
क्योंकि राजा सम्मानार्थी होता हे ओर वे बातें सम्मानरद्वित होती हैं ॥ ११॥ अत्यन्त ओजस्वी राजा 
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पश्च रूपाणि राजानो धारयन्त्यमितोजसः । अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ॥१२॥ 
ओष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नताम्‌ । धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर ॥१३॥ 
तस्मास्सर्वास्वस्थासु मान्याः पूज्याश्च पार्थिवाः । स्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं मोहमास्थितः ।। १४॥ 
अभ्यागतं मां दौरात्म्यात्परुपं वदसीदृशम्‌ । गुणदोषौ न पृच्छामि क्षमं चात्मनि राक्षस ॥१५॥ 
सयोक्तं तव चेतावत्संग्रत्यमितविक्रम । अस्मिस्तु तं महाकृत्ये साहाय्यं कतुमहेसि ।। १६॥। 
शृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कायं वचनान्मम । सौवर्णस्त्वं सृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः ॥१७॥ 
आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर । प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमहसि ॥१८॥ 
त्वां तु मायामृगं दृष्टा काञ्चनं जातविस्मया । आनयेनमिति क्षिप्रं रामं वक्ष्यति मैथिली ।।१९॥ 
अपक्रान्ते तु काङुत्स्थे दूरं गत्वाप्युदाहर | हा सीते लक्ष्मणेत्येवं रामवाक्याचुरूपकम्‌ ।।२०॥ 
तच्छुत्वा रामपदवीं सीतया च प्रचोदितः । अनुगच्छति संश्रान्तः सौमित्रिरपि सौहृदात्‌ ॥२१॥ 
अपक्रान्ते च काङस्े लक्ष्मणे च यथासुखम्‌ । आहरिष्यामि वेदेहीं सहस्राक्षः शचीमित्र ॥२२॥ 
एवं कृत्वा त्विदं कायं यथेष्टं गच्छ राक्षस । राज्यस्याथं प्रदास्यामि मारीच तव सुव्रत ॥२३॥ 
गच्छ सोम्य शिवं मागं कार्यस्यास्य विवृद्धये । अहं त्वानुगमिष्यामि सरथो दण्डकावनम्‌ ॥२४॥ 
प्राप्य सीतामधुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघमम्‌ । लङ्कां प्रति गमिष्यामि कृतकार्यः सह स्वया ॥२५॥ 


लोग अपने अन्दर अग्नि, इन्द्र, चन्द्रमा, यम तथा वर्ण इन पाँच गुणों को धारण करते हें॥ १२॥ 
इस लिये हे राक्षस मारीच ! महात्मा राजा छोग अपने अन्दर उष्णता, पराक्रम, कोमळता, दण्ड तथा 
प्रसन्नता को घारण करते हैं. ॥ १३॥ इस लिये प्रत्येक अवस्था में राजा सदा मान्य और पूज्य माना 
जाता है, किन्तु तुम तो नीति को न जान कर केवल अज्ञान का परिचय दे रहे हो ॥ १४॥ अभ्यागत के 
रूप में आये हुए मुझ को तुम इस प्रकार कठोर बातें सुना रहे हो। दे राक्षस! मैंने तुमसे गुण-दोष तथा . 
हानि-छाभ की वात नहीं पूछी थी॥ १५॥ हे अमित पराक्रम करने बाले मारीच! मैं ने तो तुम से 
केवळ यही पूछा था कि इस सीतापहरण कृत्य में तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो॥ १६॥ 
जिस काम में तुम्हें मेरी सहायता करनी हे, उसे तुम सुनो । चित्र विचित्र रजत ( चांदो ) बिन्दुओं के 
साथ तुम सोने के सरग बन कर ॥ १७ ॥ उस राम के आश्रम के समीप सीता के सामने घूमो और सीता 
को ळुभा कर तुम स्वेच्छा पूर्वक जिधर चाहो उधर ले जाओ ॥ १८ ॥ तुम्हें सायामय काञ्चन खग के रूप 
में देख कर अत्यन्त विस्मित सीता 'इस को जल्दी ले आओ? ऐसा रामचन्द्र से कहेगी ॥ १९॥ इस प्रकार 
रामचन्द्र को अपने पीछे दूर ले जा कर राम के शब्दों का अनुकरण करते हुए 'हा सीते ! हा लक्ष्मण !? 
इस प्रकार शब्द करो ॥ २०॥ इस प्रकार के शब्द को सुन कर घबड़ाई हुई सीता की भ्रेरणा से तथा आठ 
प्रेम में आकर लक्ष्मण भी राम के पीछे चछा जायेगा ॥ २१॥ इस प्रकार राम-लक्ष्मण के आश्रम से दूर 
हो जाने पर मैं सुख पूर्वैक सीता का उसी प्रकारं अपहरण करूँगा जैसे इन्द्र ने शची का अपहरण किया 
था ॥ २२॥ इस प्रकार यह मेरा काम कर के तुम स्वेच्छा पूवेक जहा जाना चाहते हो जाओ । हे ब्रतचयां | 
में रहने वाले राक्षस मारीच ! इस काये की सफलता पर मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दूगा ॥ २३॥ ह 

सौम्य ! इस काये की सिद्धि फे लिये मेरे बताये हुए मागे का अनुसरण करते हुए कल्याण पथ के पथिक | 
बनो । मैं भी रथ पर बेठ कर तुम्हारे साथ दण्डक बन में चलता हूं ॥ २४॥ इस प्रकार रामचन्द्र को धोखा ._ 
दे कर बिना संग्राम के ही सीता को प्राप्त कर सफळमनोरथ मैं तुम्हारे साथ लंका को लौट आऊंगा ॥ २५॥ _ 


१४ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. & 


Digitized मैव्णिर्थ्सिर्थकी 1 Kosha 
६५८ औमदेल्मीकिंतमयिगेडरप्थंकीएंड 


न चेत्करोषि मारीच इन्मि त्वामहमद्य वै । एतत्कार्यमवश्यं मे बलादपि करिष्यसि ॥२६॥ 
राज्ञो हि प्रति कूलस्थो न जातु सुखमेधते ॥ 
आसाद्य त॑ जीवितसंशयस्ते मृत्युध्रवो ह्य मया विरुध्य । 
एतद्यथावतप्रतिगृह्य बुद्धया यदत्र पथ्यं कुरु तत्तथा त्वम्‌ ॥२७॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे मायामृगरूपपरिग्रहनिबेन्धो नाम चत्वारिंशः सर्गः || ४० ॥ 


re 


एकचत्वारिशः सगः 


रावणनिन्दा 


आज्ञप्तो रावणेनेत्थं प्रतिकूलं च राजवत्‌ । अत्रवीत्परुषं वाक्यं निःशङ्को राक्षसाधिपम्‌ ॥ १॥ 
केनायद्चपदिष्टस्ते विनाशः पापकर्मणा । सपुत्रस्य सराषट्रस्य सामात्यस्य निशाचर ॥ २॥ 
कस्त्वया सुखिना राजन्नामिनन्दति पापकृत्‌ । केनेदयुपदिष्ट ते मृत्युद्ठारमुपायतः ॥ ३ ॥ 
शत्रवस्तव सुव्यक्तं हीनवीर्यं निशाचराः । इच्छन्ति स्वां विनश्यन्तमुपरुद्धं बलीयसा ॥ ४॥ 


हे मारीच ! यदि तुम ऐसा न करोगे तो मैं आज ही तुम्हारा प्राणान्त कर दूँगा । यह मेरा काम तुम्हें हठ 
पू्ेक अवहय करना पड़ेगा, क्यों कि राजा के प्रतिकूल आचरण कर के कोई भी सुख-शान्ति नहीं प्राप्त 
कर सकता ॥ २६॥ रामचन्द्र के पास जाने पर तुम मर भी सकते हो और बच भी सकते हो, इसमें संशय 
है, किन्तु मेरा बिरोध करने पर आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित हे । इन दोनों परिस्थितयों को सामने रखते हुए 
तुम्हें जो उचित अतीत हो, उसे करो ॥ २७॥ 
इस प्रकार वाव्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “मायामृग रूप धारण करने का आदेश? 
विषयक चालीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ ४० ॥ 


इकतालीसवां सर्ग 
रावण की निन्दा 


राजाज्ञा के समान रावण के द्वारा इस प्रकार प्रतिकूल आदेश पा कर क्रोधाविष्ट मारीच निइशाङ्क 

हो कर राक्षसराज रावण के प्रति यह कठोर वचन बोळा ॥ १॥ किस पापकारी व्यक्ति ने पुत्र, राज्य तथा 

मन्त्रिमण्डळ के साथ तुम्हारे सवे बिनाश का उपदेश तुम्हें दिया हे ॥ २॥ हे राजन्‌! बह कौनसा पापी 
व्यक्ति है जो तुम्हें इस प्रकार सुखी देख कर प्रसन्न नहीं होता । नीति पूवैक किसने तुम को यह सत्यु का 

द्वार बताया हे ॥ ३॥ हे निशांचर रावण ! अब यह स्पष्ट हो गया है कि तुम्हारा सर्वस्व नाश करने वाले 
हीनपराक्रम शु तुम्हारा किसी बलवान से युद्ध करा कर सर्वस्व नष्ट करना चाहते हैं.॥ ४॥ किस शुद्र 
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७ स. क उन उन 
केनेदसुपदिथं ते. ध्रुद्रेणाहितवादिना । यस्त्वामिच्छति नश्यन्तं स्वकृतेन निशाचर ॥ ५ ॥ ` 


वध्याः खल न हन्यन्ते सचिवास्तव रावण । ये त्वामुत्पथमारूढं न निगृह्णन्ति सर्वशः ॥ ६॥ 
अमात्यैः कामवृत्तो हि राजा कापथमाश्रितः । निग्राह्यः सर्वथा सद्भिर्न निग्राहो निगृह्यसे ॥ ७॥ 
i थ च कामं च यशश्च जयतां वर । स्वामिग्रसादात्सचिवाः ग्राप्नुवन्ति निशाचर ॥ ८॥ 
विपये तु तस्सं व्यर्थ भवति रावण । व्यसनं स्ामिनैगुण्यात््राप्नुवन्तीतरे जनाः ॥ ९॥ 
राजमूलो हि धर्मथ जयश्च जयतां वर । तस्मासस्वास्ववस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः ॥१०॥ 
राज्यं पालयितुं शक्यं न तीक्षोेन निशाचर । न चापि प्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षस ॥११॥ 
ये तीक्ष्णमन्त्राः सचिवा भज्यन्ते सह तेन वै । विषमेषु रथाः शीधा मन्दसारथयो यथा ॥१२॥ 
बहवः साधवो लोके युक्ता धर्ममनुष्ठितोः | परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः ॥१३॥ 
स्वामिना प्रतिकूलेन प्रजास्तीक्ष्णेन रावण । रक्ष्यमाणा न वर्धन्ते मृगा गोमायुना यथा ॥१४॥ 
अवश्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः । येषां सँ कर्कशो राजा दुर्वुद्धिरजितेन्द्रियः ॥१५॥ 
तदिदं काकतालीयं घोरमासादितं मया । अत्रैव शोचनीयस्त्वं ससैन्यो विनशिष्यप्ति ॥१६॥ 
मां निहत्य तु रामोऽसावचिरात्तां वधिष्यति । अनेन कृतकृत्योऽरिम म्रिये यदरिणा हतः ॥१७॥ 


बुद्धि वाले अहितकारी ने तुम्हें यह उपदेश दिया हे जो कि हे रावण ! तुम्हारे हो कर्मों द्वारा तुम्हारा 


सवेसव नाश कराना चाहता हे ॥ ५॥ कुमार्ग पर चलने वाले तुम को जो ` मन्त्रिण सब प्रकार से नहीं 
रोकतें, वे सभी बध दण्ड के योग्य हैं, उन को प्राण दण्ड क्यों नहीं देते॥ ६॥ अच्छे भन्त्रियों का यह 
काम है कि कुपथ परं चलने वाले राजाओं फो सवथा रोकें, किन्तु आज वे तुम्हारे मन्त्री तुम्हें नहीं रोक 
रहे हैं ॥ ७॥ दे विजेताओं में श्रेष्ठ राजन्‌! धर्म, अर्थ, काम और यश, यह अपने राजा की कृपा से ही 
मन्त्री लोग प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ हे रावण ! राजा के दुःखो होने पर राज्य की सुख शान्ति सभो व्यथे हो 
जाती हे । राजा की नीतिभ्रष्टता से सम्पूर्ण प्रजा दुःब भोगती है ॥ ९॥ नीति सम्पन्न धार्मिक राजा के 
द्वारा ही यश ओर धर्म की वृद्धि होती है। इस लिये हे विजेताओं में श्रेष्ठ रावण ! राजा की रक्षा प्रसेक 
अबस्था में करनी चाहिये ॥ १० ॥ ह्वे राक्षसराज | तोक्ष्ण विचार वाले राज्य का पाळन नहीं कर सकते। 
प्रजा के प्रतिकूल आचरण करने वाले तथा अजितेन्द्रिय राजा प्रजा पर यथावत्‌ शासन नहीँ कर सकता 
॥ ११॥ राजा को उम्रता पूर्वेक शासन करने की सम्मति देने वाळे मन्त्री इस का सत्यु रूपी कुपरिणाम 
राजा के साथ ही इस प्रकार भोगते हैं जैसे विषम भूमि में गमन करने वाळे रथ या रथी सन्द सारथि 
के साथ शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाते हें॥ १२॥ लोक में योगपूर्वेक धमीनुष्ठान करने वाले अनेकों सजन 
अन्यां के अपराध से अपने सब सहायकों के साथ नष्ट होते हुए देखे गये हैं।॥ १३॥ हे रावण | प्रतिकूल 
आंचारण करने वाले तथा उप्र शासन करने वाले राजा के द्वारा प्रजा कभी वृद्धि को नहीं प्राप्त होती, जैसे 
सुगमक्षी झगालों हारा स॒गों की बृद्धि नहीं होती ॥ १४॥ हे रावण | जिस राक्षस प्रजा के तुम जैसे 
अजितेन्द्रिय, दुवुद्धि तथा फकेश राजा हों, उन सम्पूर्ण राक्षसों का अवरय ही नाश होगा ॥ १५॥ इस 
प्रकार सहसा काकताळीय न्याय से विपदू प्रस्त तुम अवश्य ही सेना के साथ नाश को प्राप्त होगे, इसी 
लिये मैं अत्यन्त शोक कर रहा हूं॥ १६ ॥ मुझे मार कर रामचन्द्र शीघ्र ही तुम्हारा बध करेंगे। इस लिये 
मैं अरि रामचन्द्र के द्वारा मारे जाने पर अपने को कृतकृत्य समझता हूं ॥ १७॥ रामचन्द्र के समक्ष जाते 
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६६० एएप2० शरीमेद्वतसंमीकिरामीयणेडरप्यक्ताच्डे॥ (०७१० 


दर्शनादेव रामस्य इतं मामवधारय । आत्मानं च हतं विद्धि हृत्या सीतां सवान्धवस्‌ ॥१८॥ 
आनयिष्यसि चेस्सीतामाश्रमात्सहितो मया । नेव त्वमसि नाहं च नेव लक्का न राक्षसाः ॥१९॥ 
निवार्यमाणस्तु मया हितैषिणा न सृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर । 

परेतकल्पा हि गतायुषो नरा हितं न गृहन्ति सुहृद्भिरीरितम्‌ ॥२०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे रावणनिन्दा नाम एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥ 


द्विचत्वारिंशः सर्गः 
स्वर्णमृगप्रेक्षणम्‌ 


एवसुक्त्वा तु घचनं मारीचो रावणं ततः । गच्छावेत्यत्रवीदीनी भयाद्रात्रिचरप्रभोः ॥ १॥ 
इष्टः सोऽहं पुनस्तेन शरचापासिधारिणा । मद्वघोद्यतशस्रेण विनष्टं जीवितं च मे ॥२॥ 
न हि रामं पराक्रम्य जीवन्‌ प्रतिनिबतेते । वर्तते प्रतिरूपोऽसौ यमदण्डहतस्य ते।॥ ३॥ 
किं चु शक्यं मया कतेमेव त्वयि दुरात्मनि | एष गच्छाम्यहं तात स्वस्ति तेऽस्तु निशाचर ॥ ४ ॥ 


ही में मारा जाऊंगा, यह निश्चित है तथा सीताहरण के द्वारा बन्धु-बान्धवों के सहित तुम अपने आप को . 
भी सरा हुआ समझो ॥ १८॥ यदि मेरे साथ आश्रम से सीता का अपहरण करोगे, तो न तुम, न मैं, न 
लंका ओर न ये राक्षस ही बच सकेंगे (सभी समाप्त हो जायेंगे )॥ १९॥ हे निश्चाचर राबण ! मेरे 
जैसे हितेषी के निवारण करने पर भी यदि तुम मेरी बात को नहीं सुन रहे हो [ तो इस का परिणाम सिवा 


नाझ के ओर कोई नहीं ] क्‍यों कि आयु के नष्ट होने वाले यम सदन के अतिथि अपने शुभचिन्तकों की 
कही हुई बात को नहीं ग्रहण करते ॥ २०॥ 
इस प्रकार वाव्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “रावण की निन्दा? विषयक इकतालीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४१॥ 


Cn 
बयाळीसवां सर्ग 


सोने के मृग को देखना 


रावण से इस प्रकार कठोर बचन कह कर मारीच राक्षसराज्ञ रावण के भय से दीन होता हुआ 
यह बोडा-अच्छा, चळो हम छोग चछें॥ १॥ मेरे वध के छिये उद्यत धनुष, बाण, तलवार धारी उस 
राम के देखते ही मैं निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा ॥ २॥ रामचन्द्र पर कोई आक्रमण कर के जीते 
जी मन छौट नहीं सकता । यमराज के द्वारा सत्यु को प्राप्त होने बाळे तुम्हारे लिये रामचन्द्र यथायोग्य ही 
हैं (मैं तो मरूंगा ही, किन्तु तुम भी बच न सकोगे ) ॥ ३॥ तुम जैसे दुरात्मा के इस प्रकार निश्चय कर 
लेने पर अब मैं कर दी क्या सकता हूं । इस लिये हे निशाचर ! चळो, मैं तैयार हूं। हे तात ! तुम्हारा 


कल्याण हो ॥ ४॥ मारीच के इस प्रकार कहने पर बह रावण प्रसन्न हो गया तथा मारीच का गाढ 
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प्रह्ट्त्वभयत्तेत वचनेन स राबणः। परिष्वज्य सुसंश्लिष्टिमिंदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
एतच्छौण्डीयंयुक्त ते मच्छन्दादिव भाषितम्‌ । इदानीमसि मारीचः पूर्वमन्यो निशाचरः ॥ ६॥ 
आरुह्यतामयं शीघं खगो रत्विभूषितः | मया सह तथा युक्तः पिशाचवदनैः खरे! ॥ ७॥ 
प्रलोमयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमहँसि । तां शनये प्रसमं सीतामानयिष्यामि मेथिलीम्‌॥ ८ ॥ 
ततस्तथेत्युवाचेनं रावणं ताटकासुतः । ततो रावणमारीचो विमानमिव तं रथस्‌ ॥ ९ ॥ 
आरुह्य ययतुः शीघं तस्मादाश्रममण्डलात्‌ | तथैव तत्र पश्यन्तो पत्तनानि बनानि च ॥१०॥ 
शिरींश्च सरितः सर्वा राष्ट्राणि नगराणि च। समेत्य दण्डकारण्यं राघबस्याश्रमं ततः ॥११॥ 
दद सहमारीचो रावणो राक्षसाधिपः । अवतीये रथात्तस्मात्ततः काश्वनभूपणात्‌ ॥१२॥ 
इस्ते गृहीत्वा मारीचं राणो वाक्यमत्रबीत्‌। एतद्रामाश्रमपदं इश्यते कदलीबृतम्‌ ॥१३॥ 
क्रियतां तत्सखे शीर्घ यदर्थं वयमागताः । स रावणवचः शरुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा ॥१४॥ 
मृगो भूत्वाश्रमद्वारि रामस्य विचचार ह। स ठु रूपं समास्थाय महदद्भुतदर्शनम्‌ ॥१५॥ 
सणिप्रवरशुद्धा ग्र! सितासितग्रुखाकृतिः । रक्तप्मोत्पलसुख इन्द्रनीलोत्पलश्रवाः ॥ १६॥ 


किंचिदस्युत्॒तग्रीव... इन्द्रनीलनिभोद्रः । मधुकनिभपा्थथ. पद्मकिब्जल्कसंनिमः ॥१७॥ 
वेड्येसंकाशखुरस्तनुजद्ः सुसंहतः | इन्द्रायुधसवर्णन पुच्छेनोध्य विराजता ॥१८॥ 


आलिङ्गन कर के यह बचन बोळा ॥ ५॥ मेरी आज्ञा के अजुकूछ काम करने बाले ये तुम्हारे विचार 
तुम्हारी वीरताके गोत हं । वास्तव में तुम इस समय मारीच हो, इस के पूर्वे तो तुम कोई ओर ही राक्षस 
थे ॥ ६॥ भयङ्कर सुख बाले खचरों से जुते हुए, रल्रबिभूषित, आकाशगामी रथ पर मेरे साथ शीघ्र तुम बठ 
जाओ || ७॥ विदेह कुमारी सीता को लुमायमान कर के तुम जहां चाहो ळे जाना । पश्चात्‌ शून्य स्थान 
पा कर मिथिला की राजकुमारी सीता का हठात्‌ में अपहरण करूंगा ॥ ८ ॥ ताड़का के पुत्र मारीच ने “बहुत 
ठीक? ऐसा कह कर रावण कीं बात को स्वीकार कर ल्या | पश्चात्‌ रावण आर सारीच विमान हि 
उस रथ पर ॥ ९॥ बैठ कर उस अपने आश्रम से शीघ्र ही चळ पडे| पहले के समान ही नगर ओर वना 
को देखते हुए॥ १० ॥ तथा पहाड़ों, सम्पूर्णे नदियों, राष्ट्र के नगरों को देखते हुए रावण और मारीच ने 
दण्डकारण्य के अन्तत रामचन्द्र के आश्रम को देखा ॥ ११॥ सारीच के साथ रावण काञ्चन सा 
भूषित उस रथ से उतर कर मारीच का हाथ अपने हाथ में पकड़ कर रावण यह बोढा-कदळी वृक्षों से 
घिरा हुआ यह रामचन्द्र का आश्रम दिखाई दे रहा है ॥ १२-१३॥ हे मित्र ! जिस के लिये हम लोग यहां 
आये हैं, वह काम अब तुम शीघ्र करो। रावण की इस बात को सुन कर राक्षस मारीच॥ १४ ॥ अत्यद्ठुत 
मृग का रूप धारण कर राम के आश्रम के द्वार पर घूमने ढगा ॥ १५ ॥ उस मायावी खग के शो इसि 
के समान सींग थे, इयाम और इवेत वणे का उस का सुख था । रक्तकमळ के समान उस ये 
नीळमणि के समान उस के दोनों कान ये ॥ १६॥ गदेन कुछ उठी हुई, इन्द्रनीळ मणि के. समान उसके 
उद्र का निम्न भाग था, महुए के समान उस के दोनों पाइवे थे, कमळ के पराग के समान उसका अपना रंग “ 
था ॥ १७॥ वैदूये मणि के समान उस फे पैर के खुर थे, जांघें पतळी तथा आपस में Bao । इन्र | 
घनुष के समान अपनी उठी हुई पूंछ से बह सुशोभित हो रहा था ॥ १८॥ उसका बणे अति मनोहर 
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मनोहरः  खििधवर्णा रलैनानाविषैतः । क्षणेन राक्षसो जातो सृगः परमशोभनः ॥१९॥ 


वनं प्रज्वरुयन्‌ रम्यं रामाश्रमपदं च तत्‌ । मनोहरं दर्शनीयं रूपं कृत्वा स राक्षसः ॥२०॥ 
प्रलोभनार्थं वैदेद्या नानाधातुबिचित्रितम्‌ । विचरन्‌ गच्छते तस्माच्छाइलानि समन्ततः ॥२१॥ 
रूप्यैबिन्टुद्वतैश्रित्रो भूत्वा स प्रियदर्शनः । विटपीनां किसलयान्‌ भङ्क्त्वादन्‌ विचचार ह ॥२२॥ 
कदलीगृहकं गत्वा कर्णिकारानितस्ततः । समाश्रयन्‌ मन्दगतिं सौतासंदशर्न तथा ॥२३॥ 
राजीवचित्रपृष्ठ! स विरराज महासृगः । रामाश्रमपदाभ्यारे विचचार यथासुखम्‌ ॥२४॥ 
पुनर्गत्वा निवृत्तश्च विचचार सगोत्तमः | ग्वा दरुतं त्वरया पुनः प्रतिनिवतते ॥२५॥ 
बिक्रोडंश्च कचिङ्भमौ पुनरेव निषोदेति। आश्रमद्वारमागम्य सृगयूथानि गच्छति ॥२६॥ 
सृगयूथैरञुगतः पुनरेव निवतंते। सीतादशनमाकाइशषन्‌ राक्षसो सृगतां गतः ॥२७॥ 
परिभ्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन्‌ । सञ्चदवीक्ष्य च तं सर्वे मृगा हन्ये वनेचराः ॥२८॥ 
उपागम्य समाघाय विद्रवन्ति दिशो दश । राक्षसः सोऽपि तान्‌ वन्यान्‌ सृगान्‌ मृगवधे रतः॥२९॥ 
प्रच्छादनार्थं भावस्य न भक्षयति संस्पृशन्‌ । तस्मिन्नेव ततः काले वैदेही शुभलोचना ॥३०॥ 


कुसुमापचय्यग्रा पादपानभ्यवतंत । कर्णिकारानशोकांश चूतां्च मदिरेक्षणा ॥३१॥ 
कुसुमान्यवचिन्वन्ती चचार रुचिरानना । अनहरण्यबासस्य सा त॑ रल्रमयं सुगम्‌ ॥३२॥ 


रक्तामणिबिचित्राङ्गं ददश परमाङ्गना । सा तं रुचिरदन्तोष्ठं रूप्यधातुतन्रुहम्‌ ॥३३॥ 


तथा द्शंनोय था, नाना रत्नों से सुभूषित था, इस प्रकार उस मारीच ने कुछ ही क्षण में अत्यन्त सुन्दर 


मृग का रूप धारण कर लिया ॥ १९ ॥ वह मारीच राक्षस अपने अति मनोहर दशनीय रूप को धारण कर 
के अपनी कान्ति से रामचन्द्र के आश्रम तथा बन को प्रज्वलित करता हुआ ॥ २०॥ सीता को लुभाने के 
लिये नाना धातुओं से चित्रित बह मृग हरी घास को खाता हुआ चारों ओर घूमने लगा ॥ २१ ॥ चांदी के 
चिन्दुओं से चित्रित प्रियदर्शों बह सग वृक्षों के कोमळ पत्तों को खाते हुए घूमने लगा ॥२२॥बह सुग कदळीबन 
में जाकर कनेर के फूछों बाळे वन में गया। सीता को दिखाने के लिये उस आश्रम में भन्द गति से इधर 
उधर घूमने लगा॥ २३॥ कमळ के समान चित्रित पीठ वाळा वह महाखूग इस प्रकार रामचन्द्र के आश्रम 
के समीप सुखपू्ीक विचरण करने ळगा॥ २४॥ बह उत्तम सग कभी आगे जाता हैं, कभी पुनः छोट कर 
उसी स्थान पर आ जाता है । कुछ दी क्षण में बह कई वार आगे गया और फिर ढौट आया॥ २५॥ 
भूमि पर कडा करता हुआ बह गग कभी बैठ जाता है, पुनः रामचन्द्र के आश्रम के द्वार पर आकर 
पालतू सग झुण्डों की ओर जाता हे ॥ २६॥ पाळतू मृग झुण्डों के साथ वह राक्षस जो सरग का 
रूप धारण किये हुए था, सीता को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिये ॥ २७॥ सीता की ओर जाता हुआ 
अपनी कमनीय कळापूण गति का प्रदशन करता हुआ इधर उधर घूमता हे । बन के अन्य सारे सरग उस 
मायामृग को देख कर ॥ २८॥ उस के पास जाते हैं. ओर उसे सूंघ कर दसों दिशाओं में भाग जाते हैं । 
मृगमांस भक्षी वह मायामृग के रूप में राक्षस वनवासी अन्य खगो से ॥ २९ ॥ अपने भावों को छिपाने के 
लिये उन के स्पश करने पर भी उन को नहीं खाता | [ जिस समय मायासृग अपनी कळा का प्रदर्शन कर 
रहा था ] उसी समय सुनेत्रा जानकी || ३० ॥ पुष्पचयन करने के लिये व्यप्रता पूवैक कर्णिकार, अशोक, 
आम आदि वृक्षों के पास आई॥ ३१ ॥ वनवास के अयोग्य, रक्त अधर वाळी, फूछों को चुनती हुईं सीता ने 
कुछ आगे बढ़ कर उस रत्रमय सुग को ॥ ३२॥ जो मुक्ता ओर मणियों से चित्रित तथा कमनीय दुन्त-ओष्ठ 
बाळे; चांदी के बालों बाळा था, उस मायासुग को शोभन अङ्ग वाढी उस ने देखा ॥३३॥ विस्मय से चकित, 
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विस्सयोत्फुछनयना सस्नेहं सञचदैक्षत । स च तां रामदयितां पञ्यन्‌ मायामयो मृग: ॥३४॥ 
विचचार नश्चित्रं दीपयन्निव तद्वनम्‌ । अदृष्टपूर्वं तं दृष्टा नानारल्ममयं मृगम्‌ ॥३५॥ 
विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजा ॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सवर्णमृगपेक्षणं नाम द्विचत्वारिंशः सर्गः | ४२ || 


त्रिचत्वारिंशाः सर्गः 
लद्मणशङ्काप्रतिसमाधानम्‌ 


सा तं संश्रय सुश्रोणी इसुमान्यवचिन्वती । हेमराजतवर्णाभ्यां पार्थाम्याम्रपशोमितम्‌ ॥ १॥ 
रहृषा चानवद्याङ्गी सृष्टहाटकवणिनी । भर्तारमभिचक्रन्द लक्ष्मणं चापि सायुधम्‌ ॥ २॥ 
आहूयाहूय च पुनस्तं सगं साधु वीक्षते। आगच्छागच्छ शीघ्रं वै आर्यपुत्र सहानुज ॥ ३॥ 
तयाहृतौ नरच्याघौ वैदेझा रामलक्ष्मणौ । वीक्षमाणौ तु तं देश तदा दच्शतुसंगम्‌ ॥ ४॥ 
शङ्कमानस्तु तं दृष्टा लक्ष्मणो राममत्रवीत्‌ । तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं संगम ॥ ५॥ 


प्रफुल्लित नेत्र बाळी सीता ने सस्नेह उस मृग को देखा । रामचन्द्र की प्राणप्रिया सीता को देखते हुए वह 
सण ।। ३४॥ उस बन को कमनीय कान्ति से प्रकाशित करता हुआ विचरण करने छगा। नाना प्रकार के 
रत्नों से सुभूषित अदृष्टपूवे उस खग को देख कर जनकनन्दिनी सीता परम विस्मित हुई ॥ ३५॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “सोने के मृग को देखना” विषयक बयाहीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥॥४२॥ 


i न्या 


तेतालीसवाँ सर्ग 


लक्ष्मण की शंका का समाधान 


सोने और चाँदी के वणे से युक्त जिसके दोनों पाइ सुशोमित हो रहे थे, ऐसे उस सग को 

पुष्पों को चुनती हुई सवोज्ञ सुन्दरी सीता ने देखा ॥ १॥ तपे हुए स्वणे के समान बे वाली तथा उत्तम अद्भ 
रा जानकी डप खग को देखकर अत्यन्त प्रसन्न pe शस्नस्त्र युक्त अपने पति रामचन्द्र तथा अपने 
दै वर लक्ष्मण को पुकारा ॥ २॥ बार-बार पुकारती हुई सीता उस कमनीय कान्ति वाले मृग को 

से देख रही हे। आओ, आओ, हे आये पुत्र | अपने भाई के साथ शीघ्र आओ ॥ ३॥ इस दर सीदा 
के बुळाने पर नरकेसरी राम-ठक्षमण दोनों भाई देखते हुए उस स्थान पर आये और उन लोगों ने उस 
माया सुग को देखा ॥ ४॥ उस झूग को देखकर शाङ्कित मन से लक्ष्मण बोळे -यह साया सुग रूप घारी 
बही राक्षस मारीच हे, ऐेसा मैं समझता हैं॥ ५॥ दे रामचन्द | इस काम रूपधारी पापी सारीच ने 
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' चरन्तो मृगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना वने । अनेन निहता राम राजानः कामरूपिणा ॥ ६॥ 
अस्य मायाब्रिदो मायामृगरूपमिदं कृतम्‌ । भानुमत्युरुपव्याध गन्थबंपुरसंनिभम्‌ ॥७॥ 
मृगो ोव॑विधो रत्नविचित्रो नास्ति राघव | जगत्यां जगतीनाथ मार्येपा हि न संशयः ॥८॥ 

एवं ब्रुवाणं सौमित्रि प्रतिवार्य शुचिस्मिता | उवाच सीता संदृष्टा छद्यमना हतचेतना ॥ ९॥ 

आर्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः | आनयैनं महावाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति ॥१०॥ 

इहाश्रमपदेऽस्माकं बहवः पुण्यद्शनाः । सुगाअरन्ति सहिताः सूमराश्रमरास्तथा ॥१९॥ 

ऋक्षाः पपतसङ्घाश्च वानराः किन्नरास्तथा | विचरन्ति महावाहो रुपश्रेषठा मनोहराः ॥ १२॥ 

न चास्य सच्शो राजन्‌ दृष्टपूर्वा मृगः पुरा । तेजसा क्षमया दीप्त्या यथायं मृगसत्तमः ॥१३॥ 

नानावर्णत्रिचित्राङ्गो रत्विन्दुसमाचितः । धयोतयन्‌ बनमव्यग्रं शोभते शशिसंनिभः ॥१४॥ 

अहो रूपमहो लक्ष्मीः स्वरसम्पञ्च शोभना । सृगोऽङ्ुतो विचित्राङ्गो हृदयं हरतीव मे ॥१५॥ 

यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव सृगस्तव। आश्चर्यभूतं भवति व्रिस्मयं जनयिष्यति ॥१६॥ 

समाप्रवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः । अन्तःपुरविभूपार्थो खण एष भविष्यति ॥१७॥ 

भरतस्यार्यपुत्रस्य शरश्रूणां मम च प्रभो। सरगरूपमिदं व्यक्तं विस्मयं जनयिष्यति ॥१८॥ 

जीवन्न यदि तेऽभ्येति ग्रहणं सगसत्तमः | अजिनं नरशादूल रुचिरं मे भविष्यति ॥१९॥ 


अपनी कपटमयी धूत्तेता से इस बन में शिकार खेळने वाळे अनेक राजाओं को मार दिया है॥ ६॥ 
साया के जानने वाले मायावी मारीच ने ही मृग का रूप धारण किया है| दे नरकेसरी रामचन्द्र ! 
गन्धव पुर के सदृश दिखाई देता है किन्तु वस्तुतः यह असल है ॥ ७॥ हे जगत्पति रघुकुल शिरोमणि 
रामचन्द्र! रत्नचित्रित इस प्रकार का सृग संसार में कभी देखा नहीं गया | यह केवळ माया है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं | ८॥ बनावटी माया मृग को देखकर जिसकी बुद्धि भ्रांत हो गई है, ऐसी पवित्र हास्य करने 
वाढी सीता लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर उन को रोकती हुई प्रसन्नता पूवेक बोळी ॥ ९॥ आयेपुत्र ! 
यह सुरा अत्यन्त रमणीय है, मेरे मन को आकृष्ट कर रहा है। हे विशाळ भुजा वाले वीर ! इस को ले 
आइये । यह हम लोगों के लिये क्रीडा (मनवहळाब) फा काम करेगा ॥१०॥ इस हमारे आश्रम में कमनीय 
कान्ति वाले प्रथक्‌ प्रथक जाति के चमर, समर आदि बहुत से मृग घूमते हैं ॥ ११॥ हे विशाळ भुजा 
बाळे रामचन्द्र ! इस के अतिरिक्त रीछ, एषतों के झुण्ड, वानर, बनमानुष रूपी महाबली तथा सुन्दर 
अनेकों सग यहाँ घूमते हैं ॥ १२॥ हे राजन्‌! इस सरग के समान तेजस्वी, सौम्य, कान्तिमान्‌ सग पहले 
कभी नहीं देखा ॥ १३॥ नाना वर्णों से चित्र विचित्र अंग वाला, चन्द्रमा के समान सम्पूर्णे दिशाओं को 
झोभित करता हुआ रल्रमय यहद सृग प्रकाशित हो रहा हे ॥१४॥ अहा | इस का केसा रूप है, इसकी केसी 
कान्ति है तथा इसकी स्वरलहरी कितनी सुन्दर हे । विचित्र अङ्ग बाला यह अद्भूत छग मेरे हृदय को हरण 
कर रहा हे ॥१५॥ यदि यह सग जीवित पकड़ लिया जाय, तो यह तुम्हारे लिये बड़े आश्रयं की बात 
होगी और सभी छोगों के विस्मय का कारण वनं जायेगा ॥ १६॥ हम लोगों का वनवास समाप्त हो जाने 
पर जब हम लोग सिंहासनारूढ हो जायेंगे, उस समय हमारे अन्तःपुर ( रनिवास ) में मनोरंजन 
का स्थान प्राप्त करेगा ॥ १७॥ हे प्रभो ! इस मृग का यह दिव्य रूप भरत को, आप को तथा सासुओं 
को विस्मित करेगा ॥ १८ ॥ हे नरकेसरी ! यह कमनीय कान्ति बाला मृग आप के द्वारा जीवित यदि न 
पकड़ा जा सके, तो इसका अजिन ( चम॑ ) भी बड़ा ही सुन्दर होगा ॥ १९॥ मरे हुए इस झूग की स्वणे- 
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निहतस्यास्य सक्तस्य . जाम्बूनदमयत्वचि । शषपतवस्यां विनीतायामिच्छा म्यहसुपा सितुम्‌ ॥ २ ०॥ 
कामतृचमिदं रर ख्लोणामसदृशं मतम्‌ । वपुषा लख सत्तस्य विस्मयो जनितों मम ॥२ १॥ 
तेन ऋश्वनराम्णा तु मणिप्रवरशृङ्गिणा | तरुणादित्यवर्णेन नक्षत्रपथवर्चसा ॥२२॥ 
एवं सीतावचः दुत्वा च्ट्रा च मृगमछुतस | वभूव राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम्‌ ॥२३॥ 
लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः । उवाच राघवों हशे भ्रातर लक्ष्मणं वचः ॥२४॥ 
पश्य लक्ष्मण वैदेद्याः स्पृहा एगगतामिमाम्‌ । रूपश्रेष्ठतया ह्येष सृंगोऽद्य न॑भेविष्याति ॥२५॥ 
न वेने नन्दनोदेशे न चैत्ररथसंश्रये । कुतः पृथिव्यां सौमित्रे योऽस्य कश्चित्समो मृगः ॥२६॥ 
ग्रतिलोमानुलोमाश्च रुचिरा रोमराजयः । शोभन्ते सृगमाश्रित्य चित्राः कनकबिन्दुभिः ॥२७॥ 
पश्यास्य जम्भमाणस्य दीक्षामप्रिशिखोपभाम्‌ । जिह्वा ुखान्निःसरन्तीं मेघादिव शतहृदाम्‌ ॥२८॥ 
ससारगछकसुखः ह्ृशक्तानिभोदरः। कस्य नामामिरूपोऽसौ न मनो लोभयेन्मृगः ॥२९॥ 
कस्य रूपमिदं द्रा जास्बूनदमयग्रभम्‌ | नानारल्लमंयं दिव्यं न मनो विस्मयं ब्रजेत्‌ ॥३०॥ 
मांसहेतोरपि खगान्‌ बिहाराथं च धन्विनः । घन्ति लक्ष्मण राजानो सृगयायां महावने ॥३१॥ 
थनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने । धातवो विविधाश्रापि मंणिरल्लसुवणिनः ॥३२॥ ` 
तत्सारमखिलं नृणां धनं निचयवर्धनम्‌ । मनसा चिन्तितं स्वं यथा शुक्रस्य लक्ष्मण ॥३३॥ 


सयी सुगछाछा को कुशासन पर॑ बिछा कर आप के समीप बेहूँगी ॥२०॥ इसके बध का काम अत्यन्त रोद्र हे, 


जो स्त्रीस्वभाव के विपरीत है, यह मैं मानती हूँ । किन्तु इस सरग की कमनीय कान्ति ही विस्मित करते हुए 
मुझे इस काये के लिये प्रेरित कर रही है.॥ २१॥ काञ्चनमय रोम होने के कारण, नीळमणिमय “सींग बाळे, 
देदीप्यमान सूरये के समांन कान्ति वाळे, कान्ति में नक्षत्र पथ गामी खग के समान ।।२२। इस अद्भत मृग 
को देखकर तथा सीता की आकषेण वाळी बात को सुन कर रामचन्द्र के सन में. भी एक प्रकार का कोतूहूळ 
उत्पन्न हो गया २३॥ उस के रूप पर मुग्ध होकर तथा बार बार सीता के प्रेरित करने पर प्रसन्न होकर 
रामचन्द्र अपने भाई लकमण से इस प्रकार बोळे ॥ २४॥ हे ढक्ष्मण ! देखो, जानको इसके रूप पर इतनी 
आकर्षित हो गई है । अपनी सुन्दरता के कारण ही यह सगा अब बच नहीं सकता ॥ २५॥ हे लक्ष्मण ! 
न इन्द्र के नन्दन वन में, नं कुवेर के चेत्र वन में इस प्रकार का कमनीय मृग कभी देखा गया, एथ्बी के 
साधारण वनों की तो वात ही क्या ?॥ २६॥ स्वणे बिन्दुं से चित्रित इस मृग को ऋजु ओर कुटिळ रोम 
पंक्ति अत्यन्त शोभा को प्राप्त हो रही हे ।॥ २७॥ हे लक्ष्मण | देखो, इस संग के जम्भाई लेने पर अग्नि 
की देदीप्यमान शिखा के समान मुख से निकळतो हुई इसकी जिह्वा मेघ माळा से निकलती हुई विद्युत्‌ के 
समान प्रतीत हो रही है ॥ २८॥ नीळमणि के कटोरे के समान इसका मुख, शंख और मोती के समान . 
इवेत इस का उद्र, बुद्धि से भी अतर्कित इसका यह कमनीय रूप किस के सन को ळोभायमान नहीं 
करेगा ॥ २९ ॥। काञ्चनमय कमनीय प्रभा वाले, नाना रत्ना से चित्रित इस सृग का यह दिव्य रूप किस . 
देखने बाळे व्यक्ति के मन को विस्मित न करेंगा ॥३०॥ हे लक्ष्मण ! बनों में मगया करते हुए असुर 
वृत्ति वाळे मांस भक्षी कुछ धनुधोरी राजा मांस के लिये तथा अपने आमोद के छिये भो सुगो को मारते 
हें ॥ ३१॥ मणि-रत्र-सुब्णे के चाहने वाले कुळ छोग धन या व्यबसाय की दृष्टि से भी इस महावन में 
सरगयाथे भ्रमण किया करते हैं ॥ ३२॥ हे छक्ष्मण ! यह सब अरण्य धन धनलोलुप मनुष्यों की धनबृद्धि 
में उसी प्रकार सहायक होते हें, जैसे मन से बिषय का ध्यान करने पर शुक्र अथोत्‌ कास की वृद्धि होती 
हे ॥ ३३॥ अर्थी छोग प्रडोभन में आकर बिना बिचारे ही जिंस वस्तु कें प्रति आकर्षित होते हैं, हे 
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अर्थी येनार्थकृत्येन संब्रजत्यविचारयन्‌ । तमर्थमर्थशासज्ञाः प्राहुरर्थ्याश्च लक्ष्मण ॥३४॥ 
एतस्य मृगरल्स्य परार्ध्ये कांश्चनत्वचि । उपवेक्ष्यति वैदेही मया सह सुमध्यमा ॥३५॥ 
न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी | भवेदेतस्य सदृशी स्पर्शनेनेति मे मतिः ॥३६॥ 
एष चेव मृगः श्रीमान्‌ यश्च दिव्यो नभश्चरः । उभावेतौ मृगौ दिव्यौ तारामृगमहीमृगौ ॥३७॥ 
यदि वायं तथा यन्मां भवेद्ददसि लक्ष्मण | मायैषा राक्षसस्येति कतव्योऽस्य बधो मया ॥३८॥ 
एतेन हि नृशंसेन मारीचेनाकृतात्मना | बने विचरता पूवं हिंसिता युनिएुंगबाः ॥३९॥ 
उत्थाय बहवो येन सृगयायां जनाधिपाः । निहताः परमेष्वासास्तस्माद्वध्यस्त्वयं सृगः ॥४०॥ 
[ पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपस्विनः । उदरस्थो द्विजान्‌ हन्ति स्वगर्मोऽश्वतरीमिव ॥४१॥ 
स॒ कदाचिच्िराछोमादाससाद महामुनिम्‌ | अगस्त्य तेजसा युकतं भक्ष्यस्तस्य बभूव ह ॥४२॥ 
समुत्थाने च द्रप कर्तुकामं, समीक्ष्य तम्‌ | उत्स्मयित्वा तु भगवान्‌ वातापिमिदमन्रवीत्‌ ॥४३॥ 
त्वयाचिंगण्य वातापे परिभूताः -स्वतेजसा । जीवछोके द्विजश्रे्ठास्तस्मादसि जरां गतः ।।४४॥। 
तदेतन्न  भवेद्रक्षो वातापिरिव लक्ष्मण | मद्विधं योऽतिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम ॥।४५॥ 
- भवेद्धतोऽयं वातापिरगस्येनेव मां गतः ] । इह त्वं भव संनद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम्‌ ॥४६॥ 
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लक्ष्मण ! अथेशास््र के जानने वाले आर्थिक छोग उसको अर्थ कहते हैं । ( इस दृष्टि से यह मृग भी हमारे 
छिए अथ ही हे )॥ ३४॥ इस मगर की मूल्यवाढी काग्वनमयी सृगछाळा पर सुन्द्री सीता मेरे साथ 
बठेगी ॥ ३५ ॥ इस सृग के सृगचमे के समान कोमळ न कदळी की, न प्रियक की त्वचा और न प्रबोधी 
( सगविशेष ) तथा न भेड़ का ही चमे कोमल होता है, ऐसा मेरा बिचार है ॥ ३६॥ यह मृग और नभ- 
चारी स॒गशीषे नक्षत्र वाळा सरग, ये दोनों ही समान रमणीय प्रतीत होते हैं $ ॥ ३७॥ हे लक्ष्मण ! 
जैसा कि तुम कहते हो-यह मायामयम्रग मारीच ही है, तो भी इस को मुझे मारना ही है ॥ ३८॥ 
इस निदेयी अजितेन्द्रिय मारीच ने इस दण्डकारण्य में बिचरण करने वाले अनेक श्रेष्ठ मुनियों को मारा है 
॥३९॥ इस बन में सृगया के लिये आये हुए अनेक धनुधोरी राजाओं को इस मायावी मारीच ने मारा है। 
इसलिये भी इसका वध करना आवश्यक है ॥ ४० ॥ पहले यहाँ वातापि नामक एक राक्षस अनेक द्विज तपरिवियों 
के उदर में प्रवेश करके निदयता पूवेक उन को उसी प्रकार मार देता था, जैसे खच्चरी का गर्म खच्चरी को मार 
देता है ॥ ४१ || वह वातापि बहुत दिनों के बाद कमी घूमते फिरते महामुनि अगस्त्य के पास में आया और उनका 
भक्ष्य होकर उनके उदर में उपस्थित हो गया ॥ ४२ ॥ उद्रस्थ वातापि के पुनः उदर से निकलने के अपने प्रयत्ना को 
देखकर भगवान्‌ अगस्त्य हँसते हुए वातापि से यह बोले || ४३ || हे वातापि ! तुमने अपने तेज तथा अवलेप के कारण 
इस संसार में अनेक ब्राह्मणों का मृत्यु के समान घोर अपमान किया है। इस लिये अब तुम मेरे उद्र से निकल न 
सकोगे, क्योंकि मैंने तुमको पचा लिया है || ४४ || इस लिये हे लक्ष्मण ! जो राक्षस मेरे ऐसे धर्मात्मा जितेन्द्रिय व्यक्ति 
पर आक्रमण करेगा, वह वातापि के समान ही नष्ट हो जायेगा ॥ ४५ ॥ जैसे अगस्त्य के द्वारा वातापि मारा गया, 
ऐसे ही मेरे हाथों से इसे मरा हुआ समझो || तुम यहाँ पर अस्त्रादि से संयुक्त होकर सीता की रक्षा में तत्पर 
हो जाओ ॥४६॥ हे रघुनन्दन छक्ष्मण ! सीता के अति हम लोगों का जो कर्तव्य हे ( अथीत्‌ सीता के भावों 


४8 नभझरूग तारा समूह है जो आइति में एथ्वी के खरग के समान होता है उसो को सगशिरा नक्षत्र कहते हैं । 
1 यह कथा अरण्यकाण्ड सगे ११ 'छो० ५०-६८ में आ चुकी है । देखें प, ५७७ की टिप्पणी । 
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म्न्््स्स््त्त्स्त्स्स्च्च् क ७ मम मदन की 
अस्यामायत्तमस्माकयत्कृत्यं रघुनन्दन । अहमेनं वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यपि वा सृगस्‌ ॥४७॥ 
यावद्गच्छामि सोमित्रे सृगमानयितुं द्रुतस्‌ । पञ्य लक्ष्मण वैदेहीं मृगत्वचि गतस्पृहाम्‌ ॥४८॥ 
त्वचा प्रधानया ह्येष सृगोऽद्य न भविष्यति | अग्नमत्तेन ते माव्यमाश्रमस्येन सीतया ॥४९॥ 
यावस्प्रषतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌ । हत्वैतचर्म चादाय शीधमेष्यामि लक्ष्मण ॥५०॥ 
ग्रदक्षिणेनातिवलेन पक्षिणा जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण । 
भवाप्रमत्तः परिगृह्य मैथिलीं प्रतिक्षणं सर्षत एव शङ्कितः ॥ ५१॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे लक्ष्मणशङ्काप्रतिसमाधानं नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥४३॥ 


eh 


चतुश्चत्वरिंशः सर्गः 
मारीचवश्चना 


तथा तु तं समादिश्य भ्रातरं रघुनन्दनः | बबन्धासिं महातेजा जाम्बूनदमयत्सरुम्‌ ॥ १ ॥ 
ततस्तर्ययनतं चापमादायात्मविभूषणम्‌ | आवध्य च कलापौ द्वौ जगामोदग्रविक्रमः ॥ २॥ 


का आदर करना ) इस लिये इस मृग को मैं या तो पकडूंगा । अथवा इस का बध करूँगा ॥ ४७॥ हे 
लक्ष्मण अब मैं सुग को छाने के लिये शीघ्र ही जा रहा हूँ | हे छक्ष्मण ! देखो, इस मृग चमे के ऊपर 
विदेहराजङुमारी जानकी की कितनी उत्कट उत्कण्डा हे ॥ ४८॥ अपनी सुन्दर त्वचा के कारण ही अब यह 
सुग जीवित नहीं बच सकता। तुम्हें इस आश्रम में सीता की रक्षा अति सावधानी से करनी हे ॥ ४९॥ 

लक्ष्मण ! मैं इसको एक ही बाण से समाप्त करूँगा | इसको सार कर तथा इस के चर्म को लेकर मैं शीघ्र 
हो आऊँगा ॥ ५०॥ हवे छक्ष्मण ! हमारे पक्ष के पोषक बुद्धिमान्‌, पराक्रमी, कायै में दक्ष तपपस्बी जटायु 
के साथ प्रतिक्षण सतकेता तथा सावधानी पूवक सीता की रक्षा में तत्पर हो जाओ ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार वाल्मोकिरामायण के अरण्यकाण्ड का लक्ष्मण की शंका का समाधान? विषयक 
तेतालीसवाँ सगे समासत हुआ .॥ ४३ ॥ 


ननज 


चवालीसवां सग ˆ 


मारीच का छल 


महातेजस्वी रामचन्द्र ने अपने भाई लक्ष्मण को इस प्रकार आज्ञा दे कर काखन 


he की मूठ वाली 
कृपाण को सम्भाठा ॥ १॥ तत्पश्चात्‌ महान पराक्रमी रासचन्द्र ने वीन स्थान में झुके हुए, बला 
(वा ऐसे, धनुष श कर तथा दो तरकशों को बांध कर आश्रम से प्रस्थान . 
उस राजाधिराज रामचन्द्र 
CC-0, Panini a „भोर, आते, हुए देख कर उन को धोखा देने . 
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तं वञ्चयानो राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य यै । बभूवान्तहितस्रासात्पुनः संदर्शनेऽमबत्‌ ॥ २॥ 
बद्धासिर्भतुरादाय प्रदुद्राव यतो सूगः | तं स्म पश्यति रूपेण धोतमानसिवाग्रतः ॥ ४ ॥ 
अवेक्ष्यावेक्ष्य धावन्तं धनुष्पाणि महावने | अतिवृत्तमिपोः पाताछोमयारनं कदाचन ॥ ५॥ 
शङ्कितं तु समुद्भान्तमुत्पतन्तमिवाम्बरे | ध्श्यमानमहत्यं च वनोद्देशेषु केषुचित्‌ ॥ ६॥ 
छिन्नाभैरिव संबीठं शारदं चन्द्रमण्डलम्‌ । मुहूर्तादेवे दच्शे झहुद्रा्काशते ॥ ७॥ 
दरशनादशनादेव॑ सोऽपाकपत राघवम्‌ । सुदूरमाश्रमस्यास्य मारीचो गतां गतः ॥ ८॥ 
आसीच्द्भस्तु काढुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः । अथावतस्थे संश्रान्तश्छायामाश्चित्य शाइले ॥ ९ ॥ 
स तमुन्मादयामास सृगरुपो निशाचरः । म्रगैः परिब्रतो वन्यैरद्रात्मरत्यहञ्यत ॥१०॥ 
ग्रहीतुकाम॑ दृष्टेंने पुनरेवाभ्यधावत । तरक्षणादेब संत्रासात्पुनरन्तहितोऽभवत्‌ ॥११॥ 
पुनरेव ततो दृरादृक्षपण्डाद्विनिःसृतम्‌ । दृष्टा रामो महातेजास्तं इन्हं कृतनिश्रयः ॥१२॥ 
भूयस्तु शरञद्ुय पितस्तत्र राघवः । सर्यरस्मप्रतीकाशं ज्यठन्तमरिमदनः ॥१३॥ 
संघाय सुद्हे चापे विक्ष्य बळवदूबली । तमेव मृगञ्चदिश्य श्वसन्तमिब पन्नगम्‌ ॥१४॥ 
मुमोच ज्वलितं दीप्षमस्नं ब्रह्मनिनिमितम्‌। स भृशं मृगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तमः ॥१५॥ 
मारीचस्येव हृदयं ` बिभेदाशनिसंनिभः । तालमात्रमथोरप्छुत्य न्यपतत्स शरातुरः ॥१६॥ 
विनदन्‌ भैरवं नादं धरण्यामल्पजीवितः । ग्रियमाणस्तु मारोचो जहौ तां कृत्रिमां तनुम्‌ ॥ १७॥ 


के लिये बह सग डरता हुआ छिप गया, पश्चात्‌ फिर सामने आया ॥ ३॥ धनुष तथा ऋकृपाण से 


सुसज्जित रामचन्द्र उस मृग की ओर दोड़े । अपने देदीप्यामन रूप से जो आगे प्रकाशित हो रहा है उस 
मृग को देखा ॥ ४॥ उस भीषण बन में धनुधोरी रामचन्द्र पीछे देख २ कर दौड़ते हुए उस मृग को कभी तो 
अपने पास में देखते थे और कभी बहुत दूर भाग गया है, ऐसा देखते थे ॥ ५॥ आतङ्कित तथा घबड़ाया 
हुआ बह स्रा कभी आकाश की ओर उछळता दै, कभी सामने दिखाई देता है, कभी बन के किसी भाग 
में छिप जाता है ॥ ६॥ मेघाच्छन्न आकाश में चन्द्र मण्डल फे समान थोड़ी देर में सामने दिखाई 
देता है। और कुछ देर में बहुत दूर दिखाई देता है ॥७॥ मग रूप धारी बह मारीच इस प्रकार 
छिपता तथा दृष्टि पथ में आता हुआ रामचन्द्र को) आश्रम से बहुत दूर ले गया॥ ८॥ उस मृग के 
सौन्दर्य पर मोहित तथा अपने को विवश जान कर रामचन्द्र अत्यन्त क्रुद्ध हो गये । क्छान्ति के कारण 
छाया का आश्रय ले कर हरी घास पर बेठ गये ॥ अन्य मृगो के झुण्ड से घिरा हुआ वह भारीच 
रासचन्द्र को मोहित करने के लिये पुनः कुछ दूर पर दिखाई दिया ॥ १०॥ उस सरग को पकड़ने के लिये 
पुनः रामचन्द्र दौड़े । रामचन्द्र को आते हुए देख कर वह पुनः तत्काळ छिप गया॥ १९॥ कुछ दूए 
पर वृक्षों के झुण्ड से निकळ पड़ा। महातेजस्वी रासचन्द्र ने उस को देख कर मारने का निश्चय कर 
लिया ॥ १२॥ शत्रुओ के मान मदन करने बाळे क्रोधाबिष्ट रामचन्द्र ने सूये के समान देदीप्यमान 
प्रकाशित होने बाळे बाणा को तरकश से निकाळ कर | १३ ॥ म्रसब्वा पूर्ण धनुष पर चढ़ाया फुफकारते 
हुए सपे के समान उस सरग को लक्ष्य कर के ॥ १४॥ ब्रह्मा के बनाये हुए उस देदीप्यमान अख को 
बलपूरवेक् उस पर छोड़ा | उस उत्तम बाण ने सरग रुपी मारीच के हृदय को इस प्रकार भेदन किया जैसे 
विद्युत्‌ पतन किसी के हृदय को भेदन करता है । बाण के आघात से मसोहत होता हुआ ताळ सात्र ऊपर 
को उछळा, पञ्चात्‌ वह धराशायी हो गया॥ १५,१६॥ मरते हुए मारीच ने जिस का जीवन अब अल्प रह 
गया है उस वन स्थळी में भीषण नाद करते हुए अपने सग रूपी कृत्रिम शारीर को छोड़ द्या ॥ १७॥ 
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'चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ६६९ 


स्मृत्वा तद्वचनं रक्षो दध्यौ केन तु लक्ष्मणम्‌ । इह ग्रस्थापयेत्सीता शून्ये तां रावणो हरेत्‌ ॥१८॥ 
स प्राप्तक्रालमाज्ञाय चकार च ततः स्वरम्‌ । सदृशं रांधवस्यैव हा सीते लक्ष्मणेति च ॥१६॥ 
तेन मर्मणि तिविंद्धः शरेणानुपमेन च । सृगरूपं तु तस्यक्स्वा राक्षसं रूपमास्थितः ॥२०॥ 
चक्रे स सुमहाकायो मारीचो जीवितं त्यजन्‌ । तं दृष्टा पतितं भूमौ राक्षसं घोरदर्शनम्‌ ॥२१॥ 
रामो रुधिरसिक्ताङ्गं वेष्टमानं मद्दीतले । जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन्‌ ॥२२॥ 
मारीचस्यैव मायैषा पूर्वोक्तं लक्ष्मणेन तु । तत्तथा ह्यमवचाद्य मारीचोऽयं मया हृतः ॥२३॥ 
हा सीते लक्ष्मणेत्येवमाक्रुव्य च महास्त्रनम्‌ । ममार राक्षसः सोऽयं शरुत्वा सीता कर्थं भवेत्‌ ॥२४॥ 
लक्ष्मणश्च महाबाहुः कामवस्थां गमिष्याति | इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनुरुहः ॥२५॥ 
तत्र रामं भयं तोत्रमाविवेश ‘विषादजम्‌ । राक्षसं मुगरूपं तं हतवा श्रुत्वा च तत्स्वरस्‌ ॥२६॥ 
निहत्य प्रपत चान्यं मांसमादाय ` राघवः | त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिद्टुखस्तदा ॥२७॥ 


| ली RD iiss 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे मारौचवश्चना नाम चवुश्वत्वारिंगः स५; |४४॥ , 
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रावण के आदेश का स्मरण करता हुआ वह मारीच यह विचार करने लगा कि लक्ष्मण को आश्रमं से दूंर 
किया जाय जिस से रावण सीता का अपहरण करे ॥ १८ ॥ अब यही वह समय है, न. कर मारीच 
ने रामचन्द्र के स्वर का अनुकरण करते हुए हा लक्ष्मण ! हा सीते ! इस प्रकार शब्द्‌ [म्या ॥ १९॥ राम 
के अनुपम बाण से ममोद्दत होते हुए मारीच ने सरग रूपी अपने कृत्रिम शरीर को छोड़ कर राक्षस शरीर 
को धारण कर छिया ॥ २०॥ मृत्यु के पूवे मारीच ने अपने विशाळ काय राक्षत शरीर को धारण कर 
लिया । भयङ्कर आकृति वाले उस राक्षस को भूमि पर गिरा हुआ देख कर ॥ २१॥ जा कि रक्त से सना 
हुआ है तथा भूमि पर छटपटा रहा है, इस स्थिति में रामचन्द्र लक्ष्मण की बातों का स्मरण करते हुए 
सीता के विषय में चिन्ता करने लगे || २२॥ यह मायावी मारीच की माया है, ऐसा लक्ष्मण ने पहले ही 
कहा था। ढक्ष्मण ने जैसा कहा था, आज वैसा ही हुआ, यह मारीच मेरे हाथों से मारा गया॥ २३॥ हा 
सीते ! हा. लक्ष्मण ! इस प्रकार महान्‌ नांद करते हुए इस राक्षस ने शरीर को छोड़ा है। इस शब्द को 
सुन कर सीता पर इस का क्या प्रभाव पड़ा होगा ॥ २४ ॥ विशाल भुजा वाले लक्ष्मण पर भ्री इस का 
क्या प्रभाव पड़ा होगा, ऐसा बिचार कर रामचन्द्र के रोंगटे खड़े हो गये॥ २५॥ खग रूपी राक्षस को सार 
कर तथा उस के अन्तिम इन शब्दों को सुन कर रामचन्द्र के हृदय में विषाद्‌ तथा भय उत्पन्न हो गया 
॥ २६॥ अन्य मृगों को मार कर तया उनके मांसों को ले करर्राम चन्द्र ने जनस्थान के अन्तगेत अपने स्थान 


की ओर प्रस्थान कर दिया ॥ २७॥ | क 
इस प्रकार वाब्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “मारीच का छल? विषयक चवालीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४४ गा 
द | SS हिं+-77: 


“ए कुकन्दमलफलेजीबिन्‌! इस प्रकार के बहुशःपाठ रामायण में आते हें । कर कन्दमूलफलैजी वन्‌! इस प्रकार के बहुशःपाठ रामायण में जाते हैं | अतः ऊपर अतः उपर निर्विष्ठ आधा ोक प्रक्षिछ है। > 
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आतेस््रं तु त॑ भर्पुविज्ञाय सदृशं वने । उवाच उक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्‌ ॥ १॥ 
न हि मे हृदयं स्थाने जीवितं वावतिष्ठते । क्रोशतः परमतस्य श्रुतः शब्दो मया भृशस्‌ ॥ २॥ 
आक्रन्दमानं तु चने भतरं त्रातुमईसि। तं क्षिप्रमभिधाव त्वं आतर शरणेषिणम्‌ ॥ ३॥ 
रक्तसां वश्चमापन्नं सिंहानामिव गोवृषम्‌ । न जगाम तथोक्तस्तु आतुराज्ञाय शासनम्‌ ॥ ४ ॥ 
तमुवाच ततस्तत्र कुपिता जनकात्मजा । सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवद्‌ ॥ ५॥ 
यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपत्स्यसे । इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मत्कृते ॥ ६ ॥ 
लोभान्मम कृते नूनं नानुगच्छसि राघवम्‌ । व्यसनं ते प्रियं मन्ये ख्रेहो आतरि नास्ति ते | ७॥ 
तेन तिष्ठसि विश्वव्धस्तमपश्यन्‌ महाद्युतिम्‌ । किं हि संशयमापत्ने तस्मिन्नि मया भवेत्‌ ॥ ८॥ 
कतंव्यमिह तिष्ठन्त्या यग्रधानस्त्वमागतः । इति जुवाणां वैदेहीं बाष्पशोकृपरिप्छताम ॥ ९॥ 
अत्रवीछृ््मणस्रस्तां सीतां मृगवधूमिव । पन्नगासुरगन्धर्यदेवमालुषराक्षसेः ॥१०॥ 


अशक्यस्तव वेदेहि भर्ता जेतुं न न संशयः | देवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतत्रिषु ॥११॥ 


पेताहीसवां सर्ग 
सीता की फटकार 


उस बन में पति के समान इन आत्ते शब्दों को सुन कर सीता लक्ष्मण से बोढी--जाओ, रामचन्द्र 
का पता छगाओ ॥ १ ॥ इस प्रकार के आत्ते शब्द को बारर सुन कर मेरे प्राण तथा हृदय विचलित हो 
रदे हैं॥ २॥ रक्षा के लिये शरण चाहने बाळे अपने भाई के शब्द को सुन कर हे ढक्ष्मण ! तुम शीघ्र ही 
उन के पास जाओ और उनकी रक्षा करो ॥ ३॥ सिंह के बश में आने वाले गाय तथा बेल के समान 
राक्षस के वश में आने वाले अपने भाई की रक्षा तुम अवश्य करो । अपने भाई के अनुशासन में रहने 
वाळे लक्ष्मण सीता के कहने पर भी आश्रम से नहीं गये ॥ ४॥ लक्ष्मण के न जाने पर कुपित हुई जानकी 
उन से बोढी-हे लक्ष्मण ! तुम मित्र के रूप में अपने भाई के शत्र हो॥ ५॥ इस विषम परिस्थिति में 
भी तुम अपने-भाई की रक्षा नहीं कर रहे हो। इस लिये दे लक्ष्मण ! मुझे प्राप्त करने के लिये तुम अपने 
भाई का विनाश चाहते हो ॥ ६ ॥ तुम मेरे छोभ में आकर ही रामचन्द्र की रक्षा के लिये नहीं जा रहे हो । 
रामचन्द्र की विपत्ति ही तुमको प्रिय छगती है, वस्तुतः रामचन्द्र के साथ तुम्हारा स्नेह नहीं हे ॥७॥ 
इसी कारण महान्‌ देदीप्यमान कान्ति वाळे उस राम को न देखकर भी तुम निश्चिन्त होकर बेठे हो। 
रामचन्द्र के जीबन पर संकट आ जाने पर मेरी रक्षा का क्या मूल्य हे | ८॥ जिसकी प्रधानता में तुम 
यहाँ आये हो उसकी अनुपस्थिति में अब तुम्हारा कत्तेव्य ही क्या रह जाता है। आँखों में आँसू भरे हुए 
शोकाबिष्ट सीता के ऐसा कदने पर ॥ ९॥ मृगी के समान डरी हुई सीता से ढक्ष्मण इस प्रकार बोळे 


हे वैदेहि ! पन्नग, असुर, गन्धे, देव, दानव, राक्षस-इन में कोई भी रामचन्द्र को जीत नहीं सकता । दे 


देवि ! देव, मनुष्य, गन्धं, पक्षी ॥ १०,११॥ राक्षस, पिशाच, किन्नर, पशुतथा घोर दानब इन में से 
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राक्षसेषु पिशाचेषु किंनरेषु सृगेषु च। दानवेषु च घोरेषु न स विद्येत शोभने ॥१२॥ 
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यो रामं प्रतियुध्येत समरे वासबोपमम्‌ । अवध्यः समरे रामो मैवं त्वं बक्तुमईसि ॥१३॥ 
न स्वामस्मिन्‌ बने हातयुत्सहे राघवं बिना | अनिवायं बलं तस्य बलेवेलवतामपि ॥१४॥ 
त्रिभिलोकैः सयुदुक्तेः सेश्चरैरपि सामरैः । हृदयं नित तेऽस्तु संतापस्त्यज्यतामयम्‌ ॥१५॥ 
आगमिष्यति ते भर्ता शीघं हत्वा सृगोत्तमम्‌ | न च तस्य स्वरो व्यक्तं मायया केनचित्कृतः ॥१६॥ 
गन्धपनगरभ्रख्या माया सा तस रक्षसः । न्यासभूतासि वैदेहि न्यस्ता मयि महात्मना ॥१७॥ 
रामेण स्व॑ बरारोहे न त्यां त्यक्तुमिहोत्सहे । कृतवैरा् कल्याणि वयमेतैनिशाचरेः ॥ १८॥ 
खरस्य निधनादेव जनस्थानवधं प्रति । राक्षसा विविधा वाचो विसृजन्ति महावने ॥१९॥ 
हिंसाबिहारा वैदेहि न चिन्तयितुमर्हसि । लक्ष्मणेनैवसुक्ता सा क्रुद्धा संरक्तलोचना ॥२०॥ 
अत्रवीत्परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनम्‌ | अनार्याकरुणारम्भ नृशंस ङुलपांसन॥२१॥ 
अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत्‌ । रामस्य व्यसनं दृष्टा तेनेतानि प्रभाषसे ॥२२॥ 
नेतच्ित्रं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण यद्भवेत । सदविषेषु नृशंसेषु नित्यं प्रच्छनचारिषु ॥२३॥ 
सुदुष्टस्त्य॑ वने राममेकमेकोऽनुगच्छसि । मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥२४॥ 
तन्न सिध्यति सौमित्रे तव वा भरतस्य वा । कथमिन्दीवरश्यामं पञ्मपन्ननिभेक्षणम्‌ ॥२५॥ 


कोई भी संग्राम में इन्द्र के तुल्य रामचन्द्र से संग्राम कर विजयी नहीं हो सकता । समर भूमि में रामचन्द्र 


अवध्य हैं । इस लिये तुमको इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहियें॥ १२,१३॥ राम के बिना तुम्हे में 
इस बन में अकेली नहीं छोड़ सकता। रामचन्द्र का बल अप्रतिम है। बहुत सी बढवती सेना का 
संयोग तथा देव-मनुष्य-अघुर भी मिळकर रामचन्द्र पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते | इस लिये तुम अपने 
हृदय को स्वस्थ बनाओ, सन्ताप को छोड़ दो ॥ १४,१५॥ उस सग को मारकर तुम्हारे पति शीघ्र द्द 
आयेंगे । निश्चय ही यह शब्द तुम्हारे पति का नहीं था, वह किसी छडी का था ॥ १६॥ गन्धवे नगर के 
समान यह सब उसी राक्षस की माया है । हे सीते ! इस तुम्हारी रक्षा का सम्पूर्ण भार मेरे ही ऊपर हे 
उस महात्मा रामचन्द्र ने ही यह भार मुझे सौंपा है ॥ १७॥ हे शोभने ! इसलिये मैं तुमको यहाँ अकेली 
नहीं छोड़ सकता । हे कल्याणि सीते ! इस समय हम लोगों का इन राक्षसों के साथ बिरोध भी चल रहा 
हे ॥ १८॥ दे देवि! खर की मृत्यु से तथा जनस्थान का विध्वंस दो जाने से इस महावन में राक्षस छोग 
नाना प्रकार की बोली बोढते हैं ॥ १९॥ हिंसा आदि क्रूर कर्म करना ही जिन को प्रिय ळगता है, इस 
प्रकार के स्वभाव बाळे राक्षस छोग यहाँ रहते हैं। इसलिये हे सीते ! तुम्हें चिन्ता नहों करनी चाहिये । 
ढक्ष्मण के ऐसा कहने पर क्रोध में आई हुई छाल नेत्र बाळी सीता ॥२०॥ सत्यवादी ढक्ष्मण के प्रति कठोर 
शब्दों में इस प्रकार बोली--हे अनाये, निदेयी, बुषळ, कुळाज्ञार ! तुम्हे रामचन्द्र का महान्‌ व्यसन ही 


प्रिय छगता है, मैं ऐसा समझती हूँ । इसलिये रामचन्द्र की बिपत्ति को देख कर भी तुस इस प्रकार बातें . 


करते हो ॥ २१,२२॥ तुम्हारे जैसे निदेयी, छिपे हुए शत्रु के प्रति इस प्रकार का पाप होना कोई आझ्चये- 
जनक बात नहीं है ॥ २३॥ दुष्ट स्वभाव वाले तुम इस वन में अकेले राम के पीछे मुझे प्राप्त करने के 
लिये घूम रहे हो अथवा भरत की प्रेरणा से अपने भावों को छिपा कर घूम रदे हो॥ २४॥ हे लक्ष्मण 


तुम्हारा तथा भरत का अभिप्राय कभी सिद्ध न हो सकेगा । नीळ कमळ की आकृति वाले कमळ नेत्र राम 


चन्द्र की ॥ २५॥ धर्मपत्नी होकर साधारण जन का आश्रय मैं केसे ले सकूँगी। दे लक्ष्मण ! में तुम्हारे 
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उपसंश्रित्य भर्तारं कामयेयं एथग्जंनम्‌ । समक्षं तव सौमित्रे प्राणांस्त्यक्ष्ये न संशयः ॥२६॥ 
रामं विना क्षणमपि न हि जीवामि भूतले । इत्युक्तः परुष वाक्यं सीतया रोमहपणम्‌ ॥२७॥ 
. LN 2 ~ SS 5 
अब्रवीह्॒क्ष्मणः सीतां प्राञ्जलिविजितेन्द्रियः | उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवतं भवती मम ॥२८॥ 
वाक्यमप्रतिरूपं तु न चित्रं ख्रीषु मैथिलि । स्वभावस्त्वेष नारीणामेषं लोकेषु दश्यते ॥२९॥ 
विुक्तधमाश्चपलास्तीकष्णा भेदकराः खियः। न सहे हीदुशं वाक्यं ददेहि जनकात्मजे ॥३०॥ 
शरोत्रयोरुमयोमेऽ्य . तपनाराचसंनिमम्‌ । उपशृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिभूता वनेचराः ॥३१॥ 
न्यायवादी यथान्यायशुक्तोऽहं परुषं खया । धिकत्वामधय प्रणय त्यं यन्मामेदं विशङ्कसे ।।३२॥ 
ख्रीत्वाद्दुष्टस्वभावेन शुरुवाक्ये व्यवस्थितम्‌ । गमिष्ये यत्र काकुत्स्थः स्त्रस्ति तेऽस्तु वरान ने ।। ३३॥ 
रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि समग्रा वनदेवताः । निमिचानि हिधोराणि यानि प्रादुभवन्ति मे ॥३४॥ 
अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः ॥ | 
टक्ष्मणेनेवमरुक्ता सा रुदन्ती जनकात्मजा । ग्रस्युवाच ततो वाक्यं तीव्रं बाष्पपरिष्ठुता ॥३५॥ 
गोदावरीं. प्रवेक्ष्यामि विना रामेण लक्ष्मण । आवन्धिष्येऽथ वा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः ३६॥ 
पिवाम्यहं विषं तीक्ष्णं परवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ | न त्वहं राघवादन्यं पदापि पुरुपं स्पृशे ॥३७॥ 
_इति लक्ष्मणमाद्रुश्य सीता दुःखसमन्तिता ) पाणिभ्यां रुदती दुःखादुदरं प्रजघान इ ॥३८॥ 
समक्ष ही शाणं को छोड़ दूँगी, इस में कोई सन्देह नहीं ॥ २६॥ राम के बिना मैं क्षण भर भी इस प्रथ्वी 
पर नहीं जी सदूंगी। रोमाञ्कारी सीता कें इस प्रकार कठोर वचन को सुन कर जितेन्द्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़ 
क्र ती स बोले | में आप की बातों का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरी देवता हें ॥२७२८॥ - 
हे सीते ! स्यादा रहित इस प्रकार की अनुचित बातें कहना स्त्रियों के लिए कोई आश्रय की बात नहीं । 
क्यों कि संसार म॑ स्त्रिया का स्वभाव प्रायः इसी प्रकार कां देखा जाता हे ॥ २९॥ प्रायः ज्वियों में सहन 
शीळता आदि र का अभाव ही देखा जाता है। चळ स्वभाव बाळी, तीक्ष्म विचार वाळी तथा परस्पर 
भेदभाव को पैदा करने बाळी खियाँ देखी जाती हें । हे विदेह की राजकुमारी जानकी ! मैं इस प्रकार की 
बातों न सहन नहीं कर सकता ॥ ३०॥ जो सन्तप्त बाण के समान आज मेरे दोनों कानों का भेदन कर 
रही है । इस वन के सहचारी सभी ऋषि, मुनि, देव गंण मेरी इन बातों को साक्षी के रूप में सुनें॥ ३१ ॥ 
न्यायपूवक हितवाली बातें कहने वाले मेरे प्रति तुम ने इस प्रकार का. कठोर वचन कहा है | विनाश के 
पंथ का प्रद्‌ झांन करने वाळी इन बातों को धिक्कार हे जिन का आश्रय लेकर आप मेरे प्रति इस प्रकार 
आशंका कर रही हैं ॥ ३२॥ ल्लीत्व स्वभाव में आकर ही आप ने दुभोबना का परिचय दिया है जो 
अपने बढे की आज्ञा पाठन करने वाले मुझ पर इस प्रकार सन्दे किया है। हे तपस्विनि ! अब मैं जहाँ 
रामचन्द्र हैं वहाँ जाता हूँ , तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३३ ॥ हे विशालाक्षि ! इस बन के सम्पूर्ण देवता तुम्हारी 
रक्षा करें । इस वन में इस समय अत्यन्त भयानक अपशकुन हो रहे हैं। भाई रामचन्द्र के साथ लौट कर 
पुनः आप का दशन करूँ, यह मेरी शुभ कामना हे ॥ ३४॥ लक्ष्मण के ऐसा कहने पर आँखों में आँसू. 
भर कर रोती हुई सीता इस प्रकार बोली ॥ ३५॥ हे लक्ष्मण ! रामचन्द्र के विना भैं गोदावरी नदी में डूब 
कंर आण त्यांग दूँगी अथवा गले में बन्धन ळगाकर या ऊँचे स्थान से कूद कर प्राण त्याग दूँगी ॥ ३६ ॥ 
हळाहृळ विष का पान कर ळशी अथवा अभ् में प्रवेश कर प्राण त्याग दूँगी किन्तु रामचन्द्र के अतिरिक्त 
किसी अन्य पुरुष का आ करूंगी ॥ ३७॥ शोक परिपूर्ण सीता लक्ष्मण को इन शान्दों में कोस कर 
( मंत्सना करके ) दुःखी होती हुईं अपने हाथा से वक्षस्थळ को पीटने लगी ॥ ३८॥ रोती हुई विशाल नेत्र 
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तामातरूपां विमना रुदन्तीं सौभित्रिरालोक्य विशालनेत्राम्‌ । 
आश्वासयामास न चेव भर्तुस्तं भ्रातरं किंचिदुवाच सीता ॥३९॥ 
ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मण; कृताञ्जलिः क्रिंचिदमिप्रणम्य च | 
अन्वीक्षमाणो बहुशश्च मैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मबान्‌ ॥४०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सीतापारुष्य नाम पञ्चचत्वारिंशः सर्गः | ४५ || 


अ 
षट्चत्वारिंगा! सर्गः 
रावणमिश्षुसत्कार! 
तथा परुपमुक्तस्तु झुपितो राघवानुज) । स विकाडक्षन्‌ भृशं रामं प्रतस्थे न चिरादिव ॥ १॥ 
तदासाध दशग्रीवः  क्षिग्रमन्‍्तरमास्थितः | अमिचक्राम वैदेहीं परित्राजकरूपध्धत्‌ ॥ २॥ 
रलक्ष्णकाषायसंवीतः शिखी छत्त्री उपानही । वामे चांसेऽवसज्याथ शुभे यष्टिकमण्डळू ॥ ३ ॥ 


परित्राजकरूपेण . वैदेहीमन्वपद्यत । तामाससादातिबलो भ्रातृभ्यां रहितां वने ॥ ४॥ 
रहितां चन्द्र्याभ्यां सन्ध्यामिच महत्तमः | तामपश्यत्ततो वारां रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥ ५ ॥ 


वाळी दुःखी सीता को देखकर लक्ष्मण ने उन्हें आइवासन दिया, किन्तु अपने पति के भाई ( देवर) 


लक्ष्मण से सीता ने कुछ नहीं कहा ॥ ३९॥ पश्चात्‌ कुछ झुक कर हाथ जोड़ते हुए लक्ष्मण ने सीता को 
प्रणाम किया। तदनन्तर जानकी की ओर बार-बार देखते हुए लक्ष्मण ने राम के समीप प्रस्थान किया॥४०॥ 


इस प्रकार वाहमीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का सीता की फटकार? विषयक पैताळीसबाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥४५॥ 


RE > न 
छियालीसवाँ सर्ग 
रावणभिज्तु का सत्कार 


सीता के इन कठोर बचनों को सुन कर कुपित हुए लक्ष्मण रामचन्द्र के पास शीघ्र पहुँचने की 
आकांक्षा रखते हुए शीघ्र ही वहाँ से चल पड़े ॥ १॥ ढक्ष्मण के चले जाने पर संन्यासी का रूप धारण 
कर के रावण शीघ्र ही जानकी के आश्रम में आया ॥ २॥ स्वच्छ काषायवस्त्र धारी, जटी, छत्र तथा जूता 
धारण किये हुए, बायें कन्ये पर दण्ड और कमण्डलु को धारण किये हुए रावण उपस्थित हुआ ॥ ३॥ 
इस प्रकार रामळक्ष्मण से रहित उस वन वाले आश्रम में अति बलवान्‌ रावण परित्राजक के रूप में सीता 
के पास उपस्थित हुआ ॥ ४॥ सन्ध्या के समय सूर्य-चन्द्र से हीन जैसे महान अन्धकार उपस्थित होता 
है उसी प्रकार यशस्विनी सीता के समीप रावण उपस्थित हुआ ॥ ५॥ चन्द्र से हीन जैसे रोहिणी नक्ष 
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रोहिणी शशिना हीनां ग्रहवद्धुशदारुणः । वश्ग्रतेजः कर्माणं जनस्थानरुहा द्रुमाः ॥ ६॥ 
समीक्ष्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारतः | शीत्स्नोताश्च तं दृष्टा वीक्षन्तं रक्तलोचनस्‌ ॥ ७॥ 
स्तिमितं गन्तुमारेमे भयाद्वोदावरी नदी । रामस्य त्वन्तर॑ प्रेप्सुदशग्रीबस्तदन्तरे ॥ ८ ॥ 
उपतस्थे च वैदेही भिक्षुरूपेण रावणः | अमव्यो भव्यरूपेण भर्तारमचुशोचतौस्‌ ॥ ९॥ 
अभ्यवर्तत वैदेही चित्रामिव शनैथरः | स पापो भव्यरूपेण तृणैः कूप इवाइतः ॥१०॥ 
अतिष्ठतेश््य वैदेही रामपत्नी यशस्विनीम्‌ । तिष्ठन्‌ संप्रेक्ष्य च तदा पत्नीं रामस्य रावणः ॥ ११॥ 
शुभां रुचिरदन्तोष्ठीं पूर्णचन्द्रनिमाननाम्‌ । आसीनां पर्णशालायां बाष्पशोकामिपीडिताध्‌॥ १२॥ 
स तां पद्मपलाशाक्षीं पीतकौरोयवासिनीम्‌ । अभ्यगच्छत वैदेहीं हृष्टवेता निशाचरः ॥१३॥ 
स मन्मधशराबिष्टो  ब्रह्मघोषमुदीरयन्‌ । अन्रवीस्प्रश्रितं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः ॥१४॥ 
तामुत्तमां त्रिलोकानां पद्महीनामिव श्रियम्‌ । विभ्राजमानां यपुषा रावणः प्रशशंस ह ॥१५॥ 
का त्वं काश्चनवणाभे पीतकोशेयवासिनि। कमलानां शुभां मालां पद्मिनीव हि विभ्रती । १६॥ 


ही? श्रीः कीतिंः शुमा हक्ष्मीरप्सरा वा शुभानने । भूतिर्वा त्वं वरारोहे रतिर्वा स्तैरचारिणी ॥१७॥ 
समाः शिखरिणः खिग्धाः पाण्डरा दशनास्तव । विशाले बिमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके ॥१८॥ 


को दारुण शनि और मंगळ ग्रह देखते हैं उसी प्रकार रावण ने सीता को देखा | उस भयङ्कर पातकी रावण . 
को देख कर जनस्थान के वृक्ष भी कम्पन रहित हो गये । बायु का वेग भी अवरुद्ध हो गया । छाल नेत्र 
वाळे रावणः को देख कर शीघ्रता पूवंक बहने बाली ॥ ६, ७॥ बहू गोदावरी नदी भी भय पूवेक सन्थर गति 
से बहने छगी ( मानो रावण के आतङ्क से उस वनस्थली के जड़-चेतन बगे भी प्रभावित हो गये हैं ) । 
राम की अनुपस्थिति चाहने बाळा रावण अवसर पा कर उस समय॥ ८॥ अभव्य होता हुआ भी भव्य रूप 
सें भिक्षु रूपधारी बह पति के लिये शोक करती हुई सीता के समीप उपस्थित हुआ ॥ ९॥ जैसे गगनचारी 
शनि चित्रा नक्षत्र के प्रति गमन करता हे, पैसे ही तुणों से आच्छादित कूप के समान सहसा भव्य रूप 
में जानकी के समक्ष उपस्थित हुआ॥ १०॥ उस समय रावण रामचन्द्र की यशास्विनी धर्भेपल्नी सीता को 
देखता हुआ उस के समक्ष उपस्थित हुआ ॥ ११॥ शुभाङ्गी, कमनीय दांत और ओठों वाढी, पूणेचन्द्रबदनी, 
अश्नु तथा शोक से परिपूणे, पणेकुटी में बेठी हुई ॥ १२॥ पीताम्बर धारण करने वाडी, कमळनयनी सीता 
के समीप प्रसन्नचित्त रावण उपस्थित हुआ ॥ १३॥ काम शर पीडित राक्षसराज रावण सीता को देख कर 
वेदमन्त्रों का उच्चारण करता हुआ एकान्त आश्रम में विनय पूषेक यह बोळा ॥ १४॥ अपनी शारीरिक 
कमनीय कान्ति से प्रकाशित होने वाढी कमळ्हीन कसला के समान त्रिळोकी में अति प्रशंसनीय 
सीता की प्रशांसा रावण करने ळगा॥ १५॥ तप्त काव्वन के समान वणे बाली, पीताम्बर धारण 
करने वाढी, उत्तम कमळों की माळा धारण करने वाढी, लक्ष्मी के समान कान्ति वाली ॥ १६॥ ही, श्री, 
कीर्ति, शुभ ढक्ष्मी अथवा अप्सरा, भूति इन में से हे शभानने ! तुम कौन हो । हे कमनीय कान्ति बाळी ! 
तुम ऋद्धि, सिद्धि अथवा स्वच्छन्द विहार करने बाळी विषमबाण काम की खी रति तो नहीं हो॥ १७॥ 
इवेत चमकीळे तथा नोक वाले एक समान तुम्हारे दांतों की पंक्ति है। कुछ ढाळ वर्ण वाळे, काळी तारिकाओं 
बाळे, विशाढ'तुम्हारे नेत्र ह!) १६] मुरा घर ळर, हष दै । तुम्हारे उरुद्रय हाथी के संड 
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विशालं जघनं पीनमूरू करिकरोपमौ | एताबुपचितौ वृत्तौ संहतौ संग्रवल्गितौ ॥१९॥ 
पीनोनतमुखों कान्तौ खिग्धो तालफलोपमौ । मणिप्रवेकामरणो रुचिरो ते पयोधरौ ॥२०॥ 
चारस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनि । मनो हरसि मे कान्ते नदी कूलमिवाम्भसा ॥२१॥ 
करान्तमितमध्यासि सुकेशी संहतस्तनी । नैव देवी न गन्धी न यक्षी न च किंनरी ॥२२॥ 
नैवंरूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले । रूपमग्रयं च लोकेषु सौकुमार्य वयश्च ते ॥२३॥ 
हह वासश्च कान्तारे चित्तमुन्मादयन्ति मे | सा प्रतिक्राम भद्रं ते न त्व॑ बस्तुमिहाहसि ॥२४॥ 
राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणाम्‌ । प्रासादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च ॥२५॥ 
संपन्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचरितुं त्वया | वर माल्यं बरं भोज्यं वर॑ वस्नं च शोमने ॥२६॥ 
भर्तारं च बरं मन्ये त्वयुक्तमसितेक्षणे का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने ॥२७॥ 
पन्ना वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे । नेह्दागच्छन्ति गन्धर्वा न देवा न च किंनरा: ॥२८॥ 
राक्षसानामयं वासः कथं चु त्वमिहागता । इह शाखामृगाः सिंहा दवी पिव्याप्रमृगास्तथा ॥२९॥ 
कक्षास्तरक्षवः कङ्काः कथं तेभ्यो न बिभ्यसि । मदान्बितानां घोराणां कुञ्जराणां तरस्िनाम्‌॥३०॥ 
कथमेका महारण्ये न विभेषि बरानने। कासि कस्य इतश्च स किंनिमित्तं च दण्डकान्‌ ॥३१॥ 


के समान हैँ | उन्नत, परस्पर मिळे हुप, वत्तेळाकार ( गोळ ), कठोर तथा विशाल, कमनीय कान्ति वाले, 


मनोहारी, ताळ फळ के समान, कुछ कम्पन करने वाले, रुचिर आभरणों से आभूषित ये तुम्हारे स्तनद्वय 
हैं॥ १९, २०॥ दे विढास प्रिये ! तुम्हारा यह कमनीय हास्य, रमणीय दन्तपंक्ति, मनोहारी नेत्र, नंदी जळ 
के वेग से तट के समान मेरे मन को हरण कर रहा है ॥ २१॥ मुष्टिमेय कटि वाली, तुम्हारे केश तथा 
मिळे हुए स्तनद्वय अति रमणीय हे । देवताओं, गन्धवा, यक्षों और किन्नरों में इस प्रथ्वी तल पर मैंने 
तुम्हारे समान नारी नहीं देखी । संसार में तुम्हारा अप्रतिम सोन्दये, सौकुमाये तथा यह तरुण अवस्था, 
इस प्रकार के भीषण वन में तुम्हारा निवास मेरे चित्त को व्यग्न कर रहा है। इस लिये हे देवि! तुम यहाँ 
से चढी जाओ। तुम्हारा यद्दाँ निवास अच्छा नहीं। २२-२४ ॥ भयङ्कर फर्म करने वाले स्वेच्छाचारी 
राक्षसो का यह निवास स्थान है । गगन चुस्बी अट्टाळिकाओं में, रमणीय उपबनों तथा नगर में || २५॥ 
हे शोभन कान्ति बाळी ! सबै प्रकार से सुगन्धि आदि से परिपृणे स्थानों में तुम्हें निवास करना चाहिये | 
दे कमळ नयने ! उत्तम माळा, उत्तम गन्ध, भव्य वस्न तथा सर्वगुण सम्पन्न कमनीय कान्ति वाले पति से | 
युक्त तुम्हें होना चाहिये । तुम को प्राप्त करने वाले पति को मैं श्रेष्ठ समझता हूं । हे सुमुखी ! तुम रुद्रां में 
तथा मरुतो में से कौन हो ॥ २६, २७॥ हे महान्‌ कुछ में उत्पन्न होने वाळी देवि! सरत्‌, रुद्र, बसु 
आदि में उत्पन्न होने बाळी तुम कोई देवता प्रतीत हो रद्दी हों । यहाँ पर देव, गान्ध, किन्नरों का आगमन 
नहीं होता ॥ २८ ॥ यह तो राक्षसों के रहने का स्थान है, तुम यहाँ कैसे चढी आई हो। इस बन में 
वानर, सिंह, हाथी, बाघ, सुग, भेड़िया ॥ २९॥ भालू चीता, 'चीळ बास करते हैं। तुम उन से क्यों नहीं 
डरती हो । मदोन्मत्त, घोर आकृति वाळे, वेग पूर्वक दौड़ने वाले हाथियों से परिपूणे इस मद्दाबन में तुम 
अकेली क्यों नहीं डरती हो। तुम कौन दो, किस को. हो, कहाँ से आई हो, किस कारण से तुम्हारा दण्डक 


बन में प्रवेश हुआ हे । ॥ ३०, ३१ ॥हे.कज्याणि.! उषम इसाअसङगर बन में तुम अकेली क्यों 
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एका चरसि कल्याणि घोरान्‌ रा्षससेविताच्‌ । इति प्रशस्ता चेदेही रावणेन दुरात्मना ॥३२॥ 
द्विजातिवेषेण हि तं द्ष्ट्वा रावणमागतम्‌। संवैरतिथिसत्कारेः पूजयामास मैथिली ॥३३॥ 
उपनीयासनं पूर्व पाद्येनाभिनिमन्तर्य च । अत्रवीत्सिद्धमित्येव तदा तं सोम्यदशेनयू ॥२४॥ 

ह्विजातिवेपेण समीक्ष्य मैथिली समागतं पात्रङुसुम्भथारिणस्‌ । 

अः्क्यशचदडे्टु्पायदशनान्न्यमन्त्रडाझमणवचदाङ्जा  ॥ ३५॥ 

इयं बसी ब्राह्मण काममास्यतामिदं च पाद्यं प्रतिगृह्यतामिति । 

इदं च सिद्धं वनजातयुत्तम॑ स्वदर्थमव्यग्रमिहदोपशुज्यताम्‌ ॥२६॥ 

निमन्ञ्यमाणः ग्रतिपूर्णभाषिणीं नरेन्द्रं प्रसमीक्ष्य मैथिलीम्‌ । 

प्रसह्य तस्या हरणे घृतं मनः समार्पयत्स्वात्मवथाय रावणः ॥३७॥ 

ततः सुवेषं सूगयागतं पतिं प्रतीक्षमाणा सहलक्ष्मणं तदा । 

~ ° oe च" ग 

विबीक्षमाणा हरितं ददश तन्महद्वनं नेव तु रामलक्ष्मणौ ॥३८॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे रावणभिक्षुसत्कारो नाम षट्चप्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ 
ee 
t £] ® हि 
सप्तचत्वारिशः सगः 
1 र रावणाधिक्षेपः 
रावणेन तु वैदेही तथा प्रष्टा जिहीपंता | परित्राजकलिज्ञेन शशंसात्मानमज्ञना ॥ १॥ 

निवास करती हो । दुरात्मा रावण के इस प्रकार प्रशंसा करने पर विदेह राजकुमारी सीता ने संन्यासी 
क्के रूप में आये हुए उस रावण को देख कर सम्पूर्णे अतिथि सत्कार से युक्त उस को पूजा की॥ ३२, ३३ ॥ 
पहले आसन दे कर, पश्चात्‌ पगप्रक्षाडन के लिये जळ द्या । पश्चात्‌ साधु के वेश में सौम्य दर्शन वाळे 
रावण से भोजन के लिये निवेदन किया ॥ ३४ ॥ काषाय घस्र तथा कमण्डलु को धारण कर संन्यासी के वेश 
मं आने वाळे उस रावण फो देख कर, इस का किसी प्रकार भी तिरस्कार नहीं करना चाहिये, यह सोचकर 
सीता ने उस का ब्राह्मण के समान सत्कार किया ॥ ३५॥ दे भूदेव! यह आसन है, इस पर स्वतन्त्रता पूवक 
वेठिये । यह पैर धोने का जळ है, इसको ढीजिये। बन में उत्पन्न होने बाळा यह उत्तम भोजन आप के ल्यि 
उपस्थित है । आप निर्भय हो कर भोजन कीजिये ॥ ३६ || इस प्रकार निमन्त्रित करने पर रावण ने 
प्रेम से भाषण करने बाळी रामचन्द्र की धर्मपत्नी सीता को देख कर उस का हरण करने के लिये आत्मघात 


पी विचार अपने मन में किया ॥ ३७ ॥ झंगया के छिये गये हुए सुवेषधारी अपने पति तथा देवर की 
आयला करती हुई उस सीता ने इधर उधर हरियाली पूणे बन को देखा, किन्तु राम लक्ष्मण को नहीं 


खा ॥३८॥ i 
इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “रावणभिक्षु का सत्कार? विषयक छियालीसवां सग समाप्त हुआ ॥४६॥ 
र — 
सेंताली ९ 
सवां सग 


रावण की भत्सना 
जानकी के हरण की इच्छा रखने वाले परित्राजक रूपधारी रावण के ऐसा पूछने पर सीता 
अपना परिचय इस प्रकार दिया ॥ १॥ उत्तर देने के पूर्व, यह ब्राह्मण हे और प्रिय अतिथि है, यदि मैं 
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व्राह्मणश्रातिथिश्वायमनुक्तो हि शपेत मास्‌ | इति ध्यात्वा मुहूत तु सीता वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
दुहिता जनकस्याह मैथिलस्य महात्मन! । सीता नाम्नास्मि भद्रं ते रामस्य महिषी प्रिया ॥ ३ ॥ 
[ उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणां निवेशने | भुञ्जाना मानुषान्‌ भोगान्‌ सर्वकामसमृद्धिनी ॥ ४ || 
ततस्रयोदशे वर्षे राजामन्त्रयत प्रभुः | ] अभिषेचयितुं रामं समेतो राजमन्त्रिमिः ॥ ५॥ 
तस्मिन्‌ संभ्रियमाणे तु राघवस्याभिपेचने । कैकेयी नाम भर्तारमार्या सा याचते वरू ॥ ६॥ 
प्रतिगृद्य तु कैकेयी श्रशुरं सुकृतेन मे । सम प्रत्राजनं मर्मेरतस्याभिपेचनम्‌ ॥ ७॥ 
द्वावयाचत भर्तारं सत्यसन्धं नृपोत्तमम्‌ । नाथ भोक्ष्ये न न स्मप्स्ये न च पास्ये कर्थचन || ८ ॥ 
एष से जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते । इति त्रुवाणां कैकेयीं श्वशुरो से स मानदः ॥ ९ ॥ 
अथाचतार्थेरन्बर्थेने च याच्ञां चकार सा । मम भर्ता महातेजा वयसा पश्चविंश्कः ॥१०॥ 
अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते । रामेति प्रथितो लोके गुणवान्‌ सत्यवाञ्छुचिः ॥११॥ 
विशालाक्षो महाबाहुः सर्वभूतहिते रतः। कामातंस्तु महातेजाः पिता दशरथः स्वयम्‌ ॥१२॥ 
कैकेय्याः प्रियकामाथ त॑ रामं नाभ्यपेचयत्‌ | अभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतम्‌ ॥१३॥ 
` कैकेयी मस भर्तारमित्युवाच शतं वचः । तब पित्रा 'समाज्ञप्त ममेदं श्रणु राघव ॥१४॥ 


इस की बातों का उत्तर नहीं देती हूँ तो सम्भव है कि यह्‌ मुझे शाप दे दे, कुछ देर इस पर बिचार कर 
के पुनः जानकी बोली ॥ २॥ मैं मिथिला देश के महात्मा सम्राट्‌ जनक की पुत्री हूँ, मेरा नाम सीता है 
और मयोदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र की प्रिय पत्नी हूं ॥ ३॥ इकष्वाङबंशी राजभवन में मैंने १२ वर्षे रह कर मनुष्य 
सुळ सम्पूर्ण भोगों को भोगते हुए अपने मनोरथ को पूर्ण किया ॥ ४ ॥ तेरइवे वर्ष के आरम्भ में सम्पूणे भन्त्रि मण्डल 
के साथ विचार कर के महाराज ने मेरे पति रामचन्द्र के राजतिळक का निश्चय किया ॥ ५॥ जिस समय 
मेरे पति रामचन्द्र के राजतिळक की तैयारी हो रदी थी, उसी समय कनिष्ठ सास कैकेयी ने अप्रने पति से 
यह वर मांगा ॥ ६॥ मेरी सास महारानी कैकेयी ने सत्य . प्रतिज्ञा रूपी बन्धन में बांध कर मेरे पति राम- 
चन्द्र के दण्डकारण्य वास तथा भरत के राज्याभिषेक को मांगा ॥ ७.॥ सत्यप्रती अपने पति राजा दशरथ 
से ये दो बर मांगते हुए कैकेयी ने कहा--न तो मैं खाऊँगी.न पीऊंगी और न. सोऊँगी ॥८॥ बल्कि मेरे 
जीवन का यह अन्त.ही समझो, यदि रामचन्द्र का राजतिळक हो गया | कैकेयी के इस प्रकार कहने पर 
मेरे ससुर दशरथ ने ॥ ९॥ बहुत सी सम्पत्ति आदि के द्वारा राम के बनबास वाले वरदान को परिबर्तित 
करने की चेष्टा की, किन्तु कैकेयी ने अपने पति राजा दशरथ की इस प्रार्थना को स्वीकार त किया । 
महातेजस्वी मेरे पति उस समय २५ वषे के थे ॥ १०॥ मेरी अबस्था भी उस समय अहारह च ह थी। 
संसार में सत्यवादी, चरित्रबान्‌ तथा पवित्र विचार वाले मेरे पति रामचन्द्र प्रसिद्ध हैं ॥ ११॥ मेरे पति 
रामचन्द्र विशाळ नेत्र, छम्मी सुजा बाळे, सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याण में सदा संळग्न रहते हैं । कामासक्त 
पिता स्वयं महाराज दशरथ ने ॥ १२॥ कैकेयी की प्रिय कामना के लिये पूवे घोषित भी रामचन्द्र का अभि- 
भेक नहीं किया । जिस समय मेरे पति अभिषेक के लिये राजा दशरथ के समीप आये ॥ १३॥ तो मेरी. 
सास केकेयी ने शीघ्रता पूर्वक मेरे पति से यह बचन कहा-तुम्हारे पिता के आदेश से जो कुछ मुझे 
कहना दै, उसे कह रही हूँ । दे रामचन्द्र! तुम सेरी बात को सुनो ॥ १४॥ यह्‌ निष्कण्टक राज्य राजकुमार 
भरत को दे दिया जाय और तुम्हे नौ-पांच ( चौदह) बषे बन में वास करना चाहिये ॥ १५॥ दण्डकारण्य 
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चने प्रत्रज काकुत्स्थ पितरं मोचयानृतात्‌ । तथेत्युक्ता च तां रामः कैकेयीमङुतोभयः ॥ १६॥ 
चकार तद्दचस्तस्या मम भर्ता दृढव्रतः । दधान्न प्रतिग्रह्वीयात्सत्यं बयान चानृतम्‌ ॥ १७॥ 


एतड्टाण रामस्य त्रतं तमनुत्तमम्‌ । तस्य भ्राता तु वैमात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥१८॥ 
रामस्य पुरुषव्याघः सहायः समरेऽरिहा । स भ्राता लक्ष्मणो नाम धर्मचारी इढव्रतः ॥ १९॥ 


अन्वगच्छद्भनुष्पाणिः प्रतजन्तं मया सह | जटी तापसरूपेण मया सह सहाचुजः ॥२०॥ 
प्रविष्टो दण्डकारण्यं धमनित्यो जितेन्द्रियः । ते वयं प्रच्युता राज्यास्कैकेय्यास्तु कृते त्रयः ॥२१॥ 
विचराम द्विजश्रेष्ठ वनं गम्भीरमोजसा । समाश्रस सुहुतं तु शक्यं वस्तुमिद्द त्वया ॥२२॥ 


आगमिष्यति मे भर्ता बन्यमादाय पुष्करम्‌ । कन्दमूल फलं पुष्पं यच्चान्यत्‌ मधुरं प्रियस्‌ ॥२३॥ 
स स॑ नाम च गोत्रं च कुलं चाचक्ष्व तत्वतः । एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थं चरसि द्विज ॥२४॥ 
एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां रामपतन्यां महाबलः । ग्रत्युवाचोत्तरं तीव्रं रावणो राक्षसाधिपः ॥२५॥ 


येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरमानुषाः । अहं स रावणो नाम सीते रक्षोगणेश्रर! ॥२६॥ 
त्वां तु काश्वनवर्णाभां इष्ट्वा कौशेयवासिनीम्‌ । रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते ॥२७॥ 


बह्दीनामुत्तमख्रीणामाहतानामितस्ततः  । सर्वासामेव भद्र ते ममाग्रमहिषी भव ॥२८॥ 
लक्का नाम सयरुद्रस्य मध्ये मम महापुरी | सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि ॥२६॥ 


या क OS रि...) sn ह की | 
सें वास कर के अपने पिता को प्रतिज्ञारूपी ऋण से मुक्त करो। निर्भय रामचन्द्र ने, ऐसा ही होगा, ऐसा 
कह कर केकेयी की बात को स्वीकार कर लिया ॥ १६ || दृढत्रती मेरे पति ने कैकेयी की बात सुन फर उसे 
स्वीकार कर लिया । मेरे पति रामचन्द्र दान देते हैं किन्तु लेते नहीं, सत्य भाषण करते हैं असत्य कभी 
नहीं बोळते || १७॥ हे ब्राह्मण ! मेरे पति रामचन्द्र ने यही दृढब्रत धारण किया है। रामचन्द्र के वैमात्र 
छक्ष्मण नामक महाबळी एक भाई हैं ॥ १८॥ वह नरकेसरी छक्ष्मण युद्ध में राम के परम सहायक हैं । 
रामचन्द्र के भाई वे लक्ष्मण अझचारी तथा हृठब्रती हैं॥ १९॥ जटा-बल्कळ धारी तपस्वी के रूप में 
मेरे साथ वनगमन करने के समय धनुष को धारण करते हुए लक्ष्मण ने भी तपस्वी के रूप में अपने 
भाई का अनुगमन किया ॥ २०॥ दृढब्रती, धर्मप्रेमी लक्ष्मण भी इस प्रकार दण्डक वन में प्रविष्ट हुआ । 
इस लिये कैकेयी के कारण हम तीनों राज्य से भ्रष्ट हो कर बनवासी बनाये गये ॥ २१॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! 
इस सघन बन में हम छोग अपने ओज तथा पराक्रम से विचरण करते हैं। यदि आप विश्राम करना चाहें 
तो थोड़ी देर यहाँ ठरे ॥ २२॥ मेरे पतिदेव बन में होने वाले कन्द, मूळ, फळ, पुष्प तथा अन्य स्वादु 
पुष्कळ सामप्री को ळे कर आबेंगे ॥ २३ ॥ आप अपने नाम, कुछ, गोत्र का स्पष्ट बर्णन कीजिये । हे ब्राह्मण ! 
इस वन में आप अकेळे किस प्रयोजन से घूम रहे हैं ॥ २४॥ रामचन्द्र की धर्मपत्नी सीता के ऐसा पूछने पर 
सहाबढी राक्षसराज रावण ने कठोर शब्दों में इस प्रकार उत्तर दिया ॥ २५ | हे सीते ! जिस ने देव, असुर 
मचुष्यों को.आतङ्कित कर रखा है, मैं बही राक्षसों का राजा रावण हूं ॥ २६॥ पीताम्बर धारण करने 
बाळी, काड्वन के समान गौरवणों तुम को देख कर हे अनिन्दित सीते! अब मुझे अपनी ख्नियाँ रमणीय प्रतीत 
नहीं हो रदी हैं॥२७। इधर उधर से अपहरण कर के ढाई हुई बहुत सी जो मेरी उत्तम स्त्रिया हैं, तुम उन सभी 
में पट्टरानी बन जाओ ॥ २८॥ चतुर्दिके समुद्र से घिरी हुई समुद्र के मध्य पर्वत की चोटी पर लंका नाम की 
मेरी राजधानी है ॥ २९ ॥ हे सीते ! वहाँ मेरे साथ बनं में तुम विचरण करनां। दे भामिनि ! मैं तुम्हारा 
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तत्र सीते मया साधं बनेषु ब्रिहरिष्यसि । न चास्य वनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि ॥३०॥ 
पश्च दास्यः सहस्राणि सर्वाभरणभूषिताः । सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि ॥३१॥ 
रावणेनेवयुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा । प्रत्युवाचानवधाङ्गी तमनादृत्य राक्षसम्‌ ॥३२॥ 
सहागिरिसिवाकम्प्यं महेन्द्रसदशं पतिम्‌ । महोदधिमिवाक्षोभ्यमहं राममनुत्रता ॥३३॥ 
सवेलक्षणसंपन्न॑  न्यग्नोधपरिमण्डलम्‌ | सत्यसन्धं महाभागमहं राममलुब्रता ॥३४॥ 
महाबाहु महोरस्कं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ | नृसिंहं सिंहसंकाशमहं राममचुत्रता ॥३५॥ 
पूर्णचन्द्रानन रामं राजवत्सं जितेन्द्रियम्‌ | एथुकीतिं महात्मानमहं राममनुव्रता ॥३६॥ 
त्वं पुनज॑म्बुकः सिंहीं मामिच्छसि सुदुर्लभाम्‌ । नाहं शक्या त्वया स्म्रष्डुमादित्यस्य प्रभा यथा ॥३७॥ 
पादपान्‌ काञ्चनान्नूनं बहून्‌ पश्यसि मन्दभाक्‌ । राघवस्य प्रियां भार्या यस्त्वमिच्छसि रावण ॥३८॥ 
क्षुधितस्य हि सिंहस्य सृगशत्रोस्तरस्विनः | आशीविषस्य वदनाह्ष्ट्रामादातुमिच्छसि ॥३६॥ 
मन्द्रं पर्वतश्रेष्ठं पाणिना हतुमिच्छसि । कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान्‌ गन्तुमिच्छसि ॥४०॥ 
अक्षि तूच्या प्रमृजसि जिह्वया लेढि च क्षुरम्‌ । राघवस्य प्रियां भार्या योऽधिगन्तुं खमिच्छसि ॥४१॥ 
अवसज्य शिलां कण्डे सञचदरं ततुमिच्छसि । द्र्याचन्द्रमसौ चोभौ पाणिभ्यां हतुमिच्छसि ॥४२॥ 
यो रामस्य प्रियां भार्या ग्रधर्षयितुमिच्छसि । अग्नि प्रज्वलित दृष्टा वस्त्रेणाहतुमिच्छसि ॥४३॥ 


इस प्रकार का वनवास पसन्द नहीं करता ॥ ३०॥ हे सीते ! यदि तुम मेरी खी हो जाओ, तो सम्पूर्ण 
आभूषणों से आभूषित मेरी पाँच हजार दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी ॥३१॥ रावण के इस प्रकार निवेदन 
करने पर अनिन्दित अंग वाढी सीता अत्यन्त कुपित हो गई और रावण का अनादर करती हुई बोली॥३२॥ 
महान्‌ पर्षेत के समान निष्कम्प, विशाळ समुद्र के समान अक्षोभ्य, इन्द्र के समान अपने पति रामचन्द्र 
की मैं अनुगामिनी हूँ ॥ ३३॥ सम्पूर्ण लक्षणा से युक्त, बटब्रक्ष के समान अपने आश्रितो की रक्षा करने 
वाले ससत्रती, महातपस्वी अपने पति रामचन्द्र की मैं अनुगासिनी हूँ ॥ ३४॥ विशाळ भुजा वाले, 
विशाल वक्षःस्थल वाले, सिंह के समान गमन करने बाले तथा सिंह के समान ही पराक्रम करने वाले 
नरकेसरी अपने पति रामचन्द्र की मैं अनुगमन करने वाळी हूँ ॥ ३५॥ पूणे चन्द्रमा के समान मुख वाले, 
जितेन्द्रिय, विस्तृत कीर्ति वाले तथा विशाळ सुजा वाळे राजकुमार रामचन्द्र की मैं आज्ञाकारिणी धर्मपत्नी 
हुँ॥३६॥ तू गीदड़ ढुलेभ मुझ सिंनी को प्राप्त नहीं कर सकता। सूये की प्रभा की तरह तू मेरा स्पशे भी नहीं 
कर सकता ॥ ३७ ॥ हे राक्षसराज रावण ! रामचन्द्र की प्राणप्रिय भायो की जो तुम इच्छा कर रहे हो, वह्‌ 
तुम्हारे अभागेपन का सूचक है. और भानो बहुत से काळचन वृक्षों को तुम देख रहे हो [ यह किंबदन्ती हे 
कि स्वप्न या जाग्रत अबस्था में काञ्चन वृक्षा का देखना अमंगळ सूचक होता है ] ॥ ३८॥ भूखे खगराज 
सिंह के सुख से तथा भयंकर बिष वमन करने बाळे सपे के मुख से तुम उनकी दन्तप॑क्ति तोड़ना चाहते 
हो ॥ ३९ ॥ पवेत श्रेष्ठ मन्दराचळ को तुम अपनी भुजाओं से उठाना चाहते हो या काढकूट ( हलाहळ ) 
बिष पान करके तुम कुशळ पूर्वक लौट जाना चाहते हो ॥ ४० ॥ अपनी आँखों को तुम सुई के अग्रभाग से 
खुजळाना चाहते हो । तेज छुरे की धार फो जिह्वा से चाटना चाहते हो जो रामचन्द्र की प्राणप्रिय भायो 
को इस प्रकार अपहरण करना चाहते हो ॥ ४१॥ गले में पाषाण शिळा को बांध कर तुम समुद्र में तैरना 
चाहते हो । सूर्यचन्द्र को मानो अपने हाथो से पकड़ना चाहते हो॥ ४२॥ जो रामचन्द्र की प्राणप्रिय 
भायो को हठात्‌ अपहरण करना चाहते हो। इस का अर्थ यह हे. कि प्रज्वलित अमि को अपने वख में बाँध 
कर छे जाना चाहते हो ॥ ४३॥ पवित्र आचरण करने वाली रामचन्द्र की प्राणप्रिय भायो का जो अपहरण 
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कल्याणवृत्तां रामस्य यो भार्या हतुमिच्छति । अयोगरुखानां लानां मध्ये चरितुमिच्छसि ॥४४॥ 
रामस्य सदी भार्या योऽधिगन्तुं खमिच्छसि॥ 
यदन्तरं सिंहशृगालयोर्षने यदन्तरं स्यन्दिनिकासबषुद्रयोः । 
सुराग्रचसौबीरकयोर्यदन्तरं तदन्तरं वै तब राघवस्य च ॥४५॥ 
यदन्तरं काञ्चनसीसलोहयोर्यदन्तरं चन्दनवारिपङ्कयोः । 
यदन्तरं हस्तिबिडालयो्ेने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥४६॥ 
= यदन्तरं वायसवैनतेययो्यदन्तरं महुमयूरयोरपि । 
हड...” यदन्तर॑ सारसगृधयोवेने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥४७॥ 
१४" र्क “भा > ४ परस्मिन्‌ सहखाक्षसमप्रभावे रामे स्थिते कार्युकवाणपाणो । 
फल.” हृतापि तेऽहं न जरां गमिष्ये आज्यं यथा मध्षिकयावगीर्ण स्‌ ॥४८॥ 
इतीच तद्वाक्यसदुष्टभावा सुध्ृष्टयुकत्या रजनीचरं तमस्‌ । 
गात्रप्रकम्पाइचथिता बभूव बातोद्धता सा कदलीव तन्वी ॥४९॥ 
तां वेपसानासुपलक्षय सीतां स. रावणो मृत्युसमप्रभांव! । 
कुलं बलं नाम च कम च स्व॑ समाचचक्षे भयकारणार्थम्‌ ॥५०॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे रावणाधिक्षेपो नाम सप्तचत्वारिंशः सैः || ४७ ॥ 
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करना चाहते हो, बह लोहे के बने हुए तीदण शूछों पर गमन करने के समान होगा । राअचन्द्र के अनुकूल 
बत्तोव करने वाढी भायो का अपहरण करना मानो इन पूर्वोक्त विपत्तियों का सामना करना है ॥ ४४॥ 
वन में सिंह और सियार में जो अन्वर है, एक नदी और समुद्र में जो अन्तर है, अमृत और कांजी में जो 
अन्तर है, उतना ही अन्तर तुम और रामचन्द्र में हे ॥४५॥ जो अन्तर काञ्चन और जस्ते में है, जो अन्तर 
चन्दनयुक्त जल और कीचड़ में है तथा जो अन्तर बन में गजराज और बिल्ली में है, उतना ही अन्तर तुम और 
श्री रामचन्द्र में है ॥ ४६ ॥ जो अन्तर्‌ गरुड़ और कोवे में है, जो अन्तर मयूर और पनडुच्बी (जळ काक) 
में हे तथा जो अन्तर वन में हंस और गिद्ध में है, वही अन्तर तुम में और श्री रामचन्द्र में हे ॥ ४७॥ 
हाथ में धनुष बाण लिये हुए, इन्द्र के समान प्रभाव वाले मेरे पति रामचन्द्र के होते हुए तुम मुझे हरण 
कर लेने पर भी मुझे उसी प्रकार नहीं पचा सकते जिस प्रकार निगले हुए घी को मक्खी नहीं पचा सकती 
॥ ४८ ॥ इस प्रकार पवित्र विचार रखने बाळी सीता उस राक्षसराज रावण के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग 
कर के भय तथा रोषोत्पन्न शरीर कम्पन से इस प्रकार दुःखी हुई जैसे प्रबळ पवन के वेग से हिलाई 
गई कदळी वृक्ष की शाखा ॥ ४९ || उस समय इस प्रकार सीता फो काँपती हुई देख कर मृत्यु के समान 
भयङ्कर प्रभाव बाळा रावण जानकी को आतङ्कित करने के लिये अपने कुछ, बळ, नाम तथा भयङ्कर क्रिया 
कलापों का वर्णन करने ढगा ॥ ५० ॥ न 


९ ~ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “रावण की भर्त्सना? विषयक सैंतालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥४७॥ 
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अष्चलारिंशः सगंः 
रावणविकत्थनम्‌ 


एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां संरब्धः परुषं वचः । लाटे भ्रुकुटीं कृत्वा रावणः प्रत्युवाच ह ॥ १॥ 
भ्राता वैश्रवणस्याहं सापल्लो वरवर्णिनि । रावणो नाम भद्रं ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥ २॥ 
यस्य देवाः सगन्धर्वाः पिशाचपतगोरगाः । विद्रवन्ति भयाङ्कीता मृत्योरिव सदा प्रजा; ॥ ३॥ 
येन वैश्रवणो भ्राता चैमात्रः कारणान्तरे । इन्द्रमासादितः क्रोधाद्रणे विक्रम्य निर्जितः ॥ ४॥ 
यङ्कयातेः परित्यज्य स्वमधिष्ठानसृद्धिमत्‌ । कैलासं पर्वतश्रेष्ठमध्यास्ते नरवाहनः ॥ ५ ॥ 
यस्य तत्पुष्पकं नाम. बिसानं कामगं शुभम्‌ । वीर्यादेवाजितं भद्रे येन यामि विहायसम्‌ ॥ ६॥ 
मम संजातरोषस्य झुखं दृष्टेंब मैथिली । विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः ॥ ७॥ 
यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शङ्कितः । तीव्रांशुः श्ञिशिरांशुश्च भयात्संपद्यते रविः ॥ ८ ॥ 
निष्कस्पपत्रास्तरवो नश्च स्तिमितोदकाः । भवन्ति तत्र यत्राहं तिष्ठामि विचरामि च ॥९॥ 
मम पारे सप्चद्रस्य लङ्का नाम पुरी शुमा । संपूर्णा राक्षसेर्घो रैयेथेन्द्रयामरावती ॥॥१०॥ 


अड़तालीसवां सर्ग 


रावण की आत्म प्रशंसा 


अपने प्रति इस प्रकार सीता के कठोर बचन के कहने पर क्रोधाविष्ट रावण भयङ्कर कुटि बना 
कर यह वचन बोळा ॥ १॥ हे शोभन बणे बाळी सीते! मैं अळकापति कुबेर का सौतेला भाई हूँ। 
तुम्हारा कर्यराण हो, मैं प्रतापी दशबदन ( साज्नोपाज्ञ वेद का विद्वान्‌) हूँ, मेरा नाम रावण हे॥२॥ 
जिस के समक्ष पिशाच, देव, गन्धवे, पक्षी, सर्प आदि सभी प्राणी बगे मृत्यु से डरी हुई प्रजा के समान 
सदा भयभीत होकर भाग जाया करते हैं || ३॥ जिस ने किसी कारण अपने सौतेळे भाई कुवेर के साथ 
इन्द्र युद्ध छिड़ जाने पर अपने विक्रम से उसे पराजित किया था ॥ ४॥ मेरे भय से दुःखी होकर जिस 
नरवाहन ने धनधान्य पूणे अपनी नगरी को छोड़ कर कैछास पर्वेत का आश्रय ले छिया है ॥५॥ स्वेच्छा- 
नुसार चलने बाळा जिसका पुष्पक विमान भी मैंने बल्पूवेक छीन लिया दै, जिस के द्वारा मैं आकाश में 
गसन करता हूँ ॥ ६ । हे मिथिळा की राजकुमारी ! क्रोधाविष्ट मेरे मुख को देखकर इन्द्र आदि देव भी 
त्रस्त हो कर दिशाओं में भाग जाते हैं ॥ ७॥ जहाँ मैं ठहरता हूँ, वहाँ वायु भी शाङ्कित हो कर बहता है.। 
आकाश में मेरे भय से सूये और चन्द्र भी आतङ्कित हो जाते हैं ॥८॥ जहा पर में रहता हूँ, वहाँ वृक्ष 
भी कम्पन हीन हो जाते हैं। नदियों की गति भी अवरुद्ध हो जाती दै. ( अथौत्‌ मेरे आतङ्क से जड़-चेतन 
वर्ग सभी आतङ्कित रहते हैं. )॥ ९ ॥ समुद्र के पार मेरी लङ्का नामक शोभायमान नगरी है. । सम्पूणे 


राक्षस योद्धाओं से वह नगरी उसी प्रकार भरी हुई दै जिस प्रकार देवताओं से इन्द्र की अमरावती ॥ १० ॥ 
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ES ््ाप्क्ि्ाााााााा2ाााा 
प्राकारेण परिश्चिप्ता पाण्डरेण विराजता । हेमकक्ष्या र रम्या वेड्यमयतोरणा ॥११॥ 
इस्त्यश्चरथसंचाधा तूर्यनाद्रिनादिता । स्शकारफलेवृेसैः संक्ुलोदानशोभिता ॥१२॥ 


तत्र त्ये वसती सीते राजपुत्रि मया सह । न स्मरिष्यसि नारीणां माचुषीणां मनस्विनि ॥१२॥ 
भुञ्जाना माचुषान्‌ भोगान दिव्यांश्च वरबणिनि \ न्‌ स्मरिष्यसि रामस्य साचुषस्य गतायुषः \ \ १ ४ | \ 


स्थापयिता प्रिय॑ पुत्रं राज्ये दशरथेन यः । मन्दवीयं सुतो ज्येष्ठस्ततः प्रस्थापितो बनम्‌ ॥१४॥ 
तेन कि भ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा । करिष्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्विना ।। १६॥ 
समेराक्षसभर्तारं कामय स्त्रयमागतम्‌ । न मन्मथशराविष्टं प्रत्याख्यातुं स्वमहसि ॥ १७॥ 
प्रत्याख्याय हि मां भीरु परितापं गमिष्यसि । चरणोनाभिददत्येव पुरूरवसमुवेशी ॥ १८॥ 
अङ्गुल्या न समो रामो मम युद्धे स माजुषः | तब . भाग्येन संग्रामं भजस्व वरवर्णिनि ॥१९॥ 
एवमुक्ता तु वैदेही क्रुद्धा संरक्तहोचना । अन्रवीत्परुपं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपम्‌ ॥२०॥ 
कथं वैश्रवणं देवं सर्वभूतनमस्कृतम्‌ । आतरं व्यपदिइय स्वमशुभं कतुमिच्छसि ॥२१॥ 
अवद्य॑ विनशिष्यन्ति संवे रावण राक्षसाः । येषां त्वं कर्कशो राजा दु्ुद्धिरजितेन्द्रियः ॥२२॥ 
अपहत्य शचीं भार्या शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम्‌ । न च रामस्य भार्या मामपनीयास्ति जीबितस्‌।।२२॥ 


जिस के चारों ओर सफेद चहार दीवारी हे पुरी का आभ्यन्तर भाग स्वणे निर्मित है, जिस के बाहरी 
फाटक बैदूय मणि से निर्मित हैं । ॥ ११॥ गज, घोड़े और रथों की जहां निरन्तर भीड़ रहती है, सब प्रकार के 
बाजे सदा बजते रहते हैं । जहां का उद्यान सब ऋतु में फळ देने वाले वृक्षों से सुभूषित हो रहा हे ॥ १२॥ 
हे राजकुमारी सीते! तुम वहां मेरे साथ निवास करो। हे मनस्विनी ! वहां निवास करने पर तुम्हें सामान्य 
श्रिया के भोग आदि का स्मरण नहीं होगा ॥ १३॥ हे शोभन बणे वाली सीते! बहां मानवी तथा दिव्य भोगों 
का उपभोग करते हुए अल्पायु साधारण मनुष्य राम का तुम्हें स्मरण भी नहीं होगा॥ १४॥ राजा दशरथ 
ने भरत को अपना प्रिय पुत्र समझ कर राजसिंहासन पर बेठाया । ज्येष्ठ होते हुए भी मन्द बुद्धि समझ कर 
राम फो वनवास दे द्या ॥ १५॥ जो राज्य से बळ्चित हों चुका है, जिस की बुद्धि मन्द हो चुकी हैं, दे 
विशाळाक्षि सीते ! उस क्लेश सहने बाळे तपस्वी राम फो छे कर तू क्या करेगी ॥ १६॥ स्वयं आये हुए 
सम्पूण राक्षसों के स्वामी का तुम स्वागत करो । काम के बाणा से सन्तप्त मेरा परित्याग करना तुम्हें उचित 
नहीं ॥ १७॥ हे भीरु ! मेरा परित्याग करके तुम्हें उसी प्रकार पश्चात्ताप करना पड़ेगा, जैसे पुरूरवा पर 
चरण प्रहार कर के उशी को पश्चात्ताप करना पड़ा था ॥ १८॥ संग्राम में राम मेरे सामने अंगुली के 
समान भी नहीं है। हे सुन्दरी ! मैं तुम्हारे भाग्य से ही यहां उपस्थित हुआ हूं । इस आगन्तुक का तुम 
स्वागत करो ॥ १९ ॥ रावण के इस प्रकार बातें कहने पर जानकी के नेत्र रक्तवणे हो गये तथा वह अत्यन्त 
कद्ध हो गई । राम-लक्ष्मण से शून्य उस आश्रम में राक्षसपति रावण को कडु शब्दों से फटकारा ॥ २० ॥ 
सम्पूर्ण देवों के नमस्करणीय कुवेर के भाई अपने को बताते हुए भी तुम इस प्रकार फे निन्दनीय कमे करने 
की इच्छा क्यों कर रहे हो ॥ २१ ॥ हे रावण! उन सम्पूर्ण राक्षसों का अवइयमेव विनाश होगा, अजिते- 
निद्र, दुवुद्धि तथा कर्कश स्वभाव बाळे तुम जिसके राजा हो ॥ २२॥ इन्द्र की धर्मपत्नी का अपहरण करके 
कोई जीवित रह सकता है किन्तु रामचन्द्र की धमेपल्ली मेरा अपहरण कर फे कोई व्यक्ति भी सुख शान्ति 
पूवेक जीवित नहीं रद्द सकता ॥ २३।। अप्रतिम रूप वाळी, वधर की धर्मपत्नी शची का अपहरण करने 
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जीवेचिरं वज्रधरस्य इस्ताच्छचीं प्रथरष्याप्रतिरूपरूपामू । 
न मारशीं राक्षस दूषयित्वा पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्षः ॥२४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे रावणविकत्थनं नाम अष्टचल्वारिंशः सर्गः || ४८ ॥ 


PS ad 


एकोनपञ्चाशः सर्गः 
सीतापहरणम्‌ 


सीताया वचनं श्रुस्या दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद्दपुः ॥ १॥ 
. स मैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः । नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्यपराक्रमो ॥ २॥ 
उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः । आपिषेयं सञ्चद्रं च इन्यां मृत्युं रणे स्थितः ॥ ३ ॥ 
अकं रुन्ध्यां शरेस्तीक्ष्णेनिभिन्यां हि महीतलम्‌ । कामरूपिणगुन्मत्ते पश्य मां कामदं पतिम ॥ ४ ॥ 
एवशुक्तवतस्तस रावणस्य शिखिग्रमे । क्रुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः ॥ ५ ॥ 
सद्यः सौम्यं परित्यज्य भि्चुरूपं स रावणः । स्वं रूपं कालरूपाभं भेजे वैश्रवणानुजः ॥ ६॥ 


नन---:::>-->>>>>>>>>>>>>>>>>><-->->:२----------२------------__२_>________“::---__>_>_>>>>>:>_>>>>>->>_>>>>__>> 


बाळा जीवित रह सकता है, किन्तु हे राक्षसराज ! मेरा अपमान कर के अमृत पान करने पर भी तुम अपना 
प्राण नहीं बचा सकोगे ॥ २४ ॥: 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का "रावण की आत्मप्रशंसा? विषयक अड्तालीसवां सर्ग समाप्त हुआ।। ४८ ॥ 


उनञ्चासवां सर्ग 
सीता का अपहरण 


सीता की इन बातों को सुन कर प्रतापी रावण ने हाथ से हाथ को ठॉक कर शरीर को विशाळ बना | 
लिया ॥ १ ॥ वाक्य विशारद रावण जानकी से पुनः इस प्रकार बोळा-उन्मत्तता के कारण तुमने मेरे बळ 
और पराक्रम की बात नहीं सुनी, मैं ऐसा समझता हूं ॥ २॥ आकाश में ठहर कर में अपनी दोनों भुजाओं 
से प्रथ्वी को उठा सकता हूँ, सम्पूर्ण समुद्रो को मैं पी सकता हूं । संग्राम में में मृत्यु को भी मार सकता हूं 
॥ ३ ॥ अपने तीक्षण वाणों से सूये को भी मैं व्यथित कर सकता हूं, इस एथ्वी को भी में कई टुकड़े कर 
सकता हूं। हे उन्मत्ते! काम रूप से स्वेच्छा पूबेक रूप धारण करने बाळे मुझ को तुम देखो॥ ४॥ 
इस प्रकार की बातें करते हुए क्रुद्ध हुए रावण के दोनों नेत्र मयूर-पुच्छ के समांन रक्त तथा हरित वणे के 
हो गये ॥ ५॥ कुवेर के भाई उस रावण ने संन्यासी के सौम्य रूप को छोड़ कर फाळ के समान अपने 
तीक्ष्ण असली रूप को धारण कर छिया॥ ६॥ उस के नेत्र रक्त बणे हो गये, तप्त काव्वन के आभूषणों से 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६८४ श्रीमद्वाव्मीकिरामायणे5रण्यकाण्डे 


संरक्तनयनः श्रीमांस्तपकाञ्चनभूषणः । ्ोधेन महताविष्टो नीलजीमूतसंनिभ! ॥ ७॥ 
दशास्यो बिंशतिभुजो बभूव क्षणदाचरः । स परित्रजकच्छञ्म महाकायो विहाय तत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः । रक्ताम्वरधरस्तर्थौ स्रीरलं प्रेक्ष्य मेथिलीस्‌॥ ९ ॥ 
सीतामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव । वसनाभरणोपेतां मैथिलीं रावणोऽब्रवीत्‌ ॥१०॥ 
त्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि भतीरमिच्छसि । मामाश्रय वरारोहे तबाहं सदृशः पतिः ॥११॥ 
मां भजस्व चिराय स्मह इलाध्यः पतिस्तव । नेव चाहं क्चिद्धद्रे करिष्ये तव बिग्रियस्‌ ॥१२॥ 
त्यज्यतां मानुषो भावो मयि भाव! प्रणीयताम्‌ । राज्याच्च्युतमसिद्धा्थं रामं परिमितायुषस्‌।। १२॥ 
केगुणेरनुरक्तास मूढे पण्डितमानिनि । यः ख्रियो वचनाद्राज्यं विहाय ससुहृ्जनस्‌। १४॥ 
अस्मिन्‌ व्यालानुचरिते वने बसति दुर्मतिः । इत्युक्त्वा मैथिलीं वाकयं प्रियार्हां प्रियवादिनीम्‌ १५॥ 
अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः । जग्राह रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव ।। १६॥ 
वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्थजेषु करेण सः । ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना ॥१७॥ ` 
तं दृष्टा गिरिशङ्गामं तीक्ष्णदंप्र महाञ्चजम्‌ । प्राद्रवन्‌ गिरिसंकाशं भयाता वनदेवता! ॥१८॥ 
स च मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः । प्रत्यदृश्यत हेमाङ्गो रावणस्य महारथः ॥ १९॥ 
ततस्तां परुपेर्वाक्येभत्सयन्‌ स महास्वनः । अङ्केनादाय पैदेहीं रथमारोपयत्तदा ॥२०॥ 


बिभूषित कान्ति वाळा वह रावण महान्‌ क्रोध के आ जाने पर नीळ मेघ के समान प्रतीत होने छगा ॥ ७॥ 
उस राक्षसराज रावण ने अपने परित्राजक पेष को छोड़ कर दस मुख वाले, बीस भुजा वाले तथा महान्‌ 
शरीर को धारण कर लिया ॥ ८॥ राक्षसाधिप रावण ने अपने असली रूप को धारण कर लिया । रक्ताम्बर 
घारी वह स्त्रीरत्न सीता को देख कर वहीं खड़ा रद्दा॥ ९॥ काले केशों वाळी, सूये की प्रभा के समान वणे 
वाढी, वख्न-आभूषणों से अल्कूत उस सीता से रावण बोळा ॥ १०॥ हे उत्तम कुलोत्पन्न सीते ! यदि त्रिलोकी 
में विख्यात पति की इच्छा रखती हो तो तुम मेरा आश्रय ग्रहण करो क्यों कि में तुम्हारे लिये मनो- 
वाळ्छित पति हूँ ॥ ११॥ चिर काळ के लिये तुम मेरा आश्रय छो। मैं तुम्हारा उत्तम पति हो सकता 
हुँ । हे भद्रे | में कभी भी किसी अवस्था में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण नहीं करूंगा॥ १२॥ सामान्य मनुष्य 
के प्रति जो तुम्हारा स्नेह है उसे छोड़ दो। तुम मेरे प्रति स्नेह का पूर्ण परिचय दो । राज्य से भ्रष्ट, असफल- 
मनोरथ, अल्पायु वाले राम के प्रति ॥ १३॥ व्यर्थै में अपने को पण्डित मानने वाळी हे मन्दबुद्धि सीते ! 
तुम किन गुणों से अनुरक्त हो, जो दुर्मति एक खी के बचन में आकर अपने शुभ चिन्तकों तथा राज्य 
` को छोड़ कर.॥ १४॥ सपे आदि हिंसक जन्तु वाले इस बन में निवास कर रहा हे | प्रिय व्यवहार करने 
योग्य प्रियवादिनी सीता से इस प्रकार बातें कर के ॥ १५॥ काभासक्त उस दुष्टात्मा राक्षस ने सीता के 
समीप जा कर सीता को उसी प्रकार पकड़ लिया जैसे आकाश में. रोहिणी नामक नक्षत्र पर बुध का आक्र- 
मण होता है ॥ १६॥ बायें हाथ से कमछनेत्रा जानकी के मस्तक को पकड़ लिया और दायें हाथ से उस 
के ऊरुद्यय को पकड़ लिया ॥ १७॥ विशाळ भुजा बाळे, तीक्ष्ण दाँतों बाळे, पर्षेत के शिखर के समान 
विशाल काय, मृत्यु के समान उस रावण को देख कर भय से त्रस्त वन के सम्पूर्ण देवता वहाँ से भाग गये 
॥ १८ ॥ खच्चर जिसमें जुते हैं, सोने का बना हुआ, मायामय रावण का बह दिव्य रथ दिखाई दिया॥१९॥ 
ऊँचे शब्दों में तथा कठोर वाक्यों से सीता को धमका कर, उसे अपनी गोद में ले कर रथ पर बेठा दिया 
॥ २० ॥ वह यशस्विनी सीता रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर उच्च स्वर में रोने गी | बन में दूर गये हुए 
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सा शृहीता विचुक्रोश रावणेन यशस्त्रिनी | रामेति सीता दुःखार्ता रामं दूरगतं बने ॥२१॥ 
तामकामां स कामातेः पन्नगेन्द्रबधूमिव । विवेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः ॥२२॥ 
ततः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा । भृशा चुक्रोश मत्तेव रान्तचित्ता यथातुरा ॥२३॥ 
हा लक्ष्मण महावाहो शुरुचित्त प्रसादकः । हियमाणां न जानीषे रक्षसा माममशिणा ॥२४॥ 
जीवितं सुखमर्थाश्च धर्महेतोः परित्यजन्‌ | हियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि ॥२५॥ 
ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप | कथमेवंविधं पापं न त्वं शाधि हि रावणम्‌ ॥२६॥ 
ननु सद्योऽविनीतस्य इश्यते कर्मणः फलम्‌ । कालोऽप्यज्गी भवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये ॥२७॥ 
स कर्म कृतबानेतत्कालोपहतचेतनः | जीवितान्तकरं घोरं रामाद्वयसनमाप्नुहि ॥२८॥ 
इन्तेदानीं सकामास्तु कैकेयो सह बान्धवैः । हिये यद्धर्मकामस्य धर्मपल्ली यशस्विनः ॥२९॥ 
आमन्त्रये जनस्थाने कणिकारान्‌ सुपुष्पितांन्‌ | क्षिप्रं रामाय शंसध्वं सीतां हरति रावणः ॥३०॥ 
हंसकारण्डवाकीर्णा बन्दे गोदावरीं नदीम्‌ । क्षिप्नं रामाय शंस खं सीतां हरति रावणः ॥३१॥ 


दैवतानि च यान्यस्मिन्‌ वने विविधपादपे | नमस्करोम्यहं तेम्यो भुः शंसत मां हृताम्‌ ॥३२॥ 
यानि कानिचिदध्यत्र स्तानि निवसन्त्युत | सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानपि ॥३३॥ 
हियमाणां ग्रियां भर्तुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌। विवशापहृता सीता रावणेनेति शंसत ॥३४॥ 


अपने पति को हे राम ! ऐसा कह कर पुकारने लगी ॥ २१॥ वह कामी रावण सर्पिणी के समान छटपटाती 
हुई कामना रहित सीता को पकड़ कर आगे चळ पड़ा ॥ २२॥ रावण के द्वारा हरण की हुई वह सीता आतुर 
तथा श्रान्त चित्त उन्मत्त व्यक्ति के समान बार बार रोने लगी ॥ २३॥ अपने बड़े भाई के चित्त को प्रसन्न 
करने वाले द्दे विशाल भुजा वाले लक्ष्मण | कामाचारी. राक्षस .के द्वारा में अपहृत की जा रही हूं, इसे तुम 
नहीं जानते हो॥ २४॥ धमै के लिये जीबन, सुख, सम्पत्ति को छोड़ने बाले हे रघुकुछ शिरोमणि रामचन्द्र! 
अधर्म पूवैक राक्षस के द्वारा मेरा अपहरण हो रहा है, इसको तुम नहीं देख रहे हो ॥ २५॥ दे शत्रुओं के 
मान मदेन करने वाले रामचन्द्र ! पथश्रष्टों को तुम सन्मागे पर चलाने वाले हो, पुनः इस प्रकार के महान्‌. 
पापी रावण को तुम क्यों नहीं शिक्षा देते हो ॥ २६ ॥ पाप करने वाळे पापियों को कमे का फल शीघ्र नहीं 
मिळता । उस में समय की उसी प्रकार अपेक्षा होती है, जिस प्रकार सस्य ( धान्य ) के पकने में समय 
की अपेक्षा होती है ॥ २७ ॥ काळ से प्रेरित हो “कर नष्ट बुद्धि वाले तुमने इस प्रकार प्राणान्त कारी घोर 
पाप को किया है, इस लिये राम के हाथों से तुम्हें विपत्ति भोगनी पड़ेगी ।। २८॥ आज अपने बन्धु बांधवा 
के साथ कैकेयी का मनोरथ पूरा हुआ जो कि धरम की कामना रखने वाले यशस्वी रामचन्द्र की धमेपत्नी मे 
राक्षस के द्वारा अपहत हो रही हूँ ॥ २९॥ जनस्थान के पुष्पित कनेर वृक्षों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि 
तुम शीघ्र ही रामचन्द्र को सूचित करो कि रावण सीता को हर कर लिये जा रहा है ॥३०॥ हंस तथा सारस 
पक्षियों से परिपूर्ण गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ । तुम शीघ्र ही राम को यह सूचित करो कि रावण 
सीता का अपहरण करके लिये जा रहा है॥ ३१॥ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए इस वन में जो कोई 
भी देवता रहते हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करती हूँ । मेरे अपहरण का समाचार मेरे पति से वे कह 
देवें ॥ ३२ ॥ जो कोई भी नाना प्रकार के पशुपक्षी प्राणधारी इस वन में रहते है, आज मैं उन सभी से 
शरण की याचना करती हूँ ॥ ३३ ॥ प्राणों से भी प्यारी आपकी खी विवशता पूवक रावण के द्वारा अपहृत 


थी गई है, इसे रामचन्द्र से निवेदन करें ॥ ३४ ॥ मेरा पता ळगने पर महाबली रामचन्द्र यमराज के द्वारा 
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विदित्वा मां महाबाहुरशुत्रापि महाबलः । आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्वतहृतामपि ॥२५॥ 

सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदुःखिता | बनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायतलोचना ॥३६॥ 

सा नतमुद्दीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य बशं गता । समाक्रन्दद्भयपरा दुःखोपहतया गिरा ॥३७॥ 

जटायो पश्य मामायं हियमाणामनाथवत्‌ | अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा ॥३८॥ 

नेष वारयितुं शक्यस्तव क्रो निशाचरः | सच्ववाज्जितकाशी च सायुधश्रैव दुर्मतिः ॥३९॥ 

रामाय तु यथात्व॑ जटायो हरणं मम। लक्ष्मणाय च तत्सर्वमाख्यातव्यमरेषतः ॥४०॥। 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सीतापहरणं नाम एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥४९॥ 


a Se 


पञ्चाशः सर्गः 
जटयुरमियोगः 


तं शनब्दमवसुप्स्तु जटायुरथ शुश्रुवे । निरीक्ष्य रावणं क्षिप्र॑ बैदहीं च ददश सः ॥१॥ 
ततः प्वंतकूटाभस्तीक्ष्णतुप्ड: खगोत्तमः । वनस्पतिगतः श्रीमान्‌ व्याजहार शुभां गिरम्‌ ॥ २॥ 
दशग्रीव स्थितो धर्म पुराणे सत्यसंश्रयः । आतस्त्वं निन्दितं कर्म कतु ना हसि साम्प्रतम्‌ ॥ ३ |। 
हरण की गई तथा परळोक में गई भी मुझ को छोटा छायेंगे ॥ ३५ ॥ दुःख से करुणा पूबेक विलाप करती हुई 
विशाढनेत्रा सीता ने वृक्षों के बीच में बेठे हुए ग्रधकूट के वनवासी, तपस्वी राजा जटायु को देखा ॥ ३६॥ 
रावण के बश में आई हुई सीता उस जटायु को देखकर डरती हुई दुःखभय शब्दों में रोने लगी || ३७ ॥ 
हे आये जटायु ! यह पाप करने बाळा राक्षसपति रावण निदेयता पूर्वक अनाथों के समान मुझे हरण करके 
लिये जा रहा है, इसे तुम देखो ॥ ३८॥ यह करर राक्षस तुम्हारे द्वारा रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह 
ढुमेति बहुतों को जीतने बाळा बळबान्‌ तथा शा्रास्र सम्पन्न हे ॥ ३९॥ किन्तु हे आये जटायु ! मेरे 
अपहरण का सम्पूण समाचार यथावत्‌ मेरे पति रामचन्द्र ओर देवर लक्ष्मण से निवेदन कर देना ॥ ४०॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “सीता का अपहरण? बिषयक उनञ्चासवां सगे समाप्त हुआ || ४९ || 


Be 
पचासवां सर्ग 
जटायु का युद्ध-आह्ान 


निद्रा में सोये हुए भी जटायु ने सीता के उस आस्ते शब्द को सुना । पश्चात्‌ शीघ्र ही रावण तथा 

` मिथिळेश कुमारी सीता को देखा ॥ १॥ वनस्पतियों के बीच में बेठे हुए विशालकाय, भयङ्कर मुख वाले, 

देव तुल्य जटायु मनोहारी शब्दों में बोळे ॥ २॥ सत्पप्रतिज्ञ, प्राचीन धर्म में स्थित रहने वाले हे बन्धु 
रावण ! इस समय तुम को ऐसा निन्दित कमे नहीं करना चाहिये ॥ ३॥ मैं भूतपूबे ग्रधकूट का महाबळी - 
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जटायुर्नाम नाझ्जाहं गृध्रराजो महाबलः | राजा सर्पस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः ॥४॥ 
लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः । तस्येषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी ॥ ५ | 
सीता नाम वरारोहा यां त्वं हतुमिहेच्छसि । कथं राजा स्थितो धर्म परदारान्‌ परामशेत्‌ ॥ ६॥ 


NA 


रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल । निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिम्शेनात्‌ ॥ ७॥ 
न तत्समाचरेद्वीरो यत्परोऽस्य विगर्हयेत्‌ । यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विपश्चिता ॥ ८॥ 
धर्ममर्थं च कामं च शिष्टाः शास्त्रेष्वनागतम्‌ । व्यवस्यन्ति न राजानः पौलस्त्यकुलनन्दन ॥ ९ ॥ 
राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधि! । धर्मः शुभं वा पापं वा राजमूलं प्रवते ॥१०॥ 
पापस्वमावश्चपलः कथं त्यं रक्षसां वर | ऐश्वयमभिसंग्राप्तो ब्रिमानमिव दुष्कृती ॥११॥। 


कामं स्वभावो यो यस्य न शक्यः परिमाजितुस्‌ । न हि दुशत्मनामायमावसत्याल्ये चिरम्‌ ॥१२॥ 
विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः । नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराध्यसि ॥१३॥ 
यदि शूर्पणखाहेतोजनस्थानगतः खरः। अतिबृत्तों हतः पूर्व रामेणाक्रि्कर्मणा ॥१४॥ 
अत्र ब्रूहि यथातत्तं को रामस्य व्यतिक्रमः । यस्य त्यंठोकनाथस्य भार्या हुत्वा गमिष्यसि १५।। 
चिप्र विसृज वैदेहीं मा त्या घोरेण चक्षुपा | दहदेहनभूतेन इतरमिनद्रा्ञनिर्यथा ॥१३॥ 


४ तथा मेरा नाम जटाय॒ है । महेन्द्र और बरुण के समान विश्‍व के सम्राट राजा दशरथ के पुत्र श्री 
वि के हित करने में निरन्तर लगे रहते हैं । उसी लोकनाथ श्री रामचन्द्र की यह यशस्विनी 
सीता धर्मपत्नी है ॥ ४,५॥ खियों में श्रेष्ठ यह सीता है जिसको तुम हरना चाहते हो । धर्मे पर स्थित 
रहने वाळा कोई राजा परायी खी का इस प्रकार स्पे कैसे कर सकता है ॥ ६॥ विशेषतः राजदाराओं की 
रक्षा करना तो परम कत्तव्य हे । हे महाबळी रावण ! परबधू से सम्पर्क रखने बाळी नीच बुद्धि से तुम 
हट जाओ॥ ७॥ जिस काम की संसार में ळोग निन्दा करते हों, धीर लोगों को वह काम नहीं करना 
चाहिये । जिस प्रकार अपनी खियाँ रक्षण करने योग्य होती हैं. उसी प्रकार विचार करके पर ख्रियो की भी 
रक्षा करनी चाहिये ॥ ८॥ हे पौळस्यनन्द्न ! बह धन या भोग जिसके भोगने का अधिकार शास्त्र नहीं 
देते, न्यायप्रिय राजा के लिये वर्जित माना गया है॥ ९॥ राजा ही धर्म-अथे-काम इस त्रिवगे की निधिं 
माना जाता है, क्योंकि शुभ और अशुभ कर्मों का प्रचार प्रजा में राजा द्वारा ही होता है ॥ १०॥ तुम पापी 
स्वभाव वाळे हो तथा ठुम्हारी सम्पूणे बृत्तियाँ चळचळ हैं। इसलिये हे राक्षसों में श्रेष्ठ तुम्हारे जैसे दुष्कमीं 
को ऐरवये से परिपूणे बिमान के समान यह राज्य केसे प्राप्त हो गया ॥ ११॥ जिस पुरुष का कामी स्वभाव 
हो जाता है, वह विद्या-बुद्धि सम्पन्न होने पर भी उस नीच स्वभाव का परिमाजेन नहीं कर सकता। दुष्ट 
स्वभाव वाले व्यक्तियों के घर में श्रेष्ठ धन ऐइवये आदि चिरकाळ तक नहीं रह सकते ॥ १२ ॥ तुम्हारे 
राष्ट्र या नगर में महाबळी रामचन्द्र ने जब कोई अपराध नहीं किया तो ऐसे धमोत्मा निरपराधी के प्रति 
तुभ यह जघन्य अपराध क्यों कर रहे हो ॥ १३॥ आनाचारी खर ने यदि शुपेणखा के कहने से जनस्थान- 
गत रामचन्द्र पर आक्रमण किया और धसीत्मा रामचन्द्र ने उसका वध कर दिया, तो अब तुम्हीं इसका 
निर्णय करो कि रामचन्द्र का इसमें कौन सा अपराध है, जिस कारण लोक के रक्षक रामचन्द्र की घमे- 
पत्नी को हरण करके ले जाना चाहते हो ॥ १४, १५॥ इंसडिये शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ 
दो । इन्द्र के वज से जैसे वृत्र मारा गया उसी प्रकार असि के समान जाज्बल्यमान नेत्रो से कहीं तुम भी 
न जळा दिये जाओ ॥ १६॥ भयङ्कर विष बमन करने वाळे सपे को तुमने अपने वस्त में बाँधा हे, किन्तु 
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सर्पमाशीविषं वद्ध्वा वस्नान्ते नावबुध्यसे | ग्रीवायां प्रतिधुक्त च कालपाशं न पश्यसि ॥१७॥ 
स भारः सौम्य भतंव्यो यो नर॑ नावसीदयेत्‌ । तदन्नमपि भोक्तव्यं जीर्यते यदनामयम्‌ । १८॥ 
यत्कृत्वा न भवेद्धमों न कीतिन यशो थुवि | शरीरस्य भवेत्खेद! कस्तत्कम समाचरेत्‌ ।१९॥ 
ष्टिवरषोत्तरशतं मम जातस्य रावण | पितृपैतामहं राज्यं यथावदलुतिष्ठतः ।।२०।। 
वृद्धोऽहं त्वं युबा धन्वी सशरः कवची रथी । तथाप्यादाय वैदेहीं कुशली न गमिष्यसि ।।२१॥ 
न शक्तस्त्वं बराद्धतं वेदेही मम पश्यतः । दवेतुभिन्यायसंयुक्तर्भुवां वेदश्रुतीमिव ॥२२॥ 
युध्यस्व यदि शूरोऽसि पुहूतं तिष्ठ रावण | शयिष्यसे इतो भूमी यथा पूर्व खरस्तथा ।।२३॥ 
असकृत्संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः । न चिराश्वीरवासास्त्वां रामो युधि वबिष्यति।।२४। 
कि जु शक्यं मया कहुँ गतो दूरं नृपात्मजौ । क्षिप्रं खं नव्यसे नीच तयोभीतो न संशयः।।२५॥ 
न हि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमाम्‌। सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिषीं प्रियास्‌ ।।२६॥ 
अवर्यं तु मया कायं प्रियं तस्य महात्मन: । जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च ।।२७;। 
तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव झुहूते पश्य रावण । युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर |[२८॥ 
बृन्तादिव फलं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात्‌ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये अरण्यकाण्डे जरायुरभियोगो नाम पञ्चाशः सर्गः ६०॥ 
— 


उस को प्राणहारी भयंकरता का तुम्हें ध्यान नहीं हे | यम फांस तुम्हारे गले में पड़ चुदी है, किन्तु हुम उसको 
नहीं देख रहे हो । हे सौम्य ! मनुष्य को उतना ही भार उठाना चाहिये जिससे उसको किसी प्रकार पीड़ा 
न हो, वही अन्न खाना चाहिये जो सुखपूवेक पच जाय ॥ १७, १८॥ जिन कार्यों से घस, कीत्ति तथा 


` स्थिर यश न प्राप्त होता हो,' केवळ शारीरिक कष्ट प्राप्त होता हो, ऐसे कर्मे में कौन भाग्यहीन व्यक्ति 


वृत्त हो सकता हे ॥ १९॥ हे रावण ! भेरी आयु के १६० वषै हो गये हैं। इतनी दीर आयु में मैंने बहुत 


. समय तक अपने पिता पितामह के राज्य का यथावत्‌ शासन किया ॥ २०॥ इस समय मैं बृद्ध हुँ और तुम 


युवा हो तथा कवच, वाण, रथ आदि साधनों से परिपूर्णे हो, तब भी तुम सीता को लेकर कुशलपूवेक 
नहीं जा सकते हो ॥ २१ ॥ मेरे देखते हुए तुम सीता को बढात्‌ उसी प्रकार हरण नहीं कर सकते हो, जिस 
प्रकार तके आदि हेतुओं के द्वारा ध्रव वेदश्रति का कोई खण्डन नहीं कर सकता ॥ २२॥ हे रावण ! यदि तुम 
बीर हो तो थोड़ी देर ठहरो और मेरे साथ युद्ध करो । मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम भूमि पर उसी प्रकार 
सोओगे जैसे जनस्थान में खर मारा गया था ॥ २३ ॥ जिसने अनेक बार संग्राम में देत्य-दानवों को मारा 

१ वह वल्कळ-चीर धारी रामचन्द्र संग्राम में तुम्हारा शीघ्र ही बध करेंगे॥ २४ ॥ मैं कर ही क्या सकता हूँ, 
वे दोनों राजकुमार यहां से दूर चले गये हें । क्योंकि हे नीच ! राम-लक्ष्मण से डर फर तुम शीघ्र ही यहां 
से भाग जाना चाहते हो ॥ २५॥ मेरे जीते हुए कमळनयनी, शुभ आचार वाळी, रामचन्द्र की प्रिय धर्मपत्नी 
सीता को तुम नहीं ले जा सकते ॥ २६॥ मुझे महात्मा रामचन्द्र तथा राजा दशरथ के प्रिय कार्य के डिये 
अपने प्राणों की बाजी छगानी ही पड़ेगी ॥ २७॥ हे रावण ! थोड़ी देर तक ठहरो और पुनः देखो। जैसे 
अपनी डाली से फछ तोड़कर गिरा दिया जाता है, उसी प्रकार तुमको मैं इस उत्तम रथ से गिराता हूँ । हे 
राक्षस ! युद्ध के द्वारा मैं तुम्हारा यथा शक्ति आतिथ्य सत्कार कहूँगा ॥ २८॥ 

इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'जटायु का युद्ध-आहान? विषयक पचासवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५० ॥ 

—— ली 
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एकपञ्चाशः सर्गः ` ६८९- 


एकपञ्चाशः सगं: 
जटायूरावणयुद्धम्‌ 


९ 
इत्युक्तः क्रोधताम्राक्षः तप्तकाश्वनकुण्डल! । राक्षसेन्द्रो$मिदुद्राव पतगेन्द्रममषंणः ॥ १ ॥ 
स संप्रहारस्तुप्तुठस्तयोस्तस्मिन महावने । बभूव वातोद्वतयोमेधयोर्गगने यथा ॥ २॥ 
तहभूवाङ्गुतं युद्धं ग्रधराक्षसयोस्तदा । सपक्षयोर्माल्यवतोम॑हापर्दतयोरिव ॥ ३॥ 
ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रै्च विकणिभिः । अभ्यव्षेन्महाघोरेणभराजं महाबलः ॥४॥ 
स॒ तानि शरजालानि गृध्रः पत्ररथेश्वरः। जटायुः प्रतिजग्राह रावणाख्राणि संयुगे ॥ ५॥ 


तस्य तीक्ष्णनखास्यां तु चरणाभ्यां महाबलः | चकार बहुधा गात्रे व्रणान्‌ पतगसत्तमः ॥ ६॥ 


अथ ऋोधाइशग्रीबो जग्राह दश मार्गणान्‌ । सृत्युदण्डनिमान्‌ घोराञ्यत्रोरनिधनक्राङक्षया॥ ७॥ 


स तैरबाणेर्महावीर्य: पूर्णमुक्तैरजिह्मगेः । बिमेद निशितैस्तीकष शभ घोरेः शिलीयुखैः ॥ ८ ॥ . 


स राक्षसरथे पश्यज्जानकीं बाष्पलोचनाम्‌ | अचिन्तयित्वा तान्‌ बाणान्‌ राक्षसं सममिद्र्वत्‌॥ ९ ॥ 
ततोऽस्य सशरं चापं दुक्तामणिविभूषितम्‌ | चरणाभ्यां महातेजा बमञ्ज पतगेश्वरः ॥१०॥ 


ततोऽन्थद्भुरादाय रावणः क्रोधमूच्छितः । वर्ष शरबर्षाण शतशोऽथ सहस्तशः ॥११॥ 


इक्यावनवाँ सर्ग | 
जटायु रावण युद्ध 


जटायु के इस प्रकार कहने पर क्रोध के कारण जिस की आंखें रक्तवणे हो रही हैं और जो कानों में 
सुबणे कुण्डल पहने हुए है, किसी की बात को न सहन करने वाळा राक्षसराज रावण वनवासी जटायु की 
ओर दोड़ा ॥ १॥ उस समय वहाँ भयानक संग्राम में रावण तथा जटायु का इस प्रकार तुमुळ युद्ध हुआ जैसे 


आकाश में दो मेघों का परस्पर संघषे होता है ॥ २॥ ग्रघकूट के भूतपूवे राजा जटायु तथा रावण का | 


परस्पर इस प्रकार का अद्भुत युद्ध हुआ जैसे पक्षयुक्त माल्यवान्‌ पवेत तथा हिमवान्‌ पवेत का युद्ध हो रहा 


हो ॥ ३॥ तत्पश्चात्‌ विकर्णी नाळीक आदि तीक्ष्ण बाणों की घोर वषो से रावण ने “मद्दाबडी जटायु को | 


आच्छादित कर दिया ॥ ४ ॥ संग्राम में रावण के उस शरसमूह को तपस्वी जटायु ने अपने पराक्रम से 
रोक दिया ॥ ५॥ तपरिवयों में शरेष्ठ जटायु ने अपने तीक्ष्ण .नखों तथा चरण प्रहार से रावण को अनेक 
प्रकार से क्षतविक्षत कर दिया ॥ ६॥ जटायु के द्वारा क्षतविक्षत होने पर क्रोधाविष्ट रावण ने शन्न जटायु 
को मारने के लिये मृत्यु दण्ड के समान दस बाणों को ग्रहण किया ॥ ७॥ तत्पश्चात्‌ महापराक्रमी रावण 


ने सान पर चढ़ाये हुए, सीधी गति बाळे तथा तीक्ष्ण धार वाले घोर बाणों से तपस्वी जटायु को आहत कर : 


दिया ॥ ८॥ राक्षसराज रावण के रथ पर आंखों में आंसू भरे हुए जानकी को देख कर रावण के बाणप्रहारों 
की परवाह न कर तपस्वी जटायु ने रावण पर आक्रमण कर दिया ॥ ९॥ पश्चात्‌ तपस्कियों में श्रेष्ठ महाते- 
. जस्वी जटायु ने मुक्तामणियों से विभूषित तथा बाण से परिपूणे रावण के उस धनुष को अपने चरणों से तोड़ 
डाढा ॥ १०॥ धनुष के टूट जाने पर क्रोध-मूच्छित रावण दूसरे धनुष को ले कर जटायु पर सैकड़ों-हजारों 


 बाणोंकी वषो करने ढगा ॥ ११ संग्राम, मे (दाम, की जः े।धिज्ीने पर तपस्वी श्रेष्ठ जटायु ` 


> 


` 


है 
“AR 
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शरेरावारितस्तस्थ संयुगे पतभेश्वरः | कुलायञ्चुपसंम्राप्ः पक्षीव प्रबभौ तदा ॥१२॥ ` 
` स तानि शरवर्षाणि पक्षाभ्यां च विधूय च । चरणाभ्यां महातेजा बभञ्जा् महद्धनुः ॥ १३॥ 
तचाग्निसचशं दीपं रावणस्य शरावरम्‌ । पक्षाभ्यां स महावीर्यो व्याधुनोत्पतभेश्वरः ॥१४॥ 
काश्चनोरञ्छदान्‌ दिव्यान्‌ पिशाचवदनान्‌ खरान्‌ । तांश्चास्य जवसंपन्नाञ्जघान समरे बली ॥१५॥ 
बरं त्रिवेणुसंपन्नं कासगं पावकाचिषम्‌ । मणिहदेमविचित्राङ्गं बभञ्ज च महारथम्‌ ॥१६॥ ` 
पूणचन्द्रप्रतीकाशं छत्रं च व्यजनेः सह । पातयामास वेगेन ग्राहिभी राक्षसैः सह ।। १७॥ 
सारथेश्वास्य वेगेन तुण्डेनेव महच्छिरः। पुनव्यपाहरच्छीमान्‌ पक्षिराजो महाबल ॥ १८॥ | 
स भग्नधन्वा पिरथो हताश्रो हतसारथिः । अङ्केनादाय पैदेहीं पपात भुवि रावणः ॥१९॥ 
दृष्टा निपतितं भूमौ रावणं भग्नवाइनम्‌ । साधु साध्विति भूताति शुधराजमपूजयन्‌ ॥२०॥ 
परिश्रान्तं तु तं दृष्टा जरया पक्षियूथपम्‌। उत्पपात पुुनहृष्टो मैथिलीं गृह्य रावणः ॥२१॥ 
तं प्रहृष्टं निधायाङ्के रावणं जनकात्मजाम्‌ । गच्छन्तं सङ्गशेषं च प्रनष्टहतसाधनम्‌ ॥२२॥ 
ग्रधराजः सञच्पत्य समभिद्रुत्य रावणम्‌ | समावार्यं महातेजा जटाघुरिदमत्रवीत्‌ ॥२३॥ 


जर्सस्पशबाणस भार्या रामस रावण । अल्पबुद्धे हरस्येनां वधाय खळ रक्षसाम्‌ ॥२४॥ 
समित्रबन्धुः सामात्यः सबलः सपरिच्छदः । बिषपानं पिबस्येतस्पिपासित इवोदकम्‌ ॥२४॥ 
अनुबन्धमजानन्तः ` कर्मणामविचक्षणाः । शीघमेव विनश्यन्ति यथा त्वं विनशिष्यसि ॥२६॥ 


 घौसळे में बेठे हुए पक्षी के समान प्रतीत होने ढगे ॥ १२ ॥ राबण के उस बाण समूह को अपनी झुजाओं - 
से हटा कर महातेजस्वी जटायु ने द्वितीय महान्‌ धनुष को अपने पैरों से तोड़ डाला ॥ १३॥ अभि के 
समान देदीप्यमान रावण के उस कवच को तपस्वी तथा महातेजस्वी जटायु ने अपनी भुजाओं से तोड़ 
दिया ॥ १४॥ काळ्चनकवच धारण करने वाले, भयंकर मुख बाले तथा अत्यन्त वेगवान्‌ , रावण के रथ 
में जुते हुए उन दिव्य खरों को संग्राम में बली जटायु ने भार डाला॥ १५॥ पश्चात्‌ अभि शिखा के समान | 
प्रकाशमान, स्वणे-रल्नों से विभूषित, युगंधर (जुआ) युक्त स्वेच्छा से चलने वाले उस रावण के रथ को जटायु | 
ने तोड़ डाला ॥ १६॥ चंबरों से युक्त पूर्ण चन्द्र के समान रावण के छत्र को, उस को धारण करने बाले 
राक्षसा के साथ बड़े वेग से जटायु ने प्रथ्वी पर गिरा दिया ॥१७॥ रावण के सारथि के अस्तक पर महाबली 
तपस्वी जटायु ने घोर दुन्तप्रहार किया ॥ १८॥ धनुष के टूट जाने पर, घोड़े सारथि सहित रथ के नष्ट हो 
जाने पर रावण सीता को गोद में ले कर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ १९॥ वाहन आदि के टूट जाने पर रावण _ 
को एथ्बी पर गिरा हुआ देख कर वनवासी सम्पूर्णे प्राणियों ने साघु २ (बहुत ठीक बहुतं ठीक) ऐसा कह 
कर जटायु का अभिनन्दन किया ॥ २० ॥ वृद्धावस्था के कारण जटायु को परिश्रान्त देख कर प्रसन्न होता 
हुआ रावण सीता को ळे कर आगे बढ़ा ॥ २१॥ जिसके सम्पूणे साधन नष्ट हो गये हैं, केवळ खन्नमात्र ही . 
शेष रह गया दै, इस प्रकार प्रसन्नतापुषेक गोद में ळे कर जाते हुए रावण के प्रति जटायु दौड़ कर तथा उस 
को चारों ओर से घेर कर इस प्रकार बोला ॥ २२,२३॥ वज्स्पश के समान जिनके बाण हैं उस धमीत्मा 
रामचन्द्र की धर्मपत्नी इस सीता को हे दुबुद्धि रावण ! .तुम सम्पूर्ण राक्षेसों के वध कराने के लिये ही 
हरण करके लिये जा रहे हो ॥ २४ ॥ मित्र, बन्धु, मन्त्रिमण्डळ, सेना आदि साधनों के सहित तू सीता हरण 
रूपी विष को इस प्रकार पान कर रहा है, जिस प्रकार पिपासा से आतुर मनुष्य विषसंप्रक्त जळ का पान 
करता है.॥ २५॥ जैसे मन्दबुद्धि दुष्कमे के परिणाम को न जान कर शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं,. 
उसी प्रकार तुम भी शीघ्र-ही नष्ट हो जाओगे॥ २६॥ तुम कदां जा कर इस प्रकार बच सकोगे क्योंकि 
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बद्धस्त्व कारपाशेन क्क गतस्तस्यः मोक्ष्यसे | वधाय बडिशं गृह्य सामिषं जलजो यथा ॥२७॥ 
न हि जातु दुराधषों काकुत्स्थो तव रावण । धर्षणं चाश्रमस्याख क्षमिष्येते तुः राघवौ ।।२८॥ 
यथा त्वया कृतं कर्म भीरुणा लोकगहिंतम्‌ । तस्कराचरितो मागों नेष बीरनिषेषितः ॥२९॥ 
युध्यस्व यदि शूरोऽसि पुहृतं तिष्ठ रावण । शयिष्यसे इतो भूमौ यथा आता खरस्तथा ॥३०॥ 
परेतकाले पुरुपो यत्कमे प्रतिपद्यते । विनाशायात्मनोऽधम्यं प्रतिपन्नोऽस कर्म तत्‌ ॥३१॥ 
पाणानुबन्धो वे यस्य कर्मणः कर्म को चु तत्‌ । कुवींत लोकाधिपतिः ्वर्यभूर्भगवानपि ॥३२॥ 
- एबदचक्त्वा शुभं वाक्यं जटायुस्तस्य रक्षसः । निपपात सृश्ञं पृष्ठे दशग्रीवस्य वीर्यवान्‌ ॥२३॥ 
तं गृहीत्वा नखैस्तीक्ष्णेविंद्दार समन्ततः । अधिरूढो गजारोहो यथा स्याद्दृष्टवारणम्‌ ॥३४॥ 
विददार नखैरस्य तुण्डं पृष्ठे समर्पयत्‌ | केशांओजोत्पाटयामास नखपक्षमुखायुधः ॥३५॥ 
स तथा गृध्रराजेन क्रिश्यमानो महु्महुः । अमर्पस्फुरितोष्ठः सन्‌ प्राकम्पत स रावणः ॥३६॥ 
स परिष्वज्य दैदेहीं बामेनाङ्केन रावणः । तलेनामिजघानाशु जटायुं क्रोधमूच्छितः ॥३७॥ ` 
[ जटायुस्तमभिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः। वामवाहून्‌ दश तदा _ व्यपाहरदरिंदमः ॥३८॥ 
संछिम्नवाहोः सयैव बाहवः सहसाभवन्‌ | विषज्वालावलीयुक्ता वरमीकादिव पन्नगाः ॥३९॥ | 


तुम यमपाश में इस प्रकार फंस गये हो जैसे मछली मरने के लिये मांसयुक्त बंसी को fe लेती है 

॥ २७॥ हे रावण ! तुम्हारे द्वारा आश्रम का इस प्रकार घोर अपमान दुराधष, अजेय, क रघु- 

कुळ शिरोमणि राम-छक्ष्मण कभी भी सहन नहीं कर सकेंगे॥ २८॥ जिस प्रकार. तुम भीरु ने ळोकगर्हित 

यह काम किया है, बस्तुतः यह चोरों के आचरण के तुल्य है, किन्तु यह बीरोचित मागे नहीं है॥ २९॥ हे 

रावण ! यदि तुम बीर हो तो थोड़ी देर उदरो और मेरे साथ युद्ध करो । मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम उसी. 

प्रकार भूमि पर सोओगे जैसे जनस्थान में मरने पर तुम्हारा भाई खर सोया था ॥३०॥ मृत्यु के समय जैसे 

मनुष्य अपने बिनाश के लिये आचरण करता हे तुम भी आज उसी प्रकार अपने नाश के लिये. अधमंयुक्‍त 

कसे में ळग गये हो ॥ ३१॥ जिन पाप कर्मों का फळ क्छेशयुक्त है. उन कर्मा को लोक के अधिपति इन्द्र 

तथा स्वयंभू कर के भी नहीं बच सकते, तो सामान्य मनुष्यों की बात ही क्‍्या॥ ३२ || पराक्रमी जटायु | 

ने रावण के प्रति इस प्रकार शुम वाक्यों को कह कर उस के प्रष्ठ भाग पर प्रहार किया ॥ ३३॥ रावण को 

पकड़ कर जटायु ने अपने तीत्र नखों से उस के शरीर पर इस प्रकार प्रहार किया जिस प्रकार मतवाळे 

गज पर गजारोही अंकुश से प्रहार करता है. ॥ ३४ ॥ अपने तीव्र. नखों:से तथा दांतों से उसकी पीठ को 

क्षत-विक्षत कर दिया और हाथों से केशों को उखाड़ दिया, क्योकि -उस समय जटायु का नख-मुख हाथ 

यही आयुध था ॥ ३५॥ उस समय जटायु के द्वारा इस प्रकार बार २ पीड़ित होने पर ऋध से जिस _ 

का अधर फड़क रहा है बह रावण कम्पायमान हो गया ॥ ३६॥ क्रोध से मूर्छित रावण ने अपने बायें अङ्क 

भें सीता को ले कर तळ (वमाचे) से जटायु पर प्रहार किया॥ ३७ ॥ शत्रु के मान मर्दन करने वाळे जटायु ने ' 

रावण पर प्रहार कर उसकी बायाँ ओर की दस भुजाओं को अपने मुख से काट डाला || ३८ ॥ भुजाओं के कट जाने . 

पर उसकी दसो सुनाए सहसा इस प्रकार तत्काळ निकल आई जिस प्रकार विषज्वाला माला से युक्त सर्पबव्मीकसे | 

निंकळ आते हैं ॥ ३९ ॥ पश्चात्‌ क्रोधाविष्ट पराक्रमी रावण सीता को छोड़ कर छात और घूंसों से जटायु को 
& दुस सिर तथा बीस सुजा का वर्णन रावण के छिये पुराणों में जहाँ तहां आया है । दस सिर बीस पा या | 

सुजा वाळे एक प्रकार के ब्राह्मण नामक तियेकू जन्तु का वर्णन भी जहां तहां वैदिक साहित्य में आया है। राम के... 

अवतार की कल्पना करने वाळे साम्प्रदायिक रामभक्तों ने इस ब्राह्मण शब्द को देख कर ब्रह्मबन्धु ( दुष्ट ब्राह्मण Me ध EE 
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ततः कोधादशग्रीवः सीताञ्चत्सृज्य रावणः । मुश्म्यां चरणाभ्यां च गृप्रराजमपोथयत्‌ ॥४०॥ | 


ततो मुहूर्त संग्रामो बभूवातुलवीर्ययो! । राक्षसानां च सुख्यस्य पत्षिणां प्रवरस्य च ॥४१॥ 
तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्या्थ स रावणः । पक्षी पार्थो च पादो च खज्नमुद्धृत्य सोडच्छिनत्‌ ॥४२॥ 
स च्छिन्नपक्षः सहसा रक्षसा रौद्रकमंणा | निपपात हतो गृधो धरण्यामल्पजीवितः ॥४३॥ 
_ तं दृष्टा पतितं भूमौ क्षतजाद्रं जटायुषम्‌ । अभ्यधावत पैदेही स्वबन्धुमिव दुःखिता ॥४४॥ 
तं नीरजीमूतनिकाशकल्पं सपाण्डरोरस्कसुदारवीयस्‌ । 
ददश लङ्काधिपतिः पथिव्यां जटायुषं शान्तमिवाग्निदावस्‌ ॥४५॥ 
ततस्तु तं पत्ररथं महीतले निपातितं राबणवेगमदितम्‌ । 
पुनः परिष्वज्य शशिप्रभानना रुरोद सीता जनकात्मजा तदा ॥४६॥ 
इत्याचे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये अरण्यकाण्डे जटायूरावणयुद्धं नाम एकपश्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 


द्विपञ्चाशः सगः 
` सीताविक्रोशः 
सा तु ताराधिपश्चुखी रावणेन समीक्ष्य तम्‌ गृध्रराजं विनिहतं विललाप सुदुःखिता ॥ १॥ 


जटायु का घोर संग्राम हुआ ॥ ४१॥ रामचन्द्र की सहायता के परिश्रम करने वाले जटायु के 
अगळ-बगळ के दोनों हाथ पैरों को रावण ने अपनी तलवार को निकाळ कर काट दिया ॥ ४२॥ 
शः भयंकर कमे करने वाले राक्षस फे द्वारा हाथ पैर कट जाने पर अल्प जीवन वाले जटायु प्रथ्वी पर गिर 
ह ` पढ़े ॥ ४३ ॥ रक्तसिञ्चित जटायु.को एथ्बी पर गिरां हुआ देख कर दुःखी सीता अपने बान्धब के समान 
र जटायु के प्रति दौड़ पड़ी ॥ ४४ ॥ नीले मेघ के समान, विशाळ वक्षःस्थळ बाले, प्रसिद्ध पराक्रमी जटायु 
रे को वन में शान्त हुई बनाझि के समान, एथ्बी पर पड़े हुए, ळंकापति रावण ने देखा ॥ ४५ ॥ रावण के 


_______ पराक्रम से मर्दित, एथ्बो पर गिराये हुए उस जटायु का स्पशे करते हुए चन्द्रानना जनकपुत्री सीता उस 
समय रोने छगी॥ ४६॥ [ 

क इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “जटायुरावण युद्ध? विषयक इक्यावनवां सगं समाप्त हुआ ॥ ५१ ॥ 
Ee बावनवां सर्ग 

Ee सीता का विलाप | 

व ; रावण के द्वारा इस प्रकार निहत जटायु को देख कर चन्द्रानना सीता दुःखपूबेक विलापं करने लगी | 
 ॥१॥ मलुष्यो को सुख दुःख अवस्था में स्वप्न में पक्षियों का दशेन तथा उन का शब्द निमित्त या लक्षण के 

के के दस सिर और बीस भ्रुजाओं की कल्पना की हे । वस्तुतः रावण का एक सिर और दो हाथ थे । सिर-भुजाओं 


का कटना तथा सद्य; उत्पन्न हो जाना भी साम्प्रदायिक पौराणिकों की ही कल्पना है । प्रकरण तथा सुष्टिक्रम के विरुद्ध 
होने से इस प्रकार के शोक प्रक्षिप्त हैं । ह 
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मारने लगा ॥ ४० ॥ तत्पश्चात्‌ एक मुहृत्ते तक अतुळपराक्रम वाले राक्षसराज रावण तथा तपस्विया में श्रेष्ठ 
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निमित्तं लक्षणं स्वप्नं शक्षुनिस्वरद्शनम् | अवश्यं सुखदुःखेषु नराणां प्रतिदृश्यते ॥ २॥ 


नूनं राम न जानासि महद्रयसनमात्मनः । धावन्ति नूनं काङुत्स्थं मदर्थं मृगपक्षिणः ॥ ३॥ 
अयं हि कृपया राम मां त्रातुमभिसंगतः । शेते. विनिहतो भूमौ ममाभाण्याद्विहंगमः ॥ ४ ॥ 
त्राह मामद्य काङुत्स्थ लक्ष्मणेति वराङ्गना । सुसंत्रस्ता समाक्रन्दच्छण्वतां तु यथान्तिके ॥ ५ ॥ 
तां छिश्माल्याभरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ | अभ्यधावत वैदेंहीं रावणो राक्षसाधिपः ॥ ६॥ 
तां लतामिव वे्न्तीमाछिङ्गन्तीं महाद्रुमान्‌ । मुश्च युश्चेति बहुशः प्रवदन्‌ राक्षसाविपः ॥ ७॥ 
कोशन्तीं राम रामेति रामेण रहितां बने । जीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्वकसंनिमः ॥ ८ ॥ 
प्रथषितायां सीतायां बभूव सचराचरम्‌ | जगत्सर्वममर्यादं तमसान्धेन संबृतम्‌ ॥ ९॥ 
न वाति मारुतस्तत्र निष्प्रमो5भूदिवाकरः । दृष्टा सीतां परामृष्टां दीनां दिव्येन चक्षुषा ॥१०॥ 
कृतं कार्यमिति श्रीमान्‌ व्याजहार पितामहः । प्रहृष्टा व्यथिताश्चासन्‌ सर्वे ते परमर्षयः ॥११॥ 
दृष्टा सीतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः । रावणस्य विनाशं च प्रापतं बुद्ध्वा यदृच्छया ॥१२॥ 
स तु तां राम रामेति रुदन्तीं लक्ष्मणेति च । जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः ॥१३॥ 
पप्ताभरणवर्ाङ्गी पीतकोशेयवासिनी । रराज राजघुत्री तु विद्युत्सौदामिनी यथा ॥१४॥ 


रूप में अवश्य दिखाई देते हैं ॥ २॥ मेरे लिये निश्चय ही यह पशु पक्षिगण इधर उधर दौड़ रहे हैं। दे 


रामचन्द्र ! पशुपक्षियों के दौड़धूप रूपी बिपत्तिद्योतक निमित्त को निश्चय ही आप नहीं जान रदे हैं ॥ ३॥ . 
हे रामचन्द्र ! मेरे ऊपर कृपा करके मुझे बचाने बाळे ये तपस्वी जटायु मेरे अभाग्य के कारण क्षत-विक्षत - 


हो कर भूमि पर सो रहे हें ॥ ४॥ हे कङुसस्थवंशो रामचन्द्र ! छक्ष्मण ! मुझ को बचाओ इस प्रकार 
. संत्रस्त परमशोभना सीता उच्च शब्दों में बिळाप करने ळगी जिस से समीप के छोग सुन सकें ॥ ५ ॥ 
जिस के माळा तथा आभरण टूट कर इधर उधर बिखर गये हैं, जो अनाथां के समान विलाप कर रही. हे, 


उस सीता की ओर राक्षसराज रावण दौड़ पड़ा ॥ ६॥ जैसे छतायें वक्ष का आलिङ्गन करती हैं उसी प्रकार 


सीता को वृक्षों का आलिङ्गन करते तथा पकड़ते हुए देख कर 'छोड़ दो, छोड़ दो? अनेक बार कहते हुए 
राक्षसराज सीता के पास पहुँच गया ॥७॥ राम से रहित उस वन में 'हे राम ! हे राम !? इस प्रकार शब्द 
करती हुई सीता के केशपाशो को अपने नाश के छिये रावण ने यमराज के समान पकड़ लिया ॥ ८॥ 


इस प्रकार सीता को अपमानित होते देख कर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ मयादा रहित तथा घोर अन्धकार से 


आशृत हो गया ॥ ९॥ रावण के द्वारा सीता के पकड़ छिये जाने पर वायु का चलना बन्द सा हो गया, 
सूर्य का प्रकाश म्लान हो गया (अथौत्‌ इसका प्रभाब जड़-चेतन प्रकृति मण्डळ पर भी पड़ गया)। दिव्य नेत्रो 
से वेदवित्‌ ब्रह्मा ने भी इसे देखा ॥ १०॥ काये हो गया, ऐसा शब्द पितामह ब्रह्माजी ने भी कहा | 
बनवासी तपस्वी गण इस हृदय को देख कर दुःखी भी हुए औँ र प्रसन्न भी हुए (सीता के अपार कष्टों को 


देख कर वनबासी ऋषिगण दुःखी हुए और रावण का बिनाश धुव हो गया, इसळिये वे छोग प्रसन्नो 
गये) ॥ ११॥ सीता को इस प्रकार अपमानित होते हुए देख कर दण्डकारण्य वासी सम्पूर्णे व्यक्तियोंने 


अनायास ही यह समझ लिया कि अब रावण का 'नाश निश्चित हो गया ॥ १२ ॥ द्दा राम ! हा लक्ष्मण ! 
इस प्रकार शब्द कर रोती हुई सीता को लेकर राक्षसराज रावण आकाश की ओर चढा गया ॥ १३॥ तप्त 
कान के आभूषणों को पहनने वाळी, कांचन समान गौरबणी, पीताम्बर घाण करने बाढी राजकुमारी 
सीता आकाश में इस प्रकार शोभित हुई जैसे घनमण्डळ में विद्युत्‌ ॥ १४॥ सीता के उड़ते हुए पीत बसनं 
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उद्धभतेन च वख्रेण तस्याः पीतेन रावण! । अधिकं ग्रतिबश्राज गिरिदीप्त इवाश्निना ॥१५॥ 
तस्याः परमकल्याण्यांस्ताम्राणि सुरभीणि च। पद्मपत्राणि वैदेह्या अभ्यकीर्यन्त रावणम्‌ ॥१६॥ 
तस्याः कोशेयमुद्धतमाकाशे कनकम्रभम्‌ | बभौ चादित्यरागेण ताम्रमश्रमिवातपे ॥ १७॥ 
तस्यास्तद्विमलं वक्त्रमाकाशे रावणाङ्कगम्‌ । न रराज विना रामं विनालमिव पङ्कजम्‌ ॥१८॥ 
बभूव जठदं नीरं भित्ता चन्द्र इवोदितः | सुललाटं सुकेशान्तं पद्मगर्भाममत्रणस्‌ ॥ १९॥ 
शुङ्गः सुविमटेदन्तेः प्रमावद्धिरलंकृतम्‌ | तस्याः सुनयनं वक्त्रमाकाशे रावणाङ्कगम्‌ ॥२०॥ 
रुदितं व्यपमृष्टास्रं चन्द्रवस्म्रियद्शेनम्‌ । सुनासं चारु ताम्रोष्ठमाकाशे हाटकप्रभस्‌ ॥२१॥ 
राध्षसेन्द्रसमाधृत॑ तस्यास्तद्वदनं शुभम्‌ । शुशुभे न विना रामं दिवा चन्द्र इवोदितः ॥२२॥ 
सा हेमवर्णा नीलाङ्गं मैथिठी राक्षसाधिपम्‌ । शुशुभे काञ्चनी काञ्ची नीलं गजमिवाश्रिता ॥२३॥ 
सा पद्मगौरी हेमाभा रावणं जनकात्मजा । विद्युद्ववमिवाबिष्य शुशुभे तप्तभूषणा ॥२४॥ 
तस्या भूषणघोषेण बैदेंझा राक्षसाधिपः | बभौ सचपलो नीलः सघोष इव तोयदः ॥२५॥ 
उत्तमाङ्गच्युता तस्याः पुष्पवृष्टिः समन्ततः | सीताया ह्रियमाणायाः पपात धरणीतले ।।२६॥ 
सा तु रावणवेगेन पुष्पशृष्टिः समन्ततः। समाधूता दशग्रोबं पुनरेवाभ्यवर्तत ॥२७॥ 
अभ्यवर्तत पुष्पाणां धारा पैश्रमणाचुजम्‌ । नक्षत्रमाला बिमला मेरु नगमिवोन्नतम ॥२८॥ 


के द्वारा वह रावण इस प्रकार अधिक शोभायमान हुआ जिस प्रकार अझ्नि से दीप्त पवेत प्रकाशित होता 
है ॥ १५॥ उस परम कल्याणी सीता के हारों से बिखरे हुए ळाळवणे वाले सुगन्धित कमळ पुष्पां से 
रावण का शरीर आच्छादित हो गया॥ १६ ॥ गगनमण्डळ में उड़ता हुआ कांचन के समान-सीता का वह 
. रेशमी वल्नांचछ इस प्रकार शोभा को प्राप्त हुआ जिस प्रकार सूयीस्त के समय सूये की किरणों से घनमण्डल 
प्रकाशित होता हे ॥ १७॥ जैसे नाळ हीन कमळ शोभा को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार आकाश गत रावण 
के अङ्क में बेठी हुई सीता का बिमळ मुखमण्डळ राम के विना शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा था ॥ १८॥. 
प्रशस्त ळळाट, सुन्दर केश, पद्यकुड्यळ के समान इवेत दन्तप॑क्ति तथा सुन्दर नेत्र आदि से अलंकृत, आका- . 
शगत रावण फे अङ्क में सीता का वह सुखमण्डळ नीळ जळद को भेद कर उद्य हुए चन्द्रमा के समान 
प्रतीत होने ढगा ॥ १९, २०॥ रोते हुए जिस की आंखों से अश्रुपात हो रद्दा है, जिसकी सुन्दर नाक है, 
` ताम्रवणे जिस का सुन्दर ओछ है, तपाये हुए सुवणे के समान जिसकी कान्ति है, ऐसा चन्द्रमा के समान 
सीता का मुखमण्डळ राक्षसराज रावण के द्वारा कम्पित किये. जाने पर राम के बिना इस प्रकार शोभाहीन 
हो रहा था जिस प्रकार दिन में उद्य होने वाळा चन्द्र शोभाहीन हो जाता हे ॥ २१, २२॥ नीळ बण वाळे 
राक्षसराज रावण के समीप कांचनबणो सीता इस प्रकार शोभायमान प्रतीत हो रही थी जैसे नीळ वणे वाले . 
गज की कांचनी कांची (मेखळा) शोभा को प्राप्त होतो है।॥ २३॥ पदूस तथा कांचन के समान पीत वणे 
तप्त कानन भूषणा से अलंकृता जनकनन्दिनी सीता रावण के समीप काले बादलों में प्रविष्ट विद्यत के समान 
शोभा को प्राप्त हुई ॥ २४॥ सीता के आभूषणो के शब्द से युक्त वह राक्षसराज रावण शब्दायमान इयाम 
घन के समान प्रतीत होने ळगा॥ २५॥ हरण की जाती इई सीता के मस्तक से बिखरी हुई पुष्प बृष्टि 
पृथ्बीतळ पर गिर पड़ी ॥२६॥ वह पुष्पवृष्टि रावण के वेग से आक्रान्त हो कर पुनः रावण के समीप आकर गिर | 
गई ॥ २७॥ उस पुष्पों की अजस्र धारा ने कुवेर के अनुज रावण को इस प्रकार घेर छिया जिस प्रकार 
विमळ नक्षत्रों की माळा देदीप्यमान सूयेमण्डळ को चेरे रहती है ॥ २८ ॥ रत्नों से भूषित सीता के चरण से 
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द्विपश्लाशः सरीः ६९५ 
चरणाचूपुरं भ्रष्टं वैदेह्या रत्तभूषितम्‌ । विद्युन्मण्डलसंकाश॑ पपात धरणीतले ॥२९॥ 
तरुप्रवालरक्ता सा नीलाङ्गं राक्षसेश्वरम्‌ । प्राशोभयत वेदेही गजं कक्ष्येव काञ्चनी ॥३०॥ 
तां महोल्कामिवाकारे दीप्यमानां स्वतेजसा | जहाराकाशमाविश्य सीतां वैश्रवणानुजः ॥३१॥ 
तस्यास्तान्यग्निवर्णानि भूपणानि महीतले । सघोषाण्यवशीर्यन्त क्षीणास्तारा इवाम्बरात्‌ ॥३२॥ 
तस्याः स्तनान्वरादूश्रष्टो हारस्ताराधिपद्युतिः । वैदेह्या निपतन्‌ भाति गङ्गेव गगनाच्च्युता ॥३३॥ 
उत्पातवाताभिइता नानाद्विजगणायुताः । मा भैरिति विधूताग्रा व्याजहुरिव पादपाः ॥३४॥ 
नलिन्यो भ्वस्तक्मराल्स्तमीनजलेचराः । सखीमिव गतोच्छासामन्वशोचन्त मैथिलीम्‌ ॥३५॥ 
समन्तादमिसंपत्य सिंहव्याधमुगद्विजाः । अन्वधावंस्तदा रोषात्सीतां छायानुगामिनः ॥३६॥ | 
जलप्रपातास्रमुखा! शृद्ैरुच्छितबाहवः । सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्वताः ॥३७॥ 
हियमाणां तु वैदेद्दी दृष्टा. दीनो दिवाकरः । प्रतिध्वस्तप्रभः श्रीमानासीत्पाण्डरमण्डलः ।।३८।। 
नास्ति धर्मः कुतः सत्यं नार्जवं नानुशंसता । यत्र रामस्य वेदेदं भार्या हरति रावणः ॥३९॥ 
इति सर्वाणि भूतानि गणशः पर्यदेवयन्‌ । वित्रस्तका दीनमुखा रुरुदुसृंगपोतकाः ॥४०॥ 
उद्वीकषयोद्ीकष्य नयनेरस्रपाताबिलेक्षणाः । सुब्रवेपितगात्राश्च बभूवु्नदेवताः ॥४१॥: 
विक्रोशन्तीं इढं सीतां दृष्टा दुःखं तथागताम्‌ । तां तु उक्तमण रामेति ऋरोशन्तीं मधुरस्वराम्‌ ॥४२। 
अवेक्षमाणां बहुशो वैदेहीं धरणीतलम्‌ । स तामाङुलकेश्ञान्तां विप्रमृष्टविशेषकाम्‌ ॥४२॥  _ 
जहारात्मविनाशाय दशग्रीवो मनस्विनीम्‌ ॥ ञ्‌ 
छूटा हुआ नूपुर विद्युन्मण्डल के समान प्रवी पर गिर पड़ा॥ २९॥ वृक्षों के नूतन रक्तपड्व के समान 


वणे बाळी सीता ने इयाम वणे वाले रांक्षसराज रावण .को इस प्रकार शोभित किया जैसे स्रणेमयी 
आंखला हाथी को शोभित करती है ॥ ३०॥ आकाश में देदीप्यमान मद्दती उल्का के समान उस सीता का ` | 
कुबेर के छोटे भाई रावण ने आकाश मागे से हरण किया ॥ ३१॥ अभि के समान- देदीप्यमान सीताके 
आभूषण शब्द करते हुए गगनमण्डळ से गिरे हुए नक्षत्र के समान पृथ्बी पर गिर पड़े।॥ ३२॥ सीता के 
बक्षःस्थळ से भरष्ट हुई चन्द्रकान्ति के समान गिरती हुई हारावलळी आकाश से गिरती हुई गंगा के समान र 
प्रतीत हुई ॥ ३३॥ नाना पक्षिगणों से युक्त, उद्धत बायु से कम्पित वृक्ष अपने कम्पित पछ़वों से 'सत डरो” 
“मत डरो” मानों ऐसा कह रहे थे ॥ ३४ ॥ सरोवरों के कमळ मुरझा गये, मीन आदि जलचर क्षुभित हो 
गये, मानो उत्साह रहित शोक करती हुई अपनी प्रिय सखी सीता के प्रति शोक प्रकट कर रहे हैं ॥ ३५ ॥। 
सब ओर से एकत्र हो कर सिंह, व्याघ्र, हरिण, पक्षिगण सीता की छाया का अनुमान करते हुए दुःखपूवेक 
उसके पीछे दौड़ने छगे ॥ ३६॥ जळप्रपातरूपी आंसू बहाने वाळे पवेत शिखररूपी अपनी भुजाओं को उठा है, 
कर हरण की जाती हुई सीता के प्रति मानों शोक प्रकट कर रहे हैं || ३७॥ सीता को इस प्रकार हरण | 
करते हुए देख कर प्रभाहीन हो गया, आकाश मक ए त ॥ र ॥ अब संसार में धसे | 
1, सत्य, आजेवता, दयाळुता कहां चली गई, जब कि राम की प्रिय पत्नी विदेह कुमारी सीता का 
स झर रषा हे ॥!३३ || इ मकर झुण्ड के झुण्ड सब प्राणी बगे दुः्बपूरवक रोने लगे । डरे हुए 
खिन्नमुख मृगशावक भी जहां तहां रोने ढगे ॥ ४०॥ शोभाहीन चञ्चछ नेत्रां से भयपूबेक बार २ देखते | 
हुए वनदेवतागण कम्पायमान हो गये ॥ ४१॥ इस प्रकार के आये हुए दुःख को देख कर हा राम | हा | 
| 321 1 द पे शब्द करती त ल दिशाओं का लो २ भ करती हुई, जिस के . 
| बाळ ब्िल्कुळ बिखर गये ६, चन्दन आदि का लेप जिस का नष्ट हो गया है, ऐसी मनस्विनी सीता का | 
| ` रावण ने अपने नाश करने के लिये हरण किया ॥ १३५१३, तुपक्ति बाळी, पवित्र हास्य करने 


Es 
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६९६ 1 श्रीमद्वाल्मी किरामायणेऽरण्यकाण्डे 


ree 


ततस्तु सा चारुदती शुचिस्मिता विनाकृता बन्धुजनेन मैथिली । 
अपञ्यती राघवलक्ष्मणावुभी विवर्णवक्त्रा भयभारपीडिता ॥४४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये अरण्यक्राण्डे सीताविक्रोशो नाम द्विपञ्चाशः सर्गः 


i 


त्रिपञ्चाशः सर्गः 
रावणभर्त्सनम्‌ 


` खग्रृत्पतन्तं तं दृष्टा मैथिली जनकात्मजा । दुःखिता परमोद्रिय़ा मे महति वतिनी ॥ १॥ 


रोषरोदनताम्राक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपम्‌ | रुदती करुणं सीता ह्वियमाणेदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण । ज्ञात्वा विरहितां यन्मां।चोरयित्वा पठायसे ॥ ३ ॥ 
त्वयैब नुतं दुषात्मन्‌ भीहणा इतुंमिच्छता | ममापवाहितो भता सृगरुपेण मायया ॥ ४॥ ` ` 
“यो हि माम्चद्यतस्नाएं सोऽप्ययं विनिपातितः । गृध्रराजः पुराणोऽसौ ::श्वशुरस्य सखा मम ॥५॥ 
परमं खळ ते वीर्यं इश्यते राक्षसाधम। विश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वया॥ ६॥ 
ईदशं गहिंतं कर्मं कथं कृत्वा न लजसे । ख्नियाश्च हरणं नीच रहिते तु परस्य च ॥ ७॥ 


—————— 


बाढी, भय के आक्रमण से पीडित, तथा आत्मरक्षक बान्धवों से हीन वह सीता राम-ढक्ष्मण को न देखती 
हुई विवणे सुख बाळी दो गई (सुखमण्डळ की कमनीय कान्ति जाती रही) ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “सीता का विलाप? विषयक बावनवां सगे समाप्त हुआ ॥ ५२॥ 


तीरपनवां सर्ग 


रावण की भर्त्सना 


॥ हे।नीच 
हा. 
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कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्म कुत्सितम्‌ । सुनृशंसमधमिष्डं तब शोण्डीर्यमानिनः ॥ ८ ॥ 
थिकूते शोयं च स्रं च यस्व कथितबांस्तदा । कुलाक्रोशकरं लोके धिक्‌ ते चारित्रमीद्शम्‌ ॥ ९ ॥ 
किं कतुं शक्यमेवं हि यजवेनेव धावसि । पुहूतमापि तिष्ठ त्वं न जीवन्‌ प्रतियास्यसि ॥१०॥ 
न हि चक्षुष्पथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः | ससैन्योऽपि समर्थस्त्वं दुूतमपि जीवितुम्‌ ॥११॥ 
न त्वं तयोः शरस्पर्शं शक्तः सोढुं कथंचन | वने प्रज्वलितस्येव स्पशमग्रेविंहंगमः || १२॥ 
साधु कृत्वात्मनः पथ्यं साधु मां सुश्च रावण । मत्प्रधर्पणरुष्टो हि भ्राता सह पतिर्मम ॥१३॥ 
विधास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न सश्चसि । येन त्वं व्यवसायेन बलान्मां हर्तुमिच्छसि ॥१४॥ 
व्यवसायः स ते नोच भविष्यति निरर्थकः | न ह्यहं तमपश्यन्ती भर्तारं विबुधोपमम्‌ ॥१५॥ 
उत्सहे शत्रुवशगा प्राणान्‌ धारयितुं चिरम्‌ । न नूनं चात्मनः श्रेयः पथ्यं वा समवेक्षसे ॥ १६॥ 
मृत्युकाले यथा सत्यो विपरोतानि सेवते । सुमूषृणां हि सैषां यत्पथ्यं तन्न रोचते ॥१७॥। 
पश्याम्यद्य हि कण्ठे त्यां कारपाशावपा शितम्‌ । यथा चास्मिन्‌ भयस्थाने न बिभेषि दशानन ॥१८॥ 
व्यक्तं हिरण्मयान्‌ हि तवं संपश्यसि महीरुहान्‌ । नदीं वैतरणीं घोरां रुधिरोधम्रवाहिनीम्‌ ॥१९॥ 


समझने वाले तुम्हारे इस नृशंस कमे की संसार में सत्पुरुष अवश्य निन्दा करेंगे ॥ ८॥ अपने विषय में 
आपने शोये तथा घैये की जो प्रशांसा की है, उसे धिक्कार है, कुळ की कीत्ति को नष्ट करने वाले तुम्हारे 
इस प्रकार के चरित्रे को भी धिक्कार हे ॥ ९॥ तुम मुझे लेकर अत्यन्त वेग से भाग रहे हो, में कर ही 
क्या सकती हूँ । तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, तो अपना प्राण भी बचा कर तुम्हारा जाना कठिन हो जायेगा ट 
॥१०॥ उन दोनों राजकुमारों के दृष्टि पथ में आजाने पर अपने सैन्यबळ के साथ भी एक मुहूत्त तुम जीवितनही 
रह सकते हो ॥ ११॥ वन में प्रञ्चलित दावामि के स्पर्श को जैसे पक्षिण नहीं सहन कर सकते उसी - 
प्रकार रामळ&मण के केश बाणों के स्पशे को तुम भी किसी प्रकार नहीं सहन कर सकते हो।। १२॥ . 
हे रावण ! अपने कल्याण पथ का अच्छी तरह से बिचार कर के मुझे शीघ्र ही छोड़ दो अन्यथा मेरे हरण- 
रूपी अपमान से क्रुद्ध मेरे पति अपने भाई लक्ष्मण के साथ ॥१३॥ तुम्हारा समूडोन्मूलन विनाश कर डांगे, 
यदि तुम मुझको नहीं छोड़ोगे । जिस अभिप्राय से प्रेरित हो कर तुम मेरा बळात्‌. अपहरण करना चाहते हो 

॥ १४ ॥ हे नीच रावण ! वह तुम्हारा कुत्सित मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकेगा । देवतुल्य अपने पति को 
न देख कर ॥ १५ ॥ शत्रु के वश में होती हुई मैं अपने प्राणों को अधिक समय तक नहीं रख सकती। 
निश्चय ही तुम अपने वतेमान कल्याण को तथा भविष्य के हित को उसी प्रकार नहीं देख रहे हो॥ १६॥ 
जिस प्रकार मृत्यु के समय में मनुष्य अपने कल्याण के बिपरीत ही आचरण करता हे । क्योंकि आसन्न 
सत्यु वाले व्यक्ति को हित की बातें अच्छी नहीं ढगतीं ॥१७॥ हे निशाचर रावण ! तुम्हारे गळे में सृत्युकी | 
फांस पड़ गई है, ऐसा मैं देख रही हूं, क्यों क्रि इस भय वाळे स्थान में तुम्हें भय नहीं हो रहा है॥ १८॥ | 
स्पष्ट ही तुम हिरण्यमय वृक्षों को देख रहे हो! रक्तधार से परिपूणे #वैतरणी नदी को तुम देख रहे हो... 
॥ १९॥ हे रावण ! तुम भयङ्कर असिपत्रवन को देखना चाहते हो । वेदूर्यमणि के पत्तों से युक्त तप्त कान | 


४ १९-२१ शोकों में जो भाव प्रदर्शित किये गये हैं, प्रायः वे अर्थवाद हैं । अथोत्‌ किसी की रमणीयताया | 
भयंकरता को प्रतिपादन करने चाळे जो शब्द होते हैं, वहां शब्दार्थं नहीं लिया जाता । किन्तु उस विषय की सामान्य 
. स्मणीयता या भयंकरता उनके द्वारा प्रतिपादित होती दे । सुमू्े व्यक्तियों के सामने इस प्रकार की अमंगळ तथा | 
| अघटित घटनाएं प्रायः हुआ करती हैं । > 4 य 
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असिपत्रवनं चेव भीर्स पश्यसि रावण । तप्तकाञ्चनपुष्पां च वैदयग्रबरच्छदास्‌ ॥२०॥ 
द्रक्ष्यसे शाल्मठी ती्षणाऽमायसैः कण्टकेश्रिताम्‌ । न हि त्वमीदृशं कृत्वा तस्याळीकं महात्मनः ॥२१॥ 
` घरिएं शक्ष्यसि चिरं विष पीत्वेव निष्ण । बद्धस्त्वं कालपाशेन दुनिबारेण रावण ॥२२॥ 
क्क गतो टप्स्यसे शम भरपुमेम महात्मनः । निमेपान्तरमात्रेण बिना भ्रातरमाहवे ॥२३॥ 
राक्षसा निहता येन सहस्राणि चतुदश । स कथं राघवो वीरः सर्वाखकुशळो बली ॥२४॥ 
न त्वां इन्याच्छरेस्तीकषणैरिष्टभायोपहारिणम्‌ । एतच्चान्यच्च परुपं वैदेही रावणाङ्कगा ॥२५॥ 
भयशोकसमाविष्टा करुं बिललाप ह॥ 
तथा भृशार्ता बहु चेव भाषिणीं बिलापपूवे करुणं च भामिनीम्‌ । 
जहार पापः करुणं विवेष्टतीं नृपात्मजामागतगात्रवेपथुस्‌ ॥२६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे रावणभर्त्सनं नाम त्रिपञ्चाशः सर्गः || ५३ ॥ 


Sg Se 


चतुःपञ्चाशः सर्गः 
छङ्काप्रापणम्‌ 


हियमाणा तु चैदेही कंचिन्नाथमपझ्यती | ददश गिरिशृङ्गस्थान्‌ पश्च वानरएंगवान्‌॥ १॥ 


पुष्प वाळे ॥ २० ॥ तथा तीक्षण लोहे के कांटों से परिपूर्ण शाल्मली (सेमर) वृक्ष को तुम देखना चाहते 
हो। हे पापात्मा रावण ! जैसे कोई विष पान कर के जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार तुम महात्मा 
रामचन्द्र का अप्रिय आचरण करके जीवित नहीं रह सकते । हे रावण ! तुम निश्चय ही दुर्निवार यमराज के - 
फांस में पड़ गये हों ॥ २१, २२॥ महात्मा मेरे पति का अपराध कर के तुम कहां जा कर शान्ति प्राप्त 
कर सकते हो । निमेष मात्र में अपने भाई लक्ष्मण के बिना संग्राम में ॥२३॥ जिस रामचन्द्र ने १४ हजार . 
राक्षसों को मार दिया था । सम्पूर्ण अख्नों में कुशळ, बली तथा पराक्रमी रघुकुळहिरोमणि रामचन्द्र ॥ २४॥ 
अपनी इष्ट धमेपत्नी का अपहरण करने वाले तुमको तीक्ष्ण बाणो से नहीं मारेंगे, यह कैसे हो सकता है ? 
रावण के वश में आई हुई तथा भय-शोक से परिपूर्ण सीता इस प्रकार की तथा अन्य बहुत से कठोर शब्दों 
को कहती हुई करुणामय विलाप करने लगी ॥ २५॥ इस तरह नाना प्रकार के बिलापपूबेक करुणामय 
भाषण करने वाली भय से कस्पायमान शरीर वाळी तथा अपनी रक्षा की चेष्टा करने वाली ठुःखिनी राज” 
कुमारी तरुणी सीता का उस पापी ने अपहरण किया ॥ २६॥ 


द इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “रावण की भर्त्सना? विषयक तिरपनवां सगे समाप्त हुआ ॥ ५३ ॥ 
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लङ्का में पहुँचाना - आओ 
रावण के द्वारा हरण की हुई सीता ने आस पास किसी रक्षक को देखते हुए कुछ दूर पवत की चोटी 
पर बेठे हुए पाँच वनवासी वीरों को देखा ॥ १॥ बिशानेत्रा सीता ने काळ्चन काम्तिवाळे अपने रेशमी 
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तेपां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम्‌ । उचरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च ॥ २॥ 


छुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति मैथिली । वसत्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्त सहभूषणस्‌ ॥ ३ ॥ 
संभ्रमात्त दशग्रीवस्तत्कर्म न स बुद्धवान्‌ । पिज्ञाक्षास्तां विशालाक्षीं नेत्रैरनिमिषैरिव ॥ ४ ॥ 
` विक्रोशन्तीं तथा सीतां दशुर्वानरपभाः | स च पम्पामतिक्रम्य लङ्कामभिमुखः पुरीम्‌ ॥ ५॥ 
जगाम रुदतीं शृह्य वैदेहीं राक्षसेश्वरः | तां जहार सुसंहृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः ॥ ६॥ 
उत्सङ्गेनेव जगीं तोक्ष्णदंष्टां महाविषाम्‌ । वनानि सरितः शैलान्‌ सरांसि च विहायसा ॥ ७॥ 
स शिर समतीयाय शरश्चापादिव च्युतः | तिमिनक्रनिकेतं तु वरुणालयमक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
सारता शरणं गत्या समतीयाय सागरम्‌ । संभ्रमात्परिृत्तोमी रुद्वमीनमहोरगः ॥ ९॥ 
नद्या ।हयमाणायां बभूव वरुणालयः । अन्तरिक्षगता वाचः ससूजुश्वारणास्तदा ॥१०॥ 
एतदन्तो दशग्रीव इति सिद्धास्तदान्रुवन्‌ | स तु सीतां ब्रिवेष्टन्तीमङ्केनादाय रावणः ॥११॥ 
प्रविवेश पुरों लङ्कां रूपिणीं मृत्युमात्मनः । सोऽभिगम्य पुरीं लङ्कां सुविभक्तमहापथाम्‌ ॥१२॥ 
संहुढककषयावहुळं स्वमन्तःपुरमाविशत्‌ | तत्र तामसितापाङ्ीं शोकमोहृपरायणाम्‌ ॥१३॥ 
निदधे रावणः सीतां मयो मायामिव ख्लियम्‌ । अत्रत्रीच दशग्रीवः पिशाचीघोरदर्शेनाः ॥१४॥ 
5230 पुमानखरी वा सीतां पश्यत्यसंमतः । मुक्तामणिसुवर्णान वस्नाण्याभणानि च ॥१५॥ 
यद्यादेच्छेत्तदेवास्या देयं मच्छन्दतो यथा । या च वक्ष्यति वैदेहीं वचनं किंचिदप्रियम्‌ ॥१६॥ 


चादर में स्वकीय आभरणों को बांध कर उन बनवासी महात्माओं के मध्य में छोड़ दिया ॥ २ ॥ बच्चन से 


आवेष्टित आभूषणों को सीता ने उनके मध्य में गिरा कर. यह आशा को कि ये छोग इन आभूषणों के 
द्वारा मेरे हरण के समाचार को रामचन्द्र से निवेदन कर देंगे ॥ ३॥ घबराहट के कारण रावण जानकी के 
इस कमे को न जान सका । भूरे नेत्र बाळे वनवासी बीरों ने विळाप करने वाली विशाहनेत्रा सीता को 
देखा । वह राक्षसराज रावण पस्पा को लांघ कर लंका पुरी की ओर ॥४,५॥ रोती हुई सीता को छेकर चला 
गया । प्रसन्नता पूवेक रावण ने अपनी मृत्यु के समान महा विषधरा, तीक्षण दांतों बाळी सर्पिणी के समान सीता 
को गोद में लेकर उसका अपहरण किया । आकाश मागे से बन, नदी, सरोबर तथा परेतो को ॥ ६, ७॥ 
इस प्रकार शीघ्र ही पार कर गया जिस प्रकार धनुष से छूटा हुआ बाण । मीन, ग्राहो के निकेतन, नदियों 
के विश्राम धाम, उस अक्षोभ्य, अगाध जळराशि वाले समुद्र के पास जा कर उसको पार किया। जानकी 
का ह्रण करते समय बह समुद्र अपनी तरज्ञों के क्षोभ से रहित हो गया। मीन, सपे आदि जळजन्तुओं 
की गति रुक गई । बिमानगत आकाश में भ्रमण करने वाळे चारणों ने इस प्रकार की बातें कहीं ॥ ८-१०॥ 
उस समय सिद्धों ने यह कहा-अब रावण का अन्त समीप ही समझो। इस अकार अपने छुटकारे के 
लिये चेष्टा करती हुई सीता को अपनी मृत्यु के समान गोद में ले कर ॥ ११॥ रावण ने लंका पुरी में प्रवेश 
किया 1 विशाळ पथ बाली उस लंका पुरी में जाकर रावण ने ॥ १२॥ नाना प्रकार के लोग जिसके दरवाजे 
पर खड़े पसे अन्तःपुर में प्रवेश किया | शोक-मोह से युक्त, आञ्जन नेत्रा ॥ १३॥ सीता को रावण ने 
अन्तःपुर में इस प्रकार रखा जिस प्रकार मायावी असुर मय ने अपनी छल-प्रपव्चिका साया को रखा हो | 
वहां पर सीता को रख कर भयङ्कर रूप वाली राक्षसियों से रावण बोळा ॥१४॥ कोई खी बा पुरुष विना मेरी 
आज्ञा के इसको न देख सके। मोती, हीरा, सुवणे, बस्न तथा आभूषणों को ॥१५॥ जो भी यहद सीता चाहे वह 


स्वेच्छा पूवेक प्राप्त कर सके । अज्ञान या ज्ञान पूर्वेक जो कोई 
CC-0, Panin ह कोई भी सीता के भरति अप्रिय ताय बोलेगा ॥ र्क 
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अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानान्न तस्या जीनितं प्रियम्‌। तथोक्त्या राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ १७॥ 
निष्करम्यान्त!पुरात्तस्मात्कि कृत्यमिति चिन्तयत्‌। ददर्शाशै महावीर्यान्‌ राक्षसान्‌पिशिताशनान्‌।१८॥ 
स तान्‌ दृष्टा महावीयों वरदानेन मोहितः । उवाचैतानिद वाक्यं प्रशस्य वरुयीर्यतः ॥१९॥ 
'नानाप्रहरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वरा | जनस्थानं हृतस्थानं भूतपूर्व खराल्यस्‌ ॥२०॥ 


तत्रोष्यता जनस्थाने शून्ये निहृतराक्षसे । पौरुषं बरुमाश्रित्य त्राससुत्सृज्य दूरतः ॥२१॥ 
बं हि सुमहद्यन्मे जनस्थाने निवेशितम्‌ । सदूषणखरं थुद्धे हतं रामेण सायकः ॥२२॥ 


तत्र क्रोधो ममामर्षोद्वैयस्योपरि वर्तते । वैरं च सुमहज्जातं रामं प्रति सुदारुणम्‌ ॥२३॥ - 
निर्यातयितुमिच्छामि तच्च पैरमहं रिपोः । नहि लप्स्याम्यहं निद्रामहत्वा संयुगे रिपुस्‌ ॥२४॥ 
तं त्रिदानीमहं इत्वा खरदूषणघातिनम्‌ । रामं शर्मोपलप्स्यामि धनं लब्ध्वेव निर्धनः ॥२५॥ 
जनस्थाने वसद्धिस्तु भवद्धी राममाश्रिता । प्रश्व्तिरपनेतव्या किं करोतीति तस्वतः॥२६॥ 
अप्रमादाच गन्तव्यं सदैरपि निशाचरेः । कतव्यश्च सदा यत्तो राघवस्य वधं प्रति ॥२७॥ 
युष्माकं च बएज्ञोऽहं बहुशो रणमूधनि | अतश्चास्मिञ्जनस्थाने मया यूयं नियोजिताः ॥२८॥ 

ततः प्रियं वाक्यमुपेत्य राक्षसा महार्थमष्टावभिवाद्य रावणम्‌ । 

विहाय लड़ां सहितां प्रतस्थिरे यतो जनस्थानमलक्ष्यदर्शनाः ॥२६॥ 


नी तन 


उसके जीवन का अन्त कर दिया जायेगा । प्रतापी राक्षसराज रावण राक्षसियों से ऐसा कह कर ॥ १७॥ 
तथा उस अन्तःपुर ( रनिवास ) से निकळ कर अब आगे क्या करना चाहिये, इस प्रकार की चिन्ता करने 
छगा । राजमहळ से निकलते ही रावण ने महापराक्रमी मांसाहारी आठ राक्षसों को देखा ॥ १८ ॥ नाना 
प्रकार के वरदान से उन्मत्त हुआ महापराक्रमी वह रावण उन राक्षसों को देख फर उन के बल पराक्रम 
की प्रशंसा करता हुआ यह बचन बोळा ॥ १९॥ हे राक्षसो | तुम सभी नाना प्रकार फे शर्अखां को ले 
कर शीघ्र ही यहाँ से वेग पूर्वेक उस जनस्थान खर के निवास स्थान को जाओ जिस को रामचन्द्र ने उजाड़ 
दिया है ॥ २०॥ जहाँ के रक्षक सभी राक्षस मार दिये गये हैं, उस शुन्य जनस्थान में अपने पुरुषार्थ तथा 
बळ का आश्रय छे कर निभेयतापूवेक तुम छोग निवास करो ॥ २१॥ मैंने विशाळ सेना से युक्त खर दूषण 
को वहाँ रखा था, किन्तु राम के बाणों के द्वारा वे सभी युद्ध में मारे गये ॥ २२॥ इस लिये बढ़ा हुआ यह 
मेरा अभूतपूर्व क्रोध मेरे धेये को समाप्त कर रहा है । रास के साथ मेरा महान्‌ दारुण वैर उत्पन्न हो गया 
है ॥ २३ ॥ उस महान्‌ चात्र से मैं अपना बदला चुकाना चाहता हूं। संग्राम में अपने शत्रु रामं को विना 
मारे में सो भी नहीं सकता ॥ २४॥ जैसे कोई निधेन व्यक्ति धन को प्राप्त कर शान्ति का अनुभव करता 
है, उसी प्रकार इस समय खर-दूषण के घातक रामचन्द्र को मार कर शान्ति प्राप्त करूँगा ॥ २५॥ आप 
छोग जनस्थान में रहते हुए रामचन्द्र क्या कर रहे हें, उनकी चेष्टाओं का यथाथें समाचार मेरे पास भेजना . 
॥ २६ ॥ तुम सभी लोग बड़ी सावधानी से वहाँ जाना और रामचन्द्र के मारने के लिये जो भी कोई उपाय 
हो, उस के लिये यत्न करना ॥ २७॥ कई बार संग्राम में तुम लोगों के बळ-पराक्रम को मैं ने जान लिया है । 
इस लिये मैं तुम छोगों को वहां जनस्थान में भेज रहा हूं ॥ २८॥ रावण के इन प्रिय वाक्यों को सुन कर | 
वे आठों राक्षस उसे प्रणाम करके गुप्त रूप से लंका को छोड़ कर जनस्थान को चले गये ॥२९॥ मिथिळा | 
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ततस्तु सीतामरुपलभ्य रावणः सुसंग्रहष्टः परिगृह्य मैथिलोम । 
प्रसज्य रामेण च रेरयुत्तमं बभूव सोहान्युदितः स रावणः ॥३०॥ 
इत्या श्रीमद्रायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे छल्लाप्रापणं नाम चतुःपञ्चाशः सर्गः | ५४ ॥ 


———— re 


पञ्चपञ्चाशः सर्गः 


सीताविलोभनोद्यमः 
सांदिइय राक्षसान्‌ घोरान्‌ रावणोऽष्टौ महाबळान्‌ । आत्मानं वुद्धिवेक्रव्यात्कृतकृत्यममन्यत ॥ १॥ | 
स चिन्तयानो वैदेहीं कामबाणप्रपीडितः । प्रविवेश ग्रहं रम्यं सीतां दृष्टमभित्वरन्‌ ॥२॥ 
स प्रविश्य तु तद्वेश्म रावणो राक्षसाविपः । अपश्यद्राक्षसीमध्ये सीतां शोकपरायणाम्‌ ॥३॥ 
अश्रपूर्णमुखीं दीनां शोकभारामिपीडिताम्‌ । वायवेगेरिवाक्रान्तां मञ्जन्तीं नावमर्णवे ॥ ४॥ « 
सृगयूथपरिभ्रशं मृगी श्रमिरिवाइतास्‌ | अधोमुखसु्खी सीतामभ्येत्य च निशाचरः ॥ ५॥ 


तां तु शोकपरां दीनामवशां राक्षसाधिपः | स बलाइशयामास गुहं देवग्रृहोपमम्‌ ॥६॥ 
हम्यंप्रासादसंबाध॑  ख्रीसहसनिपेबितम्‌ । नानापक्षिगणेचुं नानारत्तसमान्वितम्‌ ॥ ७॥ 


की राजकुमारी सीता को प्राप्त कर रावण बहुत प्रसन्न हुआ । राम के साथ भयङ्कर शन्नुता करके भी वह 
मन्द्मति रावण अज्ञानबश प्रसन्न हुआ ॥३०॥ र 
इस प्रकार वाह्मीकिरामायगण के अरण्यकाण्ड का “ंका में पहुँचाना? विषयक चौवनवां सगे समाप्त हुआ ॥ ५४॥ 


et 


प॒चपनवां सर्ग 


सीता को लुभाने का यत्त 


महाबढी उन भयानक आठ राक्षसों को सन्देश देकर विपरीत बुद्धि बाळा वह रावण अपने क 
सफळ मनोरथ समझने ळगा ॥ १॥ कामबाणों से पीड़ित जानकी की चिन्ता करता हुआ उसे देखने के 
` लिये उस रमणीय गृह में शीघ्रता से प्रवेश किया ॥ २॥ राक्षसराज रावण ने उस गृह में प्रवेश कर 
परायणा सीता को राक्षसियों के मध्य में देखा॥ ३॥ आंखों में आंसू भरे हुए शोक भाराक्रान्त 
बाढी सीता को रावण ने इस प्रकार देखा जैसे वायु वेग से आक्रान्त समुद्र सें कोई नौका डूब 
॥ ४॥ अपने दळ से विचलित हुई तथा स्वानों से घिरी हुई स्रगी के समान नीचे सुख कर के. 
जानकी के समीप रावण पहुँचा ॥ ५॥ शोक के कारण दीन दशा को प्राप्त होने बाडी eu 
को राक्षसराज रावण ने बळपूवेक अपने देवतुल्य गृह को दिखळाया॥ ॥ उस विशाळ राजमहूळ विण 
हा बड़े अनेक प्रकार के गृह बने हुए ये | हजारों ख्यां वहाँ निबास कर रही थीं, नाना प्रकार के प 
निवास करते थे तथा बिविध प्रकार के रन्न उसमें जड़े हुए थे ॥ ७ n हाथी दांत, , २ 
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दान्तकैस्तापनीयै्च स्फाटिके राजतैरपि । वजवेड्येचित्रेथ्च स्तम्मैष्टिमनोहरैः ॥ ८ ॥ 
दिव्यदुन्दुभिनिह्ादं तपकाश्चनतोरणम्‌ । सोपानं काञ्चनं चित्रमारुरोह तया सह ॥ 8॥ 
दान्तका राजताश्चैव गवाक्षाः पियदशेनाः । हेमजालावृताश्चासंस्तत्र श्रांसादपत्तयः ॥१०॥ 
सुधामणिविचित्राणि भूमिभागानि सर्वशः । दशग्रीवः स्वमवने प्रादशयत मैथिलीस्‌ ॥११॥ 
दीघिका पुष्करिण्यश्च नानावृक्षसमन्विताः | रावणो दशयामास सीतां शोकपरायणास्‌ ॥१२॥ 
द्शेयित्वा तु वैदेह्याः कृत्रं तद्भवनोत्तमप्‌ | उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोमितुमिच्छया ॥१३॥ 
दश राक्षसकोव्यश्च द्वाविशतिरथापराः । वर्जयित्वा जरांवृद्धान्‌ वालांश्च रजनीचरान्‌ ॥ १४॥ 
तेषां प्रशुरह॑ सीते सर्वेपां भोमक्र्मणाम्‌ । सहस्रमेकमेकस्य मम कार्यपुरःसरम्‌ ॥१५॥ 
` यदिदं राजतन्त्रं मे त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । जीवितं च बिशालाक्षि त्वं मे प्राणेगरीयसी ॥ १६॥ 
बहूनां ख्रीसहस्राणां मम योऽसौ परिग्रहः । तासां त्वमीश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिये ॥ १७॥ 
साधु किं तेऽन्यथा बुद्धया रोचयस्त्र वचो मम । भजस्व॒ माभितपतस्य प्रसादं कर्तुमह॑सि ॥१८॥ 
* परिक्षिप्ता सञ्चुद्रेण लङ्केयं शतयोजना । नेयं धर्षयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥१९॥ 
न देवेषु न यक्षेषु न गन्धषेषु नर्षिषु | अहं पश्यामि लोकेषु यो मे बीर्यसमो अवेत्‌ ॥२०॥ 
राज्य्रधेन दीनेन तापसेन पदातिना। कि करिष्यसि रामेण माचुपेणाल्पतेजसा ॥२१॥ 
भजस्व सीते मामेव भर्ताहं सदृशस्तव। यौवनं ह्यध्रुवं भीरु रमस्वेह मया सह ॥२२॥ 


तथा चांदी के दर्शनीय, मनोरम खम्भ छगे हुए थे, जिन पर हीरो और बेदूये मणि की कारीगरी की हुई थी । 

॥ ८ ॥ देब-डुन्दुभि के समान जहां शब्द हो रहे थे, तपे हुए स्वणे के आभूषणों से सुशोभित चित्र-विचित्र 

काञ्चन सीढ़ियों पर सीता को लेकर रावण चढ़ा ॥ ९॥ हाथी दांत तथा चांदी की वनी हुई शोभायमान 

ख़िड़कियां लगी हुई थीं जो सोने के तारों से आवेष्टित थीं। इस प्रकार वहां मकानों की पंक्तियां थीं 

i ॥ १०॥ सफ़ेद मणियों से चित्रित जहां के भूमिभाग बने हुए थे, ऐसे अपने भबन को रावण ने सीता को 

 दिखलाया॥ ११॥ नाना प्रकार के कमळ पुष्पां से परिपूणे उन बाबड़ियों को रावण ने -शोकपरायणा सीता 

को द्िखळाया ॥ १२॥ सीता को सम्पूर्णे उत्तम भवनों को दिखला कर बह पापात्मा रावण ळोभायमान 

करने की इच्छा से सीता के प्रति बोला ॥ १३॥ बालक तथा वृद्ध राक्षसों को छोड़ कर केवल युवा 

राक्षसा के दस बाईस = ३२ गण ( डिबीजन ) जिस सेना में हें ॥ १४॥ हे सीते! ऐसे भीषण कमे करने 

बाळे उन सैनिकों तथा सेनापतियों का मैं स्वामी हूँ। केवळ मेरे अकेले की सेबा करने वाले एक हजार 

सेवक हैं ।। १५॥ यह जो कुछ भी मेरा राज्य तथा यह मेरा जीबन है, हे विशाळाक्षि सीते | बह सब 

तुम्हारे अधीन हे क्‍योंकि तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो ॥ १६॥ अनेक खियों में जो मेरो उत्तम खनियाँ . 

हैं, उनकी भी तुम स्वामिनी हो | इस लिये हे सीते! तुम मेरी भायी बन जाओ॥ १७॥ और बातों को 

छोड़ कर मेरी इन बातों को मानो। मुझको स्वीकार करो। कामसन्तप्त मुझ पर दया करो ॥ १८ ॥ समुद्र 

से घिरी हुई सौ योजन ( चार सौ कोस) की यह लंका दवै । यह इन्द्र के सहित देव-असुर ळोगों से भी नहीं 
 विजयकीजासकती॥ १९॥ देव, यक्ष, गन्धर्वं तथा ऋषि बगे में किसी को भी मैं ऐसा नहीं देखाजो | 
मेरे समान बलवान्‌ या पराक्रमी हो ॥ २०॥ राज्य भ्रष्ट, दीन-दुःखी, सन्तापयुक्त, पैदल पयटन करने बाळे, | 
. अल्प तेज वाले साधारण मनुष्य राम को ले कर तुम क्या करोगी ।। २१ ॥ हे सीते ! तुम मुझे स्वीकार करो 
क्योंकि तुम्हारे योग्य पति मैं ही हूं। यह यौबन अस्थिर हे, इस लिये इसका उपयोग मेरे साथ करो 
 ॥२२॥ हे शोभने ! राम के दर्शन की आशा छोड़ दो | हे सीते! मन से भी यहाँ आने की राम की 
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दर्शने मा कृथा बुद्धिं राघवस्थ वरानने | कास्य शक्तिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथैः ॥२३॥ 
न शक्यो बायुराकाशे पाशे्न्द्रुं महाजवः । दीप्यमानस्य चाप्यगनेग्रेहीठुं बिमला शिखा ॥२४॥ 
त्रयाणामपि लोकानां न तं पश्यामि शोभले । विक्रमेण नयेदयस्त्वां मद्वाहुपरिपालिताम्‌ ॥२५॥ 
लङ्कायां सुमहद्राज्यमिद॑ त्वमनुपालय । खत््रेष्या मद्विधाश्चैव देवाश्चापि चराचराः ॥२६॥ 
अभिपेकोदकक्गिजा तुष्टा च रमयस्व माम्‌ । दुष्कृतं यत्पुरा कर्म वनवासेन तद्गतम्‌ ॥२७॥ 
यश्च ते सुक्रतो धर्मस्तस्येह फलमाप्नुहि | इह माल्यानि सर्वाणि दिव्यगन्धानि मैथिलि ॥२८॥ 
भूषणानि च शुख्यानि सेवस्व च मया सह । पुष्पकं नाम सुश्रोणि भ्रातुवैश्रवणस्य मे ॥२९॥ 
विमानं सर्येसंकाशं तरसा निर्जितं मया । विशालं रमणीयं च तद्विमानं मनोजवम्‌ ॥३०॥ 
तत्र सीते मया साधं विहरस्व यथासुखम्‌ | बदन पञ्मसंक्राशं विमलं चारुदर्शनम्‌ ॥३१॥ 
शोकातं तु वरारोहे न भ्राजति वरानने । एवं बदति तस्मिन्‌ सा वख्नान्तेन वराङ्गना ॥३२॥ 
पिधायेन्दुनिमं सीता झुखमशृण्यवर्तयत्‌ । ध्यायन्तीं तामिवास्वस्थां दीनां चिन्ताहतम्रभाम्‌ ॥३३॥ 
उवाच वचनं पापो रावणो राक्षसेश्वरः | अलं व्रीडेन वैदेहि धर्मलोपकृतेन च ॥३४॥ 
आपोऽयं दैवनिष्यन्दो यस्त्वामभिगमिष्यति । एतौ पादौ मया ख्लिग्धौ शिरोभिः परिपीडितौ ॥३५॥ 
ग्रसादं कुरु मे क्षिप्रं वश्यो दासोऽहमर्मि ते । इमाः झून्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिताः ॥३६॥ 


क्या शक्ति है ॥ २३ ॥ आकाश में महावेग से गमन करने वाले वायु को कोई रस्सी से नहीं बाँध सकता, 


देदीप्यमान अभि की प्रित शिखा को कोई पकड़ नहीं सकता | २४॥ इस त्रिलोकी में किसी को भी मैं | 


ऐसा नहीं देखता, हे शुभानने ! जो मेरे भुजबळ से रक्षित तुम को पराक्रम पूर्वक यहाँ से ले जाय ॥ २५॥ 
लंका के इस विशाल राज्य का तुम पालन करो । मेरे समान देवता तथा दानव बगे और मैं तुम्हारी आज्ञा 
का पाळन करूँगा ॥ २६ ॥ अभिषेक जल से सिक्त तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और मुझ से रमण करो । 
इससे पूर्वे जो भी तुम्हारा दुष्कर्म जनित दुर्भाग्य था, बह वनवास के द्वारा समाप्त हो गया | २७॥ अब 
जो तुम्हारे सुकमे जनित सौभाग्य का फळ हे, उस को प्राप्त करो । हे मिथिळा की राजकुमारि ! द्व्य गन्ध 


वाली इन सम्पूणे मालाओं ॥ २८॥ तथा मुख्य आभूषणों का तुम मेरे साथ सेबन करो । हे उत्तमाङ्गी! . ' 


मेरे भाई कुवेर का पुष्पक ॥ २९॥ विमान जो सूये के समान देदीप्यमान, मनोवेग के समान गति बाळा, 
विशाल तथा रमणीय है और जिसे मैंने संग्राम में जीता है ॥ ३० ॥ हे सीते | तुम मेरे साथ उसपर विहार 
करो । कमळ के समान विमल तुम्हारा शोभनीय यह युखमण्डळ॥ ३१॥ हे शुभानने सीते ! शोक 
के कारण आज सुशोभित नहीं हो रहा है। रावण के ऐसा कहने पर वह सवेश्रेष्ठ सीता बल्न के प्रान्त से 
_ ॥ ३२ ॥ चन्द्रमा के समान अपने सुख मण्डळ को ढांप कर मन्द भन्द्‌ स्वर में रोने ढगी। चिन्ता से जिस 
की प्रभा नष्ट हो गई है, ऐसी ध्यान परायणा सीता के प्रति॥३३॥ बीर राक्षसराज रावण बोछा--हे सीते! 
धर्मेछोप की जो तुम्हें ळजा है उसे अंब समाप्त करो ॥ ३४ ॥ हे देवी | तुम्हारे विषय में में ने जो यह भाव 
प्रदर्शित किया है, वह ऋषि सम्मत है । तुम्हारे इन कोमळ चरणों को में अपने सिर पर रखता हूँ अथीत्‌ 
मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ । ३५ ॥ तुम मुझ पर शीघ्र ही दया करो, में तुम्हारा प्रिय, अधीन रहने वाळा दास 


हूँ. । काम संतप्त रावणने इस प्रकार सीता के प्रति नीच बातें कहीं ॥ ३६॥ इस रावण ने आज्ञ तक किसी 
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न चापि रावणः कांचिन्मू्ची स्री प्रणमेत ह । एबग्चक्स्रा दशग्रीवो मैथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥२७॥ 


कृतान्तवशमापन्तो ममेयमिति मन्यते ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यक्राण्डे सीताविलोभनोद्रमो नाम पञ्चपञ्चाश्चः सर्गः ॥ ५५ ॥ 


Dra 


षट्पञश्चाशः सर्ग; 
वत्सरावधिकरणस्‌ 


सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्शिता | तृणमन्तरतः कृत्वा रायणं प्रत्यभाषत ॥ १॥ 
राजा दशरथो नाम धर्मसेतुरिवाचलः | सत्यसन्धः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः ॥ २॥ 
रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । दीर्घबाहुर्विशालाक्षो दैवतं स॒ पतिम ॥ ३ ॥ 
इक्ष्वाकूणां कुळे जातः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा यत्ते प्राणान्‌ हरिष्यति ॥ ४॥ 
प्रत्यक्षं यहं तस्य त्वया स्यां धर्षिता बलात्‌ । शयिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खरः ॥ ५ ॥ 
य एते राक्षसाः प्रोक्ता घोररूपा महाबलाः । राघवे निबिंषाः सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा ॥ ६॥ 
तस्य ज्याविप्रमुक्तास्ते शराः काञ्चनभूषणाः । शरीरं . विधमिष्यन्ति गङ्गाकूलमिवोरम॑यः ॥ ७ ॥ 
असुरेबा सुरेवा रब॑यद्यवध्योऽसि रावण । उत्पाद्य सुमहद्वैरं जीवंस्तस्य न॒ मोद्यसे ॥ ८॥ 


खी को सिर झुका कर प्रणाम नहीं किया । इस प्रकार की बातें सीता के प्रति कह कर मरणासन्न वह रावण . 


यह समझने ळगा कि यह सीता मेरे अधीन हो गई ॥ ३७॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'सीता को छमाने का यत? विषयक पचपनवां सर्ग समाप्त हुआ ॥५५॥ 


he 
छप्पनवां सर्ग 
वर्षे भर की अवधि करना 


रावण के इस प्रकार कहने पर शोक से पीड़ित तथा निर्भय सीता अपने तथा रावण के मध्य में 
ठृण को रख कर यह बोडी || १॥ अच धर्म सेतु के समान राजा दशरथ नाम के सम्राट हैं । सत्यप्रतिन्ञ 
विश्वविदित रामचन्द्र उन के पुत्र हैं ॥ २॥ इस त्रिळोकी में बह धर्मात्मा राम? इस नाम से प्रसिद्ध हैं । 
विशाळ भुजा वाले, बिशाळाक्ष, देव के तुल्य वे मेरे पति हैं ॥३॥ इक्ष्वाकुवं में उत्पन्न होने वाले, 
सिंह के समान कंघे वाळे, महातेजस्वी रामचन्द्र अपने भाई छक्ष्मण के साथ तुम्हारे प्राणों का वध कर 
डालेंगे ॥ ४॥ यदि तुम रामचन्द्र के सामने इस प्रकार मेरा बलात्‌ अपहरण करते तो संग्राम में उसी समय 
मर कर इस प्रकार सो जाते जैसे जनस्थान में खर सो गया ।। ५॥ भयंकर महाबळी जिन राक्षसों का वणेन 


तुमने मेरे सामने किया है, वे रामचन्द्र के सामने उसी प्रकार शक्तिहीन हैं जैसे गरुड पक्षी के सामने सर्प 
॥ ६॥ रासचन्द्र के अत्यञ्ायुक्त धनुष से छूटे हुए काञ्चन भूषणभूषित वे बाण तुम्हारे शरीर को उसी 


प्रकार विद्ध करेंगे जैसे गंगा की छहरें उसके तट को तोड़ती हैं ॥ ७॥ हे रावण ! तुम देव और,अछुरों के 
द्वारा जो अवध्य हो, तब भी रासचन्द्र के साथ महान्‌ वैर कर के अपने प्राणों को नहीं बचा सकते । ८ ॥ 
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स ते जीवितशेषस्य राघवोऽन्तकरो बली । पशोर्यूपगतस्येब जीवितं तव दुर्लभम्‌ ॥ ९॥ 
यदि पश्येह रामस्त्यां रोपदीपेन चक्षुपा | रक्षस्त्वमद्य निदग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः ॥१०॥ 
यश्चन्द्रं नम्रसो भूमी पातभेन्नाशयेत वा । सागरं शोषथेद्वापि स सीतां मोचयेदिह ॥११॥ 
गतायुस्तव॑ शतश्रीको गतसलो गतेन्द्रियः । लङ्का वैधव्यसंयुक्ता स्वस्कृते न भविष्यति ॥ १२॥ 
न ते पापमिद कर्म सुखोदकं भविष्यति । याहं नीता बिनाभातं.पतिपार्श्चात्तया बलात्‌ ॥१३॥ | 
स हि देवरसंयुक्तो मम भर्ता महाद्युतिः । निर्भयो वीर्यमाश्रित्य शून्ये वसति दण्डके ॥ १४। ` 
स ते दु बलं वीर्यश्ुत्सेकं च तथाविधम्‌ । अपनेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे ॥१५॥ 


यदा विनाझो भूतानां इश्यते कालचोदितः । तदा कारये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गता॥ १६॥ र 
मां ग्रश्‍ष्य स ते कालः प्रांपोञ्यं राक्षसाधम । आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥१७॥ आ 
न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः.सुग्भाण्डमण्डिता । द्विजातिमन्त्रसंपूता . चण्डालेनाबमदितुस्‌ ॥ १८॥ 
तथाहं धर्भनित्मस्य धर्सपल्लो पतिव्रता । त्वया स्प्रष्ड न शक्यास्मि राक्षसाधम पापिना ॥१९॥ 


कोडन्ती राजहंसेन पद्मपण्डेषु नित्यदा । हंसी सा ठृणपण्डर्थं कथं द्रक्ष्येत भदुकम्‌ ॥२०॥ 
इदं शरीरं निःसंज्ञं बन्ध वा घातयस्त्र वा । नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस ॥२१॥ 
न तु शक्ष्यास्थु पक्रोश एथिव्यां दातुमात्मनः । एवञ्ुकस्वा तु वेदेही क्रोधात्सुपरुषं वचः ॥२२॥ 
रावणं मैथिली तत्र पुनर्नोवाच किंचन । सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणस ॥२३॥ 


_ ॥२१॥ इस प्रथ्वी पर मैं अपनी अपकीतिं नहीं कराना चाहती । क्रोधावेश में सीता इस प्रकार कठोर 
 बचनों को कह कर ॥ २२॥ पुनः रावण के प्रति और कुछ न बोली | रोंगटे खड़े करने बाले जानकी 
र बचनों को सुनकर ॥ २३) जानकी को तित, कजे,वाछे क्यं 
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प्रत्युवाच ततः सीतां भयसंदर्शनं वचः । शृणु मैथिलि मढ्ाक्यं मासान्‌ दाद भामिनि ॥२४॥ 
काठेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि । ततस्त्वां प्रातराशार्थं दाइ्छेत्स्यन्ति लेशशः ॥२५॥ 
इत्युकत्वा परुषं वाक्यं रावणः शन्रुरावणः | राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 
शीघ्रभेव हि राक्षस्यो बिकता घोरदर्शनाः । दर्पमस्या विनेष्यध्य मांसशोणितभोजनाः ॥ २७) 
वचनादेव तास्तस्य सुघोरा राक्षसीगणाः । कृतप्राञ्जलयो भूत्या सेथिलीं पर्यवारयन्‌ ।।२८॥ 
स ताः प्रोवाच राजासौ रावणो घोरदशेनः । प्रचाल्य चरणोत्कपंदरयन्निव मेदिनीस्‌ ॥२९॥ 
अशोकवनिकामध्ये मैथिली नीयतामियम्‌ । तत्रेयं रक्ष्यतां गूढं युष्माभिः परिवारिता ।।३०॥ 
तत्रैनां तजेतैषों रैः पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीम्‌ । आनयध्यं बश सर्वा वन्यां गजयधूमिव ॥३१॥ 
इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः | अशोकवनिकां जग्मुमेथिलीं प्रतिशृह्य तु ॥३२॥ 
सर्वेकालफटेई्थेर्नानापुष्पफटेवृताम्‌ । सवेकांलमदैश्चापि द्विजैः सञ्चपसेव्रिताम्‌ ॥३३॥ 
सा तु शोकपरीताङ्गी मैथिली जनझात्मजा । राक्षसीवशमापन्ना व्याघ्रीणां हरिणी यथा ।।३४॥ 
शोकेन महता ग्रस्ता मैथिली जनकारमाजा | न शर्म लभते भीरु पाशबद्धा मृगी यथा ।।३४॥ 
न विन्दते तत्र तु शर्म मैथिछी विरूपनेत्राभिरतीब तिता | अर 
पतिं स्मरन्ती दयितं च दैवतं विचेतनाभूडूयशोकपीडिता ।।३६।। 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये अरण्यकाण्डे वत्सरावधिकरणं नाम षट्पञ्चाशः सर्गः | ५६ ॥। 
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हे सिथिळा की राजकुमारी जानकी | मेरी इन बातों को सुनो | हे भामिनी ! बारह सहीने का समय मैं 
तम्हें दे रहा हैं॥ २४ ॥ हे सीते! इस अवधि फे अन्दर मझ को नहीं स्वीकार किया तो प्रातःकाल के 
भोजन के लिये पाचक्र तुम्हारे शारीर के टुकड़े २ कर डाळेंगे॥ २५॥ शत्रओं को रुळाने वाढा रावण 
सीता से इस प्रकार कठोर बातें कह कर पास में उपस्थित राक्षसियों से क्रोधपूर्वेक यह वचन बोला ॥२६॥ 
मांस-रक्त का पान करने बाळी तथा विख्यात भयंकर रूप वाळी राक्षसियों ! तुम शीघ्र दी इस सीता के 
दपे को दर करो || २७॥ रावण के कथनानुसार उन भयंकर रूप वाली राक्षसियों ने करबद्ध चारों ओर 
से सीता को घेर लिया || २८॥ चलते समय अपने चरणों के आघात से प्रथ्वी को कम्पायमान करता 
हुआ बह रावण उन भयानक राक्षसियों से इस प्रकार बोळा ॥ २९॥ तुम सभी सीता को अशोकवाटिका 
में ले जाओ और वहां इसके साथ में रह कर इसकी रक्षा करो ॥ ३० ॥ वहां अपने ग्जेन-तजेन के द्वारा 


तथा सान्त्वना आदि के मागे से सीता को तुम सभी इस प्रकार अपने वश में ले आओ जैसे वन के हाथी . | 
FE को वश में छाया जाता है ॥ ३१॥ रावण के ऐसा आदेश देने पर वे राक्षसियां सीता को ळे कर अशोकः 
Es वाटिका में चढी गई ॥ ३२॥ जो ( अशोकबाटिका ) सम्पूणे ऋतुओं में फळ देने बाळे दृक्षों तथा पुष्पा | 


से आवृत है, सवे काळ में जहां पक्षिगण आनन्द से शब्द करते हैं ॥ ३३॥ शोक से दुबेळ होने बाढी ._ 
वह मिथिला की राजकुमारी जानकी राक्षसियों के अधीन इस प्रकार हो गई, जैसे वाधिन के अधीन कोई _ 
मृगी हो जाती हे ।। ३४॥ महान्‌ शोक से त्रस्त बह सीता सर्थथा सुख-शान्ति से इस प्रकार रहित हो गई | 
जिस प्रकार कोई झृगी जाळ में बंध गई हो ॥ ३५॥ विकराल नेत्रवाळी उन राक्षसियाँ के डराने धमकाने | 
से मिथिला की राजकुमारी सीता को उस अशोकवाटिका में शान्ति नहीं मिळी । भय तथा शोक से पीड़ित | 
जानकी अपने आणश्रिय पति तथा प्रिय देवर का स्मरण करती हुई मूच्छित हो गई ॥ ३६॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “वर्षं भर की अवधि करना? विषयक छप्पनवां सगे समास हुआ ॥५६॥ 
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सप्तपञ्चाशः सर्गः 
रामप्रत्यागमनम्‌ 


राक्षसं स्ृगरुपेण चरन्तं कामरूपिणम्‌ । निहत्य रामो मारीचं तूणं पथि निवर्तते ॥ १॥ 
तस्य संत्वरमाणस्य द्रष्टुकामस्य भेथिलीम्‌ । ्ररस्त्रनोऽथ गोमाइुविननादास्य पृष्ठतः ॥ २॥ 
स तस्य स्वरमाज्ञाय दारणं रोमहर्पणम्‌ । चिन्तयामास शोमायोः स्वरेण परिशङ्कितः॥ ३॥ 
अशुभ वत मन्येऽहं गोमायुर्वाशते यथा । स्वस्ति स्यादपि दैदेद्या राक्षसेभक्षणं विना ॥ ४॥ 
मारीचेन तु विज्ञाय स्परमालक्ष्य मामकम्‌ । आक्रुष्टं मृगरूपेण लक्ष्मणः शृणुयाद्यदि ॥ ५॥ 
स सौमित्रिः स्वरं श्रुत्वा तां च हित्वा च मैथिलीम्‌ । तयै ग्रहितः कषिग्रं मत्सकाशमिहेष्यति ॥ ६ ॥ 
राक्षसैः सहितैनून॑ सोताया ईप्सितो वधः । काञ्चनश्च सृगो भुत्वा व्यपनीयाश्रमात्त मास्‌॥ ७ ॥ 
दूरं नीत्वा तु मारीचो राक्षसोऽभूच्छराहतः । हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहार ह ।। ८ ॥ 
अपि स्वस्ति भवेद्द्वाभ्यां रहिताभ्यां मया वने । जनस्थाननिमित्तं हि कृतवैरोऽस्मि राक्षसैः ॥ ९॥ 
निमितानि च घोराणि इञ्यन्तेऽद्य बहूनि च । इत्येवं चिन्तयन्‌ रामः श्रुत्वा गोमायुनिःस्वनम्‌॥। १०॥ 
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` सत्तावनवां सर्ग 
राम का लोटना 


मृग के रूप में दौड़ते हुए कामाचारी राक्षस मारीच को मार कर रामचन्द्र मागे से शीघ्र हो लौट 
पड़े ॥ १॥ सीता को देखने की ळाळसा से शीघ्रता पूवेक छोंटने बाळे रामचन्द्र के एष्ठ भाग में सियार 
भयंकर शब्दों में वोळने लगा ॥ २॥ रोंगटे खड़े करने वाळे तथा अनेक प्रकार की आशंका उत्पन्न करने 
वाळे सियार के उस दारुण शब्द को सुनकर रामचन्द्र अत्यन्त शङ्कित हो गये ॥ ३॥ जिस प्रकार यह 
सियार बोळ रहा है, इससे मुझे अत्यन्त अमंगळ की आइाङ्का हो रही है । राक्षसा ने सीता को नहीं खाया, 
या सीता कुठाळ पूवक है. क्या ? ॥-४॥ सृगरूपी मारीच ने मेरे शब्द का अनुकरण करता हुआ शब्द किया 
है । इस लिये स्यात्‌ लक्ष्मण इस शब्द को सुन ले ॥ ५॥ उस शब्द्‌ को सुन कर, सीता को छोड़ कर अथवा 
सीता के भेजे जाने पर लक्ष्मण शीघ्र ही यहां मेरे पास आ जायेगा।। ६॥ काञ्चन सुग वन कर और 
मुझे आश्रम से दूर ले जाकर संघटित राक्षसों को सीता का बध करना निश्चय ही अभीष्ट था॥ ७॥ 
वह सृगरूपी मारीच मुझे दूर ळे जाकर मेरे बाणों से आहत होने पर अपने असली राक्षस रूप फो ग्राप्त 
हो गया और हा लक्ष्मण ! में मारा गया, इस प्रकार का जो शाब्द बोळा है | ८॥ इस प्रकार मेरे शब्द 
का अनुकरण करने वाळे मारीच के शब्द को सुन कर सीता तथा लक्ष्मण को उस वन में शान्ति और धैथे 
कैसे प्राप्त होगा । जनस्थान की घटना को ले कर राक्षसों से मेरा वैर भी हो गया हे ॥ ९॥ आज अनेक 


प्रकार के भयानक इर्य दिखाई दे रहे हें. । सियार के इस प्रकार के शब्द को सुन फर रामचन्द्र चिन्ता | 


करने ढगे ।। १० ॥ मृगरूपी राक्षस के द्वारा अपने को आसन से हटाये जाने पर चिन्ता करते हुए शंकित 
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आत्मनश्चापनयनान्मृगरूपेण रक्षसा । आजगाम जनस्थानं राघवः परिशङ्कितः ॥ ११॥ 
तं दोनमानसं दीनमासेदुरमृगपक्षिणः । सव्यं कृत्वा महात्मानं घोरांश्च ससूजुः स्वराय १२॥। 
तानि दृष्टा निमित्तानि महाघोराणि राधवः । न्यवर्तताथ त्वरितो जवेनाश्रमसारमनः ॥ १३॥ 
स तु सीतां बरारोहां लक्षमणं च महावरम्‌ । आजगाम जनस्थानं चिन्तयञ्ने्र राघव ।। १४॥ 
ततो लक्ष्मणमायान्त॑ ददश विगतप्रभम्‌ । ततोऽविदूरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः ॥१५॥ 
विषण्णः सुबिषणोन दुःखितो दुःखमागिना । संजगर्हेऽथ तं भ्राता दृष्टा लक्ष्मणमागतस््‌ ॥१६॥ 
ब्रिहाय सीतां विजने बने राक्षससेविते । ग्रहीत्वा च करं सव्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥१७॥ 
उबाच मधुरोदकेमिदं वचनमार्तयत्‌ । अहो लक्ष्मण गद्य ते कृतं यस्त्वं विहाय ताछ ॥ १८॥ 
सीतामिहागतः सौम्य कच्चित्सस्ति भवेदिह । न मेऽस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा ॥१९॥ 
विनश भक्षिता वापि राक्षसैयनचारिमिः । अशुभान्येव भूयिष्ठं यथा म्रादुमेवन्ति भे ॥२०॥ 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामग्रयं प्राप्लुयावहे । जीवन्त्याः पुरुषव्याध सुताया जनकस्य य॑ ॥२१॥ 
यथा घे मृगसङ्घा् गोमायुश्वेय भैरवम्‌ । वाशन्ते शङुनाश्चापि प्रदीत्तामभितो दिश्‌ ॥२२॥ 
अपि स्वस्ति भवेत्तस्या राजपुत्या महावर ॥ 

`इदं हि रक्षो सृगसंनिकाश्ं प्रलोभ्य मां दूरमसुप्रयातश्‌ । 

इतं कर्थंचिन्महता श्रमेण स राक्षसोऽभून्म्रिमाण एव ॥२३॥ 
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रामचन्द्र जनस्थान की ओर चळे ॥ ११॥ उस दुःखी चित्त वाळे दीन महात्मा रामचन्द्र के वाएं पाइवे में 
सग-पक्षियों ने घोर शब्द करना आरम्भ कर दिया ॥ १२॥ महान्‌ घोर उपद्रवी निमित्तों को देख कर 
रामचन्द्र शीघ्र ही अत्यन्त वेग से अपने आश्रम को ओर छोट.पड़े ॥ १३॥ उत्तम कुल सें उत्पन्न होने 
बाढी सीता तथा महाबळी लक्ष्मण की चिन्ता करते हुए रामचन्द्र जनस्थान में आ गये ॥ १४ ॥ पश्चात्‌ 
आते हुए प्रभाहीन लक्ष्मण को राम ने देखा | कुछ दूर पर ही लक्ष्मण रामचन्द्र से जा कर मिले ॥-१५॥ 
खिन्न चित्त वाले लक्ष्मण दु:खी तथा खिन्न चित्त वाले अपने भाई रामचन्द्र से मिळे । राक्षसों से परिपूर्ण 
उस विजन बन में सीता को छोड़ कर अपने भाई ढक्ष्मण को आते हुए देख कर रामचन्द्र उन्हें 
फटकारने छगे । अपने भाई लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़ कर ॥ १६, १७॥ परिणाम में सधुर तथा - 
ऊपर से कठोर शब्द दुःखी रामचन्द्र बोले-द्दे लक्ष्मण ! सीता को जो तुम अकेली छोड़ आये हो, यह 
बहुत घृणित काम तुमने किया है | १८॥ सीता को छोड़ कर तुम जो यहां आये हो, ऐसी अवस्था में 
क्या सीता मंगळमयी होगी । सीता अब कुशहपूवेक होगी, क्या इसमें अब भी सन्देह हे अर्थात्‌ सुझे तो 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १९ ॥ जिस प्रकार ये अशुभ सूचक अपशकुन हो रहे हैं, उस से तो यही 
पता चल रहा हे कि बनचारी राक्षसों ने उसको मार दिया हे अथवा खा लिया है ॥ २०॥ हे लक्ष्मण ! 
क्या सीता के जीवन का कुदळ समाचार हुम प्राप्त कर सकेंगे। हे नरकेसरी ! कया जनक की राजकुमारी 
सीता को हम छोग जीवित अवस्था में प्राप्त कर सकेंगे ॥ २१ ॥ जिस प्रकार सृगों तथा सियारों के ये 
भयानक दाब्द हो रहे हैं, पक्षियों के रूखे शब्द हो रहे हैं तथा दिशाएं अग्नि दिला से परिपूणे दिखाई दे 
रदी हैं, .हे महाबळी ढक्ष्मण ! इससे तो स्यात्‌ हो सीता कुशछुपूवेक हो ॥ २२॥ सृग के रूप में यह सारीच 
राक्षस मुझ को छोभायमान करके अत्यन्त दूर के गया | अत्यन्त परिश्रम से जब मैंने किसी प्रकार इसको 
मारा तो यह अपने राक्षस के रूप में आ गया ॥ २३॥ हे लक्ष्मण ! मेरा चित्त अत्यन्त खिन्न हो रदा दै, 
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सनश्च मे दीममिहाप्रहएं चक्षुध सव्यं कुरुते विकार । 
असंशयं लच्मण नास्ति सीता हृता सृता बा पथि वतेते वा ॥२४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे रामप्रस्यागमनं नाम सप्तपञ्चाशः सगैः|| ५७ ॥ 


——— 


अष्टपञ्चाशः सर्गः 
अनिमित्तदर्शनम्‌ 


स दृष्टा लक्ष्मणं दीन शून्य दशरथात्मजः । पर्यपच्छत धर्मात्मा वेदेहीमागत बिना ॥ १॥ 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं या सामशुजमास ह । क्क सा लक्ष्मण वैदेही यां हित्या त्वमिहागतः ॥ २॥ 
राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्‌ परिधावतः | क् सा दुःखसहाया मे वेदेहीतसुभध्यमा ॥ ३॥ 
यां विना नोत्सहे बीर झहूर्तमपि जीवितुस्‌ | क सा प्राणसहाया मे सीता झुरहुतोषमा ॥ ४ ॥ 
पतित्वममराणां वा प्रथिव्याश्रापि लद्धमण | तां विना तपनीयामां नेच्छेयं जनकात्मजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
कचिजीवति वेदेही प्राणैः प्रियतरा मस । कचित्रत्राजनं सौस्य न मे मिथ्या भविष्यति ॥६॥ 
सीतानिमिचं सौमित्रे सते मयि गते सवयि । कच्चित्सकामा सुखिता कैकेयी सा भविष्यति ॥ ७॥- 
मेरी बायीं आंख फडक रही हे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सीता अब नहीं है । हरण कर ढी गई, मर 
गई या हरण करके कोई लिये जा रहा हे ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “राम का लौटना? विषयक सत्तावनवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५७ ॥ 


नई कल 
` अद्वावनवां सर्ग 
अनिमित्तदर्शन 


सीता के बिना दीन तथा अप्रसन्न आये हुए लक्ष्मण को देख कर धर्मौत्मा रामचन्द्र ने उनसे पूछा ॥१॥ 
दण्डकारण्य में प्रवेश करते समय जो सीता मेरे साथ आई थी, हे लक्ष्मण ! अब वह कहां है जिसे छोड़ 
कर यहाँ आये हो ॥ २॥ राज्यच्युत दीन दुःखी दण्डकारण्य में भ्रमण करने वाले मेरे दुःख में सदा 
सहायक रहने वाडी मेरी सहचरी ऋशाज्ञी सीता कहां हे ॥ ३॥ हे वीर ! जिस के विना मैं एक मुहूत्ते भी 
जीवित नहीं रह सकता, देवकन्या के समान मेरी प्राणप्यारी कहां हे ॥ ४॥ तपनीय कनक की कान्तिवाली 
सीता के विना हे टक्ष्मण ! मैं एथ्वी तथा अमर लोक का राज्य भी नहीं चाहता ॥ ५॥ प्राणप्रिय सीता 
क्‍या जीवित है ? हे वीर ! मेरा वनवास-ब्रत क्या पूरा होगा या यों ही अधूरा रह जायेगा ॥ ६॥ सीता 
के कारण मेरी मृत्यु हो जाने पर तथा तुम्हारे अयोध्या छोट जाने पर साता कैकेयी अपने सनोरथ के 
पूणे हो जाने पर क्या सुखी होगी ॥ ७॥ राज्ययुक्त पुत्र को प्राप्त कर सफल मनोरथ वाढी केकेयी की सेवा 
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सपुत्रराज्यां सिद्धार्था मृतपुत्रा तपस्त्रिनी । उपस्थास्यति कोसल्या कच्चिस्सौम्य न कैकयीम्‌ ॥८॥ 
यदि जीबतिं वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः । सुवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणांस्लक्ष्यामि लक्ष्मण ॥९॥ 
यदि मामाश्रमगतं वेदेही नाभिभाषते । पुनः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि रच्मण ॥१०॥ 
जदि रक्ष्मण वैदेही यदि जीबति वा न वा । त्वयि प्रमत्ते रक्षोभिर्भक्षिता बा तपस्विनी ॥११॥ 
कमारी च बाला च निर्यं चादुःखदशिनी । मद्वियोगेन वैदेही व्यक्त शोचति दुर्मनाः ॥१२॥ 
सर्वथा रक्षसा तेन जिह्लेन सुदुरात्मना | वदता लक्ष्मणेसयुचचेस्तवापि जनितं भयस्‌ ॥१३॥ 
श्रुतस्तु ङ्के वैदेद्या स स्वरः सदृशो मम । त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रष्डु मां शोघमागतः ॥१४॥ 
सर्वथा तु कृतं कष्टं सीतामुत्सृजता वने । प्रतिकतुं नृशंसानां रक्षसां दत्तमन्तरम्‌ ॥१५॥ 
दुःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । तैः सीता निहता घोरेभेविष्यति न संशयः ॥१६॥ 
अहोऽस्मिन्‌ व्यसने मग्नः सर्वथा शतरुद्रद्न । किं न्विदानीं करिष्यामि शङ्के प्राप्तव्यमीदशस्‌ ॥ १७॥ 
इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः | आजगाम जनस्थार्न त्रया सहलक्ष्मणः ।।१८॥ 


बिग्हमाणोऽतुजमार्तरूपं क्षुधा श्रमाच्चैव पिपासया च । 
विनिःश्वसञ्शुष्कञ्चुखो विवर्णः प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शूल्यम्‌ ।। १९] 


में मृतपुत्रा मेरी माता कोसस्या क्या सेविका के रूप में उपस्थित होगी ॥ ८ ॥ हे लक्ष्मण | यदि आश्रम 
में सीता जीवित है तो मैं आश्रम में जाऊंगा। यदि शुभ आचार वाळी सीता इस संसार में नहीं है तो 
मैं भी प्राण याग दूंगा ॥ ९॥ हे छक्ष्मण | आश्रम में जाने पर यदि हंसती हुई सीता मुझ से भाषण नहीं 
करेगी तो मैं अवश्य ही प्राण त्याग दूँगा ॥ १०॥ हे छक्ष्मण ! बोळो, सीता जीवित है या नहीं । अथवा 
तुम्हारी असावधानी से राक्षसों ने तपस्विनी सीता को खा तो नहीं ल्या ॥ ११॥ कोमलाङ्गी, कभी भी 
दुःख न सहने वाळी, बाळस्वमावा सीता मेरे वियोग से निश्चय ही खिन्न मन तथा उदास हो गई होगी 
॥ १२॥ उस कुटिळ दुरात्मा राक्षस मारीच ने 'हे लक्ष्मण? इस शब्द को कहते हुए तुम्हें भी आतङ्कित कर 
दिया है.॥ १३॥ मेरे शब्द का अनुकरण कर के जो शब्द उस कुटिल राक्षस ने किया था, सीता ने 
अबइ्य उसको सुन लिया, जिससे डर कर सीता ने मुझे देखने के लिये तुम्हें भेजा | अतः हुम शीघ्र 
यहाँ चळे आये हो ॥ १४॥ उस विज्ञन वन भें म्रीता को छोड़ कर तुम ने अत्यन्त अनुचित काम किया 
हे तथा उन निदेयी राक्षसो को बदला लेने का तुमने अवसर दिया हे ॥ १५॥ ये मांसाहारी राक्षस अपने 
स्वामी खर के मारे जाने से दुःखी हें | इसलिये उन भयङ्कर राक्षसों ने निस्सन्देह सीता को भार दिया 
होगा ॥ १६॥ हे शत्रुओं के नाश करने वाले लक्ष्मण ! मैं भयंकर विपत्ति में सवैथा फंस गया हूं । मैं इस 
समय कर दी क्या सकता हूं । इस आये हुए दुःख को तो भोगना ही पड़ेगा॥ १७॥ रमणीय सीता के 
सम्बन्ध में इस प्रकार की बातें सोचते हुए रामचन्द्र अपने भाई छक्ष्मण के साथ शीघ्रतापूबेक जनस्थान 
में आये ॥ १८॥ क्षुधा, प्यास तथा श्रम से दु:खी, सुख जिसका सूख रहा है, लम्बी सांस छेते हुए दुःखी 
रामचन्द्र अपने भाई ळण को फटकारते हुए आश्रम के समीप आये तथा अपने आश्रम फो शुन्य देखा 
॥ १९॥ वह रामचन्द्र अपने आश्रम में प्रवेश कर सीता के विहार करने बाले कुछ क्रीडास्थलों को देख 
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स्वमाश्रमं संप्रविगा्म वीरो विहारदेशानचुसृत्य कांश्चित्‌ | 
एतत्तदित्येव निवासभूमो प्रहृष्टरोमा व्यथितो बभूव ॥२०]| 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे अनिमित्तदर्शनं नाम अष्टपञ्चाशः सर्ग; || ५८ || 


—— 


एकोनषष्टितमः सर्गः 
छद्ष्मणागमनविगर्हणम्‌ 


अथाश्रमाहुपावृत्तमन्तरा रघुनन्दनः । परिपप्रच्छ सौमित्रिं रामो दुःखादिद्‌ं वचः ॥ १॥ 
तश्चवाच किमथं ख्रमागतोऽपास्य मैथिलीम्‌ | यदा सा तव विश्वासाद्वने विरहिता मया ॥ २॥ 
दृष्टेवाभ्यागतं त्वां मे मैथिलीं त्यज्य लक्ष्मण | शङ्कमानं महत्पापं यत्सत्यं व्यथितं मनः ॥ ३ ॥ 
स्फुरते नयनं सव्यं बाहुश्च हृदयं च मे । दृष्टा लक्ष्मण दूरे त्वां सीताविरहितं पथि ॥ ४॥ 
एवसुक्तस्तु सौमित्रिरक्ष्षणः शुभेक्षणः । भ्ूयोदुःखसमाविष्टो दुःखितं राममत्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्याहमिहागतः । प्रचोदितस्तयैवोग्रेस्त्वरसकाशमिहागतः ॥ ६॥ 
आर्येणेब परिक्रष्टं हा सीते लक्ष्मणेति च । परित्राहीति यद्वाक्यं मैथिल्यास्तच्छृति गतम्‌ ॥ ७॥ 
कर, यह वही स्थान है, ऐसा कह कर अपने निवास स्थान में आये। उस को देख कर रोमाख़ित तथा 
अत्यन्त दुःखी हो गये ॥ २० ॥ (REE 
इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “अनिमित्त देन? विषयक अद्वावनवां सगे समाप्त हुआ ॥५८॥ | 


PT nn) 
उनसठवां सर्ग 
लक्ष्मणागमन की निन्दा 


रघुकुळ शिरोमणि रामचन्द्र ने अपने आने के पश्चात्‌ सम्पूर्णे आश्रम का वृत्तान्त दुःख पूवेक लक्ष्मण 
से पूछा ॥ १॥ सीता को छोड़ कर तुम बन में यहां क्यों आये जब कि सीता को विइवासपूर्वेक मैंने तुम्हारे 
ऊपर छोड़ दिया था ॥ २॥ हे लक्ष्मण | जब तुम सीता को छोड़ कर यहां आये तो तुम्हें देखते ही मेरे 
हृदय में महान्‌ अनिष्ट की आशंका होने छगी और मेरा मन अत्यन्त दुःखी हो गया ॥ ३ ॥ मेरा बाथां नेत्र, 
बायीं सुजा और मेरे हृदय का वाम भाग फड़कने छगा। सीता के बिना तुम को देखते ही ये सारी बातें 
होने लगीं ४ ॥ झुम लक्षण बाले सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण रामचन्द्र के ऐसा कहने पर अत्यन्त दुःखी हो 
गये और दु:खी आता रामचन्द्र से बोळे ॥५॥ मैं स्वयं अपनी इच्छा से सीता को छोड़ कर यहां नहीं 
आया, किन्तु सीता के ही ममेवेधी वाक्यों से व्यथित हो कर मैं आप के पास आया हूँ॥ ६॥ आप ने ही 
'हवे लक्ष्मण ! मेरी रक्षा करो, ऐसा उच्च स्वर में शब्द किया जिस को मिथिला की राजकुमारी जानकी ने 


सुन लिया ॥ ७ ॥ आपके इस आत्ते शब्द को सुन कर आप से स्नेह रखने वाढी सीता असन्त विहछ हो ' 
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सा तमातस्वरं श्रुत्रा तव स्नेहेन मैथिली । गच्छ गच्छेति मामाह रुदती भयविहला ॥ ८॥. 
प्रचोद्यमानेन सया गच्छेति बहुशस्त्र्‍या । प्रत्युक्ता सेथिळी वाक्यमिदं त्यत्मत्ययान्वितस्‌ ॥ ९॥ 
न तस्पञ्याम्यहं रक्षो यदस्य भयमाबहेत्‌ । निईता भव नास्त्येतत्केनाप्येवञ्चुदाहृतस्‌ ॥१०॥ 
विहितं च नीच॑ च कथमायोऽभिधास्यति । त्राहीति वचनं सीते यख्नाथेत्त्रिद्ानपि ॥११॥ 
किंनिमित्तं तु केनापि श्रातुरालम्ब्य मे स्वरम्‌ । विस्वर व्याहृतं वाकयं लक्ष्मण त्राहि सामिति॥ १२॥ ` 
राक्षसेनेरितं वाकयं त्राहि त्राहीति शोभने । न भवत्या व्यथा कार्या ङुमारीजनसेविता ॥१३॥ 
अलं देङ्गव्यसारम्व्य स्वस्था भव निरुत्सुका । न सोऽस्ति त्रिषु लोकेषु पुमान्‌ यो राघवं रणे ॥१४॥ 
जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत्‌ । न जय्यो राघवो युद्धे देवैः शक्रपुरोगमैः ॥ १५॥ 
एबएक्ता हु वेदेही परिमोहितचेतना। उवाचाश्रूणि दुञ्चन्ती दारुणं मामिदं वचः ॥१६॥ 
च ~ € ~ डे [a क e oe 
भावो माय तवात्यथ पाप एव निवेशितः | विनष्टे भ्रातरि आप्तु न च रं मामवाप्स्यसि ॥ १७॥ 
संकेताङ्भरतेन स्व॑ रामं ससदुगच्छसि । क्रोशन्तं हि यथात्यर्थं नेनसभ्यवपद्यसे ।१८॥ 
रिपुः प्रच्छक्नचारी त्रं मद्थमलुगच्छसि । राघगसंयान्तरं . प्रेप्सुस्तयेनं नाभिपद्यसे ॥१९॥ 
एवयुक्तो हि दंदेद्या संरब्धो रक्तलोचनः । क्रोधात्मरस्फुरमाणोष्ठ आश्रमादस्मि निर्गतः ॥२०॥ 
एवं ब्रुवाणं सोसित्रि रामः संतापमोहित! । अन्रवीदुष्कृतं सौम्य तां विना यत्वमागतः ॥२१॥ 
कर रोती हुई हे लक्ष्मण | शीघ्र जाओ २ ऐसा कहने ढगी॥ ८॥ सीता के वार २ ऐसा कहने पर मैंने 
उन्हें विश्वास दिलाने के छिये ये बातें कहीं॥ ९ ॥ संसार में ऐसा कोई राक्षस नहीं दिखाई देता जिससे 
आता रासचन्द्र को भय हो । आप इस चिन्ता को छोड़ देवें। भय का कोई कारण नहीं। ये शब्द किसी 
जोर न जा हर सा से नीच 'त्राहि’ इस शब्द को आये कुळ कमल दिवाकर भाई रामचन्द्र 
क ४ प्‌ तक देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं॥ ११॥ किसी नीच अभिप्राय को 
ळे कर भाई रामचन्द्र के स्वर का अनुकरण करते हुए किसी पतित व्यक्ति ने है छक्ष्मण | बचाओ? ऐसा 
शब्द कहा होगा ॥ १२॥ भयभीत हो कर उस राक्षस ने ही 'बचाओ, ऐसा शव्द्‌ प्रयोग क्रिया है । हे देवि! 
सामान्य खी के समान आप को शोक नहीं करना चाहिये ॥ १३॥ आप इतनी दु:खी क्यों हो रही हैं, घैये 
रखें, घबराइट को आप छोड़ देवें । त्रिलोकी में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ, न हे और न होगा जो संग्राम 
में आता रामचन्द्र को पराजित कर सके। इन्द्र आदि के नेतृत्व से युक्त देवताओं से भी संग्राम सें भाई 
रामचन्द्र अजेय हैँ ॥ १४,१५॥ मेरे इस प्रकार कहने पर आपकर प्रति स्नेह रखने वाढी आयी सीता आंखों 
से आंसू बहाती हुई मुझ से यह दारुण वचन बोली ॥१६॥ भाई के मर जाने पर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते 
हो, पापमय भाव हुम्दारे मन में है । किन्तु तुम किसी भी अवस्था में मुझे प्राप्त नहीं कर सकते ॥ १७॥ 
तुम भरत के संकेत पर ही रामचन्द्र का पीछा कर रहे हो जो कि रक्षा के लिये वार २ पुकारे जाने पर भी 
उनके पास नहीं जा रहे हो ॥ १८॥ तुम रामचन्द्र के छिपे हुए शत्र हो जो मुझे पाने के लिये अवसर की 
प्रतीक्षा में रामचन्द्र के साथ आये हो । इधी लिये रामचन्द्र की बिपन्न अवस्था मे तुस यीन 
ड्यि नहीं जा रहे हो। । १५ ॥ जानकी के ऐसा कहने पर मुझे अत्यन्त क्रोध आ गया, मेरी आंखें ढाळ हो 
गई, तथा मेरा ओंठ कांपने ळगा। इस अबस्था में मैं आश्रम से बा हर निकळ गया जि 
ऐसा कहने पर अत्यन्त दुःखित रामचन्द्र ने अपने भाई ल& > 5०000 के 22 
लक्ष्मण से कहा--हे लक्ष्मण ! सीता के विना तुम 


जो यहां आगये, यह अच्छा नहीं किया॥२१॥ य + 
CC-0, Panini ह यह अ हुए भी किम राक्षसों को नष्ट करने के लिये सबेथा 
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जानन्नपि समर्थ मां रक्षसां विनिवारणे । अनेन क्रोधवाक्यैन मैथिल्या निःसृतो भवाच्‌॥२२। ` 
न हि ते परितुष्यामि त्यकत्वा यदसि मैथिलीम्‌ । क्रुद्धायाः परुषं वाकयं शरुत्वा यत्वमिहागतः ॥२३॥ 
सवंथा त्वपनीतं ते सीतया यत्मचोदितः | धस्य वशमापन्नो नाकरोः शासनं मम ।॥२४॥ 
असौ हि राक्षसः शेते शरेणाभिहतो मया | मृगरूपेण येनाहमाश्रमादपवाहितः ।॥२५॥ 
. विकृष्य चापं परिधाय सायकं सलीलबाणेन च ताडितो मया । 
मार्गी' तजुं त्यज्य स विङ्गबस्वरो बभूव केयूरथरः स राक्षसः ॥२६॥ 
शराइतेनेव तदातंया गिरा स्वरं ममालम्ब्य सुदूरसंश्रवम्‌ । ` 
| उदाहृतं तद्वचनं सुदारुणं त्वमागतो येन विहाय मैथिलीम्‌ ।॥२७॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे लक्ष्मणागमनबिंगहणं नाम एकोनषष्टितमः सगः ॥ ५९ ॥ 
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भृशमात्रजमानस्य तस्याधोवामलोचनम्‌ । प्रास्फुरचास्थलद्रामो वेपथुश्चाप्यजायत ॥ १॥ 
क्षेमं ~ 
उपालक्ष्य निमित्तानि सोऽशुभानि मुहुर्महुः । अपि क्षेमं चु सीताया इति वे व्याजहार च ॥ २॥ 


समर्थ हूं, तो भी सीता की इन क्रोधपूर्णं बातों को सुन कर तुम यहां चले आये॥ २२॥ मैं तुम्हारे इस 
व्यवहार से प्रसन्न नहीं हूँ, जो कुद्ध हुईं सीता की बातों को सुन कर उसे छोड़ कर यहां चले आये ॥ २३॥ 
तुम्हारा यह काम सबैथा नीति विरुद्ध हुआ है जो क्रोध में आई हुई सीता की प्रेरणा से मेरी आज्ञा का उल्लं- 
घन किया है ॥ २४ ॥ मेरे वाणों से मरा हुआ यह मारीच राक्षस सो रहा है, जो कि मृग का रूप धारण 
करके आश्रम से मुझे यहां ले आया ॥ २५ ॥ खिंचे हुए धनुष पर बाण संधान कर विना प्रयास ही मैंने उसे 
बाण से मारा | बाण ळगते ही मृग के शरीर को छोड़ कर आते शब्द को करता हुआ केयूर धारण करने . 
बाळा यह राक्षस के रूप में हो गया ॥ २६॥ बाण से आहत होने पर मेरे स्वर का अनुकरण करते हुए 
उसने जो आते अवघ्या में दूर तक सुनाई देने बाळे दारुण शाब्द का अयोग किया, . उसे सुनकर ही सीता 
को छोड़ कर तुम यहां आये ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “लक्ष्मणागमन की निन्दा? विषयक उनसठवां सगे समास हुआ ॥५९॥ 


fA 
साठवां सर्ग 
राम का उन्माद . 


सुग को मार कर आश्रम में आते हुए रामचन्द्र के बाएं नेत्र का निचळा भाग फड़कने लगा । उनके 
शरीर में कम्पन होने ढगा तथा वे चलते हुए फिसल पड़े ॥ १॥ बार-बार इस प्रकार अशुभ निमित्तों को 


देख कर “सीता का कल्याण हो” इस प्रकार का शब्द कहा ।। २॥ सीता के दशन की लालसा से शीघ्रता 
र ८८-0०, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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त्वरमाणो जगामाथ सीतादर्शनलालसः । शूत्यमावसथं दृष्टा ५ बभूवो द्विसानसः ॥ ३॥ 
उद्भ्रमन्निव वेगेन विश्षिपन्‌ रघुनन्दनः । तत्र तत्रोटजस्थानमभिब्ीक्ष्य समन्ततः ॥ ४॥ 
ददश पर्णशालां च रहितां सीतया तदा । श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पतश्चिनीमिव ॥ ५॥ 
रुदन्तमिव व्रृ्यै्र स्लानपुष्पमृगद्विजम्‌ । श्रिया विहीन॑ विध्वस्तं संत्यक्तवनदेवतस्‌ ॥ ६॥ 
विप्रकीणीजिनकुशं विप्रविद्धवृसीकटमू । दृष्टा शत्योटजस्थानं विललाप एनः पुनः ॥ ७॥ 
हृता सृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति । निलीनाप्यथबा भीरुरथवा वनमाश्रिता ॥ ८॥ 
गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः । अथवा पञ्मिनीं याता जलाथ वा नदीं गता ॥ ६ ॥ 
यत्रान्मृगयमाणस्तु नाससाद बने प्रियास्‌ । शोकरक्तेक्षणः शोकादुन्मत्त इव लक्ष्यते ॥१०॥ 
बादु प्रधावन्‌ स शिरेशाद्रिं नदाज्दीम्‌ | बभूव विलपन्‌ रामः शोकपङ्कार्णवाप्छुतः ॥११॥ 
अपि कचित्तया दष्टा सा कदम्बप्रिया प्रिया । कदस्य यदि जानीपे शंस सीतां शुभाननास्‌ ॥१२॥ 
खिग्धपछत्रसंकाशा पीतकोशेयवासिनी । शंसस्व यदि वा दृष्टा बिल्ब बिल्वोपमस्तनी ॥ १३॥ 
अथवाजुन शंस त्व॑ प्रियां तामजुनप्रियाम । जनकस्य सुता भीरुयदि जीवति वा न वा ॥१४॥ 
कङुभः कळुभोरूंतां व्यक्तं जानाति मैथिलीम्‌ । यथा पह्यपुष्पाव्यो भाति ह्येष वनस्पतिः ।।१५॥ 
श्रमरेरुपगीत्च यथा द्रुमवरो झ्ययस्‌ | एप व्यक्तं विजानाति तिलकस्तिलकम्रियाम्‌ ॥ १६॥ 


पूवक रामचन्द्र चळ पड़े । सीता से शून्य उस आश्रम फो देख कर रामचन्द्र का मन अत्यन्त उद्विग्न हो 
गया ॥ ३॥ रासचन्द्र आश्रम के समीप सीता को ढूंढने के लिये इधर उधर घूमने लगे। चारों तरफ 
आश्रम को देखकर [ शोकावेग में हाथ पैर पटकने लगे ]॥ ४॥ हेमन्त ऋतु सें ध्वस्त कमलिनी की तरह 
सीता के बिना कान्ति हीन उस पणैशळा को देखा ॥ ५॥ मानो सम्पूर्ण वृक्ष जहां रो रहे हैं, 
पशुपक्षी गण मलिंन हो गए हैं, बन के देवताओं ने जिस स्थान को छोड़ दिया है, जिसकी कान्ति बिलकुल 
नष्ट हो गई है ॥ ६॥ झृगाजिन, शासन, कुश तथा चटाइयां जहां तहां बिखेर दी गई हैं, इस प्रकार उस 
शून्य पणेकुटी में रामचन्द्र बार २ विलाप करने लगे ॥७॥ सीता हर ली गई, भर गई, कहीं चली गई, या उसे 
राक्षसो ने खा लिया अथवा स्वयं कहीं अपने आप छिप गई है. या कहीं वन में घूमने चली गई है ॥ ८॥ 
फूछ या फळ को चुनने तो नहीं चढी गई अथवा कहीं. सरोबर पर तो नहीं चली गई या जळ लाने के लिये 
गोदावरी नदी पर तो नहीं चली गई ॥ ९॥ अनेक प्रयत्न करने पर भी रामचन्द्र प्रिय जानकी को प्राप्त न 
कर सके। शोक से नेत्र रक्तवर्ण हो गये तथा उन्मत्त की तरह वे छक्षित होने लगे || १०॥ शोकपङ्क के 
समुद्र में इबते हुए तथा नाना प्रकार के विलाप करते हुए, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए पवेत, 
नदी तथा विशाळ नद के तों पर घूमने छगे ॥ ११॥ हे कदम्व ! कवस्ब से प्रेम करने वाली मेरी प्राण- 
Ss को क्या तुमने देखो हे । यदि तुम जानते हो तो चन्द्रमुखी सीता को बताओ ॥ १२॥ 
ने बेला है। ससान कोमलाङ्गी, पीताम्वर धारण करने वाढी, बिल्ब फळ के समान स्तन वाढी सीता को 
उमे खा हे तो बताओ ॥१३॥ हे र वृक्ष ! अजुन वृक्ष से प्रेम करने बाली जानकी को तुम बताओ-- 
नि कुभ 

वृक्ष अझन्त शोभित हो रहा है। शुभाड़ी के या नहीं ॥ १४ ॥ लता, पल्लव, पुष्पों से समन्वित यह क 


असर जिस पर गुझार कर रहे हैं ऐसे यह तिलक वृक्ष सबमें श्रे प्रेम करने वाढी सीता को 
स्पष्ट ही यह तिळक वृक्ष जानता है वृक्ष सबमें श्रेष्ठ हैं । तिळक से प्रेम कर 


~ 
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Se, 


पीतकोशेयकेनासि बरचिता वरवर्णिनि । धावन्त्यपि मया इष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहृदम्‌ ॥२८॥ 
नेव सा नुनमथवा हिंसिता चारुहासिनी । कृच्छं प्रासं हि मां नूनं यथोपेकषितुमहति ॥२९॥ 
व्यक्त सा भक्षिता बाला राक्षसे: पिशिताशनेः । विभज्याङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया ।।३०॥ 


bm 3 2.30, NN 
चित्तवाले मुझको प्रिय जानकी का दशेन करने से अपने अशोक नाम को चरितार्थ करो ॥ १७॥ हे ताळ 
दक्ष | पक्क ताळ फळ के समान स्तन वाढी सीता को यदि. तुमने देखा है तो मुझ पर दया करके बताओ 
सीता कहां है ॥ १८॥ हे जामुन वृक्ष ! जाम्बूनद अर्थात्‌ काव्चनबणेबाळी प्राणप्रिया सीता को तुमने 
देखा है या जानते हो तो निःशङ्क हो कर बताओ ॥ १९॥ हे कर्णिकार ! (कनेर ) तुम अपने पुष्पित फूलों 
अत्यन्त शोभित हो रहे हो । कर्णिकार पुष्पों से प्रेम करने बाळी साध्वी प्राणप्रिया सीता को यदि तुमने 
देखा है तो बताओ क्रि वह कहां है ॥ २०॥ आम्र, कदम्ब, साळ, कटहळ, कुरर, अनार, इन वृक्षों के पास 
महायशस्वी रामचन्द्र गए और इनको देख कर ॥ २१॥ सौळसरी, पुन्नाग, चन्दन, फेवड़ा आदि वृक्षों से 
पूछते हुए शोकोद्धान्त रामचन्द्र उस समय उन्मत्त के समान दिखाई देते थे ॥ २२॥ अथवा हे सूग। 
झगा के समान देखनेवाळी उस सीता को तुम जानते हो ? मेरी कान्ता मृगनयनी सीता सृगियो के साथ 
अबश्य होगी ॥ २३ ॥ हे गज ! तुम्हारे सूंड के समान ऊरु (जंघा) वाळी सीता को यदि तुमने देखा है तो 
तुम बताओ । हे श्रेष्ठ गज ! तुम उसे अवश्य जानते हो ऐसा मुझे ज्ञात है॥ २४॥ हे शादूल ! यदि 
चन्द्रमुखी सीता को देखा हो तो विश्वासपूवेक तुम मुझे बताओ । तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना 
चाहिये || २५॥ हे म्रिये ! तुम क्यों भाग रही हो। दे कमळनयनी ! मैंने निश्चय ही तुमको देख छिया, 
अपने आप को इषं में छिपा कर मुझ से क्यों नहीं बोळ रदी हो॥ २६॥ हे उत्तमाङ्ी सीते | ठहरो, ठरो 
मेरे ऊपर आज तुम्हारी दया क्यों नहीं हो रद्दी हे । तुम इतनी हास्य करने वाढी तो थी नहीं, तौ भी आज 
मेरे प्रति यह हंसी दिळळगी कैसी ? ॥ २७॥ हे सीते! पीले बख्नों के द्वारा मैं ने तुम को पहचान छिया । 
दौड़ती हुई तुमको मैंने देख छिया । यदि मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम हे तो खड़ी हो जाओ ॥ २८ ॥ निश्चय यह 
सीता नहीं है अथवा सीता को रावण ने मार दिया । क्योंकि इस दीनअवस्था में सीता मेरी इतनी उपेक्षा 
नहीं कर सकती ॥ २९ ॥ मांसाहारी राक्षसो ने मुझसे रहित सीता के अंग प्रत्यंग को डुकड़े २ कर के रखा 


छिया ॥ ३० ॥ सुन्दर दांत, ओष्ठ और नासिका बाळा तथा णी 
सुन्दर कुण्डलों वाला, पूण चन्द्र 
(७-0, Panini Kanya Maha Soe eset क ऽतः के सान्‌ 


“न 
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नूनं तच्छुमदन्तोष्ठं सुनासं चारुकुण्डलम्‌ | पूण चन्द्रनिभं ग्रस्तं मुखं निष्प्रभतां गतस्‌ ॥३१॥ 
सा हि चम्पकवर्णामा ग्रीवा गरैवेयशोमिता | कोमला बिलपन्त्यासतु कान्ताया भक्षिता शुभा ॥३२॥ 
जूतं विक्षिप्यमाणौ तौ बाहू पज्ञबकोमलौ । भक्षितौ वेपमानाग्रौ सहस्ताभरणाङ्गदौ ॥३३॥ 
मया बिरहिता बाला रक्षसां मक्षणाय वे | सार्थेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा ॥३४॥ 
हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसि त्वं प्रियां कचित्‌। हा प्रिये क गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः ॥३५॥ 
इत्येवं बिलपन्‌ रामः परिधावन्‌ वनाद्वनम्‌ । क्कचिदुद्भ्रमते वेगात्‌ चिद्विभ्रमते बलात्‌ ।।३६॥ 


क्चिन्मत्त इवामाति कान्तान्वेषणतत्पर! | स वनानि नदीः शैलान्‌ गिरिप्रस्रवणानि च ॥३७॥ 
काननानि च वेगेन भ्रमत्यपरिसंस्थितः ॥ 


तथा स गत्या बिपुरं महद्रनं परीत्य सबं त्वथ मैथिलीं प्रति । 
अनिष्ठिताशः स चकार माभेणे पुनः प्रियायाः परमं परिश्रमम्‌ ॥३८॥ 


> इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे रामोन्मादो नाम षष्टितमः सर्गः ॥६०॥ 


Cs 


>>> 


जानकी का मुखमण्डळ उस समय अवइय ही प्रभाहीन हो गया होगा ॥ ३१ ॥ हारों के पहनने से सुशोभित 
चन्दन वणे के समान, कोमळ बिछाप करती हुई जानकी का गछा राक्षसों ने अबइय खा लिया होगा ॥३२॥ 
अङ्गदादि आभूषणो से भूषित इधर-उधर घुमाने पर कम्पायमान पर्ळवों के समान सीता की सुजाओं को 
राक्षसा ने अवश्य खा छिया हे ॥ ३३॥ राक्षसों के खाने के लिये ही मैंने सीता को अपने से अळग किया 
जैसे बहुत बन्धुःबांधवों बाळी खी अपने साथियों से रहित मार दी जाती है॥ ३४॥ हे विशाळ भुजा बाळे 
लक्ष्मण ! क्या तुम प्राणप्रिया जानकी को कहीं देख रहे हो । हा प्राणप्रिये सीते ! हा भद्रे ! तुम कहां चढी 
गई हो ॥ ३५ ॥ इस प्रकार बार २ बिळाप करते हुए इस वन से उस बन में दौड़ते हुए रामचन्द्र कहीं एक 
दम उछळ पड़ते हैँ तथा सीता के सादृइय वाली किसी वस्तु को देख कर सहसा उद्धान्त हो जाते हैं ॥ ३६॥ 
सीता के अन्वेषण करने में तत्पर नदो, बन, प्षेतीय झरनों पर घूमते हुए रामचन्द्र उन्मत्त के समान प्रतीत 
होते थे । बन आदि के भ्रमण में वे शान्ति पूवेक कहीं ठहरते नहीं थे ॥ ३७॥ विशाळ वन में जा कर सीता 
के खोजने के लिये जहां तहां बहुत प्रयत्न किया, [सीता के न मिलने पर भी] मिळने की आशा रखते हुए 
आणश्रिया सीता को खोजने का प्रयत्न उन्होंने पुनः प्रारम्भ कर दिया ॥ ३८॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “राम का उन्माद? विषयक साठवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६० ॥ 


00-0, Panini Kanya ५वराव NNT (0112011011. 
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SI 
een 


एकषष्टितमः सर्ग; 


सीतान्वेषणम्‌ 


ष्ट्ाश्रमपदं शून्यं रामो दशरथात्मजः । रहितां पर्णशालां च विध्यस्तान्यासनानि च ॥ १॥ 
अदृष्टा तत्र वैदेहीं संनिरीक्ष्य च सर्षशः | उवाच रामः प्राक्रुरय प्रगृह्य रुचिरो झुजो ॥ २॥ 
क चु लक्ष्मण पदेही क॑ वा देशमितो गता । केनाहृता वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया ॥ ३॥ 
बृक्षेणाच्छाद्य यदि मां सीते इसितुमिच्छसि । अलं ते हसितेनाथ मां भजस्व सुदुःखितम्‌ ॥ ४॥ 
ये; सह क्रीडसे सीते विश्वस्तैसंगपोतकेः । एते हीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्तयत्ताबिलेक्षणाः ॥ ५ ॥ 
सीता रहितोऽहं वै न हि जीवामि लक्ष्मण | वृतं शोकेन महता सीताहरणजेन माम्‌ ॥ ६॥ 
परलोके महाराजो नूनं द्रक्ष्यति मे पिता | कथं प्रतिज्ञां संश्रुत्य मया स्वममियोजितः ॥ ७॥ 
अपूरयित्वा त॑ काल॑ मत्सकाशमिहागतः । कामवृत्तमनायं मां सूषावादिनमेव च ॥ ८॥ 


इकसठवां सर्ग 


सीता की खोज 


दशरथ के राजकुमार रामचन्द्र ने उस शून्य आश्रम को देखा। सीता से रहित उस आश्रम को 
देखा जहां पर वेठने के आसन इधर-उधर विखरे पड़े थे ॥ १॥ जानकी को वहां न देख कर तथा चारों 
ओर दृष्टि दौड़ा कर रामचन्द्र अपनी दोनों सुज्ञाओं को उठा कर जोर से बोळे॥ २॥ हे लक्ष्मण ! सीता 
कहां है ? वह यहां से कहां चली गई ? दे वीर | उसका किस ने हरण कर कर लिया अथवा उस को किस ने 
खा लिया ॥ ३ ॥ हे सीते | यदि तुम अपने आप फो वृक्षों से छिपा कर हँसी करना चाहती हो, तो उस 
हंसी को अब बन्द कर दो । मुझ दुःखी के समीप अब तुम आ जाओ॥ ४॥ हे सीते ! जिन पाढतू मृगं 
के साथ तुम खेळा करती थी, हे सुकुमारि ! आज तुम्हारे विना वे चिन्ताम्रस्त हो कर आंखों से आंसू बहा 
रहे हैं॥ ५॥ द्दे लक्ष्मण | जानकी के विना में जी नहीं सकता । सोता के हरण जनित महान्‌ शोकों ने 
मुझे घेर छिया है ॥६॥ मेरी मृत्यु के पञ्चात्‌ & स्वगे में शोकाक्रान्त मुझ को पिता जी देखेंगे और वे मुझ से 
पूछेंगे कि तुम ने वनवास की पूरणे प्रतिज्ञा करके उसे पहिले ही क्यों तोड़ दिया ॥ ७ ॥ अपने वनवास की 
प्रतिज्ञा को विना पूणे किये हुए हमारे पास केसे आये तुम स्वेच्छाचारी तथा स्रषाबादी हो ।। ८॥ 


& यहां अर्थवाद हे । प्रत्येक शब्द का अर्थ अभीष्ट नहीं है, केवळ उनका आशय लेकर यदद दिँखळाया गया दे 
कि यदि जानकी के वियोग में वनवास की अवधि के पूर्व ही में मर जाता हुँ, तो यह प्रश्‍न अवश्य उठ सकता है कि 
पिता के सामने १४ वर्ष वनवास की प्रतिज्ञा कर रामचन्द्र बीच में ही वनवासब्रत को तोड़कर क्यों लोकान्तर चला 
गया | यह घटना राम के महत्त्व तथा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही है । क्योंकि इसके विषय में कहा गया है-- 
लक्षणं हि महरवस्य प्रतिश्ापरिपाङनम्‌ । केवळ इन भावों को प्रदर्शित करने मात्र के लिये यहां इन शब्दों का प्रयोग 
हुभाहे। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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धिक स्वामिति परे लोके व्यक्तं वक्ष्यति मे पिता । विवश शोकसंतप्तं दीनं भग्नमनोरथम्‌ ॥ ९॥ 
मामिहोत्सृज्य करुणं कीत्तिनेरमिवानूजुम्‌ । क गच्छसि वरारोहे मां नोत्सूज सुमध्यमे ॥१०॥ 
त्वया बिर हिंत्चाहं त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः | इतीव विलपन्‌ रामः सीतादर्शनलालसः ॥११॥ 


न ददश सुदुःखातों राघवो जनकात्मजाम्‌ । अनासोदयमानं तं सीतां शोकपरायणम्‌ ॥१२॥ 
पङ्कमासाद्य विपुलं सौदन्तमिव इुञ्जरम्‌। उक्त्मणो राममस्यर्थद्वाच हितकाम्यया ॥१३॥ 
मा विपादं महाबुद्धे कुरु यं मया सह | इदं गिरिवरं शूर बहुकन्दरशोभितम्‌ ॥१४॥ 
ग्रियकाननसंचारा वनोन्मत्ता च मैथिली । सा बनं वा प्रविश स्यान्नरिनीं वा सुपुष्पिताम्‌ ॥१५॥ 
सरितं वापि संता मीनवञ्जुरसेबिताम्‌ । वित्रासयितुकामा वा लीना स्यात्कानने क्रचित्‌ ॥१६॥ 
जिज्ञासमाना पैदेही त्वां मां च पुरुपर्पभ । तस्या ह्यन्वेषणे श्रीमन्‌ क्षिप्रमेव यतावहे ॥ १७) 
वनं सव विचिन्वानो यत्र सा जनकात्मजा । मन्यसे यदि काकुत्स्थ मा स्म शोके मनः कृथाः ।। १८॥ 
एवगुक्तस्तु सौहार्दाृक्ष्मणेन समाहितः | सह सौमित्रिणा रामो विचेतुद्टुपचक्रमे ॥१९। 
तौ बनानिं गिरीं्रैव सरितश्च सरांसि च । निखिलेन बिचिन्यानौ सीतां दशरथात्मजौ ॥२०॥ 
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तस्य शैलस्थ सानूनि गुद्दाश्च शिखराणि च । निखिलेन विचिन्वन्तो न तामभिजग्मतुः ॥२१॥ 
विचित्य स्तः शैलं रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ । नेह पश्यामि सौमित्रे वैदेही पर्वते शुभाम्‌ ॥२२॥ 


तुम को धिक्कार है। इस प्रकार जिनका मनोरथ समाप्त हो गया है, विवश तथा शोक से सन्तप्त पिता जी 
परलोक में मुझसे कहेंगे ॥ ९॥ हे कमनीय सीते ! जैसे कुटिळ व्यक्ति को कीर्ति छोड़ देती है, उसी प्रकार 
आज तुम मुज्ञ को छोड़ कर कहां जाती हो ॥ १०॥ इस प्रकार सीता के दशन की छाछसा रखते हुए तथा . 
बिळाप करते हुए यंह कह्ा--हे सीते ! तुम से वियुक्त हो कर मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा ॥ ११ ॥ प्रयत्न 
करने पर भी दुःखी रामचन्द्र जानकी को नहीं देख पाये | अगाध कीचड़ में फंसे हुए ठुःखी हाथी के समान 
सीता के न प्राप्त होने पर शोक संतप्त रामचन्द्र के प्रति हितकामना की दृष्टि से लक्ष्मण यह बोले ॥१२,१३॥ 
हे विशाळ बुद्धि वाळे रामचन्द्र | आप दुःखी न हों । मेरे साथ सीता को खोजने का प्रयत्न करें । हे वीर ! 
यह्‌ पर्वत अनेक प्रकार की कन्द्राओं से शोभित हे ॥ १४॥ बन में घूमना सीता को अत्यन्त प्रिय है । 
बन की रमणीयता को देख कर वह उद्धान्त सी हो जाती है । या तो बह वन में छिप गई है अथवा कमळ- 
बिकसित किसी सरोबर पर चळी गई है ॥ १५.॥ अथवा वेतस शाखा तथा मछलियों से परिपूर्ण किसी नदी 
तट पर चलो गई है, या हम लोगों को आतङ्कित करने के लिये कहीं बन में छिप गई है ॥ १६॥ हे नर- 
केसरी ! वह इम लोगों की अन्वेषण शक्ति की परीक्षा करना चाहती है। इस लिये हे बन्धु ! उस को खोजने 
के लिये हम लोग शीघ्र ही प्रयत्न करें | १७॥ हम लोग इस सम्पूण बन को खोजें अथवा जहां कहीं भी 
वह जानकी हो, आप खोजना चाहते हों, तो उसे खोजे । आप मन में शोक न करें ॥ १८ ॥ प्रेम पूर्वक 
लक्ष्मण के ऐसा कहने पर रामचन्द्र साबधान हो गये तथा लक्ष्मण के साथ सीता का स्वयं अन्वेषण करने 
ढगे ॥ १९ ॥ सम्राट्‌ दशरथ के वे दोनों राजकुमार बन, पवेत, नदी तथा ताळाबों के समीप सीता को 
खोजने ढगे ॥ २०॥ उस पवेत के शिखर प्बेतीय चट्टान तथा सम-विषम भूमियों को दोनों भाईयों 
ने खोजा किन्तु जानकी का पता नहीं ढगा ॥ २१॥ सम्पूणे पवेत को खोजकर रामचन्द्र लक्ष्मण से 
बोले--दे ढद्ष्मण ! इस शुभ पवत पर में जानकी को नहीं देख रहा ह ॥ २२॥ दण्डकवन में घूमते हुए 
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ततो दुःखाभिसंतप्तो लक्ष्मणो वाक्यमन्रवीत्‌ । विचरन्‌ दण्डकारण्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ॥२३।। 
पराप्स्यसि तवं महाप्राज्ञ मैथिलीं जनकात्मजाम्‌ । यथा विष्णु्महावाहुबलिं बद्ध्वा महीमिमाम्‌॥ २४।। 
एवशुक्तस्तु सौहार्दाहलक्ष्मणेन स राघवः | उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः ।।२५॥ 
वनं सर्वे सुविचितं पद्मिन्यः झुछपङ्कजाः । गिरिश्चायं मददाप्राज्ञ बहुकन्दरनिङ्ीरः ।।२६॥। 
न हि पश्यामि वैदेही प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥ 

एवं स॒ विलपन्‌ रामः सीताहरणक्रशितः | दीनः शोकसमाविष्टो महत विह्वलोऽभवत्‌ ॥२७॥ 
स॒ बिह्ूलितसर्वाङ्गो गतबुद्विविंचेतनः । निषसादातुरो दीनो निःश्वस्याश्ञोतमायतम्‌ ।।२८॥ 
बहुशः स ठु निश्वस्य रामो राजीवलोचनः | हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो बाष्पगददः ||२९॥ 


तं ततः सान्त्ययासास लक्ष्मण! प्रियतान्धवः | बहुप्रकारं धर्मज्ञः प्रश्रितः प्रश्रिताञ्जलिः | 1३०॥ 
अनाइत्य हु तद्वाक्यं ठक्ष्मणोष्ठपुटाच्च्युतम्‌ । अपश्यंस्तां प्रियां सीतां प्राक्रेशत्स पुनः पुनः ॥३१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सीतान्वेषणं नाम एकषष्टितमः सर्गः || ६१॥ 
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तेजस्वी अपने भाई राम के प्रति दुःख से सतंप्त लक्ष्मण बोले ॥ २३ ॥ हे विशाळ भुजा वाले आज्ञ रामचन्द्र 
सिथिळा की राजकुमारी जानकी को आप अवश्य प्राप्त होंगे जिस प्रकार महाराज विष्णु ने असुर बळी को 
बांध कर विशव का राज्य प्राप्त किया किया था ॥ २४॥ दुःख से आफ्रान्त रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण के 
ऐसा कहने पर दीनता पूर्वेक उन से यदद बचन बोले ॥ २५॥ सम्पूर्ण बन, खिले हुए कमळों से सरोबर 
अच्छो तरह खोज डाले और नाना प्रकार की कन्दरा और झरनों से परिपूर्ण इस पेत को भी खोज डाला 
किन्तु दे महाप्राज्ञ | प्राणों से भी प्रिय डस विदेहकुमारी को मैं नहीं देख पा रहा हूं ॥ २६॥ सीता के हरण 
अत्यन्त दुबेळ, शोकाक्रान्त बिळाप करते हुए रामचन्द्र कुछ समय के लिये अत्यन्त विचछित हो गम 
॥ २७ ॥ अत्यन्त विहलता के कारण जिसके अंग शिथिळ हो गये हैं जिस की बुद्धि तथा चेतना छार 
हो गई है, ऐसे रामचन्द्र सीता वियोग जनित दुःख न सहने के कारण गरम २ छस्व साँस लेने लगे | २८ ॥ 
अनेक वार लम्बे २ सांस लेते हुए कमळनयन रामचन्द्र दा प्रिये ! हा प्रिये | शब्दों को कहते हुए रोने ढगे 
वसाना त्य हा को का लक्ष्मण हाथ जोड़ कर शान्ति 

ण के मुँह से निकली हुई बा न्त्‌ ड 
प्रिया सीता को न देखते हुए उसे बार २ घुकारने ळगे || ह ह अनपुनी करके रामचन्द्र अपनी प्राण 


इस प्रकार वाव्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'सीता की खोज? विषयक इकसठवां सर्ग समाप्त हुआ ॥६१॥ 


— 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta त. otri Gyaan Kosha 
७२० श्रीमद्वार्मीकिरामायणे5रण्यकाण्डे 


I 


द्विषष्टितमः सर्ग! 
राघवविळापः . 


सीतामपश्यन्‌ धर्मात्मा शोकोपहतचेतनः । विललाप महावाहू रामः कसललोचनः ॥१॥ 
पञ्यन्निव स तां सीतामपश्यन्‌ मदनादितः । उवाच राघवो वाक्यं विलापाश्रयदुबेचम्‌ ॥२॥ 
त्वमशोकस्य शाखामिः पुष्पप्रियतया प्रिये । आवृणोषि शरीरं ते मम शोकविवधनी ॥३॥ 
कदलीकाण्डसदशो कदल्या संतृतावुमौ । उरू पश्यामि ते देवि नासि शक्ता निगूहितुम्‌ ॥ ४॥ 
कणिकारवनं भद्रे हसन्ती देवि सेवसे । अळं ते परिहासेन मम याधावहेन घे॥५॥ “ 
विशेषेणाश्रमस्थाने हासोऽयं न प्रशस्यते । अवगच्छामि ते शीलं परिहासप्नियं प्रिये ॥ ६॥ 
आगच्छ सवं विशालाक्षि शुन्योष्यमुटजस्तव | सुव्यक्तं राक्षसैः सीता भक्षिता वा हृतापि वा ॥ ७॥ 
न हि सा विलपन्तं मागुपसंप्रेति लक्ष्मण | एतानि मृगयूथानि साश्रुनेत्राणि लक्ष्मण ॥ ८॥ 
शंसन्तीब हि वैदेहीं भक्षिता रजनीचरेः। दवा ममायें क यातासि हा सास्मि बरवणिनि ॥ ९॥ 
हा सकामाद्य कैकेयी देवी सापि भविष्यति । सीतया सह निर्यातो विना सीताम्ुपागतः ।। १०॥ 
कथं नाम प्रवेक्ष्यामि श्यमन्तःपुरं पुनः । निर्बीये इति लोको मां निदयश्चेति वक्ष्यति ॥११॥ 


>>> 


बासठवां सर्ग 


राघव का विलाप 


शोक से नष्ट चेतन वाळे विशाळ्याहु धर्मात्मा रामचन्द्र सीता को न देखते हुए विळाप करने लगे 
॥ १ ॥ मन्मथ पीडित रामचन्द्र भानो सीता को मैं देख रहा हूं इस अवस्या में विळापपूर्वेक अवाच्य बातें 
भी बोलने ढगे ॥ २॥ हे पुष्यों से प्रेम करने बाली प्रिये सीते ! अशोक वृक्ष की शाखाओं से तुम अपने 
शरीर को छिपा रही हो, इससे मेरा शोक बढ़ रहा है ॥ ३॥ केले के स्तम्भ के समान तुम्हारे ऊरुद्वय 
जिन को तुम केले के पत्तों से छिपा रही हो, उन्हें में देख रहा हूं । इन्हें तुम छिपा नहीं सकती हो 
॥ ४ ॥ हे देवि ! परिहास करती हुई तुम कनेर-वृक्षो के वन में घूम रही हो। उस परिहास को अब बन्द 
करो | इस से मुझे दुःख हो रहा हे ॥ ५॥ हे प्रिये जानकी ! में तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं कि तुम 
परिहास प्रिय हो किन्तु इन तपस्वियों के आश्रम के समीप इस प्रकार का परिहास अच्छा नहीं ॥६॥ 
दे विशालनेत्रे सीते ! यह तुम्हारी पर्णकुटी तुम्हारे बिना रिक्त दै, तुम आ जाओ । अब प्रतीत होता है 
कि राक्षसां ने सीता को हरण कर छिया या खा लिया हे ॥ ७॥ क्योंकि इतना विलाप करने पर 
भी वह मेरे पास नहीं आ रही है । हे लक्ष्मण ! आंखों से आँसू भरे हुए ये मगो के समूह मानो यह घता 
रदे हैँ कि॥ ८ ॥ सीता को राक्षसों ने खा लिया है। उत्तमाङ्ग साध्वी सीता ! हा मेरी प्राणम्रिये आय ! तुम 
कहां चली गई हो ॥ ९॥ हा देवी सीते ! आज साता केकेयी का मनोरथ पूरा हो गया । [ अयोध्या जाने 
पर लोग यही कहेंगे ] यह सीता के साथ बन में तो गया किन्तु सीता के विना वन से लौट आया ॥ १०॥ 
हे सीते ! तुम्हारे बिना मैं अयोध्याके अन्तःपुर में कैसे प्रवेश करूंगा | [यदि चला भी जाऊं तो] लोग मुझे 
पराक्रमहीन तथा निदेयी फहेंग्रे ७.१६ ॥नलाबन्ी, के जठ जाे। पेज मेरी कायरता तथा असाबधानी 


कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन में | निवृत्वनवासश्च जनकं  मिथिलाधिपम्‌ ॥१२। 
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कुशलं परिपृच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम्‌ | विदेहराजो नुनं मां दृष्टा विरहितं तया ॥१३॥ 
सुताख्नेहेन संतप्तो मोहस्य वशमेष्यति | अथवा न गमिष्यामि पुरीं भरतपालिताम्‌ ॥१४॥ 
स्वर्गोऽपि सीतया हीनः शून्य एव मतो मम । मामिहोत्सृज्य हि वने गच्छायोध्यां पुरीं शुभाम॥ १५॥ 
न त्वहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथंचन । गाढमारिलिष्य भरतो वाच्यो मद्वचनात्वया ।। १६॥ 
अनुज्ञातोऽसि रामेण पालयेति वसुंधराम्‌ | अम्वा च मम केकेयी सुमित्रा च त्वया विभो ॥१७॥ 
कोसल्या च यथान्यायमभिबाद्या ममाज्ञया । रक्षणीया प्रयत्न भवता ब्रक्तकारिणा ॥१८॥ 
सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रकशीन । विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्त्वया भवेत्‌ ।॥ १६॥। 


इति विलपति राघवे सुदीने वनश्ुपगम्य तया विना सुकेश्या | 
भयविकल्मुखस्तु लक्ष्मणोऽपि व्यथितमना भृशमातुरो बभूव ॥२०॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे राघवविंलापो नाम द्विषष्टितमः सर्गः | ६२ ॥ 


निज re 


पपया 


स्पष्ट हो गई है । वनवास से लौट कर जब मैं मिथिढापति राजा जनक से मिळूंगा ॥ १२॥ मिलने पर 
उस समय वे कुशळबातो पूछेंगे तो मैं उन की ओर कैसे देख सकूंगा | सीता से रहित सुझको देख कर 
निश्चय ही मिथिळापति राजा जनक ॥ १३ ॥ पुत्री विनाश की आशंका से संतप्त अवश्य ही मूछित हो 
जायेंगे । अथवा [इन घटनाओं की चिन्ता करते हुए] भरत से पालित अयोध्या में मैं जाऊंगा ही नहीं 
॥ १४॥ उस सीता के बिना स्वर्ग भी मुझे आज शून्य सा प्रतीत हो रहा है । इसलिये दे लक्ष्मण ! तुम 
मुझे यहीं वन में छोड़ कर शुभ अयोध्यापुरी को चळे जाओ ॥| १० ॥ में उस सीता के विना किसी प्रकार 
जीवित नहीं रद्द सकता । हे ढक्ष्मण | तुम अयोध्या जाकर भाई भरत का गाढ आढिङ्गन करना और मेरी 
ओर से कहना ॥ १६ ॥.भाई रामचन्द्र की आज्ञा है कि सम्पूर्ण प्रथ्वी का पान करो । मेरी आज्ञा से 
माता केकेयी, सुमित्रा तथा कोसल्या को यथायोग्य प्रणाम करते रहना । आज्ञाकारी तुम यल्नपूवेक उन सब 
की रक्षा करना ॥ १७,१८ ॥ हे दात्रुंजय लक्ष्मण ! मेरा तथा सीता का इस प्रकार निधन विस्तार पूर्वक मेरी 
साता को तुम सुना देना ॥ १९॥ उस सीता के बिना बन में जा कर रामचन्द्र के इस प्रकार विळाप करने 
पर भय से बिकळ मुख वाले छक्ष्मण अत्यन्त दुःखी हुए तथा घबरा गये ॥ २० ॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिराप्नायग के अरण्यकाण्ड का “राधव का विळाप? विषयक बासठवां सगे समास हुआ ॥ ६२॥ 


NTE PE 
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स राजपुत्रः प्रियया विहीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमान! । 
विपादयच्‌ भ्रातरमातंरूपो भूयो विषादं प्रविवेश तीव्रम्‌ ॥ १॥ 
स एक्ष्मणं शोकवशाभिपत्न शोके निमग्नो विपुले तु रामः 
उवाच वाक्यं व्यसनाच्षुरूपम्ुष्णं विनिःश्वस्य रुदन्‌ सशोकस्‌ ॥ २ ॥ 
न मद्विधो दुष्कृतकमेकारी मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुंधरायाम्‌ । 
शोकेन शोको हि परम्पराया मामेति भिन्दन हृदयं मनश्च।। ३।। 
पूवं मया नूनममीप्सितानि पापानि कर्माण्यसकृत्क्ृतानि । 
` तत्रायमद्यापतितो विपाको हुःखेन दुःखं यदहं प्िश्ञामि॥ ४॥ 
राज्यभ्रणाशः स्वजनेविंयोगः पितुरविनाशो जननीवियोगः । 
सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेगमापूरयन्ति प्रविचिन्तितानि || ५ ॥ 
स्व तु दुःखं मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे बनमेस्य झन्यस्‌ । 
सीतावियोगातपुनरप्युदीणं काष्ठेरिवाग्निः . सहसा प्रदीप्तः ॥ ६॥ 


०००० MMMM MN ल nt te) oni 


तिरसठ्वां सर्ग 


दुःखा का अचुचिन्तन 


जानकी से वियुक्त वियोगजनित शोक तथा मोह से पीड़ित होते हुए दुःखी राजकुमार रामचन्द्र अपने 
भाई लक्ष्मण को दुःखी करते हुए पुनः दुःख के तीन्र वेग से आक्रान्त हो गये ॥ १॥ अगाध शोक में 
निम होते हुए रासचन्द्र वार २ छम्बी सांस लेते हुए तथा शोक पूवक रोते हुए शोकाक्रान्त अपने झाई 
लक्ष्मण से शोक को बढ़ाने वाले वाक्य इस प्रकार बोले॥२॥ इस भूमण्डळ पर मेरे समान पापी दूसरा कोई 
नहीं दिखाई देता क्योंकि अविच्छिन्न गति से दुःखों की परम्परा मेरे हृदय तथा सन को भेद रही है ॥३॥ 
पहले मैंने अनेकों इस प्रकार के यथेष्ट पाप किये हैं । उन पापों का ही आज यह परिणाम है कि मैं दुःख 
पर दु:ख उठा रहा हूं ॥ ४॥ राज्य हाथ से निकल गया, बन्धु-बान्धवों का वियोगं हो गया, पिता की मृत्यु 
हो गई, माता का भी वियोग हो गया । हे लक्ष्मण ! इन सारी घटनाओं फा स्मरण करने पर मेरे दुःख 
और बढ़ जाते हैं ॥ ५॥ हे लक्ष्मण ! ये सारे दुःख इस रमणीय शून्य वन में अकर शान्त हो गये थे । 
किन्तु आज सीता के वियोग से ये सभी पुनः इस अकार नये तथा जागरित हो गये जिस प्रकार लकड़ियों 


के डाळने से अमि प्रदीप हो जाती दै 6 || निक ही मेरी, सीता को राक्षसों ने आकाश मागे 
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सा यूतमार्या मम राक्षसेन बछाडूता खं सझ्चपेत्य भीरः । 
अपस्वर॑ सस्वरविप्रलापा भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णम्‌ || ७॥ 
> ट्र 0 ~ 
तो लोहितस्य प्रियद्शनय सदोचितावुत्तमचन्दनस्य | 
न वृत्ती स्तनो शोणितपङ्कदिग्धो नूं ग्रियाया मम नाभियातः ।। ८॥ 
तच्छलक्ष्णसुव्यक्तमृदुप्रापं तस्या सुख कुशितकेशभारस्‌ । 
रक्षावशॉ& नूतसुपाशताया न श्राजते राहुझुख यथेन्दुः ॥ ९ || 
तां हारपाशस्य सदोचिताया ग्रीबां प्रियाया मम सुत्रतायाः । 
रक्षांसि नूनं परिपीतवन्ति विभिद्य शून्ये रुधिराशनानि ।।१०॥। 
. मया विहीना विजने वने या रक्षोमिराहत्य विकृष्यमाणा | 
नूनं विनादं ङुररीव दीना सा ुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा ॥११॥ 
थ ९ ~ [os ५ ~ 
आस्मन्‌ मया साधयुदारशांठा ।शालातळ पूवंछयुपोप विष्टा |" 
कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा तामाह सीता बहुवाक्यजातस्‌ ।| १२॥। 
गोदावरीयं सरितां वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम्‌ | 
अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि नेकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌ ॥१३॥ 
पद्मानना . पद्मविशालनेत्रा पद्मानि वानेतुममिप्रयाता । 
तदप्ययुक्त न हि सा कदाचन्मया बिना गच्छति पङ्कजान ॥ १४॥ 
कामं त्विदं पुष्पितवृक्षपण्डं नानाविधैः पक्षिगणैरुपेतम्‌ । 
वनं प्रयाता चु तदप्ययुक्तमेकाकिनी सातिबिभेति भीरुः ॥ १५] [ 
से हरण किया है । ऊंचे स्वर से रोने वाली सीता राक्षधों के भय के कारण अवश्य ही मन्द स्वर से रोई 
होगी ॥ ७॥ ळाळ चन्दन से परिपूर्ण प्रिय दर्शी प्राणप्रिया जानकी के दोनों वच्छ ( गोळ ) स्तन अवश्य ही 
रक्तसिद्धित हो गये होंगे । इतने पर मेरे शरीर का पात नहीं हो रहा है ॥ ८ ॥ मधुर भाषण करने वाली, 
छुख्चित, घुंघराछे केशों वाळी जानकी का वह सुखमण्डळ राक्षसों के बश में आ जाने पर उती प्रक्रार शोभारहित 
हो गया होगा जिस प्रकार पवे के दिन अथोत्‌ ग्रहण के समय चन्द्रमण्डळ शोभाहीन हो जाता दै ॥ ९॥ 
स्वेदा हारों से अलंकृत रहने वाढी, उत्तम ब्रतवाली मेरी प्राणप्रिय जानकी की ग्रीवा ( गळा ) को रुधिर 
पान करने वाले राक्षस ळोगों ने शून्य बन में भेदून कर के अवश्य रक्तपान किया होगा। १०॥ उस 
जत वन में विशालनेत्रा जानकी को मेरे बिना असहायावस्था में राक्षस लोग घधीटते होंगे । उत्त अब- 
स्था में छुररी ( क्रोंच पक्षी ) के समान जानकी ने अवश्य ही बिछाप किया होगा॥ ११॥ हे लक्ष्मण ! 
उदार स्वभाव वाढी सीता पहले इस शिळा तळ पर मेरे साथ बेठ कर रमणीय सन्द हास्य के द्वारा तुम 
से बहुत देर तक बातें किया करती थी ॥ १२॥ मेरी प्राणश्रिया जानकी की प्रिय सखी रूपी नदियों में श्रेष्ठ 
यह गोदावरी है । सम्भव है सीता इस गोदाबरी नदी पर चळी गई हो । किन्तु अकेली वह बहां कभी जाती 
भी नहीं थी ॥ १३ ॥ कमळानना तथा कमळ के समान नेत्र वाढी सीता सम्भव हे कमळ लेने के लिये 
चली गई हो । किन्तु यह भी अयुक्त प्रतीत होता है क्‍योंकि मेरे विना अकेली कभी भी बह कमळों के पास ` 
नहीं जाती थी॥ १४॥ पक्षि गणों से परिपूर्ण, पुष्पित नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त इस रमणीय वन में, 
सम्भव हे, चळी गई हो । किन्तु यह बात भी मुझे नहीं जंच रही हे क्यों कि भीर सीता अकेली जाने में 
डरती है ॥ १५॥ हे सूये ! आप संसार के कृत-अकृत, सल तथा अनृत के साक्षी हैं । बह मेरी प्राणप्रीया 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 516 हि eGangotri Gyaan Kosha 
७२४ श्रीमद्वाद्मीकिरामा यणेऽरण्यका 


आदित्य भो लोककृताकृतज्ञ लोकस्य सत्यानृतकर्मसाक्षिन्‌ । 
मम प्रिया सा छ गता हुता वा शंसस्व मे शोकवशस्य नित्यम्‌ ॥१६॥ 
लोकेषु सर्वेपु-च नास्ति किंचियत्ते न नित्यं बिदितं भवेत्तत्‌ । 
शंसस्व वायो कुलशालिनीं तां हृता सरता वा पथि वर्तते वा ॥१७॥ 
इतीव तं श्ोकविधेयदेहं रामं ब्िसंज्ञं बिलपन्तमेव । 
उवाच सौमित्रिरदीनसस्वो न्याय्ये स्थितः कालयुतं च वाक्यम्‌ ॥ १८ 
शोक॑ विद्यार्थ इति भजस्व सोत्साइता चारतु विमागेणेऽस्याः । 
उत्साइबन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कर्सस्वतिदुष्करेषु ॥१९॥ 
इतीव सौमित्नशचुदग्रपौरुपं न्रुवन्तमातो रघुर्वशवर्धनः । 
, न चिन्तयामास इतिं बिमुक्तवान्‌ पुनश्च दुःखं महदभ्युपागमत्‌ ॥२०॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे दुःखानुचिन्तनं नाम त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 


ro 


चतुःषष्टितमः सर्गः 
रामक्रोधः 


स दोनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाकयमत्रबीत्‌ । शीघं लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम्‌ ॥१॥ 
अपि गोदाबरीं सीता पझान्यानयितुं गता । एवसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण: पुनरेव हि॥ २॥ 


सीता कहां गई, किस ने हर ळी, मुझ दुःखी को ये बातें बताओ ॥ १६॥ हे बायो ! इस संसार में कोई 
ऐसी वस्तु नहीं है जिस को तुम न जानते हो । बताओ मेरे कुछ की रक्षिका जानकी कहां हे ? भर गई, 
अपहरण कर ळी गई या कहीं मागें में जा रही हे ।। १७॥ इस प्रकार शोकाकान्त बार २ विलाप करने से 
चेतनाहीन रामचन्द्र के भ्रति न्याय पथ पर चलने वाले उदार चेता, धीर लक्ष्मण. समयोचित बचन बोले 
॥ १८॥ हे आये रामचन्द्र ! शोक को छोड़ कर आप घैये का अवलम्बन कीजिये, जानकी के खोजने के 
लिये आप उत्साह दिखडावें, क्‍योंकि उत्साही व्यक्ति इस संसार में 'बिकट परिस्थिति में भी दुःखी नहीं 
होते ॥ १९॥ विख्यात पराक्रम वाळे दुःखी लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर भी 


धैर्य रघुकुछ शिरोमणि रामचन्द्र 
ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और धैर्य छोड़ कर महान्‌ दुःख प्रकट करने ढगे ॥ २० || 


इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'दुःखों का अनुचिन्तन? विषयक तिरसठबां सगे समाप्त हुआ ॥ ६३ ॥ 


es 


“= 


चौंसठवां सर्ग 


राम का क्रोध 
दीन दुःखी रामचन्द्र आत्ते शब्दों में ढक्ष्मण से बोळे-हे लक्ष्मण | | शीघ्र री र्‌ 
सीता का पता ळगाओ॥ १॥ सम्भव हे कमळों को ढाने के लिये सीता गोदावरी RE he 
के ऐसा कहने पर ढक्ष्मण पुन। | 3 बुत, शी्षता ति, अमरी होत्री के तट पर चले गये। बहाँ सीता 
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नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघुविक्रमः । तां लक्ष्मणस्तीर्थवतीं विचित्वा राममत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
नेनां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शृणोति मे । कं चु सा देशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी ॥ ४ ॥ 
न॒ हितं वेशि यै राम यत्र सा तचुमध्यमा | लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दीनः सन्तापमोहवितः॥ ५ ॥ 
रामः समभिचक्राम स्त्रयं गोदावरीं नदीम्‌ । स ताझुपस्थितो रामः क्क सीतेत्येवमत्रत्रीत्‌ ॥| ६ ॥ 
[ भूतानि राश्षसेन्द्रेण वधाहण हृतामपि। न तां शशंसू रामाय तथा गोदावरी नदी ॥ ७ ॥ 
ततः प्रचोदिता भूतैः शंसास्मे तां प्रियामिति । न च साभ्यवदत्सीतां प्रष्टा रामेण शोचता || ८ ॥ 


५१५ ५ 


रावणस्य च तद्रूपं कर्माणि च दुरात्मनः । ध्यात्वा भयात्तु वैदेही सा नदी न शशंस तास्‌ ॥ ९ ॥ 
निराशस्छु तया नद्या सीताया दर्शने कृतः | उवाच रामः सौमित्रिं सीतादर्शनकर्सितः ॥१०॥ 
एषा गोदावरी सौम्य किंचिन्न प्रतिभाषते | कि नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः ॥ ११ ॥ ] 
मातरं चेव वैदेह्या विना तामहमप्रियम्‌ | या मे राज्यविहीनस्य वने वन्येन जीवतः ।॥ १२॥ 
सर्वे व्यपानयच्छोकं देदेही क्क नु सा गता । ज्ञातिपक्षविहीनस्य राजपुत्रीमपंश्यतः ॥१३॥ 
मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः | मन्दाकिनीं जनस्थानमिमं प्रस्रवणं गिरिम्‌ ॥१४॥ 
सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि इड्यते । एते सगा महावीर्या मामीक्षन्ते महुर्महुः ॥१४॥ 


का इधर उधर अन्वेषण करके लौट आये तथा रामचन्द्र से बोले ॥ ३॥ हे आये रामचन्द्र ! जानकी को 
मैंने वहाँ नहीं देखा । गोदावरी के तट पर बार-बार बुलाने पर भी उसने नहीं सुना | हम लोगों के क्लेश 
को दूर करने वाळी जानकी न जाने कहाँ चली गई ॥ ४ ॥ हे आर्य रामचन्द्र ! मैं नहीं जान सका कि 
जानकी इस समय कहाँ हं । लक्ष्मण की इस बात को सुनकर रामचन्द्र अत्यन्त दुःखी तथा सन्ताप से 
विचळित हो गये ॥ ५॥ रामचन्द्र स्वयं गोदावरी के तट पर गये। वहाँ जाकर उन्ह ने कद्दा-सीता यहाँ 
कहाँ हे 0 ॥ ६॥ वध के योग्य रावण के द्वारा सीता हरी गई है, इस बात को प्राणिवर्ग तथा नदी गोदावरी जानती 
थी, किन्तु सीता के हरण का वृत्तान्त नहीं बताया # ॥ ७ ॥ झोकादुर रामचन्द्र के बार बार पूछने पर भी प्राणप्रिया 
सीता का समाचार किसी ने नहीं बताया || ८ ॥ रावण का वह भयानक रूप तथा उसके उन क्रूर कमों का ध्यान 
करके भय के मारे उस गोदावरी नदी ने सीता का पता नहीं बताया ॥ ९ ॥ सीता के वियोग से कृश रामचन्द्र को 
जिन्हें सीता के दर्शन की उत्कण्ठा हो रही है नदी गोदावरी से निराश होना पड़ा । पश्चात्‌ रामचन्द्र लक्ष्मण से बोले 
॥ १० ॥ हे सौम्य लक्ष्मण | यह गोदावरी नदी. कुछ भी नहीं बता रही है, अब मैं जनक के पास जाकर क्या उत्तर 
दूँगा ॥ ११ ॥ सीता की माता से मिलने पर मैं यह अप्रिय घटना केसे बताउँगा । जो जानकी राज्य से 
हीन बन में बनवासियों का जीबन व्यतीत करते हुए॥ १२॥ मेरे सारे वनवास के दुःखों को अपने 
प्रेममय व्यबह्दारों से दूर करती थी, आज वह विदेह की राजकुमारी कहाँ है ? बन्धु-बान्धवों से हीन तो 
मैं हो ही गया था किन्तु जानकी को न देखते हुए [ मेरी जो निद्रा भंग हो गई हे इसलिये ]॥ १३॥ 
ये राते मेरे छिये बहुत लम्बी हो जायेंगी । यह मन्दाकिनी नदी, यह जनस्थान, तथा यह प्रवण पबेत।१४॥ 
इन सभी का में अन्वेषण करूँगा यदि सीता उपलछब्ध हो जाय। ये तीन्र गति वाळे सग बार-बार सेरी ओर 
देख रहे हैं ॥ १५॥ ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। इनके संकेत को मैं समझ रहा हूँ । नरकेसरी, 

# इन पंक्तियों में भी आयः अर्थवाद ही कहा जा सकता है । यहाँ नदी, हरिण, पक्षी, आदि से जो वार्ताळाप 
कराया है या रावण के आतंक से वे उत्तर नहीं दे सके, यह दिरळाया है, उन सबका निष्कषं यही है कि रावण के 
आतंक से चराचर जगत्‌ तथा सम्पूर्ण वायुमण्डल अत्यन्त आतंकित हो रहा था । इस आतंक को प्रदुशित करने के 
लिये ये शब्द कहे गये हैं । 
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 बकतुकामा उव. हि मे इद्वितान्युपटक्षथे । तास्तु दृष्टा नरव्याधों राघवः पत्युवाच ह ॥१६॥ 
क सीतेति निरीक्षन्‌ घे बाष्पसंरुद्धया गिरा । एवझुक्ता नरेन्द्रेण ते खगाः सहसोत्थिताः ॥१७॥ 
दर्षिणामिशुखः सर्वे दशीयन्तो नभः स्थलम्‌। मैथिली हियमाणा सा दिशं यासन्यपद्यत ॥१८॥ 
तेन मारेण धावन्तो निरीक्षन्ते नराधिएम्‌ । येन मागं च भूमिं च निरीक्षन्ते स्म ते झगा। ॥ १९ 
पुनश्च मार्गमिच्छन्तो उक्ष्मणेनोपउक्षिताः । तेपां वचनसर्यस्वं लक्षयामास चेन्नितम्‌ ॥२०॥ 
उवाच लक्ष्मणो ज्येष्ठं धीमान्‌ श्रातरमातंवत्‌ । छ सीतेति स्वया एष्टा यथेमे सहसोत्थिताः ॥२१॥ 
दर्शयन्ति चितिं चेव दक्षिणां च दिशं खगाः । साधु गच्छावहे देव दिशमेतां हि नेक्रंतीस्‌ ॥२२॥ 
यदि स्यादागमः कश्रिदायी वा साथ लक्ष्यते | बाढमित्येव काढुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणा दिशस्‌ ॥२३॥ 
लक्ष्मणानुगतः श्रीमान्‌ वीक्षमाणो वसुंधराम्‌ । एवं संभापमाणो तावन्योन्यं आ्रातराबुभों ॥२४॥ 
वसुंधरायां पतितं पुष्पमार्गमपश्यताम्‌ । तां पुष्पवृष्टि पतितां दृष्टा रामो महीतले ॥२५॥ 
उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः । अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण ॥२६॥ 


अपिनद्धानि पैदे्या मया दत्तानि कानने । मन्ये र्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी ॥२७॥ 
अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रङुयैन्तो मम प्रियम्‌ | एवयुक्त्वा महाबाहुँ हक्ष्मणं पुरुषभः ॥२८॥ 


रामचन्द्र ने उनको देखकर उनसे यह पूछा ॥ १६॥ गळा भर जाने के कारण जिसकी वाणी रुकी हुई हे 
ऐसे रामचन्द्र ने उन सृगो की ओर देखते हुए पूछा-सीता कहाँ है १ रामचन्द्र के ऐसा पूछने पर वे मुग 


सहसा खड़े हो गये ॥ १७ ॥ आकाश को दिखाते हुए वे सब के सब दक्षिण मुख करके दोड़ने ढगे । 
जिस दिशा में सीता का हरण हुआ था, उसी ओर वे दौड़ पड़े ॥ १८॥ उस मागे से दौड़ते हुए उन सरग 
ने रामचन्द्र को देखा, जिस मागे से दौड़ते हुए वे झग जिस भूमि को देखते थे [ रामचन्द्र ने भी उसको 
देखा ] || १९॥ वे मृग उधर दौड़ते इए कुछ बोलते भी जाते थे । लक्ष्मण ने इस बात को ध्यान से सुना । 
उन मृगों की सम्पूर्ण चेष्टाओं तथा उनके शब्दगत भावों को लक्ष्मण ने समझ लिया ॥ २०॥ दुःखी 
लक्ष्मण अपने भाई रामचन्द्र से बोले-हे आये | आपके यह पूछने पर कि सीता कहाँ है, सहसा ये सभी 
मग खड़े हो गये ॥ २१ ॥ ये सृग दक्षिण दिशा में दौड़ते हुए उधर के माग तथा उस दिशा का संकेत 
कर रहे हें । इसलिये हे देव रामचन्द्र! राक्षस सेबित इसी दक्षिण दिशा को हम लोग चळे, यही ठीक 
होगा ॥ २२॥ हो सकता है, इस दिशा में चछने से आयी जानकी मिल जाय | बहुत ठीक, ऐसा कह कर 
रामचन्द्र दक्षिण दिशा की ओर चळ दिये॥ २३॥ भूमि को देखते हुए श्रीमान्‌ लक्ष्मण रामचन्द्र के पीछे 
चळ पड़े । चलते हुए दोनों भाई आपस में बातचीत क 


र्‌ रहे थे ॥ २४॥ मागे में द्‌ 
दोनों भाइयों ने आकाश से प्रथ्वी पर गिरे हुए फूलों दद मागे में चलते हुए राम-लक्ष्मण 


को देखा । भूमि पर गिरे हुए फूलों को देखकर 
दुःखित रामचन्द्र ॥ २५॥ अपने भाई लक्ष्मण से दुःखपूवेक यह बोले-हे लक्ष्मण ! मैं जानता हूँ, ये बेदी 
फूल हैँ ॥ २६॥ इन फूळों को चुनकर मैंने सीता को दिया था और उसने इन फूलों को अपनी चोटी में 


ढगा लिया था। माळूम पड़ता हे कि सूये, बायु, यशस्विनी पृथ्वी ने || २७॥ मेरा परम उपकार करते 


डुर ड्न फूलों की यका की हे। "हस मकार नरकेस री रामच अपने, भाई लक्ष्मण से कह कर ॥ २८ ॥ 
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[ उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं प्रत्नवणाकुलम्‌ | कचिक्षितिभृतां नाथ दृप्टा सर्वाङ्गसुन्दरी ॥२९॥ 
रामा रम्ये वनोदूदेशे मया विरहिता त्यया । क्रुद्धो$बरवीदुर्गिरि तत्र सिंहः क्षुदरखगं यथा ॥३०॥ 
तां हेमवर्णा हेमामां सीतां दर्शय पर्वत | यावत्सानूनि सर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम्‌ ।३ १॥ 
एवशुक्तस्ठु रामेण पर्वतो मैथिला प्रति | दर्शयन्निव तां सीतां नादर्शयत राघवे ॥३२।| 
ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोचयम्‌ | मम वाणाम्निनिर्दधो मस्मीमूतो भविष्यसि || ३३॥ 
असेन्य सर्वतरचेव निस्तृणद्टुमप्हवः | इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण ॥३४॥ 
यदि नाख्याति मे सीतामद्य चन्द्रनिमाननाम्‌ | एवं स रुषितो रागो दिधक्षन्निव चक्षुपा |३५॥ ] 
ददशे भूभौ निष्क्रान्तं राक्षसस्य पदं महत्‌ । त्रस्ताया रामाङ्कषिण्याः प्रधोवन्त्या इतस्ततः।।३६॥ 
राक्षसेनाचुवृत्ताया  मैथिल्याश्च पदान्यथ । स समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च॥३७॥ 
भम्ं धनुश्च तूणी च बिकीणं बहुधा रथम्‌ । संश्रान्तहृदयो रामः शशंस आतरं प्रियस्‌ ॥३८॥ 
पञ्य लक्ष्मण वैदेह्या; शीर्णाः कनकबिन्दवः । भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च॥३९॥ 
तपविन्दुनिकाशेश्च चित्रैः क्षतजबिन्दुभिः | आवृतं पश्य सौमित्रे सर्वतो घरणोतलम्‌ ॥४०॥ 
मन्ये लक्ष्मण वैदेही राक्षसैः कामरूपिभिः । मित्त्वा मितवा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति ॥४१॥ 
तस्या निमित्तं वैदेह्या इयोविंवदमानयोः । बभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह ॥४२॥ 


धर्मात्मा रामचन्द्र उस प्रजवणाकुळ पर्वत से बोले--हे पर्वंतराजञ | मुझसे वियुक्त इस रमणीय बन में सर्वाङ्गः 
सुन्दरी किसी स्री को देखा है क्या ! इस प्रकार क्रद्ध होकर रामचन्द्र इस प्रकार बोले जैसे सिंह क्षुद्र पशुओं से बोळ 
रहा हो ॥ २९-२० || जब तक मैं अपने वाणों से तुम्हारे झिखरों को ध्वस्त नहीं कर देता, उसके पहले ही स्वर्ण 
समान अंग वाळी सीता को तुम दिखला दो || ३१ ॥ रामचन्द्र के ऐसा पूछने पर जानकी की जानकारी रखते हुए भी 
उस पर्वतराज ने जानकी का पता रामचन्द्र को नहीं बताया || ३२ || पश्चात्‌ दशरथ कुमार रामचन्द्र ने उस 
प्रस्वणाचल से यह कहा--मेरे बाणों की अभि से जलकर तुम भस्मीभूत हो जाओगे || ३३ ॥ तण-बक्ष-पलूव आदि के 
जळ जाने पर यह स्थान पुनः किसी के निवास योग्य नहीं रह जायेगा । हे लक्ष्मण ! आज इस गोदावरी नदी को भी 
मैं शुष्क कर देता हूँ ॥ २४ ॥ यदि चन्द्रमुखी सीता को ये नहीं बताते दै | इस प्रकार क्रोध में आये हुए तया आँखों 
से प्रज्बळित अग्नि की वर्षा करते हुए रामचन्द्र ने ॥ ३५ ॥ राक्षस के चरणचिह्व को भूमि पर देखा तथा राम सें 
अनुराग रखने वाळी डरी हुई इधर उधर दौड़ती हुई ॥ ३६ ॥ जिस का पीछा राक्षस कर रहा है ऐसी सीता 
के चरणचिहों को भी देखा । जानकी तथा राक्षत के चरणचिहों को देखते हुए ॥ ३७ ॥ आगे रामचन्द्र ने 
हुटे हुए धनुष तरश तथा टूटे हुए रथ को देखा | इन सब को देख कर घबराये हुए हृदय वाले रामचन्द्र 
ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा ॥ ३८॥ हे लक्ष्मण देखो सीता के आभूषणों से गिरे हुए ये सोने के 
घूंघरू जहां तहां पड़े हैँ तथा उसकी पहनी हुई माळाएं जहां तहां पड़ी हें ॥ ३९॥ हे लक्ष्मण | तप्तकाञ्चन 
के समान शोणितबिन्दुओं से यह सम्पूण प्रथ्वी सिञ्चित हो रही है, इस को देखो || ४०॥ हे लक्ष्मण ! 
प्रतीत होता है. कि कामरूपी राक्षसों ने सीता को मार कर तथा उस के टुकड़े २ कर के उन्होंने खा छिया 
है॥ ४१॥ उस सीता के निमित्त परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों राक्षसों में युद्ध हुआ है, हे लक्ष्मण ! 
ऐसा मैं समझता हँ ॥ ४२॥ दे सौग बुदमण | मुक्त मि जहित हष न्त रमणीय, अनेक प्रकार 
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मुक्तामणिचित॑ चेदं तपनीयविभूषितम्‌ । धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भ्‌ महद्धनुः ॥४३॥ 
राधसानामिदं वत्स शराणामथ वापि वा । तरुणादित्यसंकाशं देदूयंगुलिकाचितस्‌ ॥४४॥ 
विशोर्ण पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनम्‌ । छत्रं शृतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोमितस्‌ ॥४५॥ 
भग्नदण्डमिदं कस्य भूमौ सम्यडनिपातितम्‌ | काञ्चनोरञ्छदाश्चेमे पिशाचवदनाः खराः ॥४६॥ 
भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहता रणे । दीप्षपावकसंकाशो द्युतिमान्‌ समरध्यजः ॥४७॥ 
अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य सांग्रामिको रथः । रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनोयबिभूषणाः ॥४८॥ 
कस्येमेऽमिइता बाणाः प्रकीणी घोरकर्मणः । शरावरौ शरेः पूणो विध्वस्तो पश्य लक्ष्मण ॥४९॥ 
्रतोदाभीपुहस्तोऽयं कस्यायं सारथिईतः । पदवी पुरुपस्यैपा व्यक्त कस्यापि रक्षसः ॥५०॥ 
रं शतगुणं पश्य ममेदं जीवितान्तकम्‌ । सुधोरहृदयैः सौम्य राक्षसः कामरूपिमिः ॥५१॥ 
हृता शृता वा सीता सा भक्षिता वा तपस्विनी। न घर्मख्रायते सीतां हियमाणां महावने ॥५२॥ 
` भक्षितायां हि ैदेद्यां हृतायामपि लक्ष्मण । के हि लोके प्रियं कए शक्ता सौम्य ममेश्वराः ५२ 
कर्तारमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम्‌ । अज्ञानादबमन्येरन्‌ समेभूतानि लक्ष्मण ॥५४॥ 
मृदु लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनम्‌ । निवीर्यं इति मन्यन्ते नूनं मां त्रिदशेश्वराः ॥५७५॥ 
मां प्राप्य हि गुणो दोषः संवृत्तः पञ्य लक्ष्मण। अयव स्भूतानां रक्षसाममवाय च ॥५६॥ 


on 
oon 


से सुशोभित, इट कर एथ्बी पर गिरा हुआ यह किस का धनुष है ॥४३॥ वेदूयं मणियों से जटित, देदीप्य- 
मान सूये के समान चमकने वाला यह धनुष किन्ही देवों का हे अथवा दानवाँ का | ४४॥ अनेक 
दिव्य माळाओं से सुशोभित, स्वणे की सौ शछाकाओं चाला यह छत्र तथा टूटा हुआ यह विशाळ 
स्वणंमय कबच किस का है ॥ ४५ || टूटा हुआ स्वर्णमय यह ध्वज-दण्ड एथ्वी पर किसका गिरा हुआ 
हे । स्वर्णमय कवच जिसके वक्षःस्थळ पर लगे हुए हें, बिकराळ मुख वाले, विशालकाय, भयंकर संप्रा में 
सरे हुए ये किस के खचर हें तथा प्रज्वलित असि के समान देदीप्यमान सांग्रामिक यह किसका ध्वज है 
॥ ४६, ४७॥ टूट-फूट कर गिरा हुआ यह सांग्रामिक रथ किसका दै ? रथ के अक्ष समान लम्बे, तपनीय 
काउन विभूषित, शिखारहित ॥ ४८ ॥ टूटे हुए, भयंकर ये किस के बाण हैं ? हे लक्ष्मण ! उत्तम बाणा 
से परिपूर्ण टूटे हुए ये दो तरकश हैं, इन्हें देखो॥ ४९॥ कोडे तथा लगाम को हाथ में पकड़े हुए यहद 
किस का सारथि मारा गया है? यह पेर का चिह्न स्पष्ट ही किसी राक्षस पुरुष का मालूम पड़ता है 
॥ ५० ॥ हे लक्ष्मण ! काम रूपी पाषाण हृदय वाले उन राक्षसों के साथ मेरा प्रलयंकर चेर सौ शुना बढ़ 
गया हे, इसे देखो ॥ ५१॥ सीता हर ढी गई, मर गई या उस तपस्विनी को राक्षसां ने खा लिया । इस 
विशाळ वन में सीता का हरण करते समय मेरे धमे नियमादिकों ने कोई रक्षा*नहीं की ॥ ५२॥ हे लक्ष्मण ! 
जानकी के हरण कर लेने या खा जाने पर संसार में अब कौन इस समय मेरे समर्थे सहायक हें ॥ ५३॥ 
छोगों के अत्यन्त रक्षक होने पर भी यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक स्थान में दया तथा करुणा का सहारा लेता है 
तो अज्ञानी लोग उसका भी तिरस्कार करते हैं ॥ ५४ ॥ सुदु स्वभाव बाले, संसार के हित की कामना रखने 
वाळे, वशी, दयाळु भेरा भी यह देव मण्डळ पराक्रम हीन समझ कर तिरस्कार कर रहा है ॥ ५५ ॥ आज 
ये पूवोक्त गुण मेरे अन्दर आकर दोष के रूप में परिणत हो गये हैं। हे लक्ष्मण | मैं आज ही सम्पूण 
राक्षस आणियों का नाश करते, के द्रि, म्तत-काइ )५५8-॥। मेस, उदय हो कर चन्द्रमा की कान्ति 
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संहुत्यैव शशिज्योतस्नां महान्‌ दयं इयोदितः। संहृत्यैव गुणान्‌ सर्वान्‌ मम तेजः प्रकाशये ॥४७॥ 
नेव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसा; । किंनरा वा मनुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण।५८॥ 
ममास्नबाणसंपूर्णमाकाशं पश्य लक्ष्मण । निःसंपातं करिष्यामि ह्च त्रैलौक्यचारिणास्‌॥५९॥ 


संनिरुद्धग्रहगणमावारित॒निशाकर स्‌ । निप्रनष्टानरमरुद्भास्करद्युतिसंत्रतम्‌ ॥६०॥ 
विनिर्मथितशेलाग्रं शुष्यमाणजलाशयम्‌ । ध्यस्तद्रुमलतागुल्मं बिग्रणाश्चितसागरम्‌ ॥६१॥ 


त्रैलोक्यं तु करिष्यामि संयुक्तं कालकर्मणा | न तां कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति यदीश्वराः॥३२॥ 
अस्मिन्‌ छरुत सौ मित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम्‌ । नाकाश्चत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥६३॥ 
समाङुलममर्याद॑ जगत्पश्याद्य॒ लक्ष्मण । आकर्णपूर्णेरिपुभिजीवलोकं दुरासदैः ॥६४॥ 
करिष्ये सेथिलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ । मम रोपप्रयुक्तानां सायकानां बलं सुराः ॥६५॥ 
द्रक्ष्यन्त्यद्य विमुकतानाममर्पादू दूरगामिनाम्‌ । नैव देवा न देतेया न पिश्चाचा न राक्षसाः ॥६६॥ 
भविष्यन्ति मम धात्त्रैलोक्ये विप्रणाशिते । देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामपि ॥६७॥ 
बहुधा निपतिष्यन्ति वाणोयैः शकलीकृताः । निर्मर्यादानिमाँछोकान्‌ करिष्याम्यद्य सायकेः॥६८॥ 
हृतां मृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः । तथारूपां हि वैदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियाम्‌॥६९॥ 
नाशयामि जगत्सवे त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । यावद्दशेनमस्या वै तापयापि च सायकैः ॥७०॥ 
इत्युकत्वा रोपताम्राक्षः स्फुरमाणोष्ठसंपुटः । वल्कलाजिनमावध्य जटाभारमबन्धयत्‌ ॥७१॥ 


को नष्ट कर देता हे, उसी प्रकार आज हमारा तेज भी हमारे उन गुणों को जो ढुगुण माने जा रहे 


हैं, दबा कर प्रकाशित होगा ॥ ५७॥ हे छक्ष्मण ! आज यक्ष, गन्धर्वे, पिशाच, राक्षस, किन्नर 
आदि जाति के कोई भी मनुष्य सुख शान्ति की प्राप्ति न कर सकेंगे ( अर्थीत्‌ ये सभी मेरे कोप के भाजन 
होंगे )॥ ५८॥ हे लक्ष्मण ! मैं अपने अञ्न तथा बाणों से सम्पूर्ण आकाश को आच्छादित कर दूँगा 
आज मैं देव-असुर-मनुष्य सबकी गति को अवरुद्ध कर दूँगा ॥ ५९॥ आज मैं अपने दिव्य अखां से प्रह 
गण, चन्द्र, सूये, अग्नि, बायु की गति को भी अवरुद्ध कर दूंगा ॥ ६० ॥ पवेत को चोटियां को तोड़ दूँगा । 
छोटे-बड़े सभी जलाशयों को शुष्क कर दूँगा। वृक्ष तथा गुल्मों को ध्वस्त कर दूँगा ६१॥ आज मैं 
त्रिहोकी में प्रलय करके छोडूंगा, यदि सभ्य देवमण्डल कुशल पूर्वक सीता को नहीं दे देता ॥ ६२॥ 
हे लक्ष्मण ! इस समय मेरे पराक्रम को सभी छोग देखें | गगनचारी पक्षिण आकाश में नहीं उड़ सकेंगे । 
॥ ६३ ॥ हे लक्ष्मण | कान तक खींचे हुए प्राणि मात्र के छिए दुर्निवार अपने दिव्य बाणों से सम्पूणे जगत्‌ 
में हलचल मचा दूंगा, इस को तुम देखो ॥ ६४॥ आज जानकी के कारण सम्पूर्ण जगत्‌ को नरपिशाच तथा 
नरदानबों से मुक्त कर दूँगा। मेरे रोष के द्वारा प्रयुक्त जिन की गति दूर से दूर जा सकती है ऐसी भयङ्कर 
भेरी बाण वर्षा सम्पूर्णे देवमण्डळ देखे । देव-दानव-पिशाच-राक्षस ॥ ६५,६६॥ मेरे कोध के द्वारा त्रिळोकी 
के भस्मीभूत होने पर ये सभी समाप्त हो जायेंगे । देव, दानव, यक्ष तथा राक्षसों के जो ळोक हैं वे ॥ ६७॥ 
मेरे बाण समूह के आधार से उकड़े ड॒कड़े होकर नाश को प्राप्त हो जायेंगे। अपने दिव्य शास्र-अस्नों के 
दवारा सम्पूण जगत्‌ में हाहाकार मचा दूंगा ॥ ६८ ॥ हे लक्ष्मण ! सीता हरण करळी गई हो, मर गई हो या 
किसी भी अवस्था में हो, यदि मेरी प्राणप्रिया सीता को देब लोग नहीं देंगे। ६९॥ तो चराचर सम्पूर्ण जगत्‌ 
को मैं नष्ट कर दूंगा । जब तक सीता का दशन नहीं होता तत्र तक मैं अपने दिव्य बाणो से सब को कस्पाय- 
सान करता हूं ॥ ७०॥ इन बातों को कह कर क्रोध से जिस की आखें छाल हो गई हें तथा अधर कम्पित 
हो रहे हैं, ऐसे रामचन्द्र ने वरकळू तथा अजित वस्त्रा को बांध कर अपने जटा मण्डल को सम्भाला ॥ ७१॥ 
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तस्य क्रद्भस्य रामस्य तथाभूतस्य धीमतः । त्रिपुरं जध्ुपः पूर्व रुदरस्येच बभी तलुः ॥७२॥ 
उक्ष्मणादथ चादाय रामो निष्पीड्य काहुकम्‌ | शरमादाय संदीप्तं घोरमाशीविषोपमस्‌ ।।७३॥ 
संदधे धनुषि श्रीमान्‌ रामः परपुरंजयः । युगान्ताभिरिव क्रुद्ध इदं चचनमत्रवीत्‌ ॥७४॥ 
यथा जरा यथा मृत्युर्यथा कालो यथा विधिः । नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु रूच्मण ॥७५॥ 
तथाइं क्रोधसंयुक्तो न निवार्योऽस्म्यसंशयम्‌ ॥ 
पुरेव मे चारुद्तीमनिन्दितां दिशन्ति सीतां यदि नाथ मैथिलीम्‌ । 
सदेवगन्धर्दमदुष्यपन्नगं जगरसशैलं परिवतेयाम्यहम्‌ ॥७६॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्ड रामक्रोधो नाम चतुःषष्टितमः सगः ॥ ६४ || 


2 


पञ्चषष्टितमः सर्ग; 
क्रोधसंहापार्थना 
तप्यमानं तथा रामं सीताहरणकशितम्‌। लोकानाममवे युक्तं संवतेकमिवानलस्‌ ॥ १॥ 
वीक्षमाणं धुः सञ्यं निःश्वसन्तं पुनः पुनः । दग्धुकामं जगत्सवे युगान्ते तु यथा हरम्‌ ॥ २॥ 


————— 


क्रोध में आये हुए उस समय बुद्धिमान्‌ रामचन्द्र का सम्पूणे शरीर त्रिपुर दाह करने बाले रुद्र के समान 
भयंकर हो रहा था || ७२॥ हक्ष्मण के हाथ से धनुष छे कर रामचन्द्र ने उसे झुका कर प्रसक्चा चढ़ाई | 
र सपे के समान प्रज्वलित बाणों को हाथ में लिया ॥ ७३॥ छात्रुओं के नगर ध्वस्त करने वाळे 
कद्ध श्री रामचन्द्र अपने धनुष पर देदीप्यमान बाणा का सन्धान करके यह वचन बोले ॥ ७४॥ हे लक्ष्मण ! 
सम्पूर्ण प्राणियों के लिए नियत जिस प्रकार वृद्धावस्था, मृत्यु तथा भाग्य-अभाग्य को कोई हटा नहीं सकता, 
उसी प्रकार मेरे क्रोध के वेग को भी कोई रोक नहीं सकता, यह धुब निश्चित हे ॥ ७५ ॥ यदि पहले के 
समांन शोभन दन्त बाली, सुन्दरी, मिथिला की राजकुमारी मुझे न सौंपी गई तो देव, गन्धवे, मनुष्य 
पन्नग जाति के सम्पूर्णे मनुष्य तथा सम्पूर्ण पवेत के साथ इस जगत्‌ की रूप रेखा ध्वस्त कर दूँगा ॥ ७६ | | 


इस प्रकार वाव्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'राम का क्रोध” विषयक चौंसठवां सरी समाप्त हुआ ॥ ६४ ॥ 
Cs vn 
पैंसट्वां सर्ग 
क्रोधसमाप्ति की प्रार्थना 


जो न चे बाया भो त तर ही भीतर जगत्‌ को नष्ट करने के लिये अल्यामि की तरह ॥ १॥ 
rps सास छे रहे हैं, त्रिपुर दाह के समय नगर को दग्ध करने के डिये रद्र फे समान 
अपने धनुष पर बाण चढ़ाये हुए हैं ॥ २॥ ऐसे अदृष्ट पू कुळ अपने भाई रामचन्द्र को देखकर हाथ 
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अद्रवं संक्रुद्धं दृष्टा रामं तु लक्ष्मणः । अत्रवीत्प्राजलिर्बाक्यं सुखेन परिशुष्यता ॥ ३ ॥ 


पुरा भूत्या सदुर्दान्तः सर्वभूतहिते रतः। न क्रोधवशमापन्नः प्रकृति हातुमह॑सि ॥ ४॥ 
चन्द्रे लक्ष्मी; प्रभा दये गतिर्वायो च्वि क्षमा । एतच नियतं सं स्यि चा्ुत्तमं यशः ॥ ५॥ 
एकस्य नापराधेन लोकान्‌ हन्तुं त्वमहेसि | न चु जानामि कस्यायं भग्नः सांग्रामिको रथः॥ ६॥ 
फेन वा कस्य वा हेतोः सायुधः सपरिच्छदः । खुरनेमिक्षतश्चायं सिक्तो रुधिरबिन्दुभिः ॥ ७॥ 
देशो निइत्तसंग्रामः सुघोरः पार्थिवात्मज | एकस्य तु विमर्दोऽयं न दयोबंदतां वर ॥ ८॥ 
न हि वृत्तं हि पश्यामि बलस्य महतः पदम्‌ । नैकस्य तु कृते लोकान्‌ विनाशयितुमहसि ॥ ९॥ 
युक्तदण्डो हि मृदवः प्रशान्ता वसुधाधिपाः । सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्यः परमा गतिः ॥१०॥ 
को लु दारग्रणाशं ते साधु मन्येत राघव | सरितः सागराः शैला देवगन्धर्वदानवाः ॥११॥ 
नालं ते विप्रियं कठं दीक्षितस्येव साधवः | येन राजन्‌ हृता सीता तमन्वेपितुमहेसि ॥१२॥ 
मद्द्वितीयो धनुष्पाणिः सहायैः परमपिंभिः | समुद्र च विचेष्यामः पषेतांश्च वनानि च ॥१३॥ 
गुहाश्च विविधा घोरा नदी! पद्मवनानि च । देवगन्धवलोकांथ विचेष्यामः समाहिताः ॥ १४॥ 


यावत्नाधिगमिष्यामस्तत्र भार्यापहारिणम्‌ | न चेत्साञ्चा प्रदास्यन्ति पत्नी ते त्रिदशेश्वराः ॥१५॥ ` 


कोसलेन्द्र ततः पश्चात्माप्तकाल॑ करिष्यसि ॥ 


जोड़ते हुए सूखते मुख से लक्ष्मण इस प्रकार बोले ॥ ३॥ हे आये रामचन्द्र ! आंप पहले अत्यन्त मदु, 


बशी, सम्पूर्णे प्राणिमात्र के हित चिन्तक थे। इसलिये कोधावेश में आकर आप अपने स्वभाव को न 
छोड़ें ॥ ४ ॥ चन्द्रमा में कान्ति, सूये में प्रभा, वायु में गति, प्रथ्बी में क्षमा ओर आप में अश्लुण्ण कीत्ति, 
ये सभी स्वभाव नियत हैं. ॥ ५॥ केवळ एक व्यक्ति के अपराध से सम्पूर्णे जनपद का नाश नहीं करना 
चाहिये। संग्राम में काम आने बाळा यह टूटा हुआ रथ किसका है, यह्‌ मैं नहीं जानता ॥ ६॥ इसका 
किसके साथ तथा क्यों श्ना युक्त संग्राम हुआ, यह भी में नहीं जानता। घोड़ों की टाप, रथ की नेमि 
से चिह्लित यह भूमि रुधिर बिन्दुओं से सिञ्चित हो रद्दी हे ॥७॥ हे राजकुमार रामचन्द्र | इस स्थान 
में भयंकर घोर संग्राम हुआ है, ऐसा मालूम पड़ता है । हे प्रगरभ वक्ता रामचन्द्र | पदपंक्ति से मातम 
पड़ता है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा यह स्थान रौंदा गया है, दो के द्वारा नहीं ॥ ८॥ किसी बड़ी सेना 
के द्वारा यह संग्राम हुआ है, पदचिहनों से ऐसा नहीं प्रतीत होता । इसलिये एक व्यक्ति के अपराध के 
कारण विशाल जन समुदाय का नाश करना आप के लिये अच्छा नहीं ॥ ९॥ राजा लोग अपराध के 
अनुकूल ही दण्ड देने वाळे, कोमळ स्वभाव वाले तथा झान्त होते हें । आप सदा सम्पूणे प्राणियों के 
लिये शरणागत-वत्सळ कहे गये हें ॥ १०॥ नदी तट पर रहने वाले, सागर तट पर रहने तथा पर्वत पर 
रहने वाले देव, दानव, गन्धवे, इन में से कोई भी आपकी ध्मेपत्नी सीता का नाश होना उसी प्रकार अच्छा 
नहीं समझता ॥ ११ ॥ जैसे यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति का कोई अग्रिय आचरण नहीं करता । हे आये | जिस 
ने जानकी का अपहरण किया हे उसी की खोज करनी चाहिये ।॥ १२॥ धनुष-बाण लेकर मेरे साथ 
ऋषियों की सहायता द्वारा समुद्र, पवेत, बन आदि स्थानों को आप खोजें ॥ १३॥ इसके अतिरिक्त पर्वत 
की सारी घोर शुफाएँ, नाना प्रकार के सरोबर, जहाँ देव-गन्धवे जाति के लोग बास करते हैं वहाँ सावधान 
चिन्त होकर हम छोग खोजेंगे ॥ १४ ॥ जब तक सीता के हरण करने वाले उस अपराधी का पता न चलेगा, 
तब तक हम छोग खोज करेंगे । यदि शान्तिपूवेक यह सभ्य देव मण्डळ सीता को नहीं दे देता, तो हदे 
कोसडाधीरा रामचन्द्र ! पश्चात्‌ आप जैसा उचित समझें वैसा करें ॥१५॥ नम्रता से, शान्ति से, नय-विनय 
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शीलेन साम्ना विनेयन सीतां नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द | 
ततः समुत्सादय हेमपुह्नैमहेन्द्रवज्प्रतिमे: शरोधेः ॥१६॥ 


९ 
त्या ha ० द ह ७ ५ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे क्रोधसंहारप्राथना नाम पञ्चषष्टितमः सगः (| ६५ || 


nd 
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तं तथा शोकसंतप्तं विलपन्तमनाथवत्‌ । मोहेन मद्वताविष्टं परिधूनमचेतसस्‌ ॥ १॥ 
ततः सौमित्रिराश्वास्य मुहूर्तादिव लक्ष्मणः | रामं संबोधयामास चरणौ चाभिपीडयन्‌ ॥ २॥ 
महता तपसा राम महता चापि कमणा | राज्ञा दशरथेनासि लब्धोऽसृतमिवामरेः ॥ ३॥ 
` त्र चेय शुणेवेद्धसखद्वियोगान्महीपतिः | राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रुतम्‌ ॥ ४॥ 
यदि दुःखमिदं प्राप्तं काङुत्स्थ न सहिष्यसे । प्राकृतश्चाल्पसस्व्च इतरः कः सहिष्यते ॥ ५॥ 
स्पृशन्त्यनिलवद्राजन्‌ क्षणेन न भवन्ति च । आश्वसिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापद) || ६॥ 


से यदि हे रामचन्द्र ! जानकी न प्राप्त हो तब इन्द्र वज के समान स्वणे पुंखित बाणों के समूह से आप 
जिसको चाहें यथोचित दण्ड दें ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का क्रोध समाप्ति की प्रार्थना? विषयक पैंसठवां सगे समाप्त हुआ ॥६५॥ 


re 


छियासठवां सर्ग 


औचित्य का बोध 


शोक से सन्तप्त नाना प्रकार से इस प्रकार अनाथवत्‌ बिळाप करते हुए किकत्तव्य विमूढ़ तथा 
असन्त दुवेळ रामचन्द्र के चरणों को पकड़ कर सुमित्रानन्दन ढक्ष्मण ने थोड़े ही समय में उनको समझाया 
॥ १, २॥ महती तपरचयी तथा महान्‌ शुभ कर्मों के द्वारा पूज्य पिता राजा दशरथ ने आप को इस प्रकार 
प्राप्त किया था जिस प्रकार विद्वान्‌ देवताओं ने सत्यु पर बिजय प्राप्त कर अमृत पद प्राप्त किया था # 
॥ ३॥ आपके गुणों में अनुरक्त तथा स्नेहबद्ध प्रथ्बीपति पूज्य पिता राजा दशरथ आपके वियोग को न 
सहकर देवत्व ( मृत्यु ) को ग्राप्त हो गये, जैसा भाई भरत के मुख से हमने सुना॥ ४॥ हे आर्य 
रामचन्द्र ! इस आये हुए दुःख को यदि आप नहीं सहेंगे तो चपळ स्वभाव बाळा सामान्य व्यक्ति और 
कौन सहेगा ॥ ५॥ संसार में किस प्राणधारी को आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता । हे नरश्रेष्ठ ! 
आप धेये रखें। क्योंकि अग्नि की तरह ये आपदाएँ आती हैं तथा समाप्त हो जाती हैं॥ ६॥ संसार की 


# “बह्मचर्येण तपसा देच खव्सुसुपामाच2 “वरि्ऽस्ुतपष्ुले? 0120107. SE 
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लोकस्वभाव एवैप ययातिनेहुषात्मजः | गतः शक्रेण सालोक्यमनयस्तं समस्पृशत्‌ ॥ ७ | 
महपिंयों वसिष्ठस्तु यः पितुः पुरोहितः । अह्षा पुत्रशतं जज्ञे तथैवास्य पुन्हतम्‌ ॥ ८॥ 
या चेयं जगतां माता देवी लोकनमस्कृता | अस्याश्च चरनं भूमेद्श्यते कोसलेश्वर ॥ ९॥ 
यौ धर्मो जगतां नेत्रौ यत्र से प्रतिष्ठितस्‌ | आदित्यचन्द्रौ ग्रहणमभ्युपेतौ महाबली ॥१०॥ 
सुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्च पुरुपर्षभ । न दैवस्य प्र्ुञ्चन्ति सर्वभूतानि देहिनः ॥११॥ 
शक्रादिष्वपि देवेषु बरतमानों नयानयौ । शूयेते नरशादूल न त्व॑ व्यथितुमईसि ॥१२॥ 
नष्टायामपि वैदेह्यां हृतायामपि राघव । शोचितुं नाईसे वीर यथान्यः ग्राकृतस्तथा ।। १३।। 
त्वद्विधा न हि शोचन्ति सततं सत्यदशिनः । सुमहत्स्वपि कृच्छ्रेषु रामानिविण्णदशर्नाः ॥१४॥ 
तस्वतो हि नरश्रेष्ठ बुद्धया समनुचिन्तय । बुद्धया युक्ता महाग्राज्ञा विजानन्ति शुभाशभे ॥ १५।। 
अदृ्टुणदोपाणामध्रुवाणां च कर्मणाम्‌। नान्तरेण क्रियां तेपां फलमिष्टं प्रवर्तते ॥१६॥ 
त्वमेव हि पुरा राम मामेवं बहुशोऽन्वशः । अनुशिष्याद्वि को नु स्वामपि साक्षादत्रृहरुपति} ॥ १८।। 


यही गति है । राजा नहुष के पुत्र ययाति ने अपने शुभ कर्मों के द्वारा स्वगे-सुख शान्तिमय जीबन को 
प्राप्त किया, किन्तु अपने कुत्सित कमे प्रमाद के द्वारा अपने सुख-शान्तिमय जीवन से भ्रष्ट हो गये || ७॥ 
पूज्य पिताजी के पुरोहित महर्षि वसिष्ठ के अनेक पुत्र थे जो विश्वामित्र के द्वारा एक ही दिन में मार दिये 
गये ॥ ८ ॥ जगद्धात्री, सर्वेलोक नमस्या जो यह भूमि दै, दे कोसलाधीश ! उसमें भी समय २ पर भूकम्प 
हो जाया करता है ॥ ९॥ जगत्‌ के नेत्रभूत तथा जिनके सहारे सम्पूर्ण जगत्‌ है, उन चन्द्र-सूर्य पर भी 
पर्वे के समय ग्रहण लग ही जाता हे ॥ १०॥ हे नरकेसरी | इस संसार के निमाण कौशल में जड़ चेतन | 
शरीरधारी कोई भी ईइवर के अटळ विधान से सुक्त नहीं हे ॥ ११॥ इन्द्र आदि तथा देव पद आदि | 
प्राप्त करने वाले भाग्यवान्‌ पुरुषों को भी सुख दुःख का सामना करना पड़ता है, ऐसा सुना जाता हे । हे 
नरकेसरी आये रामचन्द्र ! इस अवस्था में आपको दुःखित नहीं होना चाहिये ॥ १२॥ जानकी के मर 
जाने पर या हरण किये जाने पर भी हे रामचन्द्र ! आप को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिये, जिस 
प्रकार इस अवस्था में सामान्य छोग दुःखी होते हैं ॥ १३॥ सवेदा प्रसन्न रहने वाळे, सवेदर्शी आप जैसे 
व्यक्ति हे आये रामचन्द्र ! बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी शोक नहीं किया करते ॥ १४॥ हे नरश्रेष्ठ आये 
रामचन्द्र ! आप बुद्धि के द्वारा ही फत्तेंव्याक'तैठ्य का निणेय कीजिये, क्योंकि बुद्धिमान्‌ छोग अपनी बुद्धि 
के द्वारा ही शुभाशुभ कर्मों का निणैय करते हैं ॥ १५॥ वे अनिश्चित कर्मे जिनके गुण दोष का पता नहीं 
है, उनका फळ तो अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाददे हमें यह न पता हो कि यह हमारे किन अनिष्ट कर्मों 
का फळ है । क्योंकि शुभाशुभ कमे के विना कोई प्राणी भी सुख दुःख का भागी नहीं होता ॥ १६ ॥ हे वीर 
आये रामचन्द्र ! ये सब बातें आपने ही पहले मुझ से कही हैँ। आप को कौन समझा सकता है, चाहे बहू * 
साक्षात्‌ बृहस्पति ही क्यों न हो ॥ १७ ॥ हे महाप्राज्ञ | आप की अगाध बुद्धि जानने के लिये विद्वान्‌ देववगे 
भी किडुत्तेव्य विमूढ है | इस समय शोक के कारण आपकी बह अगाध बुद्धि सो गई है, उसी फो सैं 


जागरित कर रहा ह, न कि में आपको समझा, सकता है १६) आपके जिस, दिव्य तथा सानवी पराक्रम की 
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बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्बया । शोकेनाभिम्रसुपं ते ज्ञानं संबोधयाम्यहम्‌ ॥१९॥ 
दिव्यं च माजुषं च स्वमास्मनश्चं पराक्रमम्‌ | इक्ष्याकुवृपभावे््य यतस्त द्विषता वधे ॥२०॥ 
किं ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुषपभ | तमेव त्वं रिएं पापं विज्ञायोद्धतुमहंसि ॥२१॥ 


इत्याषं धीमद्रारामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे औचित्यप्रजोधनं नाम पद्घष्टितमः ` सर्गः ॥ ६६ ॥ 


ie 


सप्तषष्टितमः सर्गः 
गृधराजदर्शनम्‌ 


पूवेजो5प्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम्‌ । सारग्राही माहासारं प्रतिजग्राह राघवः ॥ १॥ 
संनिगृह्य महाबाहुः प्रवृद्धं रोपमात्मनः | अवष्टभ्य धनुश्चित्र॑ रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ || २॥ 
कि करिष्यावहे वत्स क्क वा गच्छाव लक्ष्मण | केनोपायेन पश्याव सीतामिति विचिन्तय ॥ ३॥ 
तं तथा परितापोतं लक्ष्मणो राममत्रवीत्‌ | इदमेव जनस्थानं त्वमन्वेपितुमईसि ॥ ४ ॥ 
राक्षसेबहुमिः कीणं नानाद्रुमलतायुतम्‌ । सन्तीह गिरिदुर्गाणि निर्दराः कन्दराणि च ॥ ५॥ 


सभी लोग प्रशंसा करते हैं, हे इक्ष्वाकु कुलश्रेष्ठ रामचन्द्र ! उसी का सहारा ले कर आप शात्रुओं के मारने 
का प्रयत्न कीजिये ॥ १९॥ हे नरश्रेष्ठ रामचन्द्र | इस सम्पूर्ण जनविनाश से आपका क्या लाभ होगा । 
जानकी का हरण करने वाले उसी पापी का आप पता लगायें तथा उसके साथ संग्राम करें ॥ २० ॥ 


इस प्रकार वारमीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “औचित्य का बोधन? विषयक छियासठबां सर्म समास हुआ ॥ ६६॥ 


लाया खड 


सड्सठवां सर्ग 


. गृध्रराज का दर्शन 


लक्ष्मण के इस प्रकार सुभाषित वाक्यों के कहने पर सारमाही रामचन्द्र ने लक्ष्मण की सारगर्भित बातों 
को स्वीकार कर लिया ॥ १ ॥ विशाळ सुजा वाले रामचन्द्र बढ़े हुए अपने क्रोध को रोक कर तथा धनुष से 
प्रत्यव्वा उतार कर लक्ष्मण से बोळे ॥ २॥ हे प्रिय ढक्ष्मण ! अब हम लोग कया करें, कहाँ जायें, जानकी 
को हस छोग किस उपाय से देखें, इस पर तुम बिचार करो ॥ ३ ॥ जानकी के शोक से संतप्त रामचन्द्र से 
हक्ष्मण यह बोले-हे आये ! इसी जनस्थान में सीता ढी खोज करें। ४ ॥ यह्‌ जन स्थान नाना प्रकार 


के वृक्ष-छताओं से परिपूणे हे । राक्षस इसमें जहाँ तहाँ वास कर रहे हैं। इसमें अनेक अगमनीय पवेत 
कन्द्राएँ हैं ॥ ५॥ यहाँ नाना अकार के पद पश्चिछो से अ, रे ताहेझॉ,गुफाये हैं । इस में किन्नर जाति 
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गुहाश्च विविधा घोरा नानासगगणाङुलाः । आवासाः किंनराणां च गन्धर्वभवनानि च ॥ ६॥ 
तानि युक्तो मया साधं समन्वेपितुमईसि । द्विधा बुद्धिसंपन्ना महात्मानो नरर्षभाः ॥ ७॥ 
आपस न प्रकम्पन्ते वायुवेगेरिवाचलाः । इत्युक्तस्तद्वनं सर्वं विचचार सलक्ष्मण: || ८॥ 
कुद्धो रामः शरं घोरं संधाय धु क्षुरम्‌ । ततः पर्वतकूटाभं महाभागं द्विजोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
ददर्श पतितं भूमौ क्षतजाद्गं जटायुपम्‌ | तं दृष्टा गिरिशृङ्गाभं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः | गृध्ररूपमिदं व्यक्तं रक्षो अमति काननम्‌ ॥११॥ 
भक्षयित्वा विशालाक्षीमास्ते सीतां यथासुखम्‌। एनं वघिष्ये दोपतास्पेषोरेरबाणिरजिह्मगे: ॥१२॥ . 
इत्दुक्त्वास्यपतद्शृध्रं संधाय धसुपि छुरम्‌ । क्रुद्धो रामः समुद्रान्तां चालयनिव मेदिनीम्‌ ॥१३॥ 
तं दीनं दीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन्‌ | अभ्यभाषत पक्षी तु रामं दशरथात्मजम्‌ ॥१४॥ 
यामोषधिमिवायुष्मन्नन्वेपसि महावने । सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं हृतम्‌ ।।१४॥। 
त्यया विरहिता देबी लक्ष्मणेन च राघब | हियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा || १६॥ 
सौतामस्यवपन्नोऽहं रावणश्च रणे मया। विध्वसितरथच्छत्रः पातितो धरणीतले ॥१७॥ 
एतदस्य धञुमंग्रमेते चास्य शरास्तथा | अयमस्य रणे-राम भग्नः सांग्रामिको . रथः ॥१८॥ 
अयं तु साराथिस्तस्य मस्पक्षनिहतो ञ्चवि । परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छिस्वा खङ्गेन रावणः || १&॥ 
सीतामादाय देदेहीयुत्पपात विहायसम्‌ । रक्षसा निहतं पूर्व न मां इन्तुं त्वमईसि ।२०॥। 


तथा गन्धवे जाति के मतुष्यों के अनेकों भवन हैं॥ ६॥ मेरे साथ आप इन स्थानों में सीता की खोज 
क्रे | आप जैसे बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ महात्मा ॥ ७॥ विपत्ति में कभी भी कम्पायमान नहीं होते, जैसे वायु के वेग 
से पवेत कभी चलायमान नहीं होते । इन बातों को सुन कर करुद्ध रामचन्द्र अपने धनुष पर भयंकर बाणों 
को चढ़ा कर ढ&मण के साथ उस बन में घूमने छगे। घूमते हुए रामचन्द्र ने द्विजातियों में श्रेष्ठ विशाळ काय 
महातपस्वी ॥ ८,९॥ रक्त से सने हुए तथा भूमि पर गिरे हुए जटायु को देखा । विशालकाय तपस्वी जटायु 
को देख कर रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण से बोले ॥ १०॥ इसने ही सीता का भक्षण किया हे, अब इस 
में कोई संशय नहीं । तपस्त्री के रूप में स्पष्ट ही यह राक्षस है जो इस वन में घूम रहा है॥ ११॥ 
बिशाळ नेत्रा सीता का भक्षण कर यह सुख पूर्वक यहाँ बेठा हे । अपने देदीप्यमान सरळ तीन्र बाणों से 
मैं इस को मारूँगा ॥ १२॥ इतनी बातें कह कर और अपने धनुष पर तेज बाणों को संयुक्त कर समुद्र 
पयेन्त एथ्वी को फम्पायमान करते हुए क्रुद्ध रामचन्द्र जटायु की ओर चल पड़े ॥ १३॥ मुख से रुधिर 
वमन करते हुए दीन शब्दों में तपस्वी जटायु दशरथ कुमार रामचन्द्र से बोले ॥ १४॥ हे 
आयुष्मन्‌ ! इस वन में ओषधि के समान जिस जानकी को आप खोज रहे हैं, उस जानकी तथा मेरे प्राणों 
को रावण हर ले गया || १५ ॥ बलवान्‌ रावण ने लक्ष्मण तथा आप से रहित सीता को हरण क्रिया | हे 
रामचन्द्र! इसको मैंने देखा॥ १६॥ हे कृपाळ | संकट में आई हुई जानकी की रक्षा के डिये मैंने रावण का 
. सामना किया और उसके छत्र तथा बाणों को तोड़ कर भूमि पर गिरा दिया || १७ || यह उसका हटा हुआ 
धनुष है, ये बाण हैं। हे रामचन्द्र ! संग्राम में टूटा हुआ उसका यह युद्ध रथ है ॥ १८॥ मेरी भुजाओं 
से सारा गया यह उसका सारथि है। जब मैं थक गया तो उसने अपने सन्न से भेरी भुजाओं को काट 


दिया॥ १९ ॥ मेरे आहत हो जाने पर जानकी को ले कर रावण विमान से आकाश में चढा गया | २०॥ 
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रामस्तस्य तु विज्ञाय सीतासक्तां प्रियां कथाम्‌ । गृध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महडचु: ॥२१॥ 
निपपातावशो भूमो रुरोद सहलक्ष्मणः । द्विगुणीकृततापार्त्तो रामो धीरतरो5पि सन्‌ ॥२२॥ 
एकमेकायने दुर्गे निःश्वसन्तं कथंचन । समीक्ष्य दुःखिततरो समिति रत ॥२३॥ 
राज्याद्भ्रंशो बने वासः सीता नष्टा वजो हत! । ईदृशीयं ममालच्मीनिद हेद पि पावकम्‌ ॥२४॥ 
संपूर्णमपि चेदद्य प्रतरेयं महोदधिम्‌ । सोऽपि नून ममालकषम्या विशुष्येत्सरितां पातिः ।। २५।। 
नारस्यभाग्यतरो ठोके'मत्तो$स्मिन्‌ सचराचरे । येनेयं महती राता मया व्यसनवागुरा ॥२६॥ 
अयं पितवयस्यों मे ग्रधराजो जरान्वितः। शेते विनिहतो भूमी मम भाग्यविपय यात ॥२७॥ 
इत्येवमुक्‍्त्वा बहुशो राघवः सहलक्ष्मण; । जटायुपें च पर्पर पटल विद्शंयन्‌ ॥२८!| 

निकृत्तपक्षं रुधिरावसिक्तं स शध्राजं परिरभ्य रामः । 

क़ मैथिली प्राणसमा ममेति विम्न॒च्य वाचं निपपात भूमी ॥२५९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 'गृध्ररा जदशन॑ नाम सप्तषष्टितमः सगः ॥ ६७ ॥ 
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सें पहळे ही राक्षस फे द्वारा आहत हो चुका हुँ । अब आप मुझे मत मारिये ॥ २१ ॥ अपनी प्रिया सीता 
सम्बन्धी शी दयनीय कथा को सुन कर रामचन्द्र ने अपने धनुष को फेंक कर जटायु को गले से लगा 
लिया ॥ २२ ॥ धीर होने पर भी जटायु को देख कर जिसका सन्ताप द्विगुणित हो गया हे, ऐसे रामचन्द्र 
विवश होकर भूमि पर गिर पड़े तथा लक्ष्मण के साथ फूट फूट कर रोने टगे ॥ २३॥ संकीणे स्थान में गिरे 
हुए तथा बार-बार जो छम्बी सांस ले रहे हैं, ऐसे तपस्वी दुःखी जटायु को देख कर संतप्त हृदय हा 
लक्ष्मण से बोले ॥ २४ ॥ राज्य हाथ से निकळ गया, वन में वास कर रहा हूँ, सीता भी चली गई और मे 
कारण यह तपस्वी भी मारा गया । इस प्रकार का सेरा यह अभाग्य अगि को भी जळा सकता है ॥ २५॥ 
आज मैं समुद्र में तैरने के ल्यि जाऊँ तो नदीश समुद्र भी सेरे अभाग्य के कारण निइचय ही सूख 
जायेगा ॥ २६ ॥ इस चराचर जगत्‌ में मुझसे बढ़ कर अभागा और कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता, जिससे 
कि में इस भयंकर विपत्ति के जाळ में फंस गया हूँ ॥ २७ ॥ मेरे पूज्य पिता के परम मित्र यह महाबली 
तपस्वी जटायु मेरे भाग्य के विपरीत होने से आज आहत हो कर प्रथ्बी पर गिर पड़े ॥ २८॥ ऐसी अनेक | 
प्रकार की बातें कहते हुए दोनों भाई रामलक्ष्मण ने जटायु के प्रति पिठ्सनेह का प्रदर्शन करते हुए तपस्वी 
जटायु का स्पशे किया ॥ २९॥ जिसकी दोनों सुजाएँ कट गई हैं, रक्त से सम्पूण शरीर जिसका भीग 


गया हे, ऐसे उस तपस्वी जटायु से मेरी प्राणप्रिया सीता कहाँ गई यहद शब्द कह कर रामचन्द्र प्रथ्वी पर 
गिर पड़े ॥ ३० ॥ ; 


इस प्रकार बास्मीरामायण के अरण्यकाण्ड का “ए्रराज का दर्शन? विषयक सड़सठवाँ सर्ग समासत हुआ ॥ ६७ ॥ 
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अष्टषष्टितमः सगः 
जटायुस्संस्कारः 


रामः संप्रेक्ष्य त॑ शृश्रं छवि रोद्रेण पातितम्‌ । सौमित्रिं मित्रसंपन्नमिदं वचनमन्रवीत्‌ || १॥ 
ममायं नूनमथेणु यतमनो विहङ्गमः । राचसेन हतः संख्ये प्राणांस्त्यजति दुस्त्यजान्‌ |।२ | 
अतिखिन्नः शरीरेऽस्मिन्‌ प्राणो लक्ष्मण विद्यते । तथा स्वरविह्ोनोऽयं ` विङ्गत्रः सम्रुदोक्षते ॥३॥ ` 
जटायो यदि शक्रोपि वाक्यं व्याहरिएं पुनः | सीतामाख्याहि भद्रं तेवथमार्याहि चात्मनः |। ४॥ 
किंनिमित्तोऽहरर्सीतां रावणस्तस्य किं मया । अपराधं तु यं दृष्टा रावणेन हृता प्रिया ॥ ४ ॥ 
कथं तचचन्द्रसंक्वाणं युखमासीन्मनोहरम्‌ । सीतया कानि चोक्तानि तस्मिन्‌ काले द्विजोत्तम ६॥ 
` कथंवीर्यः कथंरूपः किंकर्मा स च राक्षसः | छ चास्य भवनं तात बूहि मे परिएच्छतः ॥ ७॥ 
तमुद्वीक्ष्य स धर्मात्मा विलपन्तमनाथवत्‌ | वाचा विक्लवया रामं जटायुरिदमत्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
हृता सा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना | मायामास्थाय बिपुलां वातदुर्दिनसंकुलाम्‌ || ९॥ 
परिश्रान्तस्य मे तात पक्षौ छित्त्वा स राक्षसः । सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌॥१०॥ 


अड्सठवां सर्ग 
जटायु का संस्कार 


राक्षस के द्वारा आंहत कर एथ्वी पर गिराये हुए उस तपस्वी जटायु को देख कर आये रामचन्द्र 
मित्रतामय व्यवहार करने बाळे अपने भाई लक्ष्मण से बोळे ॥ १॥ मेरे छिये अयत्न करता हुआ यह 
तपस्वी जटायु संग्राम में राक्षस के द्वारा आहत होकर जानकी के रक्षाथे ही अपने प्राणों कों छोड़ रहा 
है॥ २॥ हे रक्ष्मण ! यह अत्यन्त क्षीण हो चुका है. । इस तपस्वी के प्राण का अब अन्त होने वाळा है । 
इनके शब्द की गति भी अब धीमी हो गई हे । ये संज्ञादीन होकर इधर-उधर देख रहे हँ ३॥ दे 
तपस्वी जटायु ! यदि तुम बोलने में समर्थे हो, तो सीता के हरण तथा अपने वध का आद्योपान्त समाचार 
पुनः सुनाओ ॥ ४॥ रावण ने किस कारण सीता का हरण किया | मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। मेरे 
किस अपराध के कारण रावण ने प्राणप्रिया जानकी का हरण किया ॥ ५॥ जानकी के अपहरण समय में 
` चन्द्रमा के समान मनोहर जानकी का सुख मण्डल किस प्रकार ददो गया था। हे तपस्वो | उस समय 
जानकी ने क्या बातें कहीं ॥ ६ ॥ उस राक्षस का पराक्रम कैसा है ? उसकी आकृति केसी है? वह क्या 
काम करता है ? तथा उसके रहने का स्थान कहाँ है ! द्दे तात ! मैं आप से पूछ रहा हूं, आप बताइये ।॥७॥ 
अनाथों के समान करुणामय शब्दों में विळाप करते हुए उस रामचन्द्र को देखकर धमोत्मा जटायु अपने 
क्षीण शब्दों में उनसे बोळे ॥ ८॥ आँधी-पानी से परिपूर्ण विकराल माया करके दुरात्मा राक्षसराज रावण 
ने सीता का हरण किया ॥ ९॥ संग्राम में जब मैं छड़कर क्लान्त हो गया तब राक्षस ने मेरी दोनों भुजाओं 
को काट दिया । पश्चात्‌ जानकी को लेकर दक्षिण दिशा में चछा गया॥ १०॥ हे रामचन्द्र | मेरे . 
प्राणो की गति अब रुक रही है। मेरे दोनों नेत्र अब घूम रहे हैं। मुझे ये सम्पूर्ण वृक्ष काञ्नमय 
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उपरुध्यन्ति मे प्राणा इषटिश्रेमति राघव । पश्यामि वृक्षान्‌ सौवर्णाचुशीरक्ृतमूर्थजान्‌ ॥११॥ 
येन यातो मुहर्तेन सीतामादाय रावणः | विप्रनष्टं धनं क्षिप्रं तस्स्वामी प्रतिपद्यते ॥१२॥ 
विन्दो नाम बुहूतोंऽसौ स च काङुत्स्थ नावुधत्‌। झषवद्वडिशं गद्य क्षिग्रमेव विनश्यति ॥१३॥ 
न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति । वैदेह्या रंस्यसे क्षिप्रं हत्वा तं राक्षसं रणे ॥१४॥ 
असंमूढस्य गृध्रस्य रामं प्रत्यनुभाषतः । आस्यात्सुखाव रुधिरं म्रियमाणस्य सामिषस्‌ ॥ १५॥ 
त्रो विश्रवसः साक्षाङ्गाता वैश्रवणस्य च । इत्युक्त्वा दुूभान्‌प्राणात्‌ मोच पतगेश्वरः ॥१६॥ 
रूह ब्रहीति रामस्थ ब्रुवाणस्य कृताज्ञरेः । स्यक्त्वा शरीरं शुभ्रस्य जग्मु। प्राणा विहायसम्‌ ॥ १७॥ 
स निक्षिप्य शिरो भूमी प्रसार्य चरणो तदा । विक्षिप्य च शरीर स्वं पपात धरणीतले ।।१८॥ 
तं गृध्रं प्रेक्ष्य ताम्राक्षं गतासुमचलोपमम्‌ । रामः सुबहुमिटँःखेदीनः सौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
बहूनि रश्चसां वासे वर्षाणि वसता सुखम्‌ । अनेन दण्डकारण्ये विशीणमिह पक्षिणा ॥२०॥ 
अनेकवार्पिको यस्तु चिरकाठसश्चुस्थितः | सोऽयमध्यः हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः ॥२१॥ 
पद्य लक्ष्मण शृश्रोऽयञ्चुपक्ारी इतश्च में सीतामभ्यवपन्नो वै रावणेन बलीयसा ॥२२॥ 
ग्रघराज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं महत्‌ । मम हेतोरयं प्राणान्‌ झुमोच पतभेश्वरः ॥२३॥ 
- स्त्र खळ इश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः । शूराः शरण्याः सौमित्रे चातुबेण्येपु मानवाः ॥२४॥ 


दिखाई दे रहे हं तथा लोगों के केशपाश खस के समान दिखाई दे रहे हें । (मत्यु के समय 
इस प्रकार दृष्टिदोष हो जाते हैं )॥ ११॥ जिस मुहूत्ते में जानकी को रावण ले गया, उस सुहुत 
में खोई हुई सम्पत्ति उसको मिल जाती है ॥ १२॥ बह विन्द नामक मुहत्ते था, जिसका पता 
रावण को नहीं था। जिस प्रकार बडिश ( बंशी ) में फँसी हुई मछलियाँ अपने प्राणां को खोती हैं, 
उसी प्रकार वह पापी रावण भी अपने जीवन को खोयेगा ॥ १३ ॥ हे रामचन्द्र | जनक की राजकुमारी 
जानकी के प्रति शोक न करें । संग्राम में उस पापी रावण को मारकर शीघ्र ही आप सीता के साथ रमण 
करेंगे ॥ १४॥ आघन्न मृत्यु होने पर भी चेतनायुक्त रामचन्द्र के प्रइनों का उत्तर देते हुए जटायु के मुख 
से मांस मिश्रित रक्त स्रवित होने छगा॥ १५॥ बहू रावण विश्रवा का पुत्र हे तथा प्रसिद्ध कुबेर का 
साक्षात्‌ छोटा सगा भाई है। इतनी वातें कहकर उस तपस्वी जटायु ने अपने दुळेभ प्राणों को छोड़ 
दिया॥ १६ || हाथ जोड़कर रामचन्द्र के ऐसा कहते हुए--बोलिये २ हे आये जटायु | बोलिये-- जटायु के 
प्राण शरीर को छोड़कर आकाश को चले गये ॥ १७॥ जटायु ने अपने हाथ-पैरों को फैला दिया । उनका 
शरीर शिथिळ होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥ १८॥ प्राण रहित रक्तवणे की आँखों बाळे जटायु को देखकर 
LO होते हुए रामचन्द्र अपने भाई ढक्ष्मण से बोले ॥ १९॥ इस राक्षस परिपूर्ण दण्डकवन की 
ह आज इस तपस्वी जटायु ने अपने शरीर को छोड़ दिया || २०॥ यह दीघीयु जटायु चिरकाळ से 
| रे का रेल बा आज वह भी मरकर प्रथ्वी पर सो रहा हे । यह मृत्यु अनतिक्रमणीय हे ॥ २१ ॥ 
न गे ची झा के लिये यह मेरा परम उपकारी जटायु बलवान्‌ रावण के हाथों मारा 
अरब मेरे ही म ह्‌ के द्वारा प्राप्त किये हुए अपने ग्रधकूट राज्य को छोड़कर आज यह तपस्वी 
_ अदाद रण सारा गया | २३॥ हे ढक्ष्मण ! सवैज्न चारों बर्णों में वीर, शाराणागतबुरलळ, धमोत्मा, 
साधु स्वभाव वाले मनुष्य दिखाई देते हैं ॥ २४॥ हे सौम्य लक्ष्मण ! जानकी के हरण का मुझे इतना 
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सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पाबकम्‌ । गृध्रराजं दिधक्षामि मत्कृते निधनं गतम्‌ ॥२७॥ 
नाथं पतगलोकस्य चितामारोपयाम्यहृम्‌ । इमं धक्ष्यामि सौमित्रे हतं रोद्रेण रक्षसा ॥२८॥ 
या गतिर्यज्ञशीलानामाहिताग्े्च या गतिः । अपरावतिंनां या च या च भूमिप्रदायिनाम्‌ ॥२९॥ 
सया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ । गृधराज महासत्त्व संस्कृतश्च मया अरज ॥२०॥ 
एवशुकत्या चितां दोप्तामारोप्य पतणेश्वरम्‌ । ददाह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः ॥३१॥ 
[ रामोऽथ सहसौमित्रिवनं गत्वा स वीर्यवान्‌ । स्थुरान्‌ हत्वा महारोहीननु तस्तार तं द्विजम्‌ ।।२२।} 
रोहिमांताने चोत्कृत्य पेशीकृत्य ` महायशाः | शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितशाद्वले ।।३३॥ 
यत्तस्रेतस्य॒ मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः । तत्स्वर्गगमनं तस्य पित्र्यं रामो जजाप ह ॥३४॥ 
ततो गोदावरीं गला नदीं नरवरात्मज | उदकं चक्रतुस्तस्मै गृध्रराजाय तावुभौ ।।३५॥ 
शाख्नहण्टेन विधिना जलं गृधाय राघवो | खात्वा तौ गाध्रराजाय उदकं चक्रतुस्तदा ।।३६।|] 


दुःख नहीं है, जितना कि आज इस तपस्वी जटायु की मृत्यु का मुझे दुःख हो रहा हे ॥ २५॥ जैसे मेरी 

दृष्टि में महायशरबी पूजनीय पिता राजा दशरथ थे, उसी प्रकार आदरणीय यह जटायु है॥ २६॥ हे - 
लक्ष्मण ! काष्ठों का संचय करो। मैं अरणी को मथन कर उस अभि से तपस्वी जटायु की अन्त्येष्टि करूँगा 
जो कि मेरे छिये मारा गया है ॥ २७॥ भूतपूवे गुध्रकूट के राजा जटायु के शबं को मैं अपने हाथों से चिता 
पर रखूँगा । हे लक्ष्मण | उस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गये इस महापुरुष को में अपने हाथ से 
जळाइँगा ॥ २८॥ जो सद्गति यज्ञानुष्ठान करने वालों की होती है, दीक्षित अभिहोत्रियों की होती है, 
संग्राम में न ळौटकर सीघे-छाती मरने वाले वीरो कीं होती है तथा भूमिदान करने वालों की जो सद्गति 
होती है ॥ २९ ॥ हे महातपस्वी जटायु ! मेरे द्वारा अन्त्येष्टि संस्कार किये जाने पर तथा मेरे द्वारा हार्दिक 
प्राथैना करने पर तुम उसी सद्गति को प्राप्त होओ ॥ ३० ॥ इस प्रकार कहकर धमोत्मा रामचन्द्र ने अपने 
कुटुम्बी की तरह जटायु को चिता पर रखकर उसमें अग्नि लगाई ।। ३१ | लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र ने वन में 
जाकर मोटे मृगों को मारकर जटायु के पिंडदान के लिये तृण बिछाया ॥ ३२ ॥ रोहित मुंग के मांस को निकाळ कर 
तथा उसके टुकड़े करके हरी २ घास पर जटायु के निमित्त रखे ॥ ३३ ॥ मरे हुए व्यक्तियों को स्वर्ग जाने के लिये 
ब्राह्मण लोग जिन मन्त्रों का जप करते हैं, जटायु के स्वगे जाने के लिये रामचन्द्र ने उन्हीं मन्त्रों का जप किया || ३४॥ 
पश्चात्‌ दोनों राजकुमारो ने गोदावरी पर जाकर जटायु के छिये जळाञ्जलि दी ॥ ३५ ॥ दोनों भाइयों ने स्नान कर 
शास््रविधि के अनुसार जरायु को जलाज्ञलि दी ॥ ३६ ॥ जो जटायु ने संग्राम में प्राण त्यागकर अझ्लुण्ण कीत्ति 
प्राप्त की थी, इसलिये महषियां के समान रामचन्द्र ने उनका अन्त्येष्टि संस्कार किया जिससे जटायु उत्तम 


88 खत पितरों को पिण्डदान करना तथा एक बनवासी राजर्षि के निमित्त मांस आदि का प्रयोग करना सर्वथा 
अवैदिक तथा अवैधानिक है । पुराणों में जहाँ-तहाँ इस प्रकार के झोक आये हुए हैं । पौराणिक बृत्तिवाले तक 
श्राद्ध मानने वाले व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार के शोक तथा विचार यत्र-तत्र नाषेमन्थो में मिळाये गये हैं । 

, इस इषि से महर्षि महाकवि वाल्मीकि के बनाये ये छोक नहीं हैं । 
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स गृध्रराजः कृतवान्‌ यशस्करं सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः । 
महर्षिकल्पेन च संस्कृतस्तदा जगाम पण्यां गतिमात्मनः शुभास्‌ ॥३७॥ 
कृतोदकौ तावपि रामलक्ष्मणौ स्थिरां च बुद्धि प्रणिधाय जग्मतुः । 
प्रवेशय सीताधिगमे ततो मनो वनं सुरेन्द्राबिब विष्णुवासवी ।। ३८॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे जटायुससंस्कारो नाम अष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 


ne ci 


एकोनसप्ततितमः सर्गः 
कवन्धग्राह$ 


कृत्वेवमुदक॑ वीरौ प्रस्थितो रामलक्ष्मणौ । अवेक्षन्तौ बने सीतां पश्चिमां जग्मतुदिशस्‌ ॥ १॥ 
तो दिशं दक्षिणां गत्या शरचापासिधारिणौ | अविप्रहतमेक्ष्याको पन्थानं प्रतिजग्मतुः ॥ २॥ 
गुल्मैइशैश्व॒ बहुभिलेताभिश्च . प्रवेश्तिम | आत्तं सरतो दुगं गहनं घोरदर्शनस्‌॥ ३॥ 
व्यतित्रम्य तु वेगेन ग्रहीत्वा दक्षिणां दिशम्‌ । सुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महाबली ॥ ४॥ 
ततः परं जनस्थानास्त्रक्रोशं गम्य राघवौ | क्रोश्चारण्यं विविशतुर्गहनं तौ महौजसौ ॥ ५॥ 


गति को ग्राप्त हुएं ॥ ३७॥ स्नान करने के पश्चात्‌ वे दोनों भाई राम-लक्ष्मण जटायु का ही ध्यान करते 
हुए जानकी की खोज करने के लिये विष्णु तथा इन्द्र के समान उस बन में घूमने ढगे ॥ ३८॥ 


इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड के “जरायु का संस्कार विषयक अड्सठवों सगै समाप्त हुआ ॥ ६८॥ 
ढ़ 
कमाल किलर 


उनहत्तरां सर्ग 
कबन्च-ग्राह 


दोनों वीर राम-छक्ष्मण स्नानादि से निवृत्त होकर बन में सीत( की खोज करते हुए पश्चिम दिशा 
की ओर चळ पड़े | १ ॥ तलवार तथा बाण को धारण करने बाळे राम-ढक्ष्मण दक्षिण-पश्चिम की अन्तराल 
दिशा से होकर विजनबन में पहुँचे ॥ २॥ ठताओं से वेष्टित वृक्षों के समूहों से भरे हुए सब ओर से 
ढुगेंसनीय घोर बन में प्रवेश किया ॥ ३ ॥ वेगपूवेक दक्षिण दिशा में जाकर महाबळी रास-छक्ष्मण दोनों 
भाइयों ने उस विशाळ बन को पार किया ॥| ४॥ उस जनस्थान से तीन कोस आगे जाकर तेजस्वी राम- 
लक्ष्मण ने क्रौब्वारण्य नामक गहन बन में प्रवेश किया ॥ ५ ॥ वह वन सघन वृक्षों के द्वारा नीळ मेघ के 
समान प्रतीत हो रहा था, जहाँ नाना प्रकार के रमणीय फूळ खिळे हुए थे तथा उत्तम सरग और पक्षियों 
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नानामेघघनप्र्यं प्रहृष्टमिव सर्वतः । नानावर्णेः शुभैः पुष्येः सृगपक्षिगणेब्वेतस्‌ ॥ ६॥ 
दिइक्षमाणौ वेदेहीं तद्वनं तौ विचिक्यतुः | तत्र॒ तत्रावतिष्ठन्तो सीताहरणकर्शितौ ॥ ७॥ 
ततः पूर्देण तौ गत्या त्रिक्रोशं आतरों तदा । क्रोश्वारण्यमतिक्रम्य मतङ्गाश्रममन्तरे ॥ ८॥ 
दृष्टा तु तद्वनं घोरं बहुभीमसृणद्विजम्‌ । नानासस्वसमाकीणं सर्य गहनपादपस्‌ ॥ &॥ 
दडशाते शिरो तत्र द्रीं दशरथात्मजौ । पाताळसमगम्भीरां तमसा नित्यसंब्वताम्‌ ॥१०॥ 
आसाद्य तो नरव्याघो दर्यास्तस्याविदूरतः । ददशाते महारूपां राक्षसीं बिकृताननाम्र्‌ । ११।। 
भयदामल्पसत्तानां बीभत्सां रौद्रदशनाम्‌ । लम्बोद्रीं तीक्षणदंष््रां करालां परुषत्मचम्‌ | १२।। 
भक्षयन्तीं सृगात्‌ भीमान्‌ विकटां युत्तमूर्धजाम्‌। । प्रेक्षेतां तौ ततस्तत्र आतरौ रामलक्ष्मणौ ॥१३॥ 
सा समासाद्य तौ वीरो त्रजन्तं भ्रातुरग्रतः । एहि रंस्यावहेत्युक्त्वा समालम्बत लक्ष्मणम्‌ ॥ १४॥ 
उवाच चेनं बचने सोसमित्रिसुपगूद्य सा । अहं त्वयोमुखी नाम लामस्ते त्वमसि प्रियः ।।१४॥ 
नाथ पर्वतकूटेषु नदीनां पुलिनेषु च। आयुः शेषमिमं वीर स्वं मया सह रंस्यसे ॥१६॥ 


एवमुक्तस्तु कुपितः खड्गमुद्धृत्य लक्ष्मणः । कर्णनासस्तनं चास्या निचक्र्तारिष्नद्‌नः ॥ १७॥ 
ha ~ ° ८ .) (0 
कर्णनासे निकृत्ते तु विस्व॒र॑ सा विनद्य च । यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी भीमदशेना ॥१८॥ 


तस्यां गतायां गहनं विशन्तौ वनमोजसा । आसेदतुरमित्रध्नो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ ॥१६॥ 
लक्ष्मणस्तु महातेजाः सक्तवाब्शीलवाब्शुचिः । अत्रवीत्प्राञ्जलिर्वाक्यं भ्रातरं. दीप्ततेजसम्‌ ॥२०॥ 


से परिपूर्ण था॥ ६॥ जानकी के अपहरण से दुःखी दोनों भाई राम-लक्ष्मण जहाँ-तहाँ बेठकर विश्राम 
करते हुए तथा जानकी को इधर-उधर देखते हुए उस वन की छानबीन करने लगे ॥ ७॥ उन दोनों भाइयों 
ने उस बन में तीन कोस पूवे जाकर क्रौव्लारण्य को पार कर मतङ्ग ऋषि के आश्रम को देखा ॥८॥ 
सतङ्गाश्रम वाळा वन नाना वृक्षों से सघन, अनेक प्रकार के पशु-पक्षियां से परिपूर्णे तथा भय उत्पन्न करने 
वाळा था ॥ ९॥ मतङ्ग बन की पहाड़ी पर दशरथ कुमार राम-लक्ष्मण ने एक बड़ी विशाळ गुफा को देखा 
जो पाताळ के समान गहरी तथा अन्धकार से आवृत थी॥ १०॥ उस गुफा के समीप पहुँचने पर नरः 
केसरी राम-लक्ष्मण ने उसके समीप ही बिकराछ मुख वाळी एक भयंकर राक्षसी को देखा ॥ ११॥ वह 
राक्षसी दुबेल हृदय वालों को भय देने बाळी, विकराल दशेना, रूखी त्वचा, तीखे दांत तथा लम्बे पेट 
बाळी थी ॥ १२॥ जो मृग के मांस को खा रही थी, जिसके विकराळ केश खुळे हुए थे, ऐसी बिकट राक्षसी 
को दोनों भाई राम-ळक्ष्मण ने देखा ॥ १३॥ उस राक्षसी ने दोनों भाइयों के समीप जाकर राम के समक्ष 
ही जाते हुए आओ, हम दोनों दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें, ऐसा कहकर लक्ष्मण को पकड़ ल्या ॥ १४॥ 
ळक्ष्मण को पकड़कर उसने यह वचन कहा-भेरा नाम अयोसुखी है, इसमें तुम्हारा लाभ ही होगा, तुस 
मेरे प्रिय हो ॥ १५॥ हे नाथ ! इन दुर्गम पवेतों पर तथा नदियों के तट पर यह शेष आयु तुम सुखपूवेक 
मेरे साथ में बिताओगे ॥ १६॥ राक्षसी के ऐसा कहने पर कुपित अरिमदेन ढक्ष्मण ने अपने खङ्ग को 
निकाळकर उसके नाक-कान तथा स्तन को फाट दिया ॥ १७ ॥ नाक-कान के कट जाने पर वह भयंकर 
नाद्‌ करने ळगी तथा वह बिकराछ राक्षसी जिस रास्ते से आई थी, उधर ही चली गई ॥ १८॥ उस राक्षसी 
के चळे जाने पर शत्रुनाशक दोनों भाई राम-लक्ष्मण ने बड़े वेग से चळकर गहन वन में प्रवेश किया 
॥ १९॥ मागे में चढते हुए सत्यबादी, चरित्रवान्‌, महातेजस्वी, शुद्ध विचार वाळे ळक्ष्मण हाथ जोड़कर 
अपने तेजस्वी भाई रामचन्द्र से बोले ॥ २०॥ मेरी दृढ़ भुजा फडक रही है, मेरे मन में घबराहट सी हो 
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स्पन्दते मे च्ढ॑ बाहुरुद्रिममिव मे मनः। प्रायशश्चाप्यनिष्टानि निमित्तान्युपलुक्षये ॥२१॥ 
तस्मात्सजीभवार्य त्वं कुरुष्ष वचनं हितम्‌ । ममेव हि निमित्तानि सच! शंसन्ति संभ्रमम्‌ ॥२२॥ 
एष वञ्चुलको नाम पक्षि परमदारुणः | आवयोविजयं युद्धे शंसन्निव विनदति ॥२३॥ 
तयोरन्बेषतोरेम॑ सं तद्वनमोजसा । संजज्ञे विपुलः शब्दः प्रभञ्जन्निव तद्वनस्‌ ॥२४॥ 
सवेष्टितमिवात्यथं गगनं ` मातरिश्वना,। वनस्य तस्य शब्दोऽथूदिवसापूर यज्ञिय ॥२५। 
तं शब्द काइक्षमाणस्तु रामः कक्षे सहानुजः । ददश सुमहाकायं राक्षसं बिपुलोरसम्न ॥२६॥ 
आसेदतुस्ततस्तत्र तावुभौ प्रयुखे स्थितम्‌ । बिवृद्वमशिरोग्रीयं कबन्धश्चुदरे्ुखस् ।।२७॥ 
रोमभिनिचितेस्तीएणेमंहागिरिमिवोच्छितम्‌ । नीलमेघनिभं रौद्रं मेघस्तनितनि!स्वनय्‌ ॥२८॥ 
अभिज्यालानिकाशेन ललाटस्थेन ' दीप्यता । महापक्ष्मेण पिङ्गेन विपुलेनायतेन च ॥२६॥ 
एकेनोरसि घोरेण नयनेनाशुदर्शिना । महादंष्रोपपन्न॑त॑ लेलिहान महाशुखस्‌ ॥३०॥ 
भक्षयन्तं महाघोरानृक्षसिंहमग्रद्विपान्‌ । घोरो -श्ुजौ विकुर्वाणमुभौ योजनमायतौ ॥३१॥ 
कराभ्यां विविधान्‌ शह कक्षान्‌ पक्षिगणान्‌ स॒गान्‌| आक्पन्तं विकपन्तमनेकान्‌ स॒गयूथपान्‌ ॥३२॥ 
स्थितमाइत्य पन्थानं तयोरत्र; प्रपन्नयोः | अथ तौ समभिक्रम्य ऋशमात्रे ददर्शतुः ॥३२॥ 
महान्तं दारणं भीमं कबन्धं भुजसंदतस्‌ । कवन्धमिष संस्थानादतिघोरप्रदशनम्‌ ॥३४॥ 
स महाबाहुरत्यथ प्रसायं विपुलो भुजो । जग्राह सहितावेव राघवौ पीडयन्‌ बलात्‌ ॥२५॥ 


रही है, यह सब घटना आने वाले अनिष्ट की सूचना दे रही हें ॥ २१॥ हे आये | आप सर्वथा सन्नद्ध 
हो जायें, मेरी बात को ध्यान से सुनें, यह सब दुर्निमित्त मेरे लिये ही भय की सूचना दे रहे हें ॥ २२॥ 
इस भयानक बन में यह वळ्चुळक नामक जो पक्षी बोल रहा है, वह संग्राम में हम लोगों की विजय की 
सूचना दे रहा है॥ २३ ॥ अपने पराक्रम से उस बन में दोनों भाइयों के खोजते हुए एक भयानक शब्द 
हुआ जिससे वनस्थळी कॉप गई ॥ २४॥ वायु के वेग से वह सारा बन आक्रान्त हो गया और उस शब्द से 
सम्पूर्ण वनस्थळी गुञ्जायमान हो गई ॥ २५ ॥ उस भयानक शब्द फो जानने की आकांक्षा खद्भधारी रामचन्द्र 
ह oe i वा वक्षःस्थळ वाले बिकराल एक राक्षस को देखा । २६॥ 
भाई खड़े हो गये। उ 
पर नम दवा सह किरम सिखा सका शरीर इतना विशालकाय था कि उसके समक्ष 


छ उद्र वाळे उस राक्षस का नाम कबन्ध था ॥ २७॥ विज्ञाल- 
काय, नीळ मेघ के समान, तीखे-विकराळ रोमवाळा वह भयानक कबर 


5 ध मेघ के समान गरज रहा था 
॥ २८ ॥ लम्बे २ पीतवण बाळे अभि के समान उसके लढाट पर बाल थे ॥ २९ ॥ घोर एक ज्ञाननेत्र उसके 
हृदय में था जिसके द्वारा बह दूर की बातें देखता था, सोचता था। बिकराल दाढ़ें तथा लम्बी जिह्ला बाळा 
उसका मुख था ॥ ३० ॥ विकराल, रीछ, सिह, संग तथा पक्षियों के मांस ५ 


नं ल को खा रहा था। अपनी लम्बी 
विशाल भुजाओं को इधर-उधर फेंक रहा था ॥ ३१॥ विशाळ अपनी झुजाओं से भक्ष, पक्षी आदि जन्तुओं 
को पकड़ता तथा छोड़ता जाता था ॥३२॥ उसने उन दोनों भाई राम-ड& ४ 


दोनों र मण का एक प्रकार से मागे ही घेर 

लिया । उन द वाय ने उसको छांघकर तथा एक कोस आगे जाकर देखा ॥ ३३॥ भीषण आकार 

चा बे का ने अपनी दोनों दि सह र ख को विकराळ रुप में देखा ॥ ३४॥ उस विशाळ 
ना विशाल भुजा छाकर बळपवे स्तना ः 

ल्या ॥ ३५॥ धनुधीरी, हाथ में ख पूवक दोनों भाई राम, लक्ष्मण को पकड़ 


डग छिये हुए, देदीप्यमान, दीघेवाहु तथा तेजस्वी दोनों भाई राम” 
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खंब्निनों वढधन्वानौ  तिग्मतेजोबपुर्थरो । | आतरो विवश॑ प्राप्ती कृष्यमाणौ महाबली ॥३६॥ 
तत्र धैर्येण श्रस्तु राघवो नेत्र विव्यथे । बाल्यादनाश्रयत्वाच लक्ष्मणस्त्वतिविव्यथे ।।३७॥ 
उवाच च विषण्णः सन्‌ राघई राघयाजुजः। पश्य मां वीर विवशं राक्षसस्य वशं गतस्‌ ॥३८॥ 
सर्यकेन विनियुक्तः परिशुञ्चस्र राघव । सां हि भूतवलिं दत्ता पलायस्व यथासुखम्‌ ॥३९॥ 
अविगन्तासि वैदेहीसचिरेणेति भे मतिः | प्रतिलभ्य च काकुत्स्थ पिदपैतामहीं महीम्‌ ॥४०॥ 
तत्र मां राम राज्यस्थः . स्मतुमहेसि सयंदा । ठक्ष्मणेनेवयुक्तस्तु रामः सौमित्रिमत्रबीत्‌ ॥४१॥ 
मा स्म त्रासं कृथा वीर न हि त्याइग्यिपीदति । एतस्मिन्नन्तरे क्रो आतरो रामलक्ष्मणौ ।।४२।। 
पप्रच्छ घननिर्घोपः कबन्धो दानवोत्तमः | कौ युवां इपभस्कन्धौ महासङ्गधचुर्भरौ ॥४३॥ 
घोरं देशमिमं प्राप्ती देवेन सम चाश्चपौ। वदतं कार्यमिह वां किमर्थं चागतौ युवाम्‌ ।।४४॥। 
मं देशमलुप्राप्ती श्चुधा्तस्येह तिष्ठतः | सवाणचापखङ्गौ च तीक्ष्णशृङ्ातिवर्षमौ 1४५] 
ममास्यमलुसंग्राप्ती दुर्लभं जीवितं पुनः । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कबन्धस्य दुरात्मनः ।।४६।। 
उवाच लक्ष्मणं रामो सुखेन परिशुष्यता । कच्छार्कृच्छ्तरं प्राप्य दारुणं सत्यविक्रम ।।४७।। 
व्यसनं जीवितान्ताय ग्राप्तमग्राप्य तां प्रियास्‌ । कालस्य सुमहद्वीयँ सर्वभूतेषु लक्ष्मण । 1४८॥ 
त्यां च मां च नरव्याध व्यसनेः पश्य मोहितौ । नातिमारोऽस्ति दैवस्य सरबेभूतेघु लक्ष्मण ॥४९।। 


t 


लक्ष्मण उस राक्षस के हाथों में पड़ जाने से विवश हो गए ॥ में पड़ जाने से विवश दो गंए ॥ ३६॥ वैयेशाडी, बीर रामचन्द्र ने राहल 
की पकड़ सें आ जाने पर भी अपने धैये को नहीं छोड़ा। किन्तु अज्ञानबश धैर्य को छोड़कर लक्ष्मण 
इसकी पकड़ में आ जाने से अत्यन्त दुःखी हो गए ॥ ३७॥ दुःखी होते हुए रामानुज लक्ष्मण रामचन्द्र से 
बोले- हे वीर ! मुझको देखिये । मैं राक्षस की भयङ्कर पकड़ में आकर विवश हो गया हँ ॥ ३८ ॥ इसलिये 
हे रघुकुळ शिरोमणि रामचन्द्र ! मुझको राक्षस के हवाले करके झुझ एक की ही बलि चढ़ाकर अर्थात्‌ मुझे 
राक्षस को सोंपकर सुखपूवेक आप यहाँ से भाग जायें ॥ ३९॥ आप जानकी को अवश्यमेव प्राप्त करेगे 
ऐसा मेरा दृढ़ विचार है । पिता-पितामह के द्वारा पालित इस प्रथिबी को प्राप्त करके || ४० ॥ हे रघुकुळ 
शिरोमणि रामचन्द्र ! राज्यशासन करते हुए सदा मेरा स्मरण करते रहना | दीनतापूवेक लक्ष्मण के ऐसा 
कहने पर रामचन्द्र उनसे बोळे | ४१॥ हे बीर लक्ष्मण | व्यथ में ही इस प्रकार भय मत करो । तुम्हारे 
जैसा वीर व्यक्ति इस प्रकार दुःखी नहीं होता । राम-लक्ष्मण के परस्पर इस प्रकार बात करते हुए॥ ४२॥ 
बिशाळ सुजा वाढा दानव श्रेष्ठ कर कबन्ध बोछा--विशाल भुजा वाळे खड्ग, धनुधोरी तुम दोनों कौन हो 
॥ ४३ ॥ इस घोर वन सें भाग्य से ही मेरी दृष्टि के सामने आने वाले तुम दोनों का यहाँ क्‍या काये है. 
और तुम दोनों यहाँ क्‍यों आए || ४४ ॥ घचुष, बाण, खड्ग के धारण करने वाले तीक्ष्ण सींग वाले वेळ 
की तरह तुम इस देश में आए हो जब कि में भूखा बेठा हूं॥ ४५॥ क्षुधातुर मेरे सामने आने 
बाळे अब तुम दोनों का जीवन बचना असन्त दुळेभ है। दुरात्मा कबन्ध की इन बातों को सुन कर 
॥ ४६ ॥ अतिभयङ्कर दुःख प्राप्त होने पर भी पराक्रमी रामचन्द्र सूखते हुए सुख से अपने भाई लक्ष्मण के 
E बोले ॥ ४७ शा हे लक्ष्मण ! सीता तो प्राप्त हुई नहीं उसके पहले ही जीवन का अन्त करने वाला 
यह दुःख हम छोगों पर आ पड़ा। विकराळ काळ का यह प्रकार सब प्राणियों पर होता हे ॥ ४८॥ 
हे नरकेसरी ! उसी काळ क्रम के प्रहार में आकर आज हम दोनों भी किंकतेव्यविमूढ हो रहे हैं। किन्तु हे 
लक्ष्मण ! काळ या भाग्य का विधान भी स्वतन्त्र नहीं हे । अथोत्‌ बह भी कमोधीन हे .॥ ४९॥ झर, बळ- 
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शूराश्च बर्वन्तश्च कृतास्राश्चं रणाजिरे । कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः ।।५०॥ 
इति ब्रुवाणो इढसत्यविक्रमो महायशा दाशरथिः प्रतापवान्‌ । 
अवेक्ष्य सोमित्रिमुदग्रपौरुपं स्थिरां तंदा स्तां मतिमात्मनाकरोत्‌ ।५१॥। 


S £९ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे क्रन्धग्राहो नाम एकोनसक्ततितमः सगः ।६९॥ 


सप्ततितमः सगं; 
कवन्धवाहुच्छेदः 


तौ तु तत्र स्थितौ दृष्टा आतरो रामलक्ष्मणौ । बाहुपाशपरिक्षिप्तो कबन्धो वाक्यमन्रबीत्‌ ॥ १॥ 
तिष्ठतः किं चु मां दृष्टा क्षुधातं क्षत्रियप भी । आहारार्थं तु संदिष्टौ देवेन गतचेतसं ॥ २॥ 
तच्छुत्वा लक्ष्मणो वाकयं ग्राप्तका्ल हितं तदा.। उवाचातिं समापन्नो विक्रमे कृतनिश्चयः ॥ रे ॥ 
त्यां च मां च पुरा तूर्णमादत्ते राक्षसाधमः । तस्मादसिभ्यामस्याछु वाहू छिन्दावहे गुरू ॥ ४॥ 


भीषणोऽयं महाकायो राक्षसो भुजबिक्रमः । लोकं ह्यतिजितं कृत्या ह्यावां इन्तुमिहेच्छति ॥ ५॥ 


घान्‌, शख्जा्नकोविद भी सङ्ग्रासाङ्गण में उसी प्रकार हतमनोरथ हो जाते हैं. जिस प्रकार बाळू का सेतु 
देखते२ धराशायी हो जाता हे | ५०॥ इस अकार की बातें करते हुए सत्यत्रती, स्थिर प्रराक्रमी, सहयशस्वी 
तथा प्रतापी रघुकुळशिरोमुणि रामचन्द्र ने अपने भाई लक्ष्मण को देखते हुए कतेव्याकतेव्य करने वाळी 
बुद्धि को स्थिर किया || ५१॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 'कबन्ध-ग्राह” विषयक उनहत्तरवां सगे समाप्त हुआ ॥ ६९ ॥ 
सत्तरवां सर्ग 
कन्ध को बांह का काटना 


इस प्रकार अपनी दोनों सुजाओं के फांस में बन्धे हुए इन दोनों भाई राम-लक्ष्मण को देखकर कबन्ध 
बोळा ॥ १ ॥ हे क्षत्रियश्रेष्ठ क्षुघाते मुझको देखकर तुम दोनों क्यों खड़े हो गएहो। मालम पड़ता है तुम्हारे 
दुभोग्य ने ही तुम्हारी बुद्धि को नष्ट करके तुम दोनों को यहाँ भेजा हे ॥ २॥ दुःख से परिपूर्ण अपने हित 
के लिए पराक्रम का निश्‍चय कर छिया है ऐसे लक्ष्मण उस राक्षस की बात को सुनकर अपने भाई रामचन्द्र 
से बोळे ॥ ३॥ हे रामचन्द्र | इस राक्षसाधम कबन्ध ने पहले से ही शीघ्रतापूबेक आपको तथा मुझको पकड़ 
लिया हे । इसलिये शीघ्र ही अपनी तलवारों से इसकी भुजाओं को काट दें॥ ४॥ भयङ्कर, विशालकाय 
यह राक्षस कबन्ध अपने भुजबळ से संसार के अनेक लोगों को जीत चुका है। अब हम लोगों को भी यह 
जीतना चाहता है ॥ ५ ॥ ज्ो.झफ्ती हकक करना ओं भम है दविता रामचन्द्र उसका बघ करना उसी 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
द ड सप्तोतितमा सिः ड ७४५ 


. निश्चेष्टानां वधो राजन्‌ कुत्सितो जगतीपतेः । क्रतुमध्योपनीतानां पशूनामिव राघव ॥६॥ 
एतर्संजल्मितं श्रुस्वा तयोः क्रुद्धस्तु राक्षसः । विदार्यास्यं ततो रौद्रं तौ भक्षयितुमारभत्‌ ॥ ७॥ 
ततस्तौ देशकालज्ञौ खङ्गाभ्यामेव राघवौ | अच्छिन्दतां सुसंदृष्टौ बाहू तस्यांसदेशतः ॥ ८॥ 
दक्षिणो दक्षिणं वाहुमसक्तमसिना ततः । चिच्छेद रामो वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मणः ॥ ९॥ 
स॒ पपात महावाहुरिछिन्नवाहुर्महास्वनः | खं च गां च दिशश्चैव नादयञ्जलदो यथा ॥१०॥ 
स निकृत्तो शुजौ दृष्टा शोणितौघपरिप्छुतः । दीनः पग्नच्छ तौ वीरो को युवामिति दानवः ॥११॥ 
इति तस्य त्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः | शशंस राघवं तस्य कवन्धस्य महाबलः ॥१२॥ 
अयिक्ष्वाङुदांयादो रामो नाम जनैः श्रुतः । अस्यैवावरजं विद्धि भ्रातरं मां च लक्ष्मणम्‌ ॥१३॥ 
मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रब्राजितो वनम्‌ | मया सह चरत्येष भार्यया च महद्वनम्‌ ॥१४॥ 
अस्य॒ देवप्रभावस्य वसतो विजने चने | रक्षसापहृता भार्या यामिच्छन्ताविहागतो ।।१५।| 
त्वं तु को वा किमर्थं वा कवन्धसड्शो वने । आस्येनोरसि दीपेन भग्नजङ्को ब्रिवेष्टसे ।।१६। 
एवय्रुक्तः कबन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं बचः। उवाच परमग्रीतस्तदिन्द्रबचनं स्मरन्‌ ।। १७] 
स्वागतं वां नरव्याभौ दिष्ठ्या पश्यामि वामहम्‌ । दिष्ठ्या चेमौ निकृत्त मे युवाभ्यां बाहुबन्धनौ ।। १८] 


प्रकार निन्दित माना गया है जिस प्रकार प्राणिमात्र के लिये उपयोगी पशुओं की यज्ञ में हत्या करना 
॥ ६॥ राम, लछक्ष्मण उन दोनों भाइयों की इन बातों को सुनकर कद्ध हुआ वह राक्षस कबन्ध सुख फाड़कर 
खाना ही चाहता था ॥७॥ उसी समय देश काळ के जानने वाले दोनों भाई राम, लक्ष्मण ने प्रसन्नता पूर्वक 
अपनी तीक्ष्ण तलवार से उस राक्षस की दोनों भुजाओं को कन्घे के पास से काट दिया॥ ८॥ दाएँ तरफ , 
वेठे हुए रामचन्द्र ने उसकी दायीं भुजा काट दी और बाएँ तरफ बेठे हुए लक्ष्मण ने अपनी तळवार से 
उसकी बायीं सुजा काट दी ॥ ९॥ सुजा के कट जाने पर वह राक्षस भयङ्कर शब्द करता हुआ प्रथिवी पर 
गिर पड़ा और बादळ के समान गजेते हुए उसने सम्पूर्ण दिशाओं को शुञ्जायमान कर दिया॥ १०॥ 
रक्त से लथपथ कटी हुई दोनों सुजाओं को देखकर दीनता पूवेक उस दानव ने पूछा--हे वीरो ! तुम दोनों 
कौन हो ॥ ११॥ कबन्ध के ऐसा पूछने पर महाबळी शुभलक्षण बाले लक्ष्मण ने रामचन्द्र का सम्पूर्ण परिचय 
दिया ॥ १२ ॥ ये इक्ष्वाकुवंशीय राज्य के उत्तराधिकारी हैं | जगत्मसिद्ध इनका नाम रामचन्द्र है। मैं इनका 
छोटा भाई हूं और मेरा नाम लक्ष्मण है ॥ १३॥ राज्याभिषेक के समय साता के द्वारा अतिबन्ध उत्पन्न 
होने पर इनको बनवास दिया है । मेरे तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ इस वन में घूम रहे हैं ॥ १४॥ देवता 
के समान प्रभाव बाळे बन में निवास करते हुए आता रामचन्द्र की भायो को किसी राक्षस ने अपहरण 
कर लिया है | उसको खोजते हुए हम लोग यहाँ पर आए हें ॥ १५॥ इसके पश्चात्‌ ढक्ष्मण ने पूछा-- 
कबन्ध के सदृश तुम इस वन में क्यों पड़े हो। देदीप्यमान तुम्हारा मुख छाती तक लटका हुआ हे तथा 
जङ्घाएँ तुम्हारी टूटी हुई हें ॥ १६ ॥ लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर वह कबन्ध प्रसन्न हो कर इन्द्र की बातों 
को स्मरण करता हुआ बोला ॥ १७॥ हे नरकेसरी ! सैं तुम दोनों का स्वागत करता हूं । सौभाग्य से ही 
मैं आप दोनों का दशेन कर रहा हूँ। मेरे झुजबन्धनों फो काट कर आप ने अच्छा ही किया॥ १८॥ 
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विरूपं यञ्च मे रूपं प्रापतं ह्यविनयाद्यथा | तन्मे शृणु नरव्याघ तत्वतः शंसतस्तव ॥१९॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे कबन्धताहुच्छेदो नाम सप्ततितमः सर्गः || ७० | 


re 


एकसप्ततितमः सर्गः 
कबन्धशापास्यानम्‌ 


पुरा राम महाबाहो मद्दावलपराक्रमम्‌ | रुपमासीन्ममाचिन्तयं त्रिषु लोकेषु विश्रुतस्‌ ॥ १ ॥ 
यथा खरयस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा पुः | सोऽहं रूपमिदं कृत्वा लोकबित्रासनं महत्‌ ॥ २॥ 
ऋषीन्‌ बनगतान्‌ राम त्रासयामि ततस्ततः । ततः स्थूलशिरा नाम महपिः कोपितो मया ॥ ३॥ 
संचिन्वन्‌ विविध वन्यं रूपेणानेन धर्षितः । तेनाहमुक्तः प्रेक्ष्यैवं घोरशापाभिधायिना || ४ | 
एतदेव नृशंसं ते रूपमस्ठु विगहिंतम्‌ । स मया याचितः क्रदधः शापस्यान्तो भवेदिति || ५॥ 
अमिशापकृतस्येति तेनेदं भाषितं वचः । यदा छित्वा थुजी रामस्त्वां दहेड्रिजने वने || ६॥ 


अपने ही अविनय के द्वारा जो यह मेरा विकराळ रूप हो गया है में उसके विषय में कहता हूं हे नरकेसरी ! 
आप ध्यान से सुनिये ॥ १९॥ , 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “कबन्ध की बाह काटना” विषयक सत्तरवां सर्गे समाप्त हुआ ॥ ७० ॥ 


re 
इकहत्तरवां सर्ग 
कबन्ध के शाप की कथा 


हि हे विशाळ भुजा वाले रामचन्द्र | पहले मैं महाबली तथा असन्त पराक्रमी था। तीनों लोकों में मेरा 
सौन्दये अत्यन्त प्रसिद्ध था ॥ १॥ चन्द्र, सूये तथा इन्द्र की कान्ति के समान मेरी कान्ति तथा सौन्दर्य था | 
र को त्रास देने के लिये यह विकराळ रूप बनाकर ॥ २॥ हे रामचन्द्र | वन में जहाँ तहाँ 
को त्रास देने छगा। इसी उइण्डता के कारण मैं महर्षि स्थुळशिरा के कोप का भाजन बन गया 
॥ ३॥ बन में नाना प्रकार के फळ फूछ चयन करने बाळे उस ऋषि को मैंने इसी भयानक रूप से आतङ्क 
किया । भयङ्कर शाप के देने वाले वे ऋषि मुझ को देखकर इस प्रकार बोले ॥ ४॥ जाओ ! तुम्हारा यही 
निदेय तथा भयानक रूप सदा के छिये हो जायगा । तब मैने क्रोध में आए हुए उस ऋषि से याचना 
॥५॥ मेरे ही अविनय के कारण आपने जो वह शाप दिया है उसका अन्त फिस प्रकार होगा | तब उस 
ऋषि ने यह कहा-जिस समय निजेन वन में रामचन्द्र तुम्हारी दोनों भुजाओं को काटकर दाहसंस्कार 


करेंगे उस समय मेरे दिये हुए शाप का अन्त होगा ॥ ६॥ शापान्त के पदचात्‌ ही तुम अपने इस कमनीय | 
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तदा त्व प्राप्ससे रूपं स्वमेव बिषुलं शुभम्‌ । श्रिया विराजितं पुत्रं दनोस्त्व॑ विद्वि लक्ष्मण || ७॥ 
इन्ट्रकोपादिदं रूपं प्राप्तमेवं रणाजिरे । अहं हि तपसोग्रेण पितामहमतोषयम्‌ || ८॥ 
दीधेसायुः स मे ग्रादाचतो मां विश्रमोऽस्पृशत्‌ । दीर्षमायुर्मया ग्रासं क्रि मे शक्रः करिष्यति ॥ ९॥ 
इत्थ बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमध्पयस्‌ | तस्य॒ वाहुपरभुक्तेन वज्रेण शतपर्वणा ॥१०॥ 
सक्थिनी चेव मूर्धा च शरीरे संप्रवेशितम्‌ । स मया याच्यमानः सन्नानयद्यससादनम्‌ ॥११॥ 
पपतासहवचः सत्यं तदस्लिति ममात्रवीत्‌ । अनाहारः कथं शक्तो भग्नसक्थिशिरोग्ुखः ।। १२॥ 
वजे णाभिहतः कां सुदीर्घमपि जीवितुम्‌ | एबश्चक्तस्तु मे शक्रो बाहू योजनमायतौ ॥१३॥ 
ग्रादादास्यं च मे इक्षौ तीक्ष्णदंष्रभकल्पयत्‌ | सोऽहं थुजाभ्यां दीर्घाभ्यां संक्षिप्यास्मिन्वनेचरान्‌॥१४॥ 
सिंहद्विपस्गव्याधान्‌ भक्षयामि समन्ततः । स तु मामन्रवीदिन्द्रो यदा रामः सलक्ष्मणः ॥१५।। 
छेत्स्यते समरे वाइ तदा स्वगं गमिष्यसि | अनेन वपुषा राम वनेऽस्मिन्‌ राजसत्तम ।।१६।। 
यद्यस्पञ्यामि सर्वस्य ग्रहणं साधु रोचये | अवशयं ग्रहणं रामो मन्येऽहं सम्म॑पैष्यति ।। १७॥ 
इमा बुद्धि पुरस्कृत्य देहन्यासकृतश्रमः । स त्वं रामोऽसि भद्रं ते नाहमन्येन राघव ॥ १८॥। 
शक्यो हन्तुं यथातत्वमेवयुक्त॑ महर्षिणा | अहं हि मतिसाचिव्यं करिष्यामि नरपॅभ ॥१९॥ 
मित्र चेवोपदेकषयामि युवाभ्यां संस्कृतो5मिना । एबशरुक्तस्तु धर्मात्मा दनुना तेन राघवः ॥२०॥ 


कान्तिमय रूप को पुनः ग्राप्त करोगे । हे लक्ष्मण ! मैं दनु का पुत्र हूं ऐसा तुम मुझे समझो ॥ ७॥ वमान 
कबन्ध का ज्ञो सेरा रूप है वह इन्द्र के साथ में सङ्गम करते हुए इन्द्र फे शाप से मुझे प्राप्त हुआ है । मैंने 
उप्र तपश्‍चर्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया ॥ ८॥ प्रसन्न हो कर ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु प्रदान किया 
जिसको प्राप्त कर मेरे अन्दर अहङ्कार की मात्रा आ गई और मैंने यह निश्चय किया कि मुझे अब दीर्घ 
आयु प्राप्त हो ही गई है, इन्द्र मेरा क्या कर सकेगा ॥ ९॥ इस प्रकार का बुद्धि में निश्चय कर के संग्राम 
के लिये मैंने इन्द्र का ळळकारा । उस संग्राम में इन्द्र के बाहुबळ से प्रयुक्त सौ पवे वाळे वज्र से॥ १०॥ 
मेरी हड्डियों तथा सिर पर इस प्रकार आघात पहुँचा कि ऐसा प्रतीत होने ळगा मानों वे मेरे शरीर सें ही 
विलीन हो गये । मेरे प्रार्थना करने पर मुझ फो जान से नहीं मारा ॥ ११ ॥ जाओ ब्रह्मा जी का बचन ही 
सत्य हो, ऐसा उन्होंने कहा । तब मैंने कंहा-मेरी हड्डी और सिर बञ्र के आघात से टूट गये हैं, ऐसी अवस्था 
में मैं विना आहार आदि के कैसे जीऊँगा। इस प्रकार मेरे प्राथना करने पर इन्द्र ने विशाल भुजाओं 
॥ १२, १३ ॥ तथा तीक्ष्ण दांतोंबाले सुख को ठीक कर दिया । ऐसी अवस्था में अपनी दृढ विशाल भुजाओं 
से || १४ ॥ सिंह, व्याघ, खग, हस्ती आदि बनचारियों को सब ओर से मार कर खाता हूं । इन्द्र ने भी यही 
कहा जब लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र ॥ १५॥ संग्राम में तुम्हारी भुजाओं को काटेंगे तब तुम सुख शान्ति 
को प्राप्त हो जाओगे । हे रघुकुछ शिरोमणि रामचन्द्र ! इस बन में इस शरीर से ॥ १६॥ जिन जिन को मैं 
देखता हूं उन सभी को मैं पकड़ना अच्छा समझता हूँ और एक दिन रामचन्द्र भी इसी प्रकार मेरी पकड़ 
में आ जायेंगे ॥ ९७ ॥ इसी प्रकार बुद्धि में निश्चय करके इस शरोर के त्याग का मैंने निश्चय किया । इस 
लिये अब निश्चय हो गया कि आप रामचन्द्र ही हें ॥ १८॥ दे रामचन्द्र! आप को छोड़ कर में किसी 
अन्य के द्वारा नहीं मारा जा सकता, जैसा कि ऋषि ने कहा था । हे नरकेसरो रामचन्द्र | मैं बुद्धि तथा 
वाणी से सहायता फरूँगा।| १९॥ जिस समय आप मेरा अम्ि संस्कार करेंगे, उस समय मैं उस व्यक्ति 
का नाम बताऊंगा जिस के द्वारा आप का काम सिद्ध होगा । दनुपुत्र कबन्ध के ऐसा कहने पर धमोत्मा 


रामचन्द्र ने ॥ २० ॥ ढक्ष्मण के सामने उस से यह बचन फद्दा-यशस्बिनी मेरी भायी सीता का रावण ने 
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इदं जगाद वचनं हक्ष्मणस्योपभुण्वतः | रावणेन हृता भार्या मम सीता यशस्विनी ॥२१॥ 
निष्क्रान्तस्य जनस्थानात्सह भ्रात्रा यथासुखम्‌। नाममात्रं तु जानामि न रूपं तस्य रक्षसः ॥२२॥ 
निवास वा प्रभावं बा बयं तस्य न विद्यहे । शोकार्तानामनाथानामेवं विपरिधावतास्‌ ॥२३॥ 
कारुण्यं सदृशं कर्तृमपकारेण वतेताम्‌ | काष्ठान्यादाय शुष्काणि काले भन्नानि छुब्जरे! ॥२४॥ 
धक््यामस्त्यां वयं वीर श्रश्ने महति कल्पिते । स त्वं सीतां समाचक्ष्व येन वा यत्र वा हृता ॥२५॥ 
कुरु कल्याणमत्यर्थं यदि जानासि तखतः। एबयुक्तस्तु रामेण वाक्यं दचुरनुत्तमस्‌ ॥२६॥ 
प्रोवाच कुशलों वकुं वक्तारमपि राघवस्‌ | दिव्यमस्ति न मे ज्ञानं नाभिजानामि मैथिलीम्‌ ॥२७॥ 
यस्ता ज्ञास्यति त॑ वक्ष्ये दग्ध: स्रं रूपमास्थितः। अदग्धस्य तु विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे प्रभो ॥२८॥ 
राक्षसं तं महावीयं सीता येन हृता तब । विज्ञानं हि मम भ्रष्टं शापदोषेण राघव ॥२९॥ 
स्वकृतेन मया प्रासं रूपं लोकविगहितम्‌ । किं तु यावन्न यात्यस्तं सबिता श्रान्तवाहनः ॥३०॥। 
तावन्मामवटे क्षिप्त्वा दह राम यथाविधि । दग्धस्त्वयाहमवटे न्यायेन रघुनन्दन ॥३१॥ 
वक्ष्यामि तमहं वीर यस्तं ज्ञास्यति राक्षसम्‌ । तेन सख्यं च करव्यं न्यायवृत्तेन राघव ॥३२॥ 


>>: 


अपहरण किया ॥ २१॥ मैं उस समय अपने भाई ढक्ष्मण के साथ सुखपूरवेक जनस्थान से बाहर चढा 
गया था। मैं उस रावण का केवळ नाम-मात्र जानता हूँ, किन्तु उस का रूप ॥ २२॥ निवास, अवस्था तथा 
उसके प्रभाव को मैं नहीं जानता | इस प्रकार जानकी की खोज में इधर-उधर दौड़ते हुए, शोक संतप्त हम 
अनाथा के साथ ॥ २३॥ उपकार की भावना से दया तथा करुणा का चतीब करो । हाथियों के द्वारा तोड़े 
हुए उन सूखे काष्ठों को छाऋर ॥ २४॥ तथा विशाल गडढा खोद कर तुम्हारा दाह संस्कार हम छोग 
नियमानुसार कर देंगे। इसके पूर्वे आप दया करके यह बतळाये कि जानकी इस समय कहाँ है, उसे कौन 
ळे गया है तथा किस स्थान पर ळे गया है ॥ २५॥ यदि आपको इस विषय की जानकारी है, तो मुझे इसे 
बता कर मेरा आप असीम कल्याण फरेंगे। रामचन्द्र क्रे ऐसा पूछने पर बोलने सें चतुर कबन्ध वाग्ग्मी 
रामचन्द्र से बोडा--इस समय मेरा .दिव्य ज्ञान नष्ट हो गया है, इसलिये जानकी के विषय में में कुछ कद 
नहीं सकता ॥ २६,२७॥ जिस समय आप दाह संस्कार करेंगे, एनः अपनी परिमार्जित अवघ्या में आने 
पर मैं उस व्यक्ति कां पता बताऊँगा, जो जानकी की सम्पूर्ण जानकारी आप को करायेगा। हे समर्थ 
रामचन्द्र ! अदरध अर्थोत्‌ असंस्कृत अवस्था में उस को जानने की मेरी शक्ति नहीं है ॥ २८ ॥ जिससे मैं 


उस राक्षस तथा उसके पराक्रम आदि का वणेन कर सकूँ, जिसने जानकी का हरण किया हे । हे रामचन्द्र 


उस शाप दोष के कारण मेरा ज्ञान विज्ञान नष्ट हो गया है ॥ २९॥ जो कि मैने हीकनिन्द्य अपने कर्म 


के रूप में ही पाया है। हे रामचन्द्र जब तक संतप्त किरणों वाला सूये अस्ताचळ को नहीं जाता ॥ ३० ॥ _ 
उसके पृथे ही आप मुझे इस विशाळ गड्ढे में डाळ कर मेरा अभि संस्कार कर देवें। हे रघुनन्दन रामचन्द्र ! 


न्यायपूवक उस गते में दाह संस्कार के पश्चात्‌ || ३१॥ मैं उस व्यक्ति का परिचय दूँगा जिसको सीता के 


हरण करने वाले राक्षस की जानकारी हे । हे रामचन्द्र ! न्यायपूवेक उस व्यक्ति के साथ आप मित्रता करें | 
॥ ३२॥ हे वीर ! वह महापुरुष आप छी सब प्रकार की सहायता अवश्य करेगा । द्दे रघुकुळ शिरोमणि _ 
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कल्पयिष्यति ते प्रीतः साहाय्यं लघुविक्रमः । न हि तस्यास्त्यविज्ञातं त्रिषु लोकेषु राघव ॥३३॥ 


सर्वान्‌ परिसृतो लोकान्‌ पुरासौ कारणान्तरे ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये अरण्यकाण्डे कतरन्धशापाख्यानं नाम एकसक्षतितमः सर्गः || ७१ ।! 


i 


द्विसप्ततितमः सगः 
सीताधिगमोपायः 


एवपुक्ती तु तौ वीरौ कबन्धेन नरेश्वरो । गिरिप्रदरमासाद्य पावकं विससर्जतुः ॥ १॥ 
लक्ष्मणस्तु महोन्क्राभिज्वैलितामिः समन्ततः । चितामादोपयामास सा प्रजज्याठ सर्वतः || २ ॥ 
तच्छरीरं कबन्धस्य घृतपिण्डोपमं महत्‌ । मेदसा पच्यमानस्य मन्दं दहति पावकः ॥ ३ ॥| 
[स विधूय चितामाझु विधूमोऽम्निरिवोत्थितः | अरजे वाससी बिभ्रन्माळां दिव्यां महावलः || ४ || 
ततश्चिताया वेगेन भास्वरो विमलाम्बरः | उत्पपाताशु संहृप्टट सर्व्रतयङ्गमूषणः- || ५ || 
विमाने भास्वरे तिष्ठत्‌ हंसयुक्ते यशस्करे । प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन्‌ || ६॥ ] 


रामचन्द्र ! देव-दनुज-मानव बगे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हे जिसको वह न जानता हो ! क्योंकि किसी 


कारणवश पहले वह सम्पूर्ण देशों में भ्रमण कर चुका है ॥ ३३॥ 
इस प्रकार वाव्मीकिरामायण के अरण्य काण्ड का “कबरन्ध के शाप की कथा? बिषयक इकहत्त रवो सगे समास हुआ ॥७१॥। 


—— oe 
बहत्तरवाँ सर्ग 
सीता की प्रापि का उपाय 


कबन्ध के ऐसा कहने पर उन दोनों भाई राम लक्ष्मण ने कबन्ध को एक पवेतीय गडढे में डाळ कर उससे 
अग्नि ढगा दी ॥ १॥ लक्ष्मण ने एक जळते हुए काष्ठ के द्वारा चिता में जहाँ तहाँ अभि लगा दी जिससे वह 
चिता सब ओर से जळने लगी ॥ २॥ चर्बी युक्त घृत पिण्ड के समान कबन्ध के शरीर को अभि मन्द-गति 
से जलाने लगी ॥ ३॥ चिता को कम्पायमान करता हुआ देदीप्यमान अग्नि के समान वह क्रन्ध चिता से निकल 
पड़ा । वह महाबली निर्मळ वस्र तथा आभूषणों को धारण किये हुए था || ४ ॥ अंग प्रत्यंग में आभूषण धारण कर तथा 
चमकने वाळे बज्न पहने वेगपूर्यक वह चिता से निकल पड़ा ॥ ५ || इंसवाहन युक्त देदीप्यमान विमळ बिमान पर बैठ 
कर बह महातेजस्वी कबन्ध अपनी प्रभाकान्ति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा| || ६॥ अन्तरिक्ष गेमन 


1 थे तीनों छोक अप्रासंगिक, प्रकृति नियम विरुद्ध तथा असम्भव होने के कारण प्रक्षिप्त हें । पद्मपुराण आदि 
के अन्दर इस प्रकार के असम्भव गपोड़े गाये गये हें । अन्ध भक्तों द्वारा समय-समय पर रामायण सें ऐसे छोको का 


प्रक्षेप हुआ है | 
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सोऽन्तरिक्षगतो रामं कबन्थो वाक्यमब्रवीत्‌ | श्रुण रावव तत्वेन यथा सीतामवाप्यसि ॥ ७॥ | 
राम पडयुक्तयों लोके याभिः सवे विम्ृश्यते | परिष्टो दशान्तेन दक्षामागेन सेव्यते ॥ ८॥ | 
दक्षाभागगतो हीनस्त्य हि राम सलक्ष्मणः | यत्कृते व्यसनं प्राप्त त्वया दारप्रधपेणम्‌ ॥ ९॥ 
तदवश्यं स्वया कार्यः सं सुहृत्सुहृदां वर । अकृत्वा हि न ते सिद्धिमह पश्यामि चिन्तयन्‌ ॥१०॥ | 
श्रयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीयो नाम वानरः । भ्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन वालिना शक्रत्रनुना ॥११॥। | 
ऋश्यमूके गिरिवरे पम्पापर्थेन्तशोमिते । निवसत्यात्मवान्‌ वीरश्चतुभिः सह वानरैः ।। ११॥ 
वानरेन्द्रो महातीर्यस्तेजोवानमितप्रभः । सत्यसन्धो विनीतश्च एतिमान्‌ मतिमान्‌ महान्‌ ।। १३॥ 
दक्षः प्रगन्मो ुतिमान्‌ महाबलपराक्रमः । भ्रात्रा विवासितो राम राज्यहेतोमहाबलः ॥१४॥ | 
स ते सहायो मित्रं च सीतायाः परिमार्गणे । भविष्यति हि हे राम मा च शोके मनः कृथाः ॥१५॥ | 
भवितव्यं हि यच्चापि न तच्छक्यमिहान्यथा । कर्तुमिक्ष्याकुशादल कालो हि दुरतिक्रमः ॥१६॥ | 
गच्छ शीघमितो राम शुग्रीबं तं महावलम्‌ । बयस्यं तं कुरु क्षिप्रमितो गत्बाद्य राघव ॥१७॥ | 
अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ । स च ते नावमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिपः ॥ १८।। | 
कृतज्ञः कामरूपी च सहायाथी च वीर्यवान्‌ । शक्तौ हय युवां कह कार्यं तस्य चिकीपितम्‌ ॥१७॥ | 
| 
| 
| 


अर्थोत्‌ मृत्यु के पहले मन्थर गति से जलने वाला वह कबन्ध श्री रामचन्द्र से इस प्रकार बोला--दे रामचन्द्र 
उन बातों को सुनो, जिससे तुम सीता को प्राप्त कर सकोगे॥ ७॥ हे रामचन्द्र ! सन्धि, विग्रह, यान, 
आसन आदि छ: नियमों से युक्त ही राजा अपने राज्य का संचालन करता हे. । अपने दुर्भाग्य के कारण 
ही प्राणी सुख दुःख आदि भोगां का सेवन करते हैं॥ ८॥ हे रामचन्द्र । आप भी लक्ष्मण के साथ इस 
भोगबाद्‌ की दशा में आ गये हैं, जिसके कारण ही अपनी भायी जानकी के अपहरण का दुःख आपको 
भोगना पड़ रहा हे ॥ ९ ॥ इसलिये मित्रों में श्रेष्ठ माने जाने वाले हे रामचन्द्र! कथ्यमान उस व्यक्ति के 
साथ अवश्य सित्रता करना । उसकी मित्रता के विना लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विचार है । 
॥ १०॥ हे राम! आप सुनिये, अब मैं उसे बतळाता हूँ । इन्द्र पुत्र अपने कद्ध भाई बाढी के द्वारा अपमान 
पूवक निकाळ दिया गया सुग्रीव नामक एक वनवासी व्यक्ति है ॥ ११॥ पेस्पा सरोबर तक जिसकी शोभा 
बढ़ रही है, ऐसे श्रेष्ठ ऋष्यमूक पवेत पर अपने आत्म-विइवासी चार वनवासी सेवकों के साथ निवास 
RR or सुभीब महान्‌ पराक्रमी, तेजस्वी, अभित प्रभाव वाळा, सत्यत्रती, विनीत, 
मापन साई के हार मम कक तथा महाबळी है । राज्य के झगड़े को लेकर वह महा- 

हि काळ दिया गया है ॥ १४॥ जानकी की खोज करने में बह 
तुम्हारा मित्र तुम्हारी हर प्रकार की सहायता करेगा। हे रामचन्द्र | इसलिये अपने मन में किसी प्रकार 
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कृताथों वाङताथों वा कृत्यं तत्र करिष्यति | स ऋक्षरजसः पुत्रः पम्पामटति शङ्कितः ।।२०।। 
भास्करस्यारसः पुत्रो वालिना कृतकिल्बिषः । संनिधायायुधं कषिप्रमृश्यसूकालयं कपिम्‌ ।॥२१॥ 
कुए राघव सत्येन वयस्यं वनचारिणम्‌ । स हिस्थानानि सर्वाणि कात्स्न्येन कपिकुञ्जरः २२॥ 
नरमांसाझिनां ठोके नेपुण्यादधिगच्छति । न तस्याविदित॑ लोके किंचिदस्ति हि राघव ॥२३॥ 
यावत्थयं प्रतपति सहध्ांशुररिंदम । स नदीविंपुलाऽशेलान्‌ गिरिदुर्गाणि कन्दरान्‌ ।२४।। 
अन्वेष्य वानरे; साध पत्नीं तेऽधिगमिष्यति । वानरांश्च महाकायान्‌ प्रेषयिष्यति राघव ॥२५।। 
दिशो बिचेएु तां सीतां खद्वियोगेन शोचतीम्‌ । स ज्ञाति वरारोहां निर्मेलां रातरणालये । ।२६॥ 
स मेरुश्ङ्गाग्रगतामनिन्दितां प्रविश्य पातालतलेऽपि वा श्रिताम्‌ | 
'छबंगमानां प्रवरस्तव प्रियां निहृत्य रक्षांति पुनः प्रदास्यति ॥२७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये अरण्यक्राण्डे सीताविगमोपायो नाम द्विससतितभः सर्गः | ७२ ॥ 


त्रिसप्ततितमः सर्ग; 
ऋ्यमूकमार्गकथनम्‌ 
Oe “२ 
द्शयि्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे। वाक्यमन्तर्थमर्थज्ञः कचन्धः पुनरब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


उनका मनोरथ सफळ हो या न हो, किन्तु वे हर अवस्था में आप की सहायता करें 

क्षेत्रज्ञ पुत्र सुग्रीव अपने भाई आ से शङ्कित होकर पम्पासर के आस-पास क स भा रित 
है ॥ २०॥ वह सूयं नामक राजषि का पुत्र बाली के द्वारा विपत्ति का आखेटक हो गया है। ऋष्यमूक 
पर बास करने वाले सुग्रीव के समीप अपने शखों के समक्ष ॥ २१॥. सत्य के द्वारा उस वनवासी से हे 
रामचन्द्र ! अपनी मित्रता करो । वनवासियों में श्रेष्ठ नरमांसाहारी राक्षसों के स्थानों को अच्छी तरह 
जानता हे । हे रामचन्द्र ! इस पृथ्वी पर कोई स्थान नहीं हे, जिसको वह न जानता हो ॥ २२, २३॥ 
इस प्रथ्वी पर जहाँ तक सहस्र किरणों बाले सूर्ये का प्रकाश पड़ता है, हे शत्रुजयी रामचन्द्र! बह सुग्रीव 
नदी, अनेकों पवेत तथा उनकी कन्द्राओं को ॥ २४।। अपने वनवासी सैनिकों द्वारा आपकी धर्सपत्नी 
जानकी का पता ळगावेगा।.हे रामचन्द्र ! वह अवश्य ही अपने विशाळ काय वनवासियों को खोज करने 
के लिये भेजेगा ॥ २५ ॥ आप के वियोग में शोक करने बाळी सीता की खोज करने के ल्यिह रेक दिशा 
में अपने दूतों को भेजेगा । सबोङ्गुन्द्री मिथिला की राजकुमारी सीता के लिये वह रावण के स्थान का भी 
पता छगायेगा ॥ २६॥ बह सीता चाहे परेत को चोटी पर गई हो या पाताळ में गई हो, तब भी 
वनवासियों का सम्राट सुग्रीब राक्षसों को मार कर सीता को तुम्हें सौंप देगा ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार वास्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “सीता की प्राप्ति का उपाय'विषयक बहत्तरबोँ सर्ग समाप्त हुआ ॥७२॥ 


PE 
तेहत्तरवाँ सर्ग 
हु ऋष्यमूक के मार्ग का कथन 


जानकी की खोज करने के लिये सम्पूर्णे बातों को बताकर सस्पूर्ण तत्त्वो का जानने वाला वह 
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एष राम शिवः पन्था यत्रेते पुष्पिता द्रुमाः । प्रतीचीं दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः ॥ २॥ 
जश्वूप्रियाठपनसपुक्षन्यग्रोधतिन्दुका! । अश्वत्थाः कणिकाराश्रचूताश्वान्ये च पादपाः ॥ ३॥ 
धन्वना नागब्वक्षाश्च तिलका नक्तमालकाः । तीलाशोकाः कदम्माश्च करवीराश्च पुष्पिताः ॥ ४॥ 
अग्नियुख्या अशोकाश्च सुरक्ताः पारिमद्रकाः । तानारह्याथवा भूमो पातयित्वा च तान्‌ बलात्‌ | ५॥ 
फलान्यमृतकल्पानि भक्षयन्तौ गमिष्यथः । तदतिक्रम्य काकुत्स्थ वनं एुष्पितपादपस्‌ ॥ ६॥ 
नन्दनप्रतिमं चान्यस्कुरवो द्युत्तरा इव | सर्देकामफळा यत्र पादपास्तु मधुखवाः ॥ ७॥ 
सवे च ऋतवस्तत्र वने चेत्ररथे यथा। फरुभारानतास्तत्र महाविटपधारिणः ॥ ८॥ 
शोभन्ते सर्वतस्तत्र मेघपर्वतसंनिभाः । तानारुद्माथवा भूमौ पातयित्वा यथासुखम्‌ ॥ ९॥ 
फलान्यमृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति । चङ्क्रमन्तौ वरान्‌ देशाञ्शेलाच्छेलं वनाहइनम्‌ ॥१०॥ 
ततः पुष्करिणीं वीरौ पम्पां नाम गमिष्यथः | अशर्करामविभ्रंशां समतीर्थामशैवलाम्‌ ॥११॥ 
राम संजातवालूकां कमलोत्पलशालिनीम्‌ । तत्र हंसाः छाः क्रौश्वा: कुरराश्चैव राघव ॥१२॥ 
वल्गुस्वना निकूजन्ति पम्पासलिलगोचराः । नोद्विजन्ते नरान्‌ दृष्टा वधस्याकोविदाः पुरा ॥१३।। 
छृतपिण्डोपमान्‌स्थूलांस्तान्‌ द्विजान्‌ भक्षयिष्यथः । रोहितान्‌ वक्रतुण्डांश्च नडमीनांश्च राघव ॥ १४॥ 


MS. 


कबन्ध प्रयोजन वाही बातों को पुनः बोला ॥ १ ॥ हे रामचन्द्र ! पश्चिम दिशा में फूछों से भरे हुए ये जो 
मनोहारी वृक्ष दिखाई देते हैं, इधर ही तुम छोगों का बह कल्याणमय मागे है, जिससे तुम लोगों को जाना 


रामचन्द्र ! उसका तट बाळू वाढा हे, कमळपपुष्पां से बह शोभित 
नामक सरोवर में हंस, प्डव, क्रौद्, इरक, | १२॥ आदि मधुर स्वर में बोलते हें । बध आदि की 

k है, पक्षिगण कभी डरते नहीं हें ॥ १३॥ घृतपिण्ड के समान 
मोटे २ उन पक्षियों को आप लोग खावे । रोहित, गोळ मुखवाळी तथा अन्य र इन मछछिय 
& यह वाक्‍य एक मांसाहारी राक्षस के हैं । वह अपने 


> 
आव्यक नहीं है कि उसके राक्षसी विचार को 
| र की रामचन्द्र भी अवइय ही व्यवहार सें लावे । 
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उनको बाणों से मारकर तथा उन मछलियों और पक्षियों के | | 
विचारों के अनुकूछ रामचन्द्र को आदेश दे रहा है। यई _ 
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पस्पायामिपुमिमेत्स्यांस्तत्र राम वरान्‌ हतान्‌ । निस्त्वकपक्षानयस्तप्तानकृशानेककण्टकान्‌ ।।१४॥। 

तव भक्त्या समायुक्तो लक्ष्मणः संप्रदास्यति । .भृशं ते खादतो मत्स्यान्‌ पम्पायाः पुष्पसंचये।। १६॥। 
पद्मगन्थि शिवे वारि स्वादुशीतमनामयम्‌ । उद्भत्य सतताक्रिष्टं रोप्यस्फाठिकसंनिभम्‌ ।। १७। 
असौ पुष्करपर्णेन लक्ष्मणः पाययिष्यति । स्थूलान्‌ गिरिशुददाशय्यान्‌ वानरान्‌ वनचारिणः ।। १८॥ 
सायाह्ने विचरन्‌ राम दशंयिष्यति लक्मणः । अपां लोमादुपात्ृत्तान्‌ ब्रपभानित्र नदतः ।। १९।। 
रूपान्विताश्च पम्पायां द्रक्ष्यसि त्वं नरोत्तम । सायाह्ने विचरन्‌ राम विटपीमाल्यधारिणः ।।२०॥ 
शीतोदकं च पम्पाया दृष्टा शोकं विहास्यसि । सुमनोभिश्चितास्तत्र तिलका नक्तमालकाः ॥२१॥ 
उत्पलानि च फुछानि पङ्कजानि च राघव । न तानि कश्रिन्मान्यानि तत्रारोपयिता नरः ॥२२॥ 


[ न च चै म्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव । मतङ्गरिष्यास्त [सन्नर्षयः सुसमाहिताः ॥२३॥ 
तेषां भारामितप्तानां' वन्यमाहरतां गुरोः । ये प्रपेतुर्मही तूर्णं शरीरात्स्वेदविन्दवः ॥२४॥ 


तानि जातानि माल्यानि मुनीनां तपसा तदा । स्वेदबिन्दुसमुत्यानि न विनश्यन्ति राघव ॥२५॥ ] 
तेपामद्यापि तत्रैव दृस्यते परिचारिणी । श्रमणी शबरी नाम काङुत्स्थ चिरजीविनी ॥२६॥ 
त्वां तु धर्म स्थिता नित्यं सर्वभूतनमस्कृतम्‌ । दृष्टा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥२७॥ 
ततस्तद्राम पम्पायास्तीरमाश्रित्य पश्चिमम्‌ | आश्रमस्थानमतुलं गुह्यं काकुत्स्थ पश्यसि ।।२८॥ 


त्वचा और पंखों को निकाळकर तथा लोहे की इझाळाकों पर पकाकर और उनके काँटों को निकाळ कर 
॥ १५॥ ढक्ष्मण भक्तिपूर्वक आप को देगा । उन मछलियों को खाकर पम्पासर में उत्पन्न होने वाले पुष्पों 
की शैया पर सोना ।॥ १६॥ कमळ गन्ध से सुगन्धित, शीतलता, सुख और आरोग्य का देने वाला, चांदी 
और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ पानी को॥ १७ ॥ कमळ के पत्तों में लाकर लक्ष्मण आप को पिढायेंगे। 
सोटे-मोटे, पहाड़ की शुफाओं में रहने वाळे बनचारी वानरो को॥ १८॥ सायंकाळ के समय हे 
रामचन्द्र | लक्ष्मण आप को दिखायेंगे । जठ पीने के लोभ से आये हुए, बळवान्‌ बेळों के समान गरजते 
हुप ॥ १९॥ अत्यन्त सुन्दर बानरों को उस पम्पा सरोबर के समीप हे रामचन्द्र! आप स्वयं सायंकाळ 
घूमते हुए उन पुष्पित वृक्षों को भी देखेंगे॥ २०॥ पम्पा के रमणीय जळ फो देख कर तथा फूलों से 
भरे हुए तिळक और नक्तमाळ के वृश्षों को देख कर आप शोक से रहित हो जायेंगे ॥ २१ ॥ पुष्पित 
नीळ कमळ तथा अन्य प्रकार के कमळों को वहां पर आरोपण करने वाला तथा उन की माला बनाने 
वाला कोई मनुष्य वहां नहीं हे ॥ २२॥ दे. रामचन्द्र | वे पुष्प" न कमी म्लान होते हें और न कमी 
नष्ट होते दे । मतङ्ग ऋषि के संयमी शिष्य तपस्वी के रूप में वहां रहा करते ये | २३॥ अपने गुरु के लिये 
वन में उत्पन्न होने वाले फळ-फूलों से भरे हुए भार को ढोने के समय उनके भार से आक्रान्त अवत्या में उनके शरीर 
से जो पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरीं ॥ २४॥ वही पसीने की बूंदें मतज्गमुनि की तपश्चर्या के द्वारा माला के रूप में 
परिणत हो गईं । दे रामचन्द्र | क्योंकि वे स्वेद बिन्दुओं से उत्पन्न हुई हैं, इस लिये वे म्लान नहीं होतीं ॥ २५ ॥ हे 
रामचन्द्र | दिवंगत ऋषियों की सेवा करने वाळी, तपस्विनी तथा लम्बी आयु बाळी शबरी आज भी वहां 
हे ॥ २६॥ हे रामचन्द्र ! सम्पूर्ण प्राणियों के नमस्करणीय, धमोत्मा, देवतुल्य आप को देख कर योग द्वारा 
वह अपने शरीर को छोड़ेगी॥ २७॥ हे रामचन्द्र ! पम्पा सरोबर के पश्चिम तट पर असन्त रक्षित एक 


विशाल आश्रम फो आप देखेंगे॥ २८॥ उस आश्रम पर हाथियों का आक्रमण नहीं हो सकता । सतङ्ग 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७५४ 01७2९० 8५ 510क्षीमझ ब्मीकितमा पे छष्य कार्डे 


rr 
TEE EEE *---->>>>>>>>>:---. बाल eS 
——— नडजचज़अब-जक्‍..ह--+-----न्‍न्‍नहनननहन६ने 


ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं शीतमव्ययम्‌ | नि्ताः संविगाहन्ते वनानि वनगोचराः ।।३७॥| 
रक्षाश्च द्रीपिनदैव नीलकमलकम्रभान्‌ । रुरूनपेतापजयान्‌ दृष्टा शोकं प्रहास्यसि ॥३८॥ 
राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा | शिलापिधाना काङुत्स्थ दुःखं चास्याः प्रवेशनम्‌ ॥३९॥ 
तस्या गुहायाः प्राग्दारे महाञ्शीतोदको हृद; | फलमूलान्वितो रम्यो नानामृगसमावृतः ॥४०॥ 
तस्यां बसति सुग्रीवश्वतुर्भिः सह वानरेः | कदाचिच्छिखरे तस्य पर्वतस्यावतिष्ठते ॥४१॥ 


श्व os र्र... NN mm 
ऋषि के तपोमय तेज से वंह बन रक्षित हो रहा हे ॥ २९ ॥ इस लिये हे रामचन्द्र | उसको प्रसिद्ध मतङ्ग | 
बन के नाम से लोग पुकारते हें । देवताओं के रमणीय बन तथा नन्दन बन के समान | ३० ॥ नाना | 
प्रकार के पक्षियों से भरे हुए उस बन में हे रामचन्द्र ! आप प्रसन्नतापूर्वेक रमण करना | पुष्पित वृक्षों. 
से परिपूर्णे ऋश्यमूक पर्थेत पम्पा सरोबर से कुछ आगे है ॥ ३१॥ उस पर्वेत पर लोंग बहुत कठिनाई से 
चढ़ पाते हैं| छोटे हाथियों के बच्चे सुरक्षित स्वच्छन्द जहां घूमा करते हैं । सृष्टि के आदि में सृष्टिकती 
बिइबकमो ब्रह्म ने ही इस का निमोण किया है ( भर्थोत्‌ किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ यह कृत्रिम 
पवत नहीं हे )॥ ३२॥ हे रामचन्द्र | इस पर्वत की चोटी पर सोते हुए कोई व्यक्ति स्वप्न में जो घन प्राप्त करता है, 
जागने र य धन चाचा है॥ ३३ ॥ जो कोई विरुद्ध आचरण 
करता है, तो उस व्य सोने पर उसके राक्षसी विचार ही उस प 
पापात्मा इस पवेत पर निवास नहीं कर सकता )॥ ३४ ॥ हवे र ह हे (सथ 
हाथियों के बच्चों की पम्पासर में स्नान करते समय चिघाड़ के 
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कबन्धस्त्वनुशास्यैवं तावुभौ रामलक्ष्मणौ । खरबी भास्करवर्णा भः खे व्यरोचत वीर्यवान्‌ ।४२॥ 
तं तु स्वस्थं महाभागं कबन्धं रामलक्ष्मणौ । प्रस्थितौ त्वं ब्रजस्वेति वाक्यमूच तुर न्तिके ।४३॥ 
गम्यतां कार्यसिद्धचर्थमिति तावत्रवीत्स च । सुग्रीवौ तावलुज्ञाप्य कवन्धः प्रस्थितस्तदा ।४४।। 
स तत्कबन्धः प्रतिपद्य रूपं वृतः श्रिया भास्करतुल्यदेहः । 
निदर्शयन्‌ राममकवेक्ष्य स्त्रस्थः सख्यं कुरुष्वेति तदाभ्युवाच ।।४५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे ऋस्यमूकमागेकथनं नाम त्रिसप्ततिंतमः सर्गः || ७३ ॥ 


i 5 ड 
चतुःसप्ततितमः सर्गः 
शबरीस्वर्गप्रापिः 

रे ढ [4 ce ER Ne टन मजो “>, 

तो कबन्धेन तं मार्ग पम्पाया दर्शितं वने । प्रतस्थतुर्दिशं गृह्य प्रतीची नृबरात्मजो || १॥ 

तौ शैठेष्याचितानेकान्‌ क्षौद्रकल्पफलान्‌ द्रुमान्‌ । वीक्षन्त जग्मतुद्रंष्डं सुग्रीवं रामलक्ष्मणौ || २ || 

कृत्वा च शैलपृष्टे तु तो वासं रामलक्ष्मणौ | पम्पायाः पश्चिम तीरं राघवावुपतस्थतुः || ३ ॥ 

तौ पुष्करिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम्‌। अपश्यतां ततस्तत्र शवर्या रम्यमाश्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 

तौ तमाश्रममासाद्य दुमैबहुमिराइतम्‌ । सुरम्यमभिवीक्षन्तो  शबरोमभ्युपेयतुः || ५॥ 

आकाश गमन के पूरये असन्त शोभा को प्राप्त हुआ ॥ ४२॥ प्रस्थान करने वाळे दोनों भाई रामढळ्मण 
ने उस स्वस्थ, भाग्यवान्‌ कबन्ध के पास जाकर “अब तुम जाओ? यह वाक्य कहा ॥ ४३ ॥ काये की सिद्धि 
के ठिये आप लोग भी जाइये, ऐसा कबन्ध भी बोला । प्रसन्न रामलक्ष्मण की आज्ञा को पाकर वह कबन्ध 
परलोक के अस्थान को उद्यत हो गया ॥ ४४ ॥ सीधे छाती संग्राम में मरने से जिस के सम्पूणे पाप नष्ट 
हो गये हैं, तथा अझि की ज्वाला में देदीप्यमान शरीर वाळा वह कबन्ध निमेळ जीवन को प्राप्त कर तथा 
रामचन्द्र को पूर्वोक्त समाचारों को बतछाता हुआ दे रामचन्द्र ! मैत्रो अवश्य करो, ऐसा कह कर उसने 
अपनी ऐहिक ढीला समाप्त कर दी || ४५॥ र 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का ऋष्यमूक के मार्ग का कथन? विषयक तेहत्तरवां सग समाप्त हुआ ॥9२॥ 


न--ई*>>३ 


चौहत्तरवां सर्ग 
शबरी की स्वर्गप्राप्र - 

कबन्ध के बताये हुए उस बन में वे दोनों भाई रामळक्ष्मण पश्चिम दिशा की ओर चळ पड़े ॥१॥ 
वे दोनों भाई रामलक्ष्मण मधु-फल-फूछ से भरे हुए उन पवेतीय बृक्षों को देखते हुए सुप्रीब के दर्शन के 
लिये चले ॥ २॥ पर्वत की चोटियों पर विश्राम करते हुए वे दोनों भाई रामलक्ष्मण पस्पा सरोवर के पश्चिम 
तट पर पहुँचे ॥ ३॥ कमळ से भरे हुए पम्पासरोबर के पश्चिमी तट पर जा कर रामळक्मण ने तपस्विनो 
शबरी के रमणीय आश्रम को देखा ॥ ४ ॥ वे दोनों भाई रामळ&मण नाना प्रकार के वृक्षों से आजत उस 
आश्रम में पहुँच कर तथा वहां की रमणीय शोभा को देखते हुए शबरी से मिले || ५॥ वह सिद्धा तपस्विनी 
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ह्‌ न्य स्त्त्न्त्त्त्त्त्तक्त्त्क्त्त्तत्त्कज््जररूरूनछासस्रा्रशथशशशथशशशशथनशनभाओइय् > 
तो च ष्ट्रा तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः | रामस पादो जग्राह लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ ६ ॥ 
पाद्यमाचमनीयं च सर्वे प्रादाद्याविधि | तामुवाच ततो रामः श्रमणीं संशितत्रताम | ७॥ 
कच्चित्ते निजिता विघ्नाः कचित्ते वर्धते तपः | कचित्ते नियतः क्रोध आहारश्च तपोधने ॥ ८॥ 
कचित्ते नियमा; प्राता; कचित्ते मनसः सुखम्‌ । कचिते शुरुशश्र्पा सफला चारुभाषिणि ॥ ९॥ 
रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसंमता | शशंस शबरी वृद्धा रामाय ग्रस्युपस्थिता ॥१०॥ 
अध ग्राप्ा तपःसिद्विस्तय संदर्शनान्मया | अद्य मे सफलं तप्तं गुरवश्च सुपूजिताः ॥११॥ 
अद्य मे ह स्वगंधेब भविष्यति । त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुपर्षभ ॥१२॥ 
चपा तव सॉम्येन पूतास्मि रघुनन्दन । गमिष्याम्यक्षयाँल्लोकांस््स्सादादरिंदम ।।१३॥ 
चित्रकूट खयि ग्रासे बिमानेरतरम्रमैः । इतस्ते दिवमारूढा यानहं पर्यचारिषम्‌ ॥१४॥ 
तेश्वाहय़क्ता धमेजेमहाभागेमहरपिमि! | आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम्‌ ।।१५॥ 
स ते प्रतिग्रहीतव्यः सौमित्रिसहितोऽतियिः | त॑ च टा बराछोकानक्ष यांस्त्वं गमिष्यसि. ।। १६॥ 
मया तु विविधं वन्यं संचितं पुरुषर्पम । तवार्थे पुरुषव्याघ पम्पायास्तीरसंभवम्‌ ॥१७॥ 
एबयुक्तः स धर्मात्मा शबर्या शबरीमिदम्‌ । राघबः प्राह विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कृताम्‌ ।। १८॥ 


~ HN ळे जकवा 


शबरी रामढक्ष्मण को देख कर हाथ जोड़ती हुई उठी ओर रामचन्द्र तथा लक्ष्मण के चरणों को छू कर ' 


प्रणाम किया ॥ ६। । पैर घोने तथा आचमन करने का जळ उसने विधि ये 

व्य ह ने वाढी तपस्विनी शबरी से श्री रामचन्द्र बोले fh व ची 
मध्य ह कसा हो गये । तुम्हारी तपश्चयी में वृद्धि तो हो रही है। तुम्हारे क्रोध आदि 
तो हो गई। बळ च हि नियमित तो है ॥ ८॥ तुम अपने यम नियम के पाळन में सफळ 
तपस्विनि ! तुम्हारी रुनं की क ह 0 य स च्म नो प 
इस भकार पूछे जाने पर सिद्ध जनों से सम्मानित उस वृद्धा तपस्त्रिनी शबरी ने रामचन्द्र के समक्ष उपस्थित 
! आज आप के दशेन से मैंने तपश्चर्या की 


प की पूजा करने - न्द्र! 
मुझे सुख अबश्य प्राप्त होगा ॥ १२ ॥ हे सौम्य रामचन्द्र । आप के हन न र्‌ मं पवित्र हो गई। हे 


शतुतापी रामचन्द्र ! आप की कृपा तथा आशीबोद से में अक्षय छोकों को प्राप्त करूंगी ॥ १३॥ जिन 


न के व ग वी यप के चित्रकूट आने पर अतुळ प्रभाव बाळे अपने यम- 
माहा गको च < 
यों ने मुझसे कहा-हे तपस्विनि ! Sn हा ल पि प 


की आपि होगी अर्थात्‌ तुम्हारी सद्गति होगी ॥ १६॥ द्द 


संचित फर रखा है। हे नरकेसरी | हि 
होने वाळे ये फछ आप के लिये ही संचित रकसरी ! पम्पा सरोवर के तट पर उत्पन्न 
शिरोमणि रामचन्द्र ने उस से कहा तुम पि शा न तपस्विनी शबरी के ऐसा कहने पर रघुकुळ 
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10919 टोने, ब्राडी हो॥ १८ ॥ कबन्ध के द्वारा | 
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दनोः सकाशात्तत्वेन प्रभावं ते महात्मनः । श्रुतं ग्रत्यक्षमिच्छामि संद्रष्टुं यदि मन्यसे ।।१९। 
एतत्तु वचनं श्रुत्वा रामवकत्राद्विनिःसृतम्‌ | शबरी दर्शयामास ताबुभौ तद्वनं महत्‌ ॥२०॥ 
पश्य॒ मेघघनग्रल्यं सृगपक्षिसमाङुलम्‌ । मतङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन ॥२१॥ 
इह ते भावितात्मानो शुरयो मे महावने | जुहवांचक्रिरे देहं मन्त्रबन्मन्त्रपूजितम्‌ ॥२२॥ 
इयं प्रत्यक्स्थली वेदिर्यत्र ते मे सुसत्कृताः । पृष्पोपद्वारं ङुर्वन्ति श्रमादुद्वेपिभिः करे! ॥२३॥ 
तेपां तपःप्रभावेण पश्याद्यापि रघूद्वह । द्योतयन्ति दिशः सर्वाः श्रिया वेद्योऽतुलप्रभाः ॥२४॥ 
अशक्नुबद्भिस्ते गन्तुगुपवासश्रमालसैः । चिन्तितेऽभ्यागतान्‌ पश्य सहितान्‌ सप्त सागरान्‌॥ २५ 
कृताभिपेकैस्तैन्यस्ता वल्कलाः पादपेष्विह | अद्यापि नावशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन ॥२६॥ 
देवकार्याणि ङुषंद्विर्यानीमानि कृतानि वे । पुष्पैः कुवर्यैः साधं म्लानत्वं नोपयान्ति वै ॥२७॥ 
कत्ल वनमिदं ष्टं श्रोतव्यं च श्रृतं त्वया । तदिच्छाभ्यभ्यतुज्ञाता त्यक्तुमेतत्क्लेषरम्‌ ॥२८॥ 
तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनाम्‌ । युनीनामाश्रमो येषामहं च परिचारिणी ॥२९॥ 
धमिष्ठं तु वचः श्रुत्या राघवः सहलक्ष्मणः | प्रहर्षमतुलं लेमे आश्चर्यमिति चाब्रवीत्‌ ॥३०॥ 
तामुवाच ततो रामः श्वरो संशितत्रताम्‌ । अचितोऽहं त्वया भक्त्या गच्छ कामं यथासुखम्‌॥३ १॥ 
इत्युक्ता जटिला वृद्धा चीरकृष्णाजिनाम्ब्रा | अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुताशने ॥३२॥. 


तुम्हारा तथा तथा तुम्हारे आचार्यो का प्रभाब हम ने सुन रखा हे । यदि तुम उचित समझो तो 
मैं उन सुनी हुई बातों को प्रयक्ष देखना चाहता हूँ ॥ १९॥ रामचन्द्र के मुख से निकले हुए इन वचनों को 
सुन कर तपस्विनी शबरी ने राम-छदमण दोनों भाईयों को वह विशाळ बन दिखाया ॥ २० ॥ घने मेघ के 
समान, सरग पक्षियों से परिपूर्ण इस बन को आप लोग देखें। हे रामचन्द्र ! यह सम्पूर्णे रमणीय स्थळ 
मतङ्गवन के नाम से प्रसिद्ध हे ॥ २१ ॥ तत्त्वदर्शी मेरे शुरुजनों ने मन्त्र के जानने बाळे वेदज्ञ विद्वानों 
के द्वारा मन्त्र पूर्वेक यहाँ यज्ञ किया था ॥ २२ ॥ यह समक्ष प्रत्यक्स्थली नामक वेदि हे, जहाँ श्रम के कारण 
अपने कांपते हुए हाथो से अपने आदरणोय व्यक्तियों को पुष्पाञ्जलि समर्पित की थी ॥ २३ ॥ हे रघुकुळ- 
श्रेष्ट रामचन्द्र ! आज उन तपरिबियों के तप प्रभाव से यह अतुळ प्रभाव वाढी वेदी सब दिशाओं को प्रका- 
शित कर रही है ॥ २४॥ उपवास आदि के कारण जाने में असमर्थ उन तपस्कियों के लिये सप्त सरोबर का 
छाया हुआ जळ यह सामने उपस्थित है, इस को देखें | २५॥ हे रासचन्द्र | इस सप्तसरोबर के जळ में 
स्नान करने के पश्चात्‌ अपने भोगे वसं को जो इन वृक्षों पर फैलाया था, वे आज तक वहीं सूख रहें हैं 
॥ २६॥ अतिथि आदि विद्वानों की पूजा करते समय मेरे गुरुजनों ने जो पुष्पाञ्जलि समर्पित की थी, वह 
आज भी उसी प्रकार पड़ो हुई है ॥ २७ ॥ अब आप ने यह सम्पूर्णे बन देख छिया और जो सुनना चाहिये 
बह सुन लिया । अब मेरो यही कामना है कि आप की आज्ञा से में अपने इस जीणे शीणे कलेवर छो छोड़ 
दूँ २८ ॥ मैं भो पूजनीय उन्हीं युरुजनों के मागे का अवळम्बन करना चाहती हूँ जिन का यह आश्रम है 
और जिनको मैंने सेबा की थी ॥ २९॥। लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र श्रमणा के इस धार्मिक वचन को सुन 
कर अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त हुए और यह कहा कि यहाँ की सारी घटना आश्चये वाढी है ॥ ३०॥ उस 
प्रशासित त्रत बाली तपस्विनी शबरी से राम ने कहा--हे भद्रे ! तुम्हारे द्वारा में हरेक प्रकार से सम्मानित 
हुआ । अब तुम सुख पूर्वेक जिस स्थान को जाना चाहती हो जाओ ॥ ३१॥ रामचन्द्र के ऐसा कहने पर 
जटा भार तथा काले सग चमे को धारण करने वाळी वह तपस्विनी शबरी अपने आप अगिन में प्रवेश करके 
॥ ३२॥ देदीप्यमान अभि के समान बह स्वगे को चली गई । योग द्वारा प्राप्त विभूति-सय दिव्य आभरण, 
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ज्वलत्पावकसंकाशा सर्गमेव जगाम सा । दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुठेपना ॥३३॥ 

दिव्याम्बरधरा तत्र वभूव प्रियदर्शना । विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सौदामनी यथा ॥३४॥ 

यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति मह्षयः । तत्पुण्यं शबरी स्थानं जगामात्मसमाधिना ॥३५॥ 
इतये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये अरण्यकाण्डे शबरीस्वगप्रासिर्नाम चतुःसस्ततितमः सर्गः || ७४ ॥ 


' पञ्चसप्ततितमः सर्गः 
पम्पादुरीनम्‌ 


दिनं तु तस्यां यातायां शबर्या स्वेन तेजसा । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः ॥ १॥ 
स चिन्तयिसा धर्मात्मा प्रभाव त॑ महात्मनाम्‌ । हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवोऽब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
दटोऽयमाश्नमः सौम्य वह्वा्यः कृतात्मनाम्‌ । विश्वस्तसृगशादूलो नानाविहगसेदितः ॥ ३ ॥| 
सप्तानां च समुद्राणामेप तीर्थेषु लक्ष्मण | उपस्पृष्ट च विधिवस्पितरश्चापि तर्पिताः || ४॥ 
पनटयशुभ तत्तत्कल्याण सयुपस्थितय्‌ । तेन तत्त्वेन हृष्ट मे मनो लक्ष्मण संप्रति ॥ ५॥ 
हृदये हि नरव्याध शुभमाविभेविष्यति | तदागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां प्रियदर्शनाम्‌ ।। ६॥ 
क्रर्यमूकी गिरियत्र नातिद्रे प्रकाशते | यस्मिन्‌ वसति धर्मात्मा सुग्रीवो5शुसत! सुतः ॥ ७॥ 


साठा, चन्दन, र | ३३॥ दिव्य वख आदि से विभूषित जैसे छोग प्रियदर्शी होते हैं, तद्वत्‌. प्रियददेना 
तथा विद्यत्कान्त के समान कान्तिमयी वह तपस्विनी उस स्थान पर जा कर विराजमान हो गई ॥ ३४॥ 
पुण्यात्मा सषि छोग योग आदि पुण्य कमो के द्वारा जिस स्थान पर विहरण करते हैं, उसी पुण्य पवित्र 
स्थान को अपनी समाधि के द्वारा शबरी ने भी प्राप्त कर लिया ॥ ३५॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का “शबरी की स्वगं-प्राप्ति 
पापड 


पचहत्तरवां सर्ग 
पम्पा का दर्शन 


अपने तप तथा तेज के अभाव से शबरी के स्वै चले जाने पर रामचन्द्र अपने भाई छक्ष्मण के ठ 


1 विचार कर निश्चळ रूप से बेठे 
हे सौम्य लक्ष्मण ! तपोनिष्ठ उन ब्रह्मज्ञानियों के आश्वये- 


बिषयक चौइत्तरवां सर्ग समाप्त हुआ || ७४॥ 


५ ४॥ हम लोगों के अशुभ तथा असं न 
आ नो ष मंगछमय कल्याणकारी समय आ गया हे | जिसके T उनी के न 
" रदा २1 ५॥ हे नरकेसरी ढक्ष्मण ! मेरे हृदय में किसी दाण ह वी, 

१ हम दोनों रमणी अच्छी भावना 


जिस के समीप ही शोभायमान ऋष्यमूक पचेत है, जहाँ र 
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नित्यं वालिमयत्रस्तश्चतुभिः सह वानरेः। अभित्वरे च तं द्रष्टुं सुग्रीवं वानरर्षभम्‌ ॥ ८॥ 
तदधीनं हि मे सोम्यसीतायाः परिमार्गणम्‌ । एवं ब्रुवाणं त॑ धीरं रामं सौमित्रिरत्रत्रीत्‌ ॥ ९॥ 
गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि त्वरते मनः । आश्रमात्तु ततस्तस्मान्निष्क्रम्य स विशांपतिः ॥ १०॥ 
आजगाम ततः . पम्पां लक्ष्मणेन सह प्रभु । स ददशं ततः पुष्याञ्चदारजनसेविताम्‌ ॥११॥ 
नानाद्रुमलताकीर्णा पम्पां पानीयवाहिंनीम्‌ । पत्नें! सोगन्थिकेस्ताभ्रां शुङ्गां कुमुदमण्डलेः ।।१२।। 
नीलां कुवलयोद्वाटेबहुवर्णां ङुथामिब । स तामासाद्य यै रामो दूरादुदकवा हिनीम्‌ ||१३॥ 
मतङ्गसरसं नाम हृदं समवगाहत । अरबिन्दोत्पलवतीं पञ्मसौगन्धिकायुताम्‌ ।। १४॥। 
पुथ्पिताम्रमणोपेतां बहिंणोद्घुष्टनादिताम्‌ । तिलकेब्रीजपूरेश्न भवेः शुङ्कहुमेस्तथा ॥१५॥ ` 
पुष्पितः करवीरेश्च पुंनागैथ सुपुष्पितैः | मालतीङुन्दगुल्मैश्च मण्डीरैनिचुरैस्तथा ।।१६॥ 
अशोकैः सप्षपर्णे्च केतवैरतिश्चक्तकैः । अन्यैश्च विविधैः प्रमदामिव भूषिताम्‌ ।। १७]! 
` समोक्षमाणो पुष्पाळ्य सवतो विपुलद्रुमम्‌ | कोयरिकेश्राजुनकरेः शतपत्रेथ कीरकैः ॥ १८॥ 
एतैश्चान्यैश्च विहगैर्नादितं तु वनं महत्‌ | वतो जग्मतुरव्यग्रो राघवौ सुसमाहितौ ॥१९॥ 
तद्वनं चेव सरसः पश्यन्तौ शकुनेर्ईतस्‌ । स ददर्शं ततः पम्पां शीतवारिनिधिं शुभाम्‌ ॥२०॥ 
्हृष्टनानाशङ्रनां पादपैरुपशोभिताम्‌ । स रामो विविधान्‌ इक्षान्‌ सरांसि विविधानि च ॥२१॥ 


बाळी के भय से त्रस्त अपने सहायक चार बनवासियों के साथ जहाँ सुग्रीव निवास कर रहे हैं, उसे 
देखने के लिये मैं शीघ्रता कर रहा हूँ ॥ ८ ॥ सीता की खोज का मेरा कार्ये उन्हीं के अधीन हे । इस प्रकार 
कहते हुए अपने वीर भाई रामचन्द्र के प्रति लक्ष्मण बोले ॥ ९॥ ठीक है, हम लोग शीघ्र ही चें | मेरा 
मन भी इसके लिये शीघ्रता कर रहा है। प्रजापति रामचन्द्र उस आश्रम से निकळ कर ॥ १० ॥ नाना 
प्रकार के फूलों से भरे हुए अनेक प्रकार के वृक्षों को देखते हुए अपने भाई ढक्ष्मण के साथ समर्थ 
रामचन्द्र पम्पा सरोवर पर आये | पश्चात्‌ उदार जनों से सेवित उस पुण्य सरोबर को देखा ॥ ११॥ 
जो नाना प्रकार के वृक्ष तथा ढताओं से परिपूर्ण तथा झुभपवित्र जळ से परिपूर्ण था । जिसमें सुगन्धित 
ढाळ कमळ तथा इवेत कमळ सुशोभित हो रहे हैं. ॥१२॥ नीऴबणें के कमळ से वहाँ के घाट इस प्रकार प्रतीत 
` होते हैं जैसे अनेक वणो वाळा .हाथी फा झूळ । दूर-सुदूर से उदक बहने वाले उस पम्पा सरोबर को प्राप्त 
कर ॥ १३॥ रामचन्द्र ने पम्पा सरोबर के एक भाग मतङ्गसर नामक एक घाट पर स्नान किया । 
अरविन्द नामक कमळ जिसमें खिले हैं, जो नाना.प्रकार के कमळ की सुगन्धि से युक्त हे ॥ १४॥ पुष्पित 
आम्न के बनों से जो युक्त हे और मोर जिसमें बोळ रहे हैं । तिळक, बीजपूरक, धब तथा इवेतवृक्षो से जो 
परिपूर्णे हो रहा है ॥ १५ ॥ पुष्पित करवीर वृक्षों से परिपणे, फूले हुए पुन्नाग, माळती, कुन्द की ळताओं से 
युक्त, भाण्डीर, निचुछ॥ १६ ॥ अशोक, सप्तपणे, अतिसुक्तक आदि पुष्पित वृक्षों से सुभूषित स्त्री के समान 
॥ १७॥ फूले हुए नाना प्रकार के वृक्षों से सवतः अलंकृत पम्पासर की तटी को देखते हुए, कोयष्ट, अजुन, 
झतपणे, कीरक आदि || १८ ॥ नाना प्रकार के पक्षियों से निनादित उस विशाळ वन की ओर जितेन्द्रिय | 
रामळक्ष्मण निर्भय हो कर गये ॥१९॥ उन्हा ने पक्षियों से युक्त उस बन तथा पवित्र शीतळ जळ वाले उस पस्पा 
नामक सरोवर को देखा ॥ २० ॥ नाना प्रकार के पक्षियों के कळरव से-युक्त उस पम्पा को, अनेक प्रकार के 
वृक्षों को तथा नाना प्रकार के अन्य सरोबरो को देखते हुए ॥ २१॥ काम से संतप्त होकर वे विशाळ पम्पा 
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पश्चन्‌ कामाभिसंतप्तो जगाम परमं हृदम्‌ । पृष्पितोपवनोपेतां सालचम्पकशोभिताम्‌ ॥२२॥ 
पट्पदोघसमाविष्टां श्रीमतीमतुलप्रभाम्‌। स्फटिकोपमतोयाढ्यां इठक्ष्णवालुकसंयुताम्‌ ॥२३॥ | 
स तां दृष्टा पुनः पम्पां पद्मसौगन्धिकेयुताम्‌ | इत्युवाच तदा वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमः ॥२४॥ | 
अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः पवतो धातुमण्डितः | ऋश्यमूक इति ख्यात! पुण्यः पुष्पितपादपः ।।२५॥ 
हरेक्रेक्षरजोनास़ः पुत्रस्तस्य महात्मनः । अध्यास्ते त॑ महावीर्यः सुग्रीव इति विश्रुतः ॥२६॥ 
सुग्रीवमभिगच्छ त्वं वानरेन्द्रं .नरप॑भ । इत्युवाच पुनर्वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमम्‌ ।।२७॥ 
राज्यश्रष्टेन दीनेन तस्यामासक्तचेतसा । कथं मया विना शक्यं सीतां लक्ष्मण जीवितुम्‌ ॥२८॥ 

इत्येवयुक्‍त्वा मदनाभिपीडितः स लक्ष्मणं वाक्यमनन्यचेतसम्‌ । 

विवेश पम्पां नलिनीं मनोहरां रघूत्तमः शोकविषादयन्त्रितः ।।२६॥ 

ततो महम सुदूरसंक्रमः क्रमेण गत्वा प्रतिङूलधन्यनम्‌ । 

ददशे ` पम्पां शुभदर्शकाननामनेकनानाविधपक्षिजालकाम्‌ ॥३०॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पम्पादरशनं नाम पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५॥ 


Cr कक जलन 5 
अरण्यकाण्ड; संपूर्ण! 


- =-= ० ० महि ल. (2 किट 
नामक सरोवर की ओर चल दिये । पुष्पित बनों से युक्त साळ, चर 
जिस पर गुज्ञार कर रहे हैं, जिसकी शोभा अझन्त बढ़ रही है, जिसमें स्फटिक मणि के समान स्वच्छ 


से पुनः इस प्रकार बोले ॥२७॥ राज्य प 
म द से भ्रष्ट, 
चम अपर ह से सखया ६ २८॥ सोता में आाउफ सित ई कान से हि 
उस पम्पा सरोबर में विट ४५६ कर, अत्यन्त ` विषाद युक्त हो कर मनोहारी कमलों से परिपूर्ण 
अनेक यो के क अ! इस मकार कम पूवक उस वनस्थलो की रमणीयता को देखते हुए 
अकार के पक्षियों के रमणीयता को देखते हुए, 


कढरव से युक्त तथा र 
साय रामचन्द्र ने बेश किया ॥ ३० था तट गत बनों से रमणीय उस पम्पा सरोबर में लक्ष्मण 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के अरण्यकाण्ड का 


'पम्पा का दर्शन? विषय 
पचहत्तरवां क 
पचहत्तरां सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


७५ | 
हबया 


अरण्यकाण्ड सम्पूर्ण 
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वाल्मीकिरामायण 


॥ अथ किष्किन्धाकाण्डः ॥ 
प्रथमः सर्गः 


रामविप्रलम्मावेश! 


स तां पुष्करिणीं गत्वा पद्योत्पलझपाकुलाम्‌ | रामः सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रियः || १॥ 
तस्य दृष्टेव तां हर्षादिन्द्रियणि चक्रम्पिरे | स कामवशमापन्नः सौमित्रिमिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
सौमित्रे शोभते पम्पा बेदूर्येविमलोदका । फुछपक्नोत्पलवती शोमिता वरिविधेद्रुमेः ॥ ३ ॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पायाः काननं शुभदर्शनम्‌ । यत्र राजन्ति शैलामा द्रुमाः सशिखरा इव ॥ ४॥ 
मां तु शोकाभिसंतप्तमाधयः पीडयन्ति वै। भरतस्य च दुःखेन वैदेह्या हरणेन च॥ ५॥ 
शोकातेस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । व्यवकीर्णा बहुविधैः पुष्पे: शोतोदका शिवा ॥ ६॥ 


वाल्मीकिरामायण 
' किष्किन्धा काण्ड 
प्रथम सर्ग 
राम की विरहवेदना 


कमळ दळ तथा मीन आदि जळ जन्तुओं से परिपूर्णे पम्पा नामक सरोवर में अवगाहन कर लक्ष्मण 
के समीप होने पर भो व्यथित इन्द्रिय रामचन्द्र विळाप करने छगे ॥ १॥ कमळ वन से सुशोभित उस पुष्करिणी 
की रमणीयता को देख कर दषातिरेऊ के द्वारा उनकी सम्पूर्णे इन्द्रियां कस्पायमान हो गईं। काम के वशीभूत 
वह रामचन्द्र अपने भाई ढक्ष्मण से बोले ॥ २॥ हे लक्ष्मण ! देखो, नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित, 
खिळे हुए कमळों से परिपूणे, वैदूये मणि के समान विमळ जळ वाली यह पुष्करिणी पस्पा असन्त शोभा 
को प्राप्त हो रही है ॥ ३॥ हवे लक्ष्मण | पस्पा के दशनीय कानन को देखो, जहाँ के ऊँचे २ वृक्ष पबेतीय 
चोटी के समान सुशोभित दो रहे हैं॥ ४१ भाई भरत के वियोग से तथा सीता के अपहरण से बढ़ी हुई 
आधियाँ शोक से संतप्त मेरे हृदय को पीड़ित कर रही हैं॥५॥ ठण्डे जळ वालो, नाना प्रकार के 
फूलों से परिपूणे, तट गत अनेक प्रकार के बनों से परिपूर्णे यह पुष्करिणी पम्पा शोकाते होने पर भी मुझे 
रमणीय प्रतीत हो रही हे ॥ ६ ॥ ऋमुद पन्नों से ढंपी हुई, सपेमीन आदि जल जन्तुओं से परिपूणे, तटीय 
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नलिनेरपि संछन्ना ह्यत्यर्थं शुभदशेना । सपव्यालानुचरिता मगह्विजसमाकुछा ॥ ७॥ 
अधिकं प्रतिमात्येतन्नीलपीत॑ त॒ शाद्वलम्‌ । दरुमाणां विविधैः पुष्पे परिस्तोमेरिवापितस्‌ ॥ ८ ॥ 
पुष्पभारसमृद्धाति शिखराणि समन्ततः | लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपगूढानि सर्वतः ॥ ९॥ 
सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः । गन्धवान्‌ सुर भिर्मासो जातपुष्पफलद्रुमः ।। १०|| 
पद्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशाठिनाम्‌ । सृजतां पुष्पवर्षाणि तों तोयश्चामिव ॥११॥ 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः । वाघुवेगप्रचलिताः पुष्पैरवङ्गिरन्ति भास्‌ ॥१२॥ 
पतितेः पतमानेश्न पादपस्थैश्च मारतः । कुसुमेः पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः ।।१३॥ 
विक्षिपन्‌ त्रिविधाः शाखा नगानां कुसुमोत्कचा | मारुतश्चलितस्थानैः पट्पदेरनुगीयते ।। १४॥ 
मत्तकोकिरुसंनादैनेत यत्रिव पादपान्‌ । शैलकन्दर निष्क्रान्तः प्रगीत इव चानिलः ॥ १५॥ 
तेन विक्षिपतात्यथं पवनेन समन्ततः । अमी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इव पादपा? ॥१६॥ 
ह Sd क हा | गन्थमभ्याबहन्‌ पुण्य श्रमापनयनोऽनिलः ॥१७॥ 
पदक द्यी पादपाः | पद्पदेरजुकूज्निबनेषु मधुगन्धिषु ॥१४८॥ 
| मधुङरोत्त॑साः प्रगीता इव पादपाः ॥२०॥ 


के वक्ष सुशोभित हो रहे हैं 1 ९ ॥ हे लक्ष्मण ! काम को संदीप्त करनेबाळा, फल-पुष्पित वृक्षों से परिपूण, 


सान करता 
सत्त कोकिळ के घळ बा क अमर गण गान करता हुआ उनका अनुगमन करता हे ॥ १४ ॥ 
सानो गान कर रहा हे ॥ १८ इक्षा को नृत्य की शिक्षा देते हुए पबैत की कन्द्राओं से निकला हुआ वायु 
कारण वे शाखा वाले वृक्ष आ । में ये के द्वारा असन्त कम्पायमान किये जाने पर भी समीप होने के 
शीतळ चन्दन से परिपूण SN अतीत होते हें ॥ १६॥ थकाबट को दूर करने वाळा, सुगन्धित 

“`£ सुख-स्पश करने बाला, रमणीय सुगन्ध वायु बह रहा है ॥ १७ | सु से सुगन्धित 


॥ २० ॥ चारों ओर तथा सिर के आभूषण हो _ | 
शे हुए इन कर्णिकार को देखो जो ग धे स ऱ्य 
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सुपुष्पितांस्तु पश्येमान्‌ कणिकारान्‌ समन्ततः । हाटकप्रतिसंडन्ञाज्रान्‌ पीताम्त्ररानिव ॥२१॥ 
अर्य वसन्तः सोमित्रे नानाविहगनादितः । सीतया विप्रहीणस्य शोकसंदीपनो मम ॥२२॥ 
मां हि शोकसमाक्रान्तं संतापयति मन्मथः । हृष्टः प्रवदमानश्च मामाहयति कोकिलः ॥२३॥ 
एप दात्यूहको हृष्टो रम्ये मां घननिज्ञरे | प्रणद्न्‌ मन्मथाविष्टं ञोचयिष्यति लक्ष्मण ॥२४॥ 
उुलतस्य पुरा शब्दसाश्रमस्था मम प्रिया । मामाहूय प्रम्मुदिता परमं प्रत्यनन्दत ॥२५॥ 
एब विचित्रा पतगा नानारावविराप्रिणः। बक्षगुल्मलताः पद्य संपतन्ति समन्ततः ॥२६॥ 
वामश्रा विहगाः एंभिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः । भृद्जराजप्रमुदिताः सौमित्रे मधुरखराः ॥२७॥ 
अस्याः कूले प्रशुदिताः शकुनाः सङ्कशरित्मिह । दात्यूहरतिविक्रन्दैः एस्करोकिलरुतैरपि ॥२८॥ 
स्वनन्ति पादपाश्चेमे ममानङ्गप्रदीपनाः । अशोकस्तबकाङ्गारः षट्पदस्वननिःस्वनः ॥२९॥ 
मां हि पछतरताम्राचि्वसन्ताग्निः प्रधक्ष्यति ॥ न हि तां सक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशीं मृटुभाषिणीम्‌ ॥३०॥ 
अपश्यतो मे सौमित्रे जीवितेऽस्ति प्रयोजनम्‌ । अयं हि दयितस्तस्याः कालो रुचिरकाननः ॥३१॥ 
कोकिलाङुलसीमान्तो दयिताया ममानथ । मन्मथायाससंभूतो .बसन्तशुणवर्धितः ॥३२॥ 
अयं मां धक्ष्यति क्षिप्रं शोकागनिंनेचिरादिव । अपश्यतस्तां दयितां पड्यतो रुचिरद्रुमान्‌ ॥३३॥ 
ममायमात्मप्रभवो भूयस्त्मद्चपयास्यति । अदृरुयमाना, वैदेही शोकं वर्धयतीह मे ॥३४॥ 


के समान प्रतीत हो रहे हैं ॥ २१॥ नाना प्रकार के पक्षियों से निनादित यह वसन्त, हे लक्ष्मण ! सीता 
से वियुक्त मेरे शोक को और भी संदीप्त कर रदा है ॥ २२॥ शोक से संतप्त मुझ को अपने सखा बंसन्त से 
. प्रेरित यह कामदेव अत्यन्त संतप्त कर रहा है । अत्यन्त प्रसन्नता पूवेक कळरव करने वाळा यह कोकिळ . 
अपनी विजय की घोषणा करता हुआ मानो मुझे छलकार रहा हे ॥ २३॥ हे लक्ष्मण ! बन के झरनों के 
पास शज करता हुआ यह प्रसन्न जळ-कुक्कुट काम संतप्त मेरी आधि को और बढ़ा रहा है ॥ २४॥ आश्रम 
में रहने, -बाळी मेरी प्राणप्रिया जानकी आश्रम में पहले जब इस जळ-दुककुट के शब्द को सुनती थी, तो 
प्रसन्नता पूवक मुझ को बुळा कर परम आनन्द का अनुभव करती थी ॥ २५॥ इस मकार मधुर शब्द करते 
हुए रंग बिरंग के पक्षिगण प्रत्येक दिशा से आकर जिन पर बेठ रहे हैं, ऐसे इक्ष-छताओं के झुण्ड को 
देखो ॥ २६॥ हे लक्ष्मण | अपने पुरुषों से युक्त ये पक्षी अत्यन्त आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। प्रसन्न भारं 
के मधुर स्वर के समान ये गान कर रहे हैं ॥ २७ ॥ पस्पासर के किनारे नाना प्रकार के जळकुक्कुट आदि 
पक्षिगण का शब्द तथा पुंस्कोकि का कळरव || २८॥ अभि के समान रक्तवणे वाळे अशाक के पत्ते, 
अमर से गुंजारित ये वृक्ष मानो स्वयं बोल रहे हैं और मेरी कामाभि को बढ़ा रहे हें ॥ २९॥ डाळ २ 
पत्ते जिसकी ज्वाळा का काम कर रहे हैं, ऐसी बढ़ी हुई यह जो बसन्त अभि मुझे अवश्य ही दग्ध कर 
देगी । आँखों के सूकम पक्ष्म वाढी, रमणीय केशों बाळी, मु भाषिणी सीता को विना देखे, दे लक्ष्मण ! 
अब मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं । यह वसन्त ऋतु सीता को अत्यन्त रुचिकर प्रतीत होती थी क्योंकि 
इ समय सम्पूर्णे वन पत्र-फळःपुष्पां से अत्यन्त कमनीय हो जाता है ॥ ३०, ३१॥ कोयो से आक्रूष्ट यहद 
वनस्थढी, कामदेव को बढ़ाने बाळी बसन्त ऋतु की यह सम्पूण विभूति तथा उससे बद्धित शोकामि मुझको 
शोध हो जळा देगी । इस समय मैं सीता को नहीं देख रहा हूँ, किन्तु बसन्त ऋतु की ऋद्धि से विकसित इन 
मनोहर वृक्षों को देख रहा हूँ ॥ ३२, ३३॥ मेरी कामाप्रि स्वयं बढ़ रही है । सीता का वियोग मेरी शोकाझ्नि 


. को और भी बढ़ा रदा हे ॥ ३४॥ श्रमजनित स्वेद (पसीना) को दूर करने बाळा दृश्यमान यह बसन्त और 
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इश्यमानो वसन्तश्च स्वेदर्ससगदूषक! । मां हिसा स॒गशावाक्षीचिन्ताशोकबलात्कृतम्‌ | ३५॥ 
संतापयति सौमित्रे कररश्ैत्रो वनानिलः । अमी मयूराः शोभन्ते प्रनृत्यन्वस्ततस्ततः ॥३६॥ 
स्वेः पैः पतनोदूतेगवाकषैः स्फाटिकैरिव | शिखिनीभिः परिद्वतास्त एते मद्मूछिताः ॥३७॥ 
मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धनाः | पश्य लक्ष्मण नृत्यन्तं मयूरमुपनृत्यति ॥३८॥ 
शिखिनो मन्मथातेषा भर्तारं गिरिसानुषु | तामेव मनसा रामां मयूरोऽप्युपधावति ॥३९॥ 
वितत्य रुचिरो पक्षौ रुतेरुपहसत्निव | मयूरस्य बने -नुनं रक्षसा न हृता प्रिया ॥४०॥ 
तस्मानृत्यति रम्येषु वनेषु सह कान्तया । मम त्वयं विना वासः पुष्पमसि सुदुःसहः ॥४१॥ 
पश्य लक्ष्मण संरागं तिर्ग्योनिगतेष्वपि | यदेपा शिखिनी कामाडूर्तारममिवर्तते ॥४२॥ 
ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसंभ्रमा । मदनेनामिवर्तेत यदि नापहृता भवेत्‌ ॥४३॥ 
पर्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति में पुष्पमारसमुद्धानां वनानां शिक्षिरात्यये ||४४॥ 
रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया । निष्फलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करेः ।।४५।। 
नदान्त कामं युदिता; शुना; सङ्घशः करम्‌ । आहुयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ॥४६॥ 
बसंन्तो योद तत्रापि यत्र में वसति प्रिया | नूनं परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा ॥४७॥ 


एगनयनी जानकी के वियोगजनित बढ़ा हुआ शोक संताप मुझे अन्त दुःखी कर रहा है॥ ३५॥ हे 


ढक्ष्मण ! कर चेत्र मास का बन में बहने बाला वा प 

टी यु मुझे अधिक संतप्त कर रहा हे । मद से मूर्चिछत 
वा र ये मोर बायु के द्वारा इधर-उधर प्रक्षिप्त पंखो से, जो बिखर जाने पर ति मणि 
दा मान अतीत हो रह हैं, जहाँ-तहाँ नाचते हुए अत्यन्त शोमा को प्राप्त हो रहे हैं ॥। ३६,३७॥ 


में आसक्त सन वाले ये मयूर भो इन्हीं के पीछे नड रहे हे यूरी भी नाच रही हे । मयूरी 
दोड़ रहे हें॥ ३९॥ अपने पंख ए 
राइ ॐ एक परकार से सेरा उपहास कर रहे ह । क्योकि इस ने न डा 


क किन्तु यह्‌ सम्पूर्ण पुष्प समृद्धि हमा रे 

समूह निष्फळ तथा निष्प्रयोजन होने के कारण 
ह नकः पक्षिगण परस्पर एक दूसरे का 
: ° इस अकार का आचरण भी मुझे कामः 
संतप्त कर रहा हे ॥ ४६॥ जहाँ सीता इस सभय निवास कर रही है, यदि इस प्रकार बसन्त बही होगा, 


तो पराधीन सीता अबइय हदी < 
रय हो इसी प्रकार शोकातुर दो रही होगी जमे बो शोकातुर हो रहा हूँ ॥ ४७ ॥ 
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नूनं न तु वसन्तोऽयं देशं स्पृशति यत्र सा | कथं ह्यसतितपद्माक्षी वर्तयेत्सा मया विना ॥४८॥ 
अथवा वर्तते तत्र वसन्तो यत्र मे प्रिया । किं करिष्यति सुश्रोणी सा तु निर्भत्सिता परैः ॥४९॥ 
इयामा पद्मपलाशाक्षी सृदुपू्वामिभाषिणी । नूनं वसन्तमासाथध परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥५०॥ 
रढं हि हृदये बुद्धिमेम संग्रति वर्तते | नालं बतेयितुं सीता साध्वी मद्विरहं गता ॥५१॥ 
मयि भावो हि वैदेह्यास्तस्रतो विनिवेशितः । ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः ।।५२।। 
एष पुष्पवहो वायुः सुखस्पर्शों हिमावहः | तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो मम ।।५३॥ 
सदा सुखमहं मन्ये यं पुरा सह सीतया | मारुतः स॒ विना सीतां शोकं वर्धयते मम ॥५४॥ 
तां विना स विहंगोऽसौ पक्षी प्रणदितस्तदा | वायसः पादपगतः प्रहृष्टममिनदति ।।५५।। 
एष वै तत्र वैदेह्यां बिहगः प्रतिहारकः । पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपञ्चुपनेष्यति ॥५६।। 
शृणु लक्ष्मण संनादं वने मदविवर्धनम्‌ | पुष्पिताग्रेषु दक्षेपु दविजानायुपकूजताम्‌ ॥५७॥ 
विक्षिप्तं पवनेनेतामसौ तिलक्रमञ्जरीम्‌। पट्पदः सहसाम्येति मदोदधतामिव प्रियाम्‌ ५८ 
कामिनामयमत्यन्तमशोकः शोकवर्धनः । स्तवकेः पवनोत्किमैस्तजयत्निव मां स्थितः || ५९॥ 


अमी लक्ष्मण दश्यन्ते चूताः इसुमशालिनः । विश्रमोत्सिक्तमनसः साजङ्गरागा नरा इव ॥६०॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पायाश्चित्रासु वनराजिषु | किंनरा नरशादूळ विचरन्ति ततस्ततः ॥॥६१॥ 


निश्चय ही, जहाँ इस समय सीता निवास कर रही है, वहाँ बसन्त ऋतु नहीं होगी क्यों कि कसळनयनी 
सीता मेरे त्रिना केसे रह सकती है ॥ ४८॥ अथवा हो सकता है, जहाँ प्राणप्रिया सीता इस समय है, 
वहाँ भी बसन्त हो । किन्तु शत्रओं के हाथ में पड़ी पराधीना सीता इस समय कर दी क्या सकती हे 
॥ ४९॥ मधुर बोळने वाढी, फमछनयनी मेरी प्राणप्रिया युबती सीता निश्चय हदी इस बसन्त ऋतु को प्राप्त 
कर अपने प्राणों को छोड़ देगी ॥ ५०॥ निश्चय ही मेरी बुद्धि इस परिणाम पर पहुँच रही हे कि मेरे वियोग 
में सीता अपने जीबन को सुखपूवेक नहीं बिता सकती॥ ५१॥ जानकी का वास्तविक शुद्ध प्रेम ऊुझ में है 
ओर उसी प्रकार मेरा भी शुद्ध हार्दिक प्रेम जानकी में है || ५२ ॥ सीता का अन्वेषण करने के समय फूलों 
सुगन्धित, शीतल तथा सुखकारी यह बसन्त छा वायु मुझे आज अमि के समान प्रतीत हो रहा हे । ५३॥ 
जानकी के साथ जो बसन्त की बायु मुझे सुखकर प्रतीत होती थी, आज बद्दी बायु जानकी के बिना मुझे दुःख 
संताप दे रही हे ॥ ५४ ॥ जानकी के वियोग के समय यह काक पक्षी बोळ रहा था। आज वृक्ष पर बेठा 
हुआ प्रसन्नता पूवेक बोळ रहा है || ५५॥ उस समय बोळ कर यह काक पक्षी सीता के अपहरण का कारण 
बना। आज यही काक पक्षी मेरे समक्ष बोढता हुआ विशाळ नयनी जानकी को प्राप्त करायेगा ॥ ५६॥ 
हे लक्षमण ! बन में पुष्पित वृक्षों पर कामोन्माद को बढ़ाने वाले पक्षिगण बोळ रहे हैं, उन्हें देखो और 
उनके शब्दों को सुनो ॥ ५७॥ वायु के द्वारा कम्पित इस तिक मञ्जरी के समीप अमर हठात्‌ सहसा 
इस प्रकार आ रहे हैं, जैसे कोई मदविहृछ कामी कामासक्त प्रिया फे पास जाता है ॥ ५८॥ कामासक्त 
कामियों के अयन्त शोक का बढ़ाने वाळा यह अशोक वृक्ष वायु से कम्पित अपने गुच्छो के द्वारा मानो 
मुझे फटकार रहा है.॥ ५९॥ हे लक्ष्मण ! अपनी विकसित सञ्जरियों से युक्त ये आम्र वृक्ष अंगराग 
धारण करने वाले विलासी मनुष्यों के समान प्रतीत हो रहे हैं ॥ ६० ॥ हे लक्ष्मण ! पम्पा की चित्र-विचित्र 
वनपंक्तियो में यह किन्नर ढोग इधर उधर घूम रदे हैं ॥६१॥ हे टक्ष्मण ! इस पम्पासर में सब ओर खिले हुए 
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० 
इमानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सर्वशः | नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणदवर्यवत्‌ ॥६२॥ 
एषा प्रसन्नसलिला पद्मनीलोत्पलायुता | इंसकारण्डवाकीर्णा पम्पा सौगन्धिकान्विता ॥६३॥ 
जरे तरुणसर्याभे:ः पद्पदाहतकेसरेः | पङ्कजैः शोभते पम्पां संमन्तादभिसंवता || ६४।। 
` चनक्रताकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा | मातङ्गमृगयूये्च शोभते सलिलाथिमिः ॥६५] 
पवनाहितचेगाभिरूमिमिविमठे$म्मासे । पङ्कजानि विराजन्ते ताब्यमानानि लक्ष्मण ॥६ ६ 
पद्नपत्रविशालाक्षी सततं प्रियपडूजाम्‌ । अपश्यतो मे वैदेहीं जीवितं नाभिरोचते || ६७] 
अहो कामश वामत्वं यो गतामपि दुलभाग । स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणत्रवादिनीम्‌ ।।६८।| 
शक्यो धारयितुं कामो भवेदभ्यागतो मया | यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात्पुष्पितद्रमः ॥६९॥ 
यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे । तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया बिना ।।७०॥। 
प्रकोशपलाशानि द्रुं ष्टिहिं मन्यते । सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदृशानीति लक्ष्मण ।।७१॥ 
पद्मकेसरसंसृष्टो वक्षान्तरविनिःसृतः | निश्वास इव सीताया बाति वायुमनोहरः ।।७२॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसानुनि | पुष्पितां कणिकारस्य यष्टि परमशोभनाम्‌ ।।७३॥। 
अधिकं शैरराजोऽयं धातुभिः सुविभूषितः । विचित्र सृजते रेणुं बायुवेगविघडितम्‌ ।।७४।। 
il, सौमित्रे सर्षतः ंग्रपुष्पितेः | निष्पत्रैः सर्वतो रम्यैः प्रदीप्ता इच किंशुकैः ||७५॥ 
ग का बने संसक्ता मधुगन्धिनः । भार संसक्ता मधुगन्धिनः | मालतीमछिक्रापण्डा: करवीराश्च पुष्पिताः ।।७६॥ 
सुगन्धित कमळ तरुण सूर्ये के समान प्रकार शित हो रहे हैं। ॥६२॥ हँस और कारण्डव पक्षी जिउमें किटी 
कर रहे हैं, नीळ कमळ जिसमें बिकसित हो रहे ह गो वाचि के यह 


् ॥ 1 कम्पायमान कमला से घिरे हुए, तरुण सूये 
कांति के समान केसर से परिपूणे यह पम्पा शोमा को प्राप्त हो रही है॥ ६४॥ चक्रवाक समूहों से युक्त,जिसके 


के ठिये आये हुए मतबाले हाथी तथा सग 


दो रहा है॥ ६७॥ ओहो ' इस काम को कुटिळता को तो देखो, जो कल्याणमय भाषण करने बाळी अनुपस्थित 
जानकी का युझे स्मरण करा रहा हे ॥ ६८॥ आये हुए अपने अतिथि के समान इस काम देव का 
जो व यदि उष्पत वृक्षों से युक्त यह बसन्त मुझ पर आघात न करता ॥ ६९ ॥ 
जा बुड जानकी के समीप रहने पर मुझे रमणीय प्रतीत होती थीं, आज वे ही वस्तुएँ जानकी के बिना 


लक्ष्मण | क के पक्षों ह 
हो रही है क्योंकि ये मळ दळ सीता के दोनों त्रो की कोश के पत्तों को देखने की मेरी दृष्टि डाळायित 


: € समानता प्रकट कर रहे हैं | ७१॥ कमळ केसर 
Cree कए पिका हुआ यह मनोहर बायु जानकी के ९, अनुकरण कर 
अत्यन्द शो कम हो रह ७ सरोवर के दक्षिण पर्वत की चोटियों पर पुष्पित कणिकार के 

प र शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ॥ ७३ ॥ अनेक प्रकार क्री धातुओं से भण्डित यह यमक पर्वत 
ओर से पुष्पि अण्ड आघात से नाना प्रकार की विचित्र बड़ का सुजन कर रहा हे ॥ नीं | प सब 
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१2% सिन्धुवाराश वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः । माधव्यो गन्धपूर्णाश्च ङुन्दगुन्माश्च सर्वशः ।।७७।। 
रावल्या मधूकाश्च वञ्जुला वङुलास्तथा । चम्पकास्तिलकाश्चैव नागवृक्षा; सुपुष्पिताः ।;७८॥ 
पद्मकाश्रोपशोभन्ते नीलाशोकाथ पुष्पिताः | लोधाश्॒ गिरिपृष्ठेप सिंहकेसरपिञ्जराः ।;७९।। 
अङोसाश् -डरण्टाश्च पूणकाः पारिभद्रकाः | चूताः पाटलयथैय कोविदाराश्च पुष्पिताः ।।८०॥। 
सुचुठिन्दाळुनावेव _ इञ्यन्ते गिरिसाइपु । केतकोदालकाग्रैव शिरीपाः शिंशपा धवाः ॥८१॥ . 
शाल्मल्यः किंशुकाथैव रक्ताः कुरवकास्तथा । तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाः स्पन्दनास्तथा ॥८२॥ 
~ च्छ La] [ef [a ~ 
हिन्तालास्तिठ काबेब नागवृक्षाश्र॒ पुष्पिताः । पुष्पितान्‌ पुष्पिताग्रामिठता मि! यरिवेश्तिन्‌ ।'८३॥ 
मान्‌ पश्येह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान्‌ बहून । वातविश्विप्रविंटपान यवासबान्‌ द्रुमानिमान्‌ ॥८४॥ 
र्ता; समलुवेधन्ते मत्ता इव वरल्धियः । पादपात्पादपं गच्छज्शेलाच्छैल ` वनाद्वनम्‌ ८५1] 
पाति नङरसास्पादसंमोदित इवानिछः । केचित्पर्याप्तकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः ॥८६॥ 
ह इयामवर्णा इवाबञ्चुः | ड्द मृशमिदं स्त्ादु प्रफुछमिद्मित्यपि ॥८७]॥ 
रागम मधुकरः ङसुमेष्ववलीयते ।-निलीय पुनरुत्पृत्य सहसान्यत्र गच्छति| 1८८] 
मधुछुब्धो मधुकरः पपम्पातीरद्रुमेष्वसौ । 
ण कुसुमसद्वातेहपस्तीर्णा सुखाळृता | स्वरय॑ निपतितैर्भृमिः शयनप्रस्तरैरिव ॥८९] 

विधा बरिविवेः पुष्पैस्तैरेव नगसानुषु । बिश पीतरक्ता हि सौमित्रे्स्तराः कृता: ॥९०॥ 

- की सतत न... 
कनेर ॥ ७६॥ केतकी, सिन्धुबार, वासन्ती, माठलङ्ग: गन णो ः 
। : वासन्ती, सातुछक्ष, गन्ध से परिपूर्णे छन्द पुष्प के गुल्म पुष्पित हो 

हैँ॥ ७७ || चिल्बिळ, महुआ, वंजुड, मोळसरी, चम्पा, तिलक, नागवृक्ष || ७८॥ पा प 
तथा पवेत श्वंगो पर सिंह की केसर के समान बादामी रंग वाले डोध वृक्ष भी पुष्पित हो रहे हैं ॥ ७९॥ 
अंकोळ, इरेया, चूणेक, परिभद्रक, आम, गुलात्र, कोविदार भी पुण्पित हो रहे हैं| ८० ॥ परत की 
चोटियों पर मुकुन्द, अजुन केवड़ा उद्दालक, सिरस, सीसों, धब ॥ ८१॥ सेसर, पलाश, ढाळङ्ुरैया, तिनिएा 
नक्तमाळ, चन्दन, स्पन्दन || ८२ ॥ हिन्ताळ, तिळक, पुष्पित नागवृक्ष तथा पुष्पित ळताओं से परिवेश्ित 
अनेकों वृश्ष शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ॥ ८३॥ हे छक्षमण ! पम्या तट पर वायु के झोके से हिळने वाळे 
कमनीय इन वृक्षों को देखो ॥८४॥ लतायें वृक्षों का इस प्रकार आडिंगन कर रही हैं जैसे श्रेष्ठ छ्वियां कासा- 
सक्त होकर पति का आलिङ्गन करती हैं । एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पेत की चोटी से दूसरे पेत 
की चोटी पर तथा एक वन से दूमरे बन में ॥८५॥ अनेक प्रकार के सुगन्धि से परिपूर्ण बायु बह रहा है । 
कुछ वृक्ष पयोप्त पुष्पों से पुष्पित हैं तथा सुगन्ध प्रदान कर रहे हैं॥ ८६॥ कुछ वृक्ष अपनी अड विकसित 
कळियों से परिपूणे इयाम वणे प्रतीतं हो रहे हैं। ये विकसित पुष्पपुञ्ञ बहुत मधुर तथा स्वादु हैं | ८७॥ 
इसलिये रागयुक्त भ्रमर पंक्ति कमी पुष्पपुञ्ों में छिप जाती है और कमी सहसा प्रकट हो जाती हे तथा 
, उन वृक्षों से अन्यत्र चली जाती हे | इस प्रकार मधु ब्ध अमर पंक्ति पम्पातीर पर रहने वाळे वृक्षों के साथ 

कीड़ा कर रही हे ॥ ८८ ॥ वृक्षों से स्वयं गिरे हुए इन पुष्पां से , आच्छादित यह एंथ्वी एक सुखावह 
शय्या के समान प्रतीत दो रही हे ॥८९॥ हे लक्षमण ! बृं से स्वयं गिरे हुए इन लाळ पुष्पों से पत्थर कहं 
लाळ अतीत हो रहे हैं और पीले पुष्पों से कहीं पीछे प्रतोत हो रहे हैं. || ९० || हे लक्षमण ! बसन्त ऋतु 
में पुष्पित इन वृक्षों की समृद्धि को देखो | इस पुष्पित बसन्त ऋतु में ये फूल मानो फूलने के लिये आपस 
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` हिमान्ते पश्य सौमित्रे वृषाणां पुष्पसंभवम्‌ । पुष्पमासे हि तरबः सद्दर्षादिव पुष्पिताः ॥९१॥ 


आहृयन्त इवान्योन्यं नगाः पट्पदनादिताः । ङुसुमोत्तंसबिटपाः शोभन्ते बहु लक्ष्मण ।९२। | 
एष कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभम्‌ । रमते कान्तया साथ काममुद्दीषयन मम ॥&३॥ 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेव मनोहरम्‌ । स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्या मनोरमाः॥९४।। 
यदि इस्येत सा साध्वी यदि चेह बसेमहि | स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्यायें रघूत्तम ।।९५॥ 
न होव रमणीयेषु शाद्वलेषु तया .सह। रमतो मे भवेचिन्ता न स्पृहान्येपु बा भवेत्‌ ॥९६॥ 
अमी हि विविधै; पुष्पैस्तरवो रुचिरच्छदाः । काननेऽस्मिन्‌ विना कान्तां चित्तमुन्मादयन्ति मे ९७॥ 
पञ्य शीतजलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुताम्‌ । चक्रवाकानुचरितां फारण्डवनिपेबिताम्‌ ॥९८॥ 
पैः क्रोञ्चैश्च संपूर्णा वराहमृगसेविताम्‌ । अधिकं शोभते पम्पा विकूजद्विबिहंगमेः ॥९९॥ 
दीपयन्तीव मे कामं विविधा मुदिता द्विजाः । पश्य सानुपु चित्रेषु मृगीभिः सहितान्‌ गृगान्‌॥ १००॥। 
इयामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पञ्चनिभेक्षणाम्‌ । व्यथयन्तीव में चित्त संचरन्तस्ततस्ततः ॥१०१॥ 
अस्मिन्‌ सानुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणायुते | पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम। १०२॥ 
जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । सेवते यदि वैदेही पम्पायाः पवनं सुखम्‌ ॥१०३॥ 
पड्मसौगन्धिकवहं शिवं शोकविनाशनम्‌ । धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पोपवनमारुतम्‌ ||१०४॥ 
इयामा पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया । कथं धारयति प्राणान्‌ विवशा जनकात्मजा ॥१०५॥ 


- में स्पधा कर रहे हैं ॥ ९१॥ दे ळक्षमण ! पुष्पां के आभूषण से सुशोभित ये वृक्ष अत्यन्त शोभा को. 


प्राप्त हो रहे हैं । भ्रमरों से निनादित ये वृक्ष एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं ॥ ९२॥ यह कारण्डव पक्षी 
पम्पा के शुभ जळ में स्नान कर के अपनी कान्ता के साथ आनन्द अनुभव कर रहा है तथा मेरे काम को 
बढ़ा रदा हे ॥ ९३॥ गंगा के समान इस पम्पा सरोबर का जळ अत्यन्त निर्मे प्रतीत हो रहा है। 
अनेक गुण से परिपू गंगा जळ की जो जगत्‌ में प्रसिद्धि है बह उचित ही हे ॥ ९४॥ दे रघुकुल श्रेष्ठ 
लक्षमण ! यदि तपस्त्रिनि सीता यहाँ दिखाई दे जाय तथा मैं उसके साथ यहाँ निवास करूँ तो मुझे इन्द्र 
पद्‌ की आकांक्षा नहीं और न अयोध्या के राज्य की आकांक्षा हे । ॥ ९५॥ रमणीय हरी-हरी घासों वाले 
स्थान में यदि मेरा मन ढग जाय, तो मुझे किसी बात की चिन्ता नहीं और न किसी प्रकार की मेरी कामना ही 
रद्द जायेगी ॥ ९६॥ अनेक प्रकार के पुष्पों से पुष्पित तथा हरित पणो से आच्छादित ये बह आग तो 
के बिना मेरी चिन्ता को बढ़ा रहे हैं | ॥| ९७॥ हे छक्षमण ! कमलों से बिकसित झीतल जल वाळी इस 
पम्पा को देखो इसके तट पर चक्रवाक दुम्पति तथा कारण्ड पक्षोगण सदा शोभा को बढ़ाते रहते हैं 
॥ ९८ ॥ उत्तम जाति के पशुओं से परिपूर्ण, प्डब, क्रोंच तथा अन्य नाना प्रकार के पक्षियों के कळरव से 
यह पम्या पुष्करिणी अधिक शोभा को प्रपत हो रही है ॥ ९९॥ मुखरित ये नाना प्रकार के पक्षिगण 
मेरे काम को दीप्त कर रहे हें। इन पवेत की चोटियों पर अपनी प्रिया. मगियों से परिपूण इन खगो कों 


देखो ॥ १००॥ कमळनयनी सीता से बिथुक्त होने पर इधर-उधर घूमने वाले ये मृग मेरे अन्तःकरण 
को व्यथित कर रहे हैं ॥ १०१॥ कामोन्मत्त पक्षिगणों से परिपूणे रमणीय इस पर्यत शिखर पर 
यदि कमनीय कान्ति वाडी सीता को देख लेता, तो मेरा अवश्यमेव कल्याण हो जाता ॥ १०२॥ हे 


ळक्षमण ! यदि कमनीय कान्ति बाढी सीता मेरे साथ इस पम्पा सरोबर के शुभ पवन का सेवन करती, 
तो मैं अवश्य जीवित रह जाता ॥ १८३॥ कमळ गन्ध से परिपूणे, शोक विनाशक, कल्याणप्रद पम्पावन के 


इस पवित्र पवन का जो सेबन करते हैं वे धन्य हें ॥ १०४॥ कमळनयनी प्राणप्रिया सीता मुझ से वियुक्तः 
कु विशश भस भए म ह १०५॥ जनहा से पि 
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किं जु वक्ष्यामि राजानं धर्मज्ञं सत्यवादिनम्‌ | सीताया जनकं पृष्टः कुशलं जनसंसदि ॥१०६॥ 
या मामचुगता मन्दं पित्रा प्रस्थापितं बनम्‌ | सीता सत्पथमास्थाय क्क चु सा वर्तते,प्रिया ॥ १०७॥ 
तया विहीनः कुपणः कथं लक्ष्मण धारये | या मामनुगता राज्याद्भृष्टं बिगतचेतसम्‌ ॥ १०८॥ 
तचचार्षश्चितपक्ष्माक्षं सुगन्धि शुभमत्रणम्‌ । अपश्यतो सुखं तस्याः सीदतीव मनो मम॥१०९॥ 
स्मितहास्यान्तरयुतं गुणवन्मधुरं हितम्‌ । वेदेद्या वाक्य मतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥११०॥ 
प्राप्य दुःखं वने शयामा सा मां मन्मथकशितम्‌। नष्टदुःखेत्र हष्टेय साध्वी साध्वभ्यमाषत ॥१११॥ 
किं जु वक्ष्यामि कोसल्यामयोध्यायां नृपात्मज। क सा स्नुपेति एच्छन्तीं कथं चातिंमनस्विनीम्‌॥ ११२॥ 
गच्छ लक्ष्मण पञ्य त्य भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ । न ह्यहं जीवितु शक्तस्तामृते जनकात्मजाम्‌ ॥ ११३।। 
ईति रामं महात्मानं विलपन्तमनाथवत्‌ । उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययम्‌ ॥ ११४॥ 
संस्तम्भ राम भद्रं ते मा ` शुचः पुरुषोत्तम । नेदशानां मतिर्मन्दा भवत्यकल॒पात्मनाम्‌ ॥११५॥ 
स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज खेहं प्रिये जने । अतिस्नेहृपरिष्यङ्गादतिराद्रापि दह्यते ॥११६॥ 
यदि गच्छति पातालं ततो ह्यथिक्मेव वा । सवेथा रावणस्तावन्न भविष्यति राघव ॥११७॥ 
प्रवृत्तिलेभ्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः । ततो हास्यतिवा सीतां निधनं वा गमिष्यति ॥११८॥ 


राजसभा में यदि सीता का कुशळ प्रश्‍न पूछा जायेगा, तो सत्यवादी, धमोत्मा राजा जनक को मैं क्या 
उत्तर दूंगा ॥ १०६॥ जिस सीता ने पिता के द्वारा वनवास देने पर सुझ अभागे का साथ धमे समझ 
कर नहीं छोड़ा, वह प्राणप्रिया आज कहां है ?॥ १०७॥ जिस जानकी ने राज्यश्रष्ट उद्धान्त चित्त वाळे 
मुझ अभागे का साथ दिया, दवे लक्ष्मण! उस सीता के विना मन्दभाग्य मैं अपने प्राणों को अब केसे 
धारण कहं ॥ १०८॥ कमळ के समान नेत्रों वाले ्रणरहित सीता के उस कमनीय मुख मण्डल को देखे 
विना मेरी बुद्धि विक्षिप्त हो रही है ॥ १०९॥ हे लक्ष्मण ! मधुर हास युक्त नाना गुणा से परिपूर्ण जानकी 
के बचनों को अब कब सुन सकूंगा ॥ ११०॥ बन में नाना प्रकार के कष्ट को प्राप्त होने वाळी तरुणी सीता 
यदि कामजन्य विकारों से कर्शित मुझ को देख लेती, तो उसके सम्पूर्णे दुःख नष्ट हो जाते ओर स्वयं 
प्रसन्न होकर मुझ से प्रसंन्नता पूर्वक भाषण करती ॥ १११॥ हे राजकुमार छक्ष्मण ! अयोध्या में साता 
कौसल्या के यदद पूछने पर कि मनस्विनी मेरी पुत्रवधू सोता कदां है. तथा किस प्रकार है, मैं क्या उत्तर 
दूंगा ॥ ११२॥ हे ढक्ष्मण ! तुम अयोध्या चळे जाओ और भ्रातुवत्सळ भाई भरत फो देखो । मैं जानकी 
के बिना अब जीवित नहीं रद्द सकता ॥ ११३ ॥ इस प्रकार महात्मा रामचन्द्र के अनाथवत्‌ बिळाप करते 
हुए उन के भाई छक्ष्मण विकार रहित युक्ति पूबेक बचन बोळे ॥ ११४॥ हे आये रामचन्द्र ! शोक को छोड़ 
दीजिये, इस समय पैय्ये धारण कीजिये । आप जैसे निष्कलंक व्यक्ति की बुद्धि पूर्वक कामना कभी निष्फळ 
नहीं जा सकती ॥ ११५ ॥ संयोग वियोगपूर्वक होता हे, इस अटळ सिद्धान्त को समझते हुए सीता त्रियोग 
जनित दुःख तथा उसके प्रति अति स्नेह को छोड़ दीजिये। अत्यन्त स्नेह से परिपूर्ण गीली बत्ती भी जळ 
जाती है । ( यहां स्नेह से दूसरा अर्थे तैड ल्या जाता है.) ॥ ११६॥ हे रघुकुल शिरोमणि रामचन्द्र ! 
यदि रावण पाताळ में चळा जाय अथवा उस से भी अधिक दूर स्थान में भी चढा जाय, तो वह अब बच 
नहीं सकता ॥ ११७॥ संव से प्रथम उस पापी रावण का अब पता ढगांना चाहिये । तत्पश्चात्‌ वह या 
तो सीता को देगा अन्यथा अपने प्राणों को गवांयेगा॥ ११८॥ सीता के सहित रावण सुरक्षा के लिए यदि 
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७७० भीमद्वाव्मीकिरामायणेकिष्किन्धा काण्डे 
यदि याति दितेगेभ रावणः सह सीतया ।तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेद्दास्यति मैथिळीम्‌॥ ११९॥ 
स्वास्थ्यं भद्रं भजस्पाय त्यज्यतां कृपणा मतिः। अर्थो हि नष्टकार्याथेर्नायल्लेनाधिगम्यते ॥१२०॥ 
उत्साहो बलवानाय नास्त्युत्साहात्परं बलम्‌ । सोत्साहस्यार्ति लोकेषु न किंचिदपि दुलेभम्‌॥ १२१॥ 
उत्साहवन्तः पुरुषा नाबसीदन्ति कर्मसु । उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकीम्‌ ॥ १२२॥ 
त्यज्यतां कामबृत्तत्वं शोकं संन्यस्य ऐष्ठतः । मद्दात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥१२३॥ 
एवं संबोधितस्तत्र शोकोपहतचेतनः । न्यस्य शोकं च मोहं च ततो धे्यमुपागमत्‌ ॥१२४॥ 
सोऽभ्यतिक्रामदव्यग्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः । रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यां पारिप्लवद्रुमाम्‌ ॥१२५॥ 

निरीक्षमाणः सहसा महात्मा सर्व चनं निझरकन्दरांश्र । 

उद्विचेताः सह  हक्ष्मणेन विचार्यं दुःखोपहतः प्रतस्थे ॥१२६॥ 

त॑ मत्तमातङ्गविलासगामी गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा | 

स एक्ष्मणो राघवमिष्टचेशे ररक्ष धर्मेण बलेन चेव ॥१२७॥ 

तादृर्यसूकस्य समीपचारी चरन्‌ ददर्शाङ्रुददर्शनीयौ । 

शाखामृगाणामधिपस्तरस्तरी - वितत्रसे नेव चिचेष्ट किंचित्‌ ॥१२८॥ 

स तौ महात्मा गजमन्दगामी शाखामृगस्तत्र चिरं चरन्तौ । 

दृष्टा विषादं परमं जगाम चिन्तापरीतो भयभारमग्नः ।।१२९॥। 


STO POS SUE PNET SSN क क क्स तीचा ee 
अपनी साता के गर्भ में भी चढा जाय ( यद्यपि यह असम्भब है ) तो भी मैं इस पातकी को अबश्य 
साखंगा, यदि इसने सीता को न दिया तो॥ ११९॥ हे आये रामचन्द्र! आप स्वस्थ हो जाइये, इस 
कायरता को छोड़ दीजिये, घेय्यें धारण कीजिये, क्योंकि उद्योग के अभाव में अर्थ की सिद्धि कदापि नहीं 
होती॥ १२० ॥ हे आये रामचन्द्र | उत्साह में सबसे अधिक बढ है। उद्योगी पुरुष के ल्यि उत्साह से 
बढ़ कर कोई बल नहीं। उत्साह वाले पुरुष के लिये इस संसार में कोई (त २ २1 
उत्साह वाले पुरुष किसी भी शुभ कमे में घबड़ाते नहीं । केवळ उत्साह का आश्रय ले कर हम लोग जानकी 
को अवऱ्य ही प्राप्त करेंगे ॥ १२२॥ काम जन्य इस दुबेळता को "आप हटाइये | सीता के बियोग जनित 
शोक को दूर फीजिये। अपने बड़प्पन तथां सफछता प्राप्त कराने वालो भावनाओं को आप इस समय भूल 
गये हैं ॥ १२३ ॥ शोकाक्रान्त रामचन्द्र ने लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक तथा मोह को छोड़ 
कर घेय्ये धारण किया | । १२४॥ लक्ष्मण के समझाने पर व्यग्रता को छोड़ कर अचिन्त्य पराक्रम वाले 
पते परिपूर्ण रमणीय उस पम्पा तटी से आगे बढ़ गये ॥ १२५॥ दुःख से आक्रान्त चित्त 
ड म ताहे ते हुए भी रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ बन, पेत, कन्द्रा तथा झरनों को देखते 
5 तळ पड़ ॥ १२६॥ मदमत्त गजराज के समान गति करने वाळे तथा स्वेथा अनुकूल चेष्टा करने 
न्य की॥ ह सा शनि अप्र गमन करने वाले अपने भ्राता रामचन्द्र की वळ तथा घैये के द्वारा 
अन्त दशेनीय आ म के समीप निवास करने वाले वनवासियों के अधिपति सुग्रीव ने 
असन्त भयभीत हो गया गायल्या दोनों भाइयों को घूमते हुए देशा । इनके दंन से वह 
सदमत्त गजराज के समान गति य विशूढ़ होता हुआ अपने भावी कार्यक्रम को भूछ गया ॥ १२८॥ 
महात्मा सुग्रीव चिन्त [ति करने बाळे इन दोनों भाई रामलक्ष्मण.को देख कर बनवासियों के राजा 
छु 1 तथा भय से आक्रान्त होते हुए अत्यन्त विषाद को आप हो गये ॥ १२९॥ दु:खियो 
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. तमाश्रमं पुण्यसुखं शरण्यं सदैव श्ाखामृगसेवितान्तम्‌ | 
त्रस्ताश्च दृष्टा हरयोऽभिजग्पुर्महौजसौ राघवलक्ष्मणौ तौ ॥१३०॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे रामविप्रळामावेशो नाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 


द्वितीयः सर्ग 
सुग्रीवमन्त्र } 


तौ तुदृष्टा महात्मानौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ | वरायुधधरौ वीरौ सुग्रीव, शङ्कितोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
उद्विमहृदयः' सर्वा दिशः समवलोकयन्‌ | न व्यतिष्ठत कसिमिशनिदेशे वानरपुंगवः ॥ २॥ 
नब चक्रे मनः स्थाने वीक्षमाणो महाबली । कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससाद ह ॥ ३॥ 
चिन्तयित्वा स धर्मात्मा विमृश्य गुरुलाघबम्‌। सुग्रीवः परमोहिमः सं्वेरचुचरेः सह ॥ ४॥ 
ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः एुवगाधिपः | शशंस परमोद्विः पञ्यंस्तौ रामलक्ष्मणौ ॥ ५॥ 
| _एतौ वनमिदं दुर्ग वालिम्रणिद्वितौ ध्रुवम्‌ | छद्मना चीरवसनौ प्रचरन्ताविहागतौ ॥ ६ ॥ 
को शरण देने वाळे रमणीय पुण्य उ मतङ्ग के आश्रम के समीप भ्रमण करने वाळे राम-लक्ष्मण को देख | 


ु के उस वन सें रहने वाळे जो भी वनवासी बगे थे, वे भी अपने अपने स्थानों को छोड़ कर जहां तहां चळे 
गये ॥ १३०॥ 


इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धा काण्ड के “राम का वियोगावेश? विषयक प्रथम सर्ग समाप्त हुआ ॥ १ ॥ 


द्वितीय सर्ग 
` सुग्रीव से मन्त्रणा 


उत्तम शख्जा्न धारण करने वाले महात्मा उन दोनों बीर भाई राम-लक्ष्मण को देख कर सुग्रीव 
अतिशंकित हो गये ॥ १॥ राम-लक्ष्मण के दशेन के पश्चात्‌ सुग्रीव अत्यन्त उद्डिझ हो गये, तथा सम्पूण 
दिशाओं को भयावह देखने ळगे। वे वनब्रासियों के सम्रांट्‌ किसी भी स्थान पर स्थिरता से न बैठ सके 
॥ २॥ महाबली राम-ळक्ष्मण को देखते हुए अत्यन्त भयभीत सुग्रीव का मन स्थिर न रह सका और वे 
अत्यन्त दुःखी हो गये ॥ ३॥ अपने सहायक सम्पूर्णे बनबासियाँ के साथ भय की ढघुता-गुरुता पर विचार 
करते हुए सुग्रीब किसी परिणाम पर न पहुँच कर अत्यन्त उद्विम हुए ॥ ४ ॥ अत्यन्त भय से आक्रान्त बन- 
वासियों के राजा सुग्रीव ने राम-छक्ष्मण को देखते हुए अपने सन्त्रियों से यह कहा ॥ ५॥ निश्चय ही ये 
बाडी के भेजे हुए दोनों व्यक्ति इस दुगेम बन में अपने वेश को छळ्पूवेक छिपा कर वल्कळ वसन में घूमते 
हुए यहां आये दैँ॥ ६॥ महाधनुधोरी रामढक्ष्मण को देख कर सुम्रीब के सम्पूर्ण सचिव ऋश्यमूक की 
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ततः सुग्रीवसचिवा दृष्टा परमधन्विनौ । जग्पुर्गिरितटात्तस्मादन्यच्छिखरपुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
ते ध्िप्रमधिगम्याथ यूथपा यूथपर्षभम्‌ | हरयो वानरश्रेष्ठं परिवार्योपतस्थिरे ॥ ८॥ 
एकमेकायनगताः एुवमाना गिरेगिरिम्‌ । प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराण्यपि ॥ ९॥ 
ततः शाखामृगा; सर्वे माना महावलाः | बभञ्जुश्च नगांसतत्र पुष्पितान्‌ दुभेसंश्रितान्‌ ॥१०॥ 
आएवन्तो हरिवराः सर्वतस्तं महागिरिम्‌ । खृगमार्जारशादूलां्रासयन्तो ययुस्तदा ॥११॥ 
तत; सुग्रीबसचिवाः पर्तेन्द्रं समाश्रिताः । संगम्य कापिमुख्येन सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः ॥१२॥ 


ततस्तं भयसंिग्रं वालिकिल्बिषशङ्कितम्‌ । उवाच हनुमान्‌ वाकयं सुग्रीवं वाक्यकोविदः ॥ १३॥ 
संश्रमस्त्यज्यतामेप सर्वैर्वालिकृते महान्‌ । मरूयोऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः ॥ १४॥ 
य॒स्मादुद्दिमचेतास्त्व॑ प्रद्रुतो हरिपुंगव । त॑ क्रूरदर्शनं शूरं नेह पश्यामि वालिनम्‌ ॥१४॥ 
यस्मात्तव भयं सौम्य पू्जात्पापकर्मणः | स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥१६॥ 
अहो शाखामृगर; ते व्यक्तमेष एवंगम। लघुचित्ततयात्मानं न स्थापयसि यो मतौ ॥2७॥ 
ुद्विविज्ञानसंपञ्न इङ्गितैः सर्थमाचर । न बुद्धि गतो राजा संभूतानि शास्ति हि ॥१८॥ 
सुग्रीबस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सवं हनूसतः । ततः शुभतरं वाक्यं हनमन्तमुबाच ह ॥१९॥ 


ms 


उस पवत चोटी से सुग्रीव के साथ किसी और सुरक्षित चोटी पर चळे गये ॥ ७॥ वे सुग्रीब के सभी 

सचिव तथा अंग्रक्षक अन्य ,चोटी पर जा कर बनबासियों में श्रेष्ठ अपने राजा सुग्रीव को घेर कर बेठ 
गये ॥ ८॥ भय से आक्रान्त सुग्रीव के अंगरक्षक वे सभी बनचारी एक पनेत-शिखर से दूसरे पवेत शिखर 
पर भागते हुए पबेतीय वृक्षों को वात करने ढगे ॥ ९॥ सुग्रीव के रक्षक उन सभी बनचारियों ने 
इधर उदर भागते हुए दुगेम स्थानों में पुष्पित वृक्षों को तोड़ डाछा | १०॥ चे बनबासिगण उस पर्यत पर 
रहने बाळे खग, बिछाब, सिंह, बनजन्तुओं को डराते हुए अपने राजा सुग्रीव के पास पहुंचे ॥ ११॥ 
सुमीब के वे मन्त्रगण उस महान्‌ पेत पर बेठे हुए राजा सुप्रीब के चारों ओर हाथ जोड़ कर खड़े हो गये 
॥ १२॥ पश्चात्‌ बाढी के षड्यन्त्र से आशंकित तथा डरे हुए राजा सुग्रीब से बाणी विशारद ह्ुमान्‌ 
इस प्रकार बोळे ॥ १३॥ आप सभी ढोगों को बाढी के द्वारा आक्रमण होने का जो भय हो गया हे, उसे 


दूर ह । यह पवेतो में श्रेष्ठ मल्य गिरि है । बाढी के द्वारा होने वाळा यहा किसी पक रोका 
है पता न जच गलत में श्रेष्ठ राजन! जिसके कारण आप का मन इतना उद्विप् हो रद्द 
या पापो बि रद हं, उस कर दृशेन-क्ररकमो बाढी को मैं यहां नहीं देख रहा हूं ॥ १५॥ 
jl स अपने बड़ भाई बाढी से आप को भय हो रहा हे, वह बाढी यहां कदापि नहीं 

आ सकता । इस छिये आप को यहां पर किसी प्रकार का भय नँ ॥ १६॥ हे बनबासियों के राजा | भय 
से चढ व्य के कारण आप वस्तुतः अपने बनवासिपन का क्षुद्र परिचय दे रहे हैं » जब कि इस अवस्था 
स्की LE विचार करना चाहिये ॥ १७॥ बुद्धि, विज्ञान से सम्पन्न आप को झन्नुओं की 
कसी भी शासन नहीं कर इए अपनी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिये। बुद्धिहीन राजा अपनी प्रजा पर 
त्यन्त शोभायमान शब्दों में ॥ १८॥ हूनुमान्‌ के इस सारगर्भित शुभ बचन को सुन कर राजा सुग्रीव 
है इउमान्‌ से इस प्रकार बोळे ॥ १९॥ विशाळ सुजा वाले, विशाळ नेत्र 
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दीर्घबाह विशालाक्षौ शरचापासिधारिणौ । कस्य न स्याद्भयं दृष्टा हेतौ सुरसुतोपमो ॥२०॥ 

वालिप्रणिहितावेतो शङ्केऽहं पुरुषोत्तमौ | राजानो बहुमित्राश्च बिश्वासो नात्र हि क्षमः ॥२१॥ 
अरयश्च॒ मनुष्येण बिज्ञेयाइछन्नचारिणः । विश्वस्तानामविश्चस्ता रस्धरेषु प्रहरन्ति हि ॥२२॥ 
कृत्येषु बाली मेधावी राजानो बहुदर्शनाः । भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः प्राकृतैनेरेः ॥२३॥ 
तो त्वया प्राकृतेनेय गत्वा ज्ञेयौ एवंगम । इङ्भितानां प्रकारेश्च रूपव्याभाषणेन च॥२४॥ 
लक्षयस्र तयोर्भावं प्रहृष्टमनसौ यदि । विश्वासयन्‌ प्रशंसाभिरिङ्कितेश्च पुनः पुनः ॥२५॥ 
ममेवामिमुखं स्थित्वा ऐच्छ स्वं हरिपुंगव । प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरौ ॥२६॥ « 
शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि स्वं छवंगम । व्याभाषितैर्वा विज्ञेया स्याइुशदुष्टता तयोः ।।२७। 
इत्येवं कपिराजेन संदिशे मारुतात्मजः । चकार गमने बुद्धि यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ॥ २८] 


'तथेति संपूल्य वचस्तु तस्य तत्कपेः सुमीतस्य दुरासदस्य च। 
महाचुभावो. हनुमान्‌ ययो तदा स यत्र रामोऽतिबलश्च लक्ष्मणः ।।२९। 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाक एण्डे सुग्रीवमन्त्रो नाम द्वितीयः सर्ग: ॥ २॥ 


SS] 


बाळे, धनुष-बाण-कृपाण धारी, देव पुत्र के समान इन दोनों वीरो को देख कर किस को भय नहीं हो सकता 
है॥ २०॥ ये दोनों बीर बाळी के (ही भेजे हुए हैं, ऐसी मेरे मन में शंका हो रही है । क्योकि राजाओं 
के अनेक प्रकार के मित्र होते हें, इस लिये इन पर सहसा विश्वास करना अच्छा नहीं ॥ २१॥ छद्यवेश 
में घूमने बाळे शत्रुओं को अवश्यमेब जानना चाहिये; क्‍योंकि छिपे हुए छली शत्र विश्वासी बन कर 
पश्चात्‌ प्रहार करते हैं ॥ २२॥ नरपति अनेक उपायों को काम में लाते हें । बाळी अपने कायां में असन्त 
पड़ है । स्वार्थी ळोग स्वभावतः दूसरों पर आक्रमण करते हें । इस लिये इनकी गतिविधि को अव्य ही 
हम सबको जानना चाहिये ॥ २३ ॥ इस लिये हे वनवासी वीर ! सामान्य वेश में जा कर इनके हावभाव 
चेष्टा, आकृति तथा भाषण के द्वारा इन दोनों व्यक्तियों का पता छगाओ ॥ २४॥ उनके हावभाव चेष्टा 
को जानो। यदि वे प्रसन्नचित्त हैं तो मेरी प्रशंसा के द्वारा मेरे प्रति उनमें विइबास उत्पन्न करो । इनमें 
इशारे से भी काम लो ॥ २५॥ हे वनवासियों में श्रेष्ठ हनुमान्‌!” भेरी तरफ़ मुख करके उन धनुर्धारी दोनों 
व्यक्तियों से इस वन में प्रवेश करने का प्रयोजन पूछो ॥ २६ ॥ ये दोनों व्यक्ति शुद्धात्मा या विकृत भाव 
बाले हैं, दे हनुमान ! इसको तुम जानो । इनकी आकृति तथा भाषण के द्वारा उनकी दुष्टता-अढुष्टता को 
जानने की चेष्टा करो || २७॥ इस प्रकार कपिराज सुग्रीव के संदेश देने के पश्चात्‌ हनुमान्‌ ने वहां जाने 
का विचार किया जहां रामळक्ष्मण उपस्थित थे ॥ २९॥ जैसा आपने कहा है, वैसा ही करूंगा, ऐसा आदर 
पूवेक उस डरे हुए तपस्वी सुग्रीव का सम्मान करके महानुभाव हनुमान वहां पर चळ पढ़े, जहां पर ढक्ष्मण 
के साथ महाबळी रामचन्द्र उपस्थित थे ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धा काण्ड का 'मुग्रीव से मन्त्रणा? विषयक दूसरा सर्ग समाप्त हुआ ॥ २॥ 


पिं बैक आन 
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हनूमत््रेषणम्‌ 


वचो विज्ञाय हजुभान्‌ सुग्रीव्म महात्मन! । पर्वताइश्यमूकात्त पुपुवे. यत्र राघयौ ॥ १॥ 
कपिरूपं परित्यज्य हलुमांन्‌ मारुतात्मजः | भिक्षुरूपं ततो भेजे शठवुद्दितया कपिः ॥ २॥ 
* ततः स हनुमान वाचा र्लक्ष्णया सुमनोज्ञया । विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च ॥ ३ ॥ 
आवभाषेऽथ तौ वीरौ यथावत्मशशंस च । संपूज्य बिधिवद्वीरौ हुमान्‌ मारुतात्मजः ॥ ४॥ 
उवाच कामतो वाक्यं मदु सत्यपराक्रमौ । राजपिंदेवप्रतिमो तापसौ संशितब्रतौ ॥ ५॥ 
देशं कथमिमं प्राप्ती भवन्तो वरवर्णिनौ । त्रासयन्तौ मृगगणानन्यांश्च वनचारिणः ॥ ६ ॥ 
पम्पाठीररुहान्‌ वृक्षान्‌ बीश्षमाणो समन्ततः | इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तौ तरस्विनो ॥ ७॥ 
यन्तौ सुवर्णाभौ को युवां चीरवाससौ | निःश्वसन्तौ बर्ज पीडयन्ताविमाः प्रजाः || ८ ॥ 
सिंहविप्रेक्षितौ वीरो सिंहातिबलबिक्रमो । शक्रचापनिभे चापे गृहीत्वा शत्रुधदभो ॥ ९॥ 
श्रीमन्तौ रूपसंपत्न वृषभश्रेष्ठविक्रमो । हस्तिहस्तोपमभुजो द्यतिमन्ती नरपंभो | १०॥ 
प्रमया पपतेन्द्रोऽयं युवयोरबमासित! । राज्यादवमरप्रस्यों कथं देशमिहागतो ॥११॥ 


तृतीय सर्ग 


हनुमान्‌ का प्रेषण 


घारी, विशाळ सुजा वाळे तथा दीघे इबास की गति बाले, अपने र 

दुःख से यहां की ० 
र द क ता वो कोत है सिंह के समानू दृष्टिपात' करते 0 पड, 
इन्द्रधनुष क समान धनुष धारण करने बाले, शन्नुओं के मान भक्षन करने वाढे ) 
पराक्रमी, रूपळावण्य परिपूणे, गजशुण्ड के समान-भुजा ॥ ९॥ वृषभ समान 


इस पवेत को प्रकाशित करने बाळे, राजपद य दमु 
C0 न le देवतुल्य आप दोनों व्यक्ति इस देश में केसे - 
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पञ्चपत्रेक्षणो वीरौ जटामण्डलधारिणौ । अन्योन्यसदशौ वीरौ देवलोकादिवागतों ॥ १२॥ 
यहच्छग्रेव संप्राप्ती ,चन्द्रत्यों बसुंधराम्‌ । विश्ञालश्रच्सौ वीरो मानुषी देवरूपिणों ॥१३॥ 
सिंहस्कन्धौ महोत्साहो समदाविव गोबपों । आयताश्च सुवृत्ताथ्च बाहवः परिघोपमाः ॥१४॥ 
सर्वेभूपणभूपार्हाः किमर्थं न विभूषिताः । उभो योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १४॥ 
ससागरवनां कृत्स्नां विन्ष्यमेरुविभूपिताम्‌ | इभे च्‌ धनुषी चित्रे इलक्षणे चित्रानुठेपने ॥१६॥ 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य बञ्जे हेमविभूषिते | संपूर्णा निशितेबणिस्तुणाथ शुमदशेनाः ॥१७॥ 
जीवितान्तकरेषों रैः श्वद्भिरिव पन्नगेः । महाप्रमाणो विस्वीणों तप्तहाटकभूपितो ॥१८॥ 
सङ्गावेतौ विराजेते निर्भक्ताविव पन्नगो | एवं मां परिभाषन्तं कस्माद्वै नामिमाषथः ॥१९॥ 
सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद्वानरयूथपः। वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगदूश्रमति दुःखितः ॥२०॥ 
रामोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । राज्ञा वानरञ्चख्यानां हनुमान्नाम वानरः ॥२१॥ 
युवाभ्यां सह धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति । तस्य मां सचिवं वित्तं वानरं पवनात्मजम्‌ ॥२२॥ 
मिश्चुरूपप्रतिच्छन्नं  सुग्रीवप्रियक्राम्यया । ऋश्यमूक्ादिह प्राप्तं कामगं कामरूपिणम्‌ ॥२३॥ 
एवशुक्त्या तु हनुमांस्ती वीरौ रामलक्ष्मणौ | वाक्यज्ञौ वाक्यक्रुशलः पुनर्नोवाच किंचन ॥२४॥ 


दोनों वीर कोन हें । क्या आप देवलोक त्रिविष्टप से तो नहीं आये हैं ?॥ १२॥ स्वेच्छा पूवक सूर्य चन्द्र 
ही तो इस प्रथ्व्री पर नहीं उतर आये ? ( अथीतू आप का सोन्द्ये चन्द्र की कान्ति को भी म्लान क्र 
रहा है ) । विशाल वक्षःस्थल वाले साधारण मनुष्य के रूप में आप दोनों कोई देव तो नहीं दे ॥ १३॥ 
सिंह के समान स्कन्ध वाळे, महान उत्साही, मद्मत्त वृषभ के सदृश परिघ के समान गोल तथा-विज्ञाल 
सुबा वाळे आप दोनों ही व्यक्ति प्रतीत हो रहे हैं ॥ १४॥ सम्पूणे आभूषणों से सुभूषित करने योग्य 
आप के सुन्दर शरीर आभूषण रहित क्यों हैं । आप दोनों ही व्यक्ति इस सम्पूर्ण प्रथ्वी को रक्षा करने में 
समर्थे हैं, ऐसा मैं मानता हूं ॥ १५ ॥ सागर, वन तथा विन्ध्य और मेरु पबंत से भूषित इस प्रथ्वी की 
आप रक्षा कर सकते हैँ | आप लोगों के ये दोनों धनुष नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित तथा सुन्दर प्रतीत 
हो रहे हैं ॥ १६॥ आप दोनों के धनुष स्वणे भूषित इन्द्रवज्र के समान प्रतीत हो रहे हैं! तीक्ष्ण बाणों 
से परिपूर्ण आप लोगों की तूणी ( तरकश ) भलन्त शोभा को प्राप्त हो रही हे ॥ १७॥ आप छोगों के 
बाण जीवन का अन्त करने वाळे भयंकर सर्प के समान प्रतीत हो रहे हैं। तपे हुए स्वणे से बिभूषित ये 
विशाळ ॥ १८ ॥ आप लोगों के खन्न कैंचुल छोड़े हुए सपे के समान प्रतीत हो रद्दे हैं। इस प्रकार इतनी 

` देर तक भाषण करने वाले मुझ से आप क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैँ ॥ २० ॥ बनवातियों में श्रेष्ठ सुमीब 

` नाम के कोई धमोत्मा अपने भाई से अपमानित हो कर दुःखी होते हुए इस जगत्‌ का भ्रमण कर रहे 
हैं ॥ २०॥ बनवासियों के मुख्य राजा धमोत्मा सुमीब के द्वारा भेजा हुआ में आप के पास आया हूं। में 
भी हनुमान्‌ नाम का एक बनबासी हूं ॥। २१ ॥ बह धमोत्मा सुप्रीब आप छोगों के साथ मैत्री चाहते हैं। 
मैं पबन का पुत्र एक वनवासी तथा राजा सुग्रीब का सचिव हूं, ऐसा आप समझें ॥ २२॥ सुग्रीव के प्रिय 
काये की सिद्धि के लिये मैं अपने आप को"छिपा, कर भिक्षु रूप धारण करके ऋश्यप्रूक पवेत से यहां आया 
हूं | स्वेच्छा से मैं अपने रूप को परिवत्तेन कर सकता हूं तथा इच्छानुसार ही यत्र तत्र गमन कर सकता 
हुँ ॥ २३॥ वाक्य के जानने वाळे हनुमान्‌ बीर शिरोमणि रामलक्ष्मण से ऐसा कह कर मौन हो गये 
और आगे कुछ नहीं बोळे ॥ २४॥ हनुमान्‌ की इन बातों को सुन कर प्रसन्न बदन रामचन्द्र अपने समीप 
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एतच्छुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । प्रहृष्टवदनः श्रीमान्‌ आतर पार्थतः स्थितम्‌ ॥२५॥ 
सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मन! | तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकमरुपागतः ॥२६॥ 
अभिमापस्व सौमित्रे सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ । वाक्यज्ञं मधुरैर्वाक्यैः स्नेहयुक्तमरिंदम ।।२७॥ 
नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः। नासामवेदविदुषः शक्यमेचं प्रभाषितुम्‌ ॥२८॥ 
नूनं व्याकरणं कृखमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । बहु व्याहरतानेन न करिंचिदपशब्दितम्‌ ।।२६।। 
_ नसुखे नेत्रयोर्वापि ललाटे च भरुवोस्तथा । अन्येष्वपि च गात्रेषु दोषः संबिदितः क्रचित्‌ ॥३०॥। 
अविस्तरमसन्दिग्धमविलम्त्रितमद्रुतस्‌ । उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वर्तते मध्यमे. स्वरे ।। ३ १।। 
संस्क्ारक्रमसंपन्नामद्रुतामविरम्बितास्‌ । उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहारिणीम्‌।॥३२॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया । कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि ॥३३॥ 
एवंविधो यस्य दूतो न॒ भवेतपार्थिवस्य तु । सिध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनघ ॥३४॥ 
एवंगुणगणेसुक्ता ` यस्य स्युः कार्यसाधकाः । तस्य सिध्यन्ति सर्वार्था दूतवाक्यप्रचोदिताः ॥३५॥ 
ए्वमुक्तस्त सौमित्रिः सुग्रीवसचिं कपिम्‌ | अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्‌ ॥३६॥ 
बिदिता नो गुणा विदन्‌ सुग्रीवस्य महात्मनः । तमेब चावां मार्गाबः सुग्रीवं इवगेश्वरम्‌ ॥३७॥ 
यथा त्रबीषि हनुमन्‌ सुग्रीववचनादिह | तत्तथा हि करिष्यामो वचनात्तव सत्तम ॥३८॥ 


सें स्थित भाई छक्ष्मण से बोळे ॥ २५॥ कपिराज महात्मा सुप्रीब के ये सचिब हैं और इन्हीं की इच्छा से 

प्रेरित हो कर ये मेरे समीप आये हैं ॥ २६॥ हे लक्ष्मण | शत्रुओं के मान भंजन करने वाले वाक्य को- ' 
विद स्नेह की मूत्ति सुग्रीब के सचिव हनुमान्‌ से मधुर बचनों के द्वारा वात्तीछाप करें॥ २०॥ ऋग्वेद के 
अध्ययन से अनभिज्ञ और यजुर्वेद का बोध जिसको नहीं हे तथा जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया 
है, बह व्यक्ति इस प्रकार परिष्कृत बातों को नहीं कह सकता ॥| २८॥ निश्चय ही इन्होंने सम्पूर्णे व्याकरण 
का अनेक बार अध्ययन किया है क्योंकि इतने समय तक बोलने में इन्होंने कोई भी त्रुटि नहीं की हे 
॥ २९ ॥ इनके मुख, नेत्र, लाट, भर पंक्ति तथा अन्य अंगों द्वारा भी आभ्यन्तरीय कोडे दोष नहीं दिखाई 
दे रह्ा है ।। ३० ॥ इन्होंने अपने विचारों को सन्देद्द रहित अति संक्षेप से कहा है, निस्संशोच तथा सरळ 
साव से व्यक्त किया हे । न अति उच्च, न अति निम्न किन्तु बोलने में मध्यम स्वर का अबलम्बन किया 
हे ॥ ३१॥ संस्कारसम्पन्न, शास्त्रीय पद्धति से उच्चारण की हुई इनकी कल्याणी वाणी हृदय को हर्षित कर 
रही हे ॥ ३२॥ उर, कण्ठ तथा मूद्धी से सम्पक्त इनको इन विचित्र रमणीय बातों से किसका चित्त आक- 
बित नहीं हो सकता । मारने के लिये खन्न ळे कर उद्वत शत्र को भी इस बाणी के सामने नतमस्तक होना 
पड़ेगा ॥ ३३॥ हे निष्पाप छक्ष्मण ! जिस प्रथ्बी पति राजा के पास इस प्रकार के दूत न हों, उसकी 
सनोरथ की सिद्धि भूत काये की सफळता कैसे सिद्ध हो सकती है ॥३४॥ इन दिव्य गुणों से परिपूणे काये 
के साधन करने वाळे जिसके पास दूत हों, उसके सम्पूणे काये दूत के वाक्यों से ही सिद्ध हो जाया करते 
हैं ॥३५॥ रामचन्द्र के ऐसा कहने पर बोळने में श्रेष्ठ वाग्विशारद लक्ष्मण भाषणपडु सुग्रीब के सचिब पवन- 
पुत्र इनुमान्‌ से इस प्रकार बोळे ॥ ३६ ॥ हे विद्वन्‌ ! महात्मा सुग्रीब के गुणों से इम लोग भी परिचित हैं । 
वनवाध्तियों के सम्राट्‌ उसी सुप्रीब को इम लोग खोज रहे हैं ॥ ३७ ॥ हे हनुमान ! सुम्नीब के . कथनातु सार 
जिस प्रकार आप कह रहे हैं, ( अथीत्‌ सुग्रीव हम लोगों की मैत्री चाहते हैं ) हम छोग भी सुग्रीब से मैत्री 
करना चाहते हैं ( अथोत्‌ आए के ततने का हस आदर करेंगे BRN हनुमान ढक्ष्मण क्ती परिष्कृत 
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तत्तस्य वाक्यं निपुणं निशम्य प्रहृष्टरूपः पवनात्मजः कपिः | 
मनः समाधाय जयोपपत्तो सख्यं तदा कतुमियेष ताभ्याम्‌ ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे इनूमत्मेषगं नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 


चतुर्थः सगः 
सुग्रीवसमीपगमनम्‌ 


तत! प्रहृष्टो हनुमान कृस्यवानिति तद्वचः । श्रुत्या मधुरभात्रं च सुग्रीब॑ मनसा गतः ॥ १॥ 
भव्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । यदयं कृत्यवान्‌ प्राप्तः कृत्यं चेतदुपागतस्‌ ॥ २॥ 
ततः परमसंहृष्टो हनुमान्‌ छवगपेभः । प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदस्‌ ॥ २॥ 
किमर्थे त्वं वनं घोरं पम्पाकाननमण्डितम्‌ | आगतः साजुजो दुर्ग नानाव्यालमृगायुतम्‌ ॥ ४॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुस्वा लक्ष्मणो रामचोदितः | आचचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ ५॥ 
` राजा दशरथो नाम द्य॒तिमान्‌ धर्मवत्सलः । चातुर्वण्यं स्वधर्मेण नित्यमेवाभ्यपालयत्‌ ॥ ६ ॥ 


तथा हृदयग्राही बातों को सुनंकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये । सुग्रीव की. सफळता रूप जयसिंद्धि पर पूर्ण 
विइवास कर के राम लक्ष्मण के साथ मेत्री करने का उन्होंने निश्चय कर लिया ॥ ३९॥ 


इस प्रकार बास्मीकि रामायण के किष्किन्धा काण्ड का 'इनुमान्‌ को प्रेषण? विषयक तीसरा सगै समासत हुआ ॥ ३॥ 


RS चच 
चौथा सगे 


सुग्रीव के समीप जाना 


अत्यन्त प्रसन्न चित्त हनुमान्‌ ने लक्ष्मण की मधुरभावना पूर्ण इस बात को सुन कर ( अथोत्‌ हम लोग भी 
सुम्रीव की खोज कर रहे हैं ) सुप्रीव की सफलता में अब जिस को पूणे बिश्वास हो गया हे सुग्रीव के प्रति 
ध्यान किया ॥ १॥ महात्मा सुप्रीब की राब्यप्राप्ति अब भ्रुव निश्‍चित हो गई, क्यों कि कुछ कार्य से प्रेरित 
हो कर ही ये छोग यहा. आये हैं और वह काये सुग्रीष द्वारा ही साध्य हे ॥ २॥ अत्यन्त असन्नचित्त 
बनवासियों में श्रेष्ठ हनुमान्‌ जी वाणीविशारद्‌ रामचन्द्र से इस प्रकार बोळे ॥ ३॥ पम्पा के रसणीय 
वृक्षों से सुभूषित नाना प्रकार के व्याघ्र सप से युक्त अत्यन्त दुगेमनीय इस घोर वन में अपने भाई के साथ 
आप किस प्रयोजन से आये ॥ ४ ॥ हनुमान्‌ की इन बातों को सुन कर रामचन्द्र से प्रेरित लक्ष्मण ने 
द्शरश्षसुत महात्मा रामचन्द्र का परिचय देना आरम्भ किया ॥ ५ ॥ त्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्र॒ चारों वर्णों 
का धमोनुकूळ पाळन फरने ब्राले, धर्मप्रेमी, प्रतिभाशाली राजा दशरथ नाम के प्रसिद्ध व्यक्ति हें ॥६॥ 
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न देश विद्यते तस्य न च स द्वेष्टि कंचन । स च सर्वेपु भूतेषु पितामह इवापरः || ७॥ 
अग्िष्टोमादि मिर्य ्ञैरि्वानाप्तदक्षिणेः | तस्यायं पूर्वजः पुत्रो रामो नाम जने! श्रुतः || ८ ॥ 
शरण्यः सर्वभूतानां पितुनिर्देशपारगः | वीरो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तमः ॥ ९॥ 
राजएक्षणसंपन्नः संयुक्तो राजसंपदा । राज्याद्अशे वने वस्तु मया सार्थमिहागत! | १०॥। 
भायया च महातेजाः सीतयानुगतो वशी । दिनक्षये महातेजाः प्रभयेव दिवाकर! ।।११।। 
अहमस्यावरो आता गुणेरदास्यमुपागतः । कृतज्ञस्य वहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः । १२॥ 
सुखाहस्य महाहस्य सर्वभूतहितात्मनः । ऐश्वर्येय च हीनस्य वनवासाश्रितस्य च ॥१३॥ 
रक्षसापहृता भार्या रहिते कामरूपिणा | तच्च न ज्ञायते र्षः पत्नी येनास्य सा हुता ॥१४॥। 
दनुनाम दितेः त्रः शापाद्राक्षसतां गतः | आख्यातस्तेन सुग्रीवः समथो वानरः ॥ १५॥ 
स ज्ञासति महावीर्यस्तव भार्यापहारिणम्‌ । एवमुक्त्वा दनुः स्वर्ग भजमानो गतः सुखम्‌ ।। १६।। 
एतत्ते सर्वमाख्यातं याथातथ्येन पच्छतः। अह चेव हि रामश्च सुग्रीवं शरणं गतौ ।। १७॥। 
एष दसा च वित्तानि प्राप्य चाजनत्तमं यशः । लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीब॑ नाथमिच्छति ॥१८॥ 
सीता यस स्नुषा झासीच्छरण्यो धर्मवत्सलः । तस पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीव शरणं गतः ॥१९॥ 
सदेलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा । गुरुमें राघवः सोऽयं सुग्रीवं शरणं गतः ||२०॥ 
उनका न कोई द्वेषी हे ओर न वे स्वयं किसी से द्वेष करते हे | थे सम्प प्राति स . 
पितामह के समान ae जाते हैं ॥ ७॥ जिन्होंने अग्निष्टोम आकि इक प 
अनुष्ठान किया है, उसी महात्मा के ये प्रशंसनीय पुत्र हैं, जिनका प्रसिद्ध नाम रामचन्द्र है॥ ८॥ सम्पूर्ण 
प्राणियों फो शरण देने बाले, पिता के आज्ञाफारी, ये रामचन्द्र राजा दशरथ के 


तथा आयु से ज्येष्ठ हें ॥ ९॥ राजढक्षण से परिपूर्ण तथा राजकीय सम्पत्ति से ये 
बन में वास करने के लिये मेरे साथ यहाँ बन में आये ॥ १० ॥ पाणिगृ पळ 


प्रभा सूये का 
दि गुण के 


किन्तु जिसने इनकी धर्मपत्नी का हरण किया हे उस राक्षस को इभ छोग अः 
दिति का पुत्र दछ शाप के कारण जो सचुष्य होता हुआ भी राक्षस हो वाया, म करन के . ह 
सुम्रीब का परिचय दिया क्कि वे ही इस कायं के छिए समर्थ हैं ॥१५॥ महापराक्रमी ms गय 
हरण करने वाले को बता सकेंगे, ऐसा कहकर दन शरीर फो छोड़कर प्रकाशमान होता ग भायो ह 
गया ॥ १६ ॥ आप के पूछने पर जो यथार्थे बातें थी, उन सबको मैने सुना दिया । मैं हुआ ल न 
रामचन्द्र दोनों इस सुग्रीव की शरण में आये हुए है॥ १७॥ इन्होंने हुं अक्र केच तथा आता 
उत्तम यश को प्राप्त करके और पूर्वे छोकपति पद फो प्राप्त करके पन र ल द्या] 
जाना चाहते हैं ॥ १९॥ सीता जिस की पुत्रबधू हे तथा जो धर्स प्रेमी शरणार्थियों को र्क "र पण र 
उन्हीं शरण दाता राजा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र आज सुप्रीब की शरण सें आये हुए हैं 
प्राणियों के शरणदाता धर्मात्मा रामचन्द्र ने पहले शरणागत वत्सळ ख्याति da 
' मेरे ज्येष्ठ भ्राता रामचन्द्र आज सुग्रीब की शरण में आये हैं ॥ २० ॥ जिसकी कृपा से यह सम्पूण प्रजा 
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- यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमाः प्रजाः । स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाङ्क्षते ॥२१॥ 
येन सवगुणोपेताः एथिव्यां सर्वपार्थिवाः । मानिताः सततं राज्ञा सदा दशरथेन वै ॥२२॥ 
तस्यायं पूर्वज पुत्रस्रिषु लोकेषु विश्रुतः । सुग्रीवं वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः ॥२३॥ 
शोकामिभूते रामे तु शोषते शरणं गते | कुमति सुग्रीवः प्रसादं हरियूथपः ॥२४॥ 
एवं नुवाणं सौमित्रिं करुणं साश्रुलोचनम्‌ । हचुमाच प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥२५॥ 
ईशा बुद्धिसंपन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रिया! । द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दिष्ठ्या दर्शनमागता। ॥२६॥ 
स हि राज्यात्परिभ्र्टः कृतवैरश्च वालिना । हृतदारो वने त्यक्तो रत्रा विनिङ्गतो भृशम्‌ ॥२७॥ 
करिष्यति स साहाय्यं युव योर्भास्करात्मजः | सुग्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमार्गणे ॥२८॥ 
इत्येवसुकत्वा हनुमाञ्श्लक्ष्णं मधुरया गिरा । बभाषे साधु गच्छेम सुग्रीवमिति राघवम्‌ ॥२९॥ 
एवं तरुवाणं धर्मात्मा इचुमन्तं स॒ लक्ष्मणः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं प्रोवाच राघवम्‌ ।।३०॥। 
कपिः .कथयते हृष्टो यथायं मारुतात्मजः । कृत्यवान्‌ सोऽपि संग्राप्तः कृतकृत्योऽसि राघव॥। ३ १॥ 
प्रसन्नमुखवर्णथ् व्यक्तं हृष्टश्च भाषते । नानृतं वक्ष्यते धीरो इनुमान्‌ मारुतात्मजः ॥३२॥ 
ततः स तु महाग्राज्ञो हनुमान्‌ मारुतात्मजः । जगामादाय तो वीरो हरिराजाय राघवौ ॥३३॥ 
भिक्षुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः । पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगाम कपिकुञ्जरः ॥३४॥ 


सदा प्रसन्न रहा करती थी, आज वही मयोदा पुरुषत्तोम रामचन्द्र वनबासियों के राजा सुग्रीव की कृपा 
चाहते हैं ॥ २१॥ सम्पूर्ण गुणों से युक्त राजाओं ने प्रथ्बी पर जिस राजा दशरथ का सदा सम्मान किया 
था, उसके त्रिलोकी प्रसिद्ध ब्येष्ठ पुत्र ये रामचन्द्र वनवासी राजा सुप्रीव के शरण में आये हैं ॥ २२-२३॥ 
शोकाक्रान्त शोकाते रामचन्द्र के शरणागत होने पर सचिव सहित सुग्रीब को उन पर कृपा करनी 
चाहिये ॥ २४॥ अश्रपूर्णं करुणामय लक्ष्मण के इस प्रकार निवेदन करने पर बाणीविशारद हनुमान्‌ उन 
से इस प्रकार बोले || २५॥ इस प्रकार बुद्धिमान्‌ क्रोधरद्वित जितेन्द्रिय व्यक्ति की आवश्यकता राजा 
सुग्रीब को थी, सौभाग्य से वे स्वयं ही उनके समीप उपस्थित हो गये॥ २६॥ वे सुग्रीब भी इस समय 
राज्यच्युत हो रहे हें । बाळी के साथ उनकी शत्रुता हो गई है । उनकी भी स्त्री छीन ढी गई है, इस डिये 
राजा सुग्रीब भी शत्रुरूप अपने भाई से त्रस्त हो कर इधर उधर भटक रहे हैं ॥ २७॥ सूर्यतनय राजा 
सुमीव इम छोगों को साथ ले कर सीता की खोज करने में आप छोगों की सहायता अवश्य करेंगे | 
॥ २८॥ मनोद्दारी स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार हनुमान्‌ बातें करके रामचन्द्र से बोळे ठीक है, अब हम 
- छोग सुग्रीव के पास चलें | २९ ॥ हनुमान के .ऐसा कहने पर धमोत्मा लक्ष्मण ने उन का यथायोग्य 
सत्कार किया और अपने भाई रामचन्द्र से इस प्रकार बोळे ॥ ३०॥ प्रसन्न हो कर वनवासी पवनसुत 
हनुमान्‌ जिस प्रकार की बातें कर रहे हें इस से माळूम पड़ता हे कि इस समय सुग्रीव को भी हम ढोगों 
की आवश्यकता है । इसलिये हे रामचन्द्र ! आप सफळ मनोरथ हें ॥ ३१॥ हनुमान्‌ की मुखाकृति प्रसन्न 
हैं तथा प्रसन्नता पूवेक ये स्पष्ट अपना बिचार प्रकट कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में वीर पवनसुत हनुमान्‌ 
असल्य नहीं बोळ सकते ॥ ३२॥ पश्चात्‌ घुद्धिबिशारद्‌ पबनसुत हनुमान्‌ रघुकुळ शिरोमणि दोनों वीर 
राम लक्ष्मण को ळे कर राजा सुप्रीव के समीप गये ॥ ३३॥ बनाबटो भिक्षु रूप को त्याग कर अपने 
सहज बनवासियों के रूप में वीर हनुमान दोनों भाइयों को अपने कन्धे पर बेठा कर चळ पड़े।। ३४॥ 
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स तु विपुलयशा। कपिग्रवीरः पवनसुतः कृतक्ृत्यवत्महष्ट! । 
गिरिवरञुरुविक्रमः प्रयातः सुञ्चममतिः सह रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ ॥ ३५ || 


इत्या श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवसमीपगमनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 


——— et 


पञ्चमः सग; 
सुग्रीवसस्यम्‌ 


ऋर्यमूक्ात्त हनुमान्‌ गत्वा तं मलयं गिरिम्‌ । आचचक्षे तदा वीरो कपिराजाय राघवौ ॥ १॥ 
अयं रामो महाप्राज्ञः संप्राप्तो दृढविक्रमः | लक्ष्मणेन, सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः || २॥ 
इक्ष्वाकूणां कुळे जातो रामो दशरथात्मजः | धर्म च. निरतश्चैव पितुनिर्देशपालकः || ३॥ 
राजद्याश्वमेधैश्च बहियनामितर्पित; । दक्षिणाश्च तथोत्सृष्टा गावः शतसहख्रशञः || ४॥ 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा येन पालिता । स्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोऽरण्यं समागतः । ५ ॥ 
तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः | रावणेन हृता भार्या स त्वां शरणमागतः । ६॥ 


महायशस्वो वनवासी वीर पवनसुत हनुमान्‌ अपने प्रयत्न में सफळ होने पर अत्यन्त प्रसन्न हो गये तथा 
विक्रमशालो सुविचार बाले वे वनवासी वीर रामळक्ष्मण के साथ ऋश्यमूक पर्वेत को चळ पडे ॥ ३५॥ 


इस प्रकार वास्माकि रामायण के किष्किन्धा काण्ड का 'मुप्रीव के समीप जाना? विषयक चौथा सर्ग समाप्त हुआ ॥४॥ 


आज उस चचचचत5 
पांचवां सर्ग 
सुग्रीव के साथ राम की मित्रता 


रामढक्ष्मण को ऋश्यमूक पवेत छोड़ कर हनुमान्‌ ने ऋश्यमूक पेत से मळय 

को वीर शिरोमणि रामढक्ष्मण का परिचय दिया॥ १॥ . सत्यपराक्रमी, सा कडील - 
रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ बन में आये हुए हैं ॥ २॥ सम्राट राजा दशरथ के पुत्र, इक्ष्वाक कुछ 
में रामचन्द्र का जन्म हुआ हे । पितृभक्त रामचन्द्र पिता की आज्ञाचुकूळ धर्म पाठनाथे बन में आये हैं ॥३॥ 
राजसूय तथा अश्वमेध आदि महायज्ञ के द्वारा जिन्होंने अग्नि देव को तृप्त किया हे ओर यज्ञिय दक्षिण 
के रूप में जिन्होंने इजारों-डाखों गौएं दान दी हे ॥ ४॥ तप तथा सत्यत्रत के द्वारा जिन्दों ने सम्पूर्ण प्रथ्वी 
का पाऊन किया है, उन्हीं सम्राट दशरथ के राजकुमार रामचन्द्र ख्ली के कारण बन में आये हें॥५॥ 
संयम पूर्वक वन में वास करने बाळे महात्मा रामचन्द्र की पत्नी फो रावण ने हरण कर लिया, अतः 


रामचन्द्र आप की शरण में आये हुए हें ॥ ६॥ आप के सा 
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भवता सख्यकामौ तो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । प्रतिगृद्यार्चयस्यैतौ पूजनीयतमाबुमौ ॥ ७॥ 
श्रुत्या हनुमतो वाक्यं सुद्रीवो हृष्टमानसः । दर्शनीयतमो भूत्वा परीत्या प्रोवाच राघवम्‌ || ८॥ 
भवान्‌ धर्मविनीतश्च विक्रान्तः सर्ववत्सलः | आख्याता वायुपुत्रेण तत्ततो मे भवद्ुणाः ॥ ९ ॥ 
तन्ममैवेष सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो | यक्तमिच्छसि सौहाद वानरेण मया सह ॥१०॥ 
. रोचते यदि वा सख्यं बाहुरेष प्रसारितः । शुद्यतां पाणिना पाणिर्मयादा बध्यतां धुवा ॥११॥ 
- एतत्तु वचनं श्रृत्वा सुग्रीवेण सुभाषितम्‌ | स प्रहृष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥१२॥ 
ह्यं सौहृदमालम्ब्य पर्यष्वजत पीडितम्‌ । ततो हनुमान्‌ संत्यज्य भिक्षुरूपमरिंदमः । १३॥ 
काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्‌ । दीप्यमानं ततो वहि पुष्पेरभ्यच्यं सत्कृतम्‌ ॥१४।। 
तयोमध्येऽथ सुप्रीतो निदधे सुसमाहितः | ततोऽगिं दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्‌ ॥१५॥ _ 
सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपागतौ | ततः सुप्रीतमनसौ ताबुभौ हरिराघवौ ॥१६॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ न तृषषिग्नुपजग्मतुः । त्वं वयस्योऽसि मे हथो ह्येकं दुःखं सुखं च नौ ।॥ १७ 
सुग्रीवो राघवं वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत्‌ | ततः स पर्णबहुलां छित्वा शाखां सुपुष्पिताम्‌ ।। १८॥ 
साउस्यास्तीर्य सुग्रीवो निषसाद सराघवः | लक्ष्मणायाथ संहृष्टो हनुमान एवगपंभः ।। १६॥ 
शाखां चन्दनवृक्षस्य ददौ परमपुष्पिताम्‌ । ततः परहृष्टः सुग्रीव ¦ इलक्ष्णं मधुरया गिरा ॥२०॥ 


टयपपपपिपपपपपललससएलण 


आये हुए हैं इन के समीप चळ कर इन पूजनीयों की आप पूज्ञा कीजिये || ७॥ हनुमान्‌ की बातों को सुन 
कर वनवासी सम्राट राजा सुप्रीव अति दशेनीय वेश भूषा में रामचन्द्र के समीप जा कर प्रेमपूर्वक बोले 
॥ ८ ॥ आप धमोत्मा, नम्नस्वभाव वाले बीर तथा सवेप्रिय हें । आप के इन अनुपम गुणों को हनुमान 
ने मुझसे कहा है ॥ ९॥ जो आप मुझ जैसे साधारण वनवासी के साथ मैत्री करना चाहते हैं, उस से 
मेरा सत्कार होता है तथा हे प्रभो! उससे मेरा ही छाभ होता है॥ १० ॥ यदि मेरी मैत्री आप 
चाहते हैं उस के लिये मेरा हाथ फैला हुआ हे । अपने हाथों से मेरे इस बढ़े, हुए दाथ को 
पकड़ कर ध्रुव मैत्रो का परिचय दीजिये ॥ ११॥ राजा सुप्रीव की इन मनोहारी बातों को सुनकर 
रामचन्द्र ने प्रसन्नतापूवेक अपने हाथों से उनके द्वाथों को पकड़ ल्या ॥ १२ ॥ पश्चात्‌ राजा सुप्रीव ने 
अपने इष्ट मित्र रामचन्द्र का हार्दिक आलिंगन किया। राम-सुगरीब मैत्री हो जाने के पश्चात्‌ शत्रुतापी 
हनुमान ने कृत्रिम भिक्षुरूप को छोड़कर ॥ १३॥ अपने स्वाभाविक रूप में दो काष्ठों फो रगड़ कर 
अप्मि उत्पन्न की । प्रज्वछित अग्नि को पुष्पादि से अलंकृत किया ॥ १४॥ उस प्रज्वलित असि को प्रसन्नचित्त 
_ हतुमान्‌ ने सावधानी से राम-सुप्रोब के बीच स्थापित किया | स्थापित की हुई अम्नि की राम और सुप्रीब 

ने प्रदक्षिणा की ॥ १५॥ इस प्रकार मयोदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र तथा राजा सुग्रीव परस्पर दृढ मित्र हदो 
गये । मेत्री होने के पश्चात्‌ सुग्रीव तथा रामचन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हो गये ॥ १६॥ परस्पर एक दूसरे 
को देखते हुए वे ठत नहीं होते थे । आप मेरे अभिन्नहृदय मित्र हैं, हम लोगों का सुख-दुःख समान है। _ 
॥ १७॥ प्रसन्नता पूवेक राजा सुग्रीव ने रामचन्द्र से इस प्रकार कदा । तसपश्वात्‌ फूछ-पत्तों से परिपूणे एक 
साळ वृक्ष की शाखा को तोड़कर ॥ १८॥ तथा उसको बिछा कर रामचन्द्र तथा सुप्रोब उस पर बेठ गये । 
प्रसन्नचित्त पवनसुत हनुमान्‌ ने ॥ १९॥ पुष्पित चन्दन शाखा को तोड़कर ळ&मण के लिये दी । तसपश्चात्‌. 
प्रसन्न होते हुए सुग्रीब मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में ॥ २०॥ रामचन्द्र से यह कहा । उस समय हषोतिरेक 
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प्रत्युवाच तदा रामं हपषंव्याकुललोचनः । अहं विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः ।।२१।। 
हतभार्यो बने त्रस्तो दुभेमे तदुपाश्रितः । सोऽहं त्रस्तो बने भीतो बसाम्मुद्भान्तचेतनः ।।२२॥ 
वारिना निकृतो शत्रा कृतवैरश्च राघब.। बालिनो मे महाभाग भयातेस्याभयं कुरु ॥२३॥ 
कतुमईसि काङुत्स्थ मयं मे न भवेधथा। एवञुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः ।।२४। 
प्रत्यभापत काङुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव | उपकारफलं मित्रं विदितं मे महाकपे ।।२५॥। 
बालिनं तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ | अमोघाः द्व्यसंक्राशा ममैते निशिताः शरा ॥२६॥ 
तस्मिन्‌ वालिनि दुत्त निपतिष्यन्ति वेगिताः | कङ्कपत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसंनिमाः ॥२७॥ 
तीक्ष्णाग्रा ऋजुपर्वाणः सरोषा भुजगा इव | तमद्य वालिनं पद्य क्ररेराश्ञीविषोपमेः ॥२८॥ 
, शरैविनिहतं भूमौ विकीर्णमिव पर्षतम्‌। स तु तद्वचनं श्रुखा राधवस्यात्मनो हितम्‌ ॥२९॥ 
सुग्रीबः परमग्रीतः सुमहद्धाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
तव प्रसादेन नृसिंह राघव प्रियां च राज्यं च समाप्नुयामहम्‌। 
तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंस्यात्स पुनर्ममाग्रजम्‌ ॥ २०॥ 
सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां राजीबहेमज्बलनोपमानि । 


सुग्रीपरामप्रणयग्नसङ्गे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति ॥ ३१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे “सुग्रीबसख्यंश नाम पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ 
बण फक 
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से उनकी आँखें ढॅपी हुई थीं । हे रामचन्द्र ! में इस समय निबीसित रूप में भयभीत इधर उधर बन में 
घूस रहा हुँ ॥ २१॥ मेरी धर्मपत्नी छीन ढी गई हे । भयभीत मैंने इस दुगेम बन का आश्रय छिया है । 
बन में आने पर भी भय के कारण मैं सदा उद्दिम रहता हूँ ॥ २२॥ अपने भाई वाढी के द्वारा मैं 
निवोसित हुआ हुँ। हे रामचन्द्र ! वह मुझसे स्थिर शत्रुता रखता है। हे मह्दाभाग्यशाळी रामचन्द्र ! 
बाळी के भय से आतंकित मेरी आप रक्षा करें ॥ २३ ॥ हे काकुत्स्थ रामचन्द्र । आप बह उपाय कीजिये 
जिससे मैं भय तथा आतंक से युक्त ददो जाऊँ। सुप्रीव के ऐसा कहने पर तेजस्वी, धमेबत्सळ, धर्मात्मा 
॥ २४॥ रामचन्द्र हँसते हुए अ इ ल | उपकार का फळ क्या होता है, इसको में अच्छी 
तरह जानता हू ॥ २५॥ तुम्हारी स्रो का हरण करने बाले उस पतित बाड़ी < 
सूर्ये के समान देदीप्यमान ये मेरे तीक्षग बाण अमोघ हैं अर्थात्‌ ये कभी Mn र | | । 
इन्द्र के वञ्र के समान ये कंकपत्र से बॅघे हुए मेरे दुतगामी बाण उस सदाचार हीन बाढी पर अबइय 
ही गिरेंगे | २७॥ तीक्ष्णाप्र भाग बाळे मेरे ये सीघे बाण क्रोधा विष्ट सपे दी तरह हें । सर्प के समान 
* इन तीदण बाणों से आज उस बाली को छिन्न-भिन्नः पेत के समान भूमि पर मरे हुए तुम देखो । महात्मा 
रामचन्द्र की हित भरी इन बातों को सुनकर सुमोब अत्यन्त प्रसन्नता पूवेक इस प्रकार बोले ॥ २८-२९॥ हे बीर 
नरकेसरी रामचन्द्र | आपकी कृपा से अपनी खोई हुईं पत्नी तथा समृद्धराज्य फो प्राप्त करूँगा । हे नरदेव ! 
शत्रु के समान मेरे भाई बाडी को आप ऐसा कर देखें जिसमें वह मेरे प्रति हिंसा वृत्ति को छोड़ देवे 
॥ ३०॥ जानकी, सुग्रीव तथा राक्षसों के क्रमशः कमळ, कान, अभि के समान उ ले ह. नेत्र 
रास-सुग्रीब की मैत्री के समय फड़कने ढगे ।। ३१॥ 084 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का सुग्रीव के साथ मित्रता! विषयक पॉँचवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ५॥ 
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Di पल अीअअअअअब 
———— तल... 


र 
षष्ठः सग; 
भूषणप्रस्यभिज्ञानम्‌ 


पुनरेवाब्रबीस्रीतः सुग्रीवो रघुनन्दनम्‌ | अयमाख्याति मे राम सचिवो मन्त्रिसत्तमः ॥ १ ॥ 
हनुमान यन्निमित्तं त्वं निर्जनं वनमागतः | लक्ष्मणेन सह शत्रा वसतश्च वने तव || २ ॥ 
क्षसापहुता भार्या भैथिली जनकात्मजा । त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता ॥ ३॥ 
अन्तरग्रेप्छुना तेन हत्वा गृध्रं जटायुषम्‌ । भार्यावियोगजं दुःखमचिराखं विमोक्ष्यसे || ४] 
अहं तामानयिष्यामि नष्टां वेदश्रुतिं यथा । रसातले वा वतंन्तीं वर्तन्तीं वा नमःस्थले | ५ ॥ 
अहमानीय दास्यामि तव ` मार्यामरिंदम | इदं तथ्यं मम वचस्त्वमवेहि च राघव || ६ ॥ 
न शक्या सा जरयितुमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः | तव भार्या महाबाहो भक्ष्यं विषक्तं यथा || ७॥। 
त्यज शोकं महाबाहो तां कान्तामानयामि ते । अनुमानात्तु जानामि मैथिली सा न संशयः || ८॥ 
हियमाणा मया इष्टा रक्षसा क्र्रकमेणा । क्रोशन्ती राम रामेति ठक्ष्मणेति च विस्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्फुरन्ती रावणस्याङ्के .पन्नगेन्दरवधूर्यथा | आत्मनापञ्चमं मां हि दृष्टा शैलतटे स्थितम्‌ ।। १०॥। 


छठा सर्ग 


आभूषणो की पहचान 


प्रसन्न होते हुए सुग्रीव पुनः रघुकुल शिरोमणि रामचन्द्र से बोले मन्त्रियो में श्रेष्ठ आपके 

सेवक हनुमान ने उन सब बातों को मुझसे कहा जिस कारण आप इस वन में आये । अपने भाई लक्ष्मण 
के साथ बन में निवास करते हुए ॥ १-२॥ आपकी धर्मेपल्ली जनककुमारी मैथिढी रोती हुई सीता का 
राक्षस ने उस समय अपहरण किया जिस समय आप और आपके भाई लक्ष्मण वहाँ उपस्थित नहीं थे 
.॥ ३॥ अवसरवादी उस राक्षस ने वेखानस गृधकूट के राजा जटायु को मार कर आपको स्त्रीवियोगजनित 
दुःख पहुँचाया है । स्लीवियोगजनित दुःख से आप शीघ्र ही मुक्त हो जायेंगे॥ ५॥ मैं जानकी को उसी 
प्रकार छाफर आपको अपेण करूँगा, जैसे राक्षसों के द्वारा आक्रान्त वेदवाणी का उद्धार हुआ । हे शत्नुतापी 
रामचन्द्र | जानकी चाहे रसातल में हो या गगन मण्डल में कहीं भी हो ॥ ५॥ में आपकी खी जानकी 
को छाकर आपक्रे अपेण करूँगा । दे रामचन्द्र ! मेरे इस बचन फो आप सत्य ही समझें ॥ ६ ॥ सुर. 
असुर तथा इन्द्र भी आपकी धर्मपत्नी को हस्तगत नहीं कर सकते। आपकी धर्मपत्नी विषसम्पृत्त अन्न के 
सदृश है जिसे कोई पचा नहीं सकता || ७॥ विशाळ सुजावाळे रामचन्द्र ! आप शोक को त्याग दीजिये, 
मैं आपकी धमंपल्ली को अवश्य ळे आऊँगा |. अनुमान से मैं यह समझ रहा हुँ कि वह मिथिला की 
राजकुमारी जानकी ही रद्दी होगी अब इसमें कोई संशय नहीं ॥ ८ ॥| भयंकर फर्म करने वाले राक्षस के 
द्वारा हरी जाती हुई सीता को मैंने देखा। विकृत स्वर में रोती हुई 'हा राम, द्वा लक्ष्मण” इस प्रकार शब्द 
करती हुई ॥ ९ ॥ रावण के समीप पन्नरोन्द्र वधू के समान शोमा को प्राप्त हो रही थी। इस पेत की 
चोटी पर पाँच बनवासियों के साथ मुझको देखकर ॥ १०॥ अपनी चादर तथा उसमें बँचे हुए शुभ 
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उत्तरीयं तया त्यक्तं शुमान्याभरणानि च । तान्यस्मामिग्रेहीतानि निहितानि च राघव ॥११॥ 
आनयिष्याम्यहं तानि प्रत्यभिज्ञातुमहेसि । तमब्रवीत्ततो रामः सुग्रीव प्रियवादिनम्‌ ॥१२॥ 
आनयस्व सखे शीघं किमर्थं प्रविलम्बसे | एवसुक्तस्तु सुग्रीवः शेलस्य गहनां गुहाम्‌ ॥१३॥ 
प्रविवेश ततः शीधं राघवग्रियकाम्यया । श्‍ 

उत्तरीयं गृहीत्वा तु छुमान्यामरणानि च । इदं पश्येति रामाय दशयामास वानरः ॥१४॥ 
ततो ग्रहीत्वा तद्वासः शुभान्यामरणानि च । अभबह्यष्पसंसुद्ध नीहारेणेव चन्द्रमाः ॥१५॥ 
सोतासेहप्रवृत्तेन स तु बाष्पेण दूषितः । हा प्रियेति रुदन्‌ घेर्ययुत्सृज्य न्यपतत्थिती ॥१६॥ = 
हृदि कृत्वा तु बहुशस्तमरंरमुत्तमम्‌। निश्वास शशं सर्पो बिलस्थ इव रोषितः ॥१७॥ 

अविच्छित्नाश्रवेगस्तु सौमित्रि वीक्ष्य पाइर्वतः। परिदेवयितुं दीनं रामः, सञ्षुपचक्रमे ॥१८॥ . 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तं हियमाणया । उत्तरीयमिदं भूमौ शरीराद्‌ भूषणानि च ॥१९॥ 
शाढलिन्यां भ्रुवं भूम्यां सीतया हियमाणया। उत्सृष्टं भूषणमिदं तथारूपं हि इश्यते ॥२०॥ 
एवयुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो बाक्यमब्रीत्‌। नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि इुण्डले ॥२१॥ 
नूपुरे खमिजानामि निसं पादाभिबन्दनात्‌। ततः स॒ राघवों दीनः सुग्रीबमिदमत्रवीत्‌ ।।२२॥ 
ूहि सुग्रीव क॑ देशं हियन्ती लक्षिता त्वया । रक्षसा रोद्ररूपेण मम प्राणे! प्रिया प्रिया ॥२३॥ 


आभूषणों को मेरे समीप गिराया था । हे रघुकुछ शिरोमणि रामचन्द्र ! वस्त्र समेत उन आभूषणं को मैंने 

ळे ल्या तथा उनको सुरक्षित रखा है ॥ ११॥ मैं उन सबको आपके सामने ळा रहा हूँ, आप उन्हें 
पहचानिये । इस प्रकार उस प्रियवादी सुग्रीव से रामचन्द्र बोले ॥ १२॥ हे मित्र! तुम उन्हे शीघ्र ही ले 
आओ, विलम्ब क्यों करते हो । रामचन्द्र के ऐसा कहने पर राजा सुम्रीब ने रामचन्द्र की प्रिय कामना को 
पूणे करने के छिये उस पेत की गहन गुफा में प्रवेश किया ॥ १३॥ उस उत्तरीय तथा उन आभूषणों को 
Si CR क रामन को स ॥ १४॥ उन बस्त्र ओर आभूषणों को 

त्र हो गये जिस प्रकार कुहरे से आ न्द्र्म 

॥ १५॥ सीता के स्नेह से निकढी हुई अशभ्रुपंक्तियों से रामचन्द्र आद्रे दंग कर जाता च 
इस शब्द के द्वारा रोते हुए एथ्वी पर गिर पड़े ॥ १६ ॥ उन अलंकारों को बार २ हृदय से छगाते हुए बिळ 
में रहने वाळे कुद सपे के समान ढम्बी रवास छेने छगे ॥ १७॥ अबिरछ अश्रपात जिनकी आँखों से हो 
रहा है, ऐसे रामचन्द्र अपने पास में खड़े हुए लक्ष्मण को देखकर दीनतापूण बिढाप करने ढगे ॥ १८ ॥ 
हे लक्ष्मण | देखो, हरण की जाती हुई सीता ने अपनी चादर तथा आभूषणों को इस भूमि पर गिराया 
था ॥ १९ ॥ हरण की जाती हुई सीता ने इन आभूषणों को हरी २ घास से पूर्ण पृथ्वी पर गिराया था इन 
वस्त्र आभुषणों को देखकर ही यह प्रतीत हो रहा हे ॥ २० ॥ रामचन्द्र के ऐसा कहने पर उस समय 


लक्ष्मण इस प्रकार बोढे-मैं इन कंकणों को नहीं जानता तथ 


1 इन कान के हीं 
पहचानता ॥ २१ ॥ नित्य ही सायं आतः चरणवन्दन करने से चरण कपडो मी 


-आभूषण इन नूपुरों को पहचानता हूँ । 


को 5५ ठुमने दा RE बहु पापी राक्षस कहाँ वास करत जिसने मुझे इस महती बिपत्ति में डड 
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क्क वा वसति तद्रक्षो महद्॒यसनदं मम | यन्निमित्तमहं सर्वान्नाशयिष्यामि राक्षसान्‌ ॥२४॥ . 
हरता मैथिलीं येन मां च रोषयता भृशम्‌ | आत्मजो जीवितान्ताय मृत्युद्दारमपावृतम्‌ ॥२५॥ 
मम दयिततरा हुता बनान्ताद्रजनिचरेण विमथ्य येन सा | 
कथय सम रिएं त्वमद्य वे एुवगपते यमसंनिधि नयामि ॥ २६॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे भूषणप्रत्यभिज्ञानं नाम षष्ठः सगेः ॥ ६ | 


Ce जाए 
९ 
सपतमः सगः 
रामसमाश्वासनम्‌ 


एवशुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणातेन वानरः । अत्रवोत्प्राञजलिरवाक्यं सबाष्पं बाष्पगद्गदः | १॥ 
न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः । सामथ्यं विक्रमं वापि दौष्कुलेयस्य वा कुलम्‌ ॥ २॥ 
सत्यं ते प्रतिजानामि त्यज शोकमरिंद्म । करिष्यामि तथा यत्तं यथा प्राप्स्यसि मैथिलीम्‌ ॥ ३.।। 
रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुपम्‌ | तथास्मि कर्ता न चिराद्यथा प्रीतो भविष्यसि ॥ ४॥। 


दिया हे । उसके कारण में सम्पूण राक्षसों का विध्वंस करूँगा ॥ २४॥ सीता को हरण करते हुए जिसने 
सेरी कोधासि को भड़काया है, उस ने अवश्य ही अपना जीवनान्ते करने के छिये मृत्यु के द्वार का 
उद्धाटन किया हे ॥ २५॥ हम दोनों भाईयों की वंचना करके इस वन में जिस निशाचर ने मेरी प्राण- 
प्रिया भायी का अपहरण किया है, दे वनवासियों के राजा ! आज उस इन्र को मुझे बताओ, जिस को 
मैं यमसदन का अतिथि वनाऊंगा ॥ २६॥ | 


इस प्रकार वास्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का 'आभूषर्णो की पहचान? विषयक छठा सर्ग समासत हुआ ॥ ६॥ 


यिड अ 


सातवां सर्ग 
राम का आश्वासन | 


दुःखी रामचन्द्र के इस प्रकार कहने पर अश्रपूणे नेत्र सुप्रीव हाथ जोड़कर करुणामय बिळाप करनेवाले 
रामचन्द्र से बोले ॥ १ ॥ उस पापी राक्षस का निवास कहां है, में सवेथा नहीं जानता । उस कुलाधम 
राक्षस के साम्ये, बीरता तथा कुछ को भी में नहीं जानता ॥ २॥ इन सब की जानकारी न होने पर भो, 
हे शत्रतापी रामचन्द्र ! मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उस प्रकार का प्रयत्न करूंगा जिस से मिथिला की 
राजकुमारी सीता अवश्य प्राप्त हो जायगी । इस लिये आप शोक को लाग दीजिये॥ ३॥ रक्षकों के 
सहित रावण को मारकर अपने आत्मीय छोगों के पुरुषार्थ का परिचय दे कर में शीघ्र ही सीता को प्राप्त 
कर ळुंगा. जिस से आप को प्रसन्नता होगी ॥ ४॥ आत्मघाती दोनता का त्याग कोजिये, अपने अन्तगेत 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अरं दैक्रव्यमालम्ब्य घैर्यमात्मगतं स्मर । त्वद्विधानामसदशमौदरशं बुद्धिलापबस || १ ॥ 

मयापि व्यसनं प्रासं आार्याहरणजं महृत्‌ | न चाहमेव॑ शोचामि न च थैय परित्यजे ।। ६॥। 
नाहं तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन्‌ । महात्मा च विनीतश्च किं पुन्धृतिमान्‌ भवान्‌ | ७॥ 
बाष्पमापतितं घेर्यान्नग्रहीतुं त्वमहसि । मर्यादां सचयुक्तानां इतिं नोत्स्रुमहासि ॥ ८॥ 
व्यसने वार्थकृच्छ्रे वा भये वा जीवितान्ते । विमृशन्‌ यै स्वया बुद्धया इतिमान्ायसीदति ।। ९॥ 
बालिशस्तु नरो नित्यं वक्गव्यं योडयुवर्तते । स मजत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नोजेले ॥१०॥ 
एपोऽञ्जलिमंया बद्धः प्रणयाचा प्रसादये । पोरुपं श्रय शोकस्य नान्तरं दातुमहंसि ॥११॥ 
ये शोकमञुवतेन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌ । तेजश्च क्षीयते तेषां न त्य झोचितुमहसि ॥१२॥ 
शोकेनामिप्रपन्नस्य जीबिते चापि संशयः । स शोकं त्यज राजेन्द्र धैयमाश्रय केवलस्‌ ॥१३। 
हितं वयस्यभावेन ब्रूमि नोपदिशामि ते । वथखतां पूजयन्‌ मे न त्वं शोचितुमहेसि ॥१४॥ 
मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः । ग्रुखमश्रुपरिक्रिनन बख्नान्तेन प्रमार्जयन्‌ ॥१४॥ 
ग्रकतिस्थरतु काङत्स्थः सुग्रीववचनास्प्रञ्चः । संपरिष्वज्य सुग्रीवमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १६॥। 
कतेव्यं यद्वयस्येन ख्लिग्वेन च हितेन च | अननुरूपं च युक्तं च कृतं सुग्रीव त्वया ॥१७॥ 
एष च प्रकृतिस्थोऽदमनुनीतस्त्वया सखे । दुमो हीच्शो वन्धुरास्मिन्‌ काले विशेषतः ।। १८॥ 


घैये का स्मरण करें। आप जैसे महान्‌ व्यक्ति के लिए इस प्रकार बुद्धि छाघव- अच्छा नहीं ॥५॥ 
मुझे भी खो विरह जनित दुःख प्राप्त हुआ हे, किन्तु मैं इस प्रकार शोक नहीं करता और न मैंने धैथे ही 
छोड़ा है॥ ६॥ खरी से वियुक्त होने पर भी मैं उस का स्मरण इस प्रकार नहीं करता, यद्यपि मैं एक 
सामान्य वनवासी हूँ । किन्तु आप तो महात्मा, शिक्षित, घेयेशाळी, महान्‌ हैं, अतः आप फा तो कहना ही 
क्या ॥ ७॥ आंखों में आये हुए आंसुओं को आप धीरता पूर्येक रोकिये । घैयेशाल्यिं के द्वारा सदा रक्षित : 
धीरता का त्याग आप मत कीजिये ॥ ८॥ दुःख, निर्धेनता, भय बा आणसंकट -में जो अपनी बुद्धि से 
विचार पूर्वक काम छेते हैं ऐसे बुद्धिमान कभी भी दुःखी नहीं होते॥ ९॥ चे मनुष्य मतिमन्द कहाते 
हैं जो विपत्ति में दीनता का परिचय देते हें । भाराक्रान्त नौका के समान वे शोक समुद्र में डूब जाते हैं 
॥ १० ॥ करबद्ध प्रेम पूवक में आप से प्राथना करता हूँ । इस समय पुरुषार्थे का ही सहारा ढीजिये, शोक 
को हृदय में स्थान न देवें ॥ १९ ॥ शोक करने बाले व्यक्तियों को कभी सुख शान्ति नहीं प्राप्त दोती। 
शोकातुर व्यक्तियों का तेज भो नष्ट हो जाता है । इस लिये आप को शोक नहीं करना चाहिये ॥ १२॥ 
शोकाक्रान्त पुरुषों का जीवन भी संशय में पड़ जाता है। हे राजेन्द्र ! उस शोक का आप त्याग फीजिये, 
इस ख चक घेये का ही सहारा लीजिये॥ १३॥ एक मित्र के नाते मैं ये बातें आप को बतळा रहा 
हू | तिये ॥ १ को उपदेश नहीं दे रहा हूं। सेरी सित्रता का आदर करते हुए आप फो शोक नहीं करना 
कार च ॥ नम्रता पूर्वक सुग्रीव के इस प्रकार समझाने पर रामचन्द्र ने अपने वसत के प्रान्त से 
अश्रपात से भीगे हुए मुख सण्डछ का परिमार्जन किया ॥ १५ ॥ सुग्रीव के इस प्रकार समझाने पर समर्थ 
ल लिक अबा में आ गये। पश्चात्‌ अमपूबेक सुप्रीय का आढिक्ञन करते हुए ये 
आप ने सब कुछ उ क सभय स्नेही तथा हितेषी मित्र को जो काम करना चाहिये, दे मित्र ुमीव ! 
उपा. विशेषकर स के अलुकूछ दी किया हे ॥ १७ ॥ दे मित्र! आप के समझाने से इस समय में स्त्रस्थ 
ऐसे समय संकट काढ में आप जैसे डेम हैं ॥ १८ ॥ किन्तु 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidy, निना [मिळना अति दुलभ हे ॥१८॥ 'किन्तु 
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मया च यदचुष्ठेयं विस्ब्धेन तदुच्यताम्‌ | वर्षास्थिव च सुक्षेत्रे सर्व संपद्यते स्यि ।।२०॥ 
मया च यदिदं वाक्यमभिमानास्समीरितम्‌ । तत्तया इरिशादृँल तत्वमित्युपधार्यताम्‌ ।।२१॥। 
अनृतं नोक्तपूर्व मे न च वक्ष्ये कदाचन | एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनैव शपामि ते ॥२२॥ 
ततः प्रहृष्टः सुग्रीयो वानरैः सचिवेः सह । राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः ॥२३॥ 
एवमेकान्तसंएक्तो ततस्तौ नरवानरौ | उभावन्योन्यसदृशं सुखं दुःखं प्रभापताम्‌ ॥२४॥ 
महानुभावस्य वचो निशम्य हरिर्नराणामूषभस्य तस्य । 
कृतं स मेने हरिवीरश्ुर्यस्तदा स्वकार्य हृदयेन विद्वान्‌ || २५ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाव्मीकिये भादिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे रामसमाश्वासनं नाम सप्तमः सर्गः | ७॥ 


अष्टमः सर्गः 
वार्विधप्रतिज्ञा 


परितुष्टस्तु सुग्रीषस्तेन वाक्येन वानरः। उक्ष्मणस्याग्रतो राममिदं वचनमन्रबीत्‌ ॥ १॥ 


जानकी के अन्वेषण करने तथा उस भयंकर दुरात्मा राक्षसराज रावण का पता ळगाने का प्रयत्न आपको 
करना चाहिये ॥ १९॥ इस अबस्था में मुझे क्या करना चाहिये, आप निःसंकोच हो कर मुझे समझाइये । 
बषो के द्वारा अच्छे खेत में जैसे सभी प्रकार की बनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार आप के अन्दर 
. सभी अच्छे विचारों के होने की सम्भावना है ॥ २०॥ अभिमान में आकर भी जो बातें मैंने आप के 
समक्ष कही हैं, हे वनबासियों में श्रेष्ठ राजन ! उन्हें आप तथ्यपूर्णे ही समझिये॥ २१॥ मैंने अपने जीवन 
में कमी मिथ्या भाषण नहीं किया है और न ही इस समय कोई मिथ्या भाषण कर रहा हूँ। इस लिये 
मैं सस्य की साक्षी देकर आप के सामने शपथ करता हूं ॥२२॥ रामचन्द्र की इन बातों को सुन कर 
विशेष कर उन की दृढ़ प्रतिज्ञा पर विचार कर के राजा सुग्रीव अपने वनवासी मन्त्रिमण्डल के साथ 
अस्त प्रसन्न हो गये ॥ २३॥ इस प्रकार एकान्त में बेठे हुए वे दोनों नर-बानर ( नर = नगरवासी, 
बानर = वनवासी ) रामचन्द्र तथा राजा सुग्रीव परस्पर अपने सुख दुःख की बातें करते रहे॥ २४॥ 
महानुभाव रामचन्द्र की प्रतिज्ञापूवेक कही हुई इन बातों को सुन कर विद्वान, वनवासियों के मुख्य, राजा 
सुप्रीव ने अपने कार्ये सिद्धि को सफळता को निश्चित समझ छिया || २५॥ 

इस प्रकार बाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “राम का आश्वासन? विषयक सातवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ७॥ 


————— 
आठवां सर्ग 
बाली के वध की प्रतिज्ञा 


सारगर्भित प्रतिज्ञापूवे% रामचन्द्र की इन बातों को सुनकर सुग्रीव अत्यन्त इर्षित हो गये | 
छक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता बीर रामचन्द्र से ये बचन बोले ॥ १॥ हे मित्र | मैं आज देवों के शनि 
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सर्यथाहमऱुग्राह्यो देवतानामसंशयः । उपपन्नगुणोपेतः सखा यस्य भवान्‌ मम ॥२॥ 
शक्यं खलु भवेद्राम सहायेन त्वयानघ । सुरराज्यमपि ग्रापं स्वराज्यं किं पुनः प्रभो ॥ २३ ॥ 
सोऽहं सभाञ्यो बन्धूनां सुहृदां चेव राघव । यस्याग्निसाक्षिकं मित्रं रब्धं राघतवंशजस्‌ ॥ ४॥ 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनेः । न तु बकहं समर्थोऽहं स्वयमास्मगतान्‌ शुणान्‌॥ ५॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठं खद्विधानां कृतात्मनाम्‌ । निश्चला भवति प्रीतिमैयेमात्मवतां वर ॥ ६॥ 
रजतं वा सुवणं वा वख्नाण्याभरणानि च। अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥ ७॥ 
आढ्यो वापि दरिद्रो वा दु खितः सुखितोऽपि वा । निर्दोपो वा सदोषो वा वयस्यः परमा गति! ॥ ८॥ 
घनत्यागः सुखत्यागो देहत्यागोऽपि वा पुनः । वयस्यार्थे प्रवतेन्ते खेहं दृष्ट तथाविधम्‌ ॥ ९॥ 
तच्थेत्यत्रवीद्रामः सुगरी प्रियवादिनम्‌ । लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्येव धीमतः ॥॥१०॥ 
ततो रामं स्थितं दृष्टा लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । सुग्रीवः सर्वतश्रक्षुवने लोरमपातयत्‌ ॥११॥ 
स ददर्श ततः साठमविदूरे हरीश्वरः । सुपुष्पमीपत्पत्राढ्य अमरैरुपशोभितम्‌ ॥१२॥ 
तस्येकां पर्णबहुलां भडकत्वा शाखां सुपुष्पिताम्‌ । सालस्यास्तीर्य सुग्रीवो निषसाद सराघवः ॥ १३॥ 
तावासीनौ ततो दृष्टा हनुमानपि लक्ष्मणम्‌ । सालशाखां सञ्च॒त्पाव्य विनीतञ्चपवेश्ञयत्‌ ॥ १४॥ 
सुखोपविष्टं रामं तु प्रसन्नमुदर्थि यथा | फलपुष्पसमाकीणे तस्मिन्‌ गिरिवरोत्तमे ।। १५॥ 


भाजन बन गया हूँ, इसळिये-कि सम्पूर्ण गुणों से सब प्रकार सम्पन्न आपने मेरी मित्रता स्वीकार कर छी 
॥ २॥ हे निष्कळंक रामचन्द्र | में आपकी सहायता से अमर राज्य को भी प्राप्त कर सकता हूँ, अपने 
राज्य की प्राप्ति की तो बात ही क्या है॥ ३ ॥ बन्धु-बान्धबों के सहित मैं अपने आप को आज गौरवान्वित 
समझता हूँ, इसलिये कि रघुछुळभूषण आप की मित्रता अभि साक्षी देकर प्राप्त की है॥ ४॥ मैं भी 

आपके अनुरूप ही मित्र हूँ । शनैः २ सम्पर्कं में आने से यह बात आपको ज्ञात हो जायेगी। आपके 
समक्ष मैं अपने गुणों का स्वयं बणेन नहीं कर सकता ॥ ५॥ घैयेधारी, आत्मज्ञानी, सफळ मनोरथ आप 
जैसे महात्माओं की प्रीति अवश्य ही निश्चळ होती हे ॥ ६॥ सोना हो, चांदी हो अथवा इनसे बने शुम 
आभरण हों, अच्छे विचार बाळे मित्रों में ये अविभक्त होते हैं ( अर्थात्‌ सच्चे मित्रों की बस्तु परस्परं: 
एक दूसरे की होती हें )। इसे महापुरुष जानते हें ॥ ७॥ अर्थपति हो या दरिद्र हो, सुखी हो या दुःखी 
हो, निर्दोष हो या सदोष हो, मित्र की गति मित्र ही होता है ॥ ८॥ इसी कारण मित्र स्नेह के मूल्य मेँ 
मित्र छोग मित्र के लिये धन का त्याग, सुख का त्याग तथा प्राण का त्याग भी करते हैं ॥९॥ इन्द्र की 
कमनीय कान्ति को अतिक्रान्त करने वाले लक्ष्मण के समक्ष प्रियवादी सुप्रीय से रामचन्द्र ने कहा--हे 
मित्र ! आपने जैसा कहा है, बह सवेथा उचित ही हे ॥ १० ॥ पश्चात्‌ महाबळी रामचन्द्र तथा लक्ष्मण 
को पास में ही बेठे देखकर सुप्रीव ने उस बन में चञ्चल दृष्टि से इधर-उधर देखा ॥ ११॥ बनवासियों के 
राजा सुग्रीब ने समीप ही में भ्रमरो से गुञ्जायमान पुष्पित, अल्प पत्तों बाले साळ वृक्ष की एक शाखा को 
देखा ॥ १२॥ उस साल्वृक्ष की अत्यन्त सुशोभित बहुत पत्तों बाढी एक शाखा को तोड़कर सुम्रीव ने 
रामचन्द्र के लिये बिछा दिया तथा रामचन्द्र के सहित उस पर बेठ गये ॥ १३॥ रामचन्द्र तथा सुग्रीब 
दोनों मित्रों को वेठा हुआ देखकर हनुमान्‌ ने भी एक शाखा को तोड़कर बिछा दिया तथा नभ्रतापूवक 
ढक्ष्मण को उस पर बिठा द्या ॥ १४॥ साल वृक्ष के पुष्पों से अलंकृत उस श्रेष्ठ पेत पर प्रसन्न सागर के 
समान प्रसन्नता तथा सुखपूबेक बेठे हुए रामचन्द्र को सुग्रीब ने देखा ॥ १५॥ पश्चात्‌. प्रसन्नचित्त राजा 
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ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः श्वक्षणं मधुरया गिरा । उवाच प्रणयाद्रामं हर्षव्याङुलिताक्षरस्‌ ॥१६॥ 

अहं विनिकृतो भ्रात्रा चराम्येष भयादितः | ऋश्यमूकं गिरिवरं हृतभार्यः सुदुःखितः ॥१७॥ 
सोऽहं त्रस्तो भये मग्नो वसास्युद्धान्तवेतनः | वालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव ॥१८॥ 
वालिनो मे भयार्ता सर्वलोकाभयंकर | समापि त्वमनाथस्य प्रसाद कर्तमहसि ॥१९॥ 
एवश्चक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः । प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव ॥२०॥ 
उपकारफलं मित्रमपकारोऽरिलक्षणम्‌ । अद्येव तं हनिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ ॥२१॥ 
इमे हि में महावेगाः पत्रिणस्तिम्मतेजसः । कातिकेयवनोद्धूताः शरा हेमविभूषिताः ॥२२॥ 
कङ्कपत्रप्रतिच्छना महेन्द्राशनिसंनिमाः । सुपर्वाणः सुतीक्ष्णाग्राः सरोषा इव पन्नगाः ॥२३॥ 
आवसंज्ञममित्रं ते वालिनं कृतकिल्बिषम्‌ । शरेविनिहतं पश्य विकीर्णमिव पर्वतम्‌ ॥२४॥ 


राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीयो वाहिनीपतिः । प्रहर्षमतुलं लेमे साधु साध्विति चात्रवीत्‌ ॥२५॥ 
राम शोक्रामिभूतोऽहं शोकार्तानां भवान्‌ गतिः । वयस्य इति कृत्वा हि ल्वय्यहं परिदेवये ॥२६॥ 
त्ये हि पाणिप्रदानेन वयस्यो मेऽग्निसाक्षिकस्‌ । कृतः प्राणेबहुमतः सत्येनापि शपामि ते ॥२७॥ 
वयस्य इति कृत्वा च विस्रब्धं प्रवदाम्यहम्‌ । दुःखमन्तर्गतं यन्मे मनो हरति नित्यशः ॥२८॥ 


एतावदुक्त्वा वचनं वाष्पदूषितलोचनः । बाष्पोपहतया वाचा नोच्चैः शक्रोति मापिट्म्‌ ॥२९॥ 


सुग्रीव अत्यन्त मंगलमय स्पष्ट शब्दों में प्रेमपूर्वक रामचन्द्र से बोळे, हषोतिरेक के कारण जिन र शब्द स्पष्ट नहीं 
निकल रहे थे ॥ १६॥ मैं इस ऋश्यमूक पर्वेत पर अपने भाई से अपमानित होऋर खरी से वियुक्त, अत्यन्त 
दुःखित तथा आतंकित अवस्था में इधर-उधर श्रमण करके समय यापन करता ह ॥ १७ ॥ हे रामचन्द्र ! 
वेर बुद्धि बाले अपने भाई बाली से निर्बोसित होता हुआ, उद्धान्त चित्त, भयभीत अवस्था में मैं यहाँ 
निवास कर रहा हँ ॥ १८॥ हे सम्पूर्णे छोगों को अभयदान करने बाले रामचन्द्र ! बाली से भयात्ते मुझ 
अनाथ पर भी आप कृपा करें ॥ १९॥ राजा सुग्रीव के ऐसा कहने पर धमोत्मा, धर्मवत्सछ, तेजस्वी राम- 
चन्द्र हँसते हुए उनसे यह बोले || २०॥ उपकार करना मित्र का लक्षण है, अपकार करना इन्नु का लक्षण 
है। इसलिये एक सच्चे मित्र के नाते आपकी भार्या का अपहरण करने वाले व्यक्ति का मैं आज ही वध 
करूँगा ॥ २१ ॥ सूये के समान प्रकाशमान, स्वणं विभूषित ये मेरे विशाल बाण कार्तिकेय बन के शर- 
काण्डों से निर्मित हैं॥ २२॥ कंकपत्र ( चील के पंख ) से आवेष्टित, इन्द्रवज्र के समान तीक्ष्ण अग्र भाग 
बाले तथा पवेयुक्त ये मेरे बाण क्रुद्ध सपे के समान हें ॥ २३॥ भ्राता के रूप में पापकारी वाळी 
नामक जो तुम्हारा शत्र हे, उसे मेरे बाणों से मरा हुआ आज उसी प्रकार देखो जैसे इन्द्रवज्र से पवेत की 
चोटियाँ छिन्नभिन्न हो जाती हैं ॥ २४॥ सेनापति राजा सुम्नीव रामचन्द्र की इन बातों को सुनकर अत्यन्त 
हषे से गद्गद हो गये । “बहुत ठीक, बहुत ठीक? ऐसा कहने लगे ॥ २५॥ हे रामचन्द्र ! में शोक भार से 
आक्रान्त हो रहा हूँ, आप शोकातों के शरणागतवत्सछ हें । आप मेरे मित्र हैँ, इस नाते मैं आपके 
सामने अपना दुःख प्रकट करदा हूँ ॥ २६॥ अभि साक्षिपूवेक आप ने ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे मित्रता 
प्रदान की है। इसलिये आप मुझे प्राणों से प्यारे हें । में सत्य की शपथ करता हुूँ॥ २७॥ 
अन्तःकरण में स्थित जो मेरा महान्‌ दुःख हे ओर जो मेरे मन को उद्विम कर रहा है, उसे मित्र के 
नाते ददी. में बिइबास पूर्वेक आप.के सामने रख रहा हूं ॥ २८ ॥ इतनी बातें रामचन्द्र से कह कर 
जिसकी आंखें आंसुओं से भर आई हैं ओर वाणी जिसकी अवरुद्ध हो रही है, वे ऊंचे शब्दों में कुछ 
न कह सके ॥२९॥ नदी के वेग के समान आये हुए आंधुओं के वेग फो राजा सुमीब ने रामचन्द्र 
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वाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ | धारयामास पैयंण सुग्रीवो रामसंनिधौ ॥३०॥ 
स निगृह्य तु तं बाष्पं प्रमज्य नयने शुभे । विनिःश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनरत्रवीत्‌ ॥३१॥ 
पुराहं वालिना राम राज्यास्स्वादमरोपितः। परुषाणि च संश्राव्य निधृतोऽस्मि बलीयसा ॥३२॥ 
हुता भायां च मे तेनप्राणिभ्योऽपि गरीयसी । सुहृदश्च मदीया ये संयता बन्धनेषु ते ॥३३॥ 
यल्लवाश्च सुदुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । बहुशस्ततप्रयुत्ताश्च पानरा निहता सया ॥३४॥ 
शङ्कया त्वेतया चेह दृष्टा त्वामपि राघव । नोपसर्पाम्यहं भीतो भये सवें हि बिभ्यति ॥३५॥ 
केवलं हि सहाया मे हनमत्मरमुखास्त्विमे । अतोऽहं धारयाम्यद्य प्राणान्‌ कृच्छ्रगतोऽपि सन्‌॥३६॥ 
एते हि कपयः स्विग्धा मां रक्षन्ति समन्ततः । सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति च स्थिते ॥३७॥ 
संक्षेपस्त्वेप ते राम किझचक्त्वा विस्तरं हि ते । स मे ज्येष्ठो रपु््राता वाली विश्रुतपौरुषः ॥३८॥ 
तद्विनाशाद्धि मे दुःखं मरन स्यादनन्तरम्‌ । सुखं मे जीवितं चेव तद्विनाशनिबन्धनम्‌ ॥३९॥ 
एष्‌ मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निषेदितः । दुःखितः सुखितो वापि सख्युनित्यं सखा गति)॥ ४०॥ 
भ्रत्वेतदठचनं रामः सुग्रीवमिद्मनत्रवीत्‌ । किंनिमित्तमभूद्वेर॑ श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ।॥४१।। 
सुखं हि कारणं भुला वैरस्य तब वानर । आनन्तर्यं विधास्यामि संप्रधा य बलाबलम्‌ ॥४२॥ 
~ SS, ४ 
बलवान्‌ हैं ममामपः शरुत्वा त्यामवमानितम्‌ । वधते हृदयोत्कम्पी प्राइड्वेग इवाम्भसः ॥४३॥ 
के समीप एकाएक धैयेपूर्वेक रोक छिया ॥ ३० ॥ आंसुओं को रोक कर तथा दोनों आंखों का परिमाजेन 
करके तेजस्वी राज्ञा सुम्रीव लम्बी सांस लेते हुए पुनः रामचन्द्र से बोले॥ ३१॥ हे रामचन्द ! 
पहले मैं बलवान्‌ बाळी के द्वारा अपने राज्य से हटाया गया । नाना प्रकार के कठोर शब्दों को 
सुना कर मेरा घोर अपमान किया गया ॥ ३२ ॥ प्राण से भी प्रिय मेरी आयो को उसने छीन लिया 
और मेरे शुभ चिन्तक मित्रों को उसने बन्दी बना ल्या ॥३३॥ हे रामचन्द्र ! वह दुष्टात्मा 
मुझे नष्ट करने के लिये निरन्तर प्रयत्न करता रहता हे । बहुत से वनवासी सैनिकों को उसने सेरे नाश 
के लिये भेजा, किन्तु मैंने उन समी को मार दिया ॥ ३४॥ इसी शंका से आतंकित हो कर आप को देखते 
हुए भी भय के मारे मैं आपके पास न आ सका, क्योंकि भय के कारणों से सभी ठोग डरते हैं ॥ ३५ ॥ 
केवळ हनुमान्‌ आदि प्रमुख कुछ मेरे सहायक हैं जिनके कारण इस प्राण संकट काळ में भी मैंने अपने 
प्राणा को किसी प्रकार रक्षा की है ॥ ३६॥ ये स्नेही मेरे बनबासी रक्षक सदा सब ओर से मेरी रक्षा 
क न क के समय ये मेरे साथ चळते हँ ओर बेठने के समय बैठते हैं ॥ ३७॥ हे रामचन्द्र! 
जात मेने संक्षेप में आप से कही हैं, विस्तार पूवेक कहने से क्या छाभ १ विख्यात पौरुष बाळा मेरा 
ज्येष्ठ आता बाढी ही मेरा घोर शत्रु हे ॥ ३८॥ उसका नाश होने के पश्चात्‌ ही मेरे दुःख का अन्त हो 
सकता हे । मेरा जीवन तथा सुख उसके नाश से सम्बन्धित है ॥ ३९॥ हे रामचन्द्र ! शोक से आक्रान्त 
मैंने अपने शोकान्त का यह उपाय आप से बताया | सुख या दुःख अबस्था में मित्र ही मित्र के साथी 
होते हैं ॥ ४०॥ सुग्रीव की इन सब बातों को सुन कर रामचन्द्र बेलि--किन कारणों से आप के साथ 
बाळी का वैर हुआ, यह मैं यथार्थे में सुनना चाहता हूं ।। ४१ || तुम्हारे सम्पूर्णे वैर के कारण को सुन कर 
तथा तुम्हारे और बाळी के बळाबळ को अच्छी तरह जान कर पश्चात्‌ हे बनवासियों के राजा सुग्रीब ! 
तुम्हें सुखी बनाने का प्रयत्न करूंगा ॥ ४२॥ तुम्दारे घोर अपमान छी रॉ को को 
कम्पायमान करने वाला मेरा क्रो a eR 
चळवान क्रोध उसी प्रकार बढ़ र्दा हे जिस प्रकार बषीक्राळ में नदी के जळ 


का वेग बढ़ता हे ॥ ४३ ॥ प्रसन्नता तथा बिइबास पूवक अपनी सम्प 
सर ष्ण ग 
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नवमः सगः ७९१ 


हृष्टः कथय बि्रव्धो यावदारोप्यते धनुः | सृश्थ हि मया बाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥४४॥ 
एवयुक्तस्तु सुग्रीवः काङत्स्थेन महात्मना । ग्रहपंमतुलं लेमे चतुर्भिः सह वानरेः ॥४५॥ 
ततः ग्रहृ्वदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे । वैरस्य कारणं तस्वमाख्यातुद्ुपचक्रमे ॥४६॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये किब्किन्धाकाण्डे वाळिवधप्रतिद्चा नाम अष्टमः सगः ॥८॥ 


नवमः सर्गः 
वैरवृत्तान्तानुक्रम! 


वाली नाम मम आता ज्येष्ठः शत्रुनिषृदन । पितुर्वहुमतो नित्यं ममापि च तथा पुरा ॥ १॥ 
पितयुपरतेऽस्माकं ज्येष्ठोऽयमिति मन्त्रिभिः। कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसंमतः ॥ २ || 
राज्यं प्रशासतस्तस्य पिठपेतामहं महत्‌ । अहं सेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्‌ स्थितः ॥ ३॥ 
मायावी नाम तेजस्ती पूर्वजो दुदुन्भेः सुतः | तेन तस्य महल्वैरं रकृतं विश्रुतं पुरा ॥ ४॥ 
स तु सुप्तजने रात्रौ किष्किन्धाद्वारमागतः । नदति स्म सुसंरब्धो वालिनं चाह्वयद्रणे ॥ ५॥ 
धनुष पर भ्रत्यञ्चा आरोपित करता हूं । मेरे बाणों के छूटने के साथ हो आप का झत्रु समाप्त हो जायेगा । 
॥ ४3 ॥ महात्मा रामचन्द्र के ऐसा कहने पर अपने चार अंग रक्षक बनबासियों के साथ सुग्रीब अत्यन्त 


प्रसन्न हो गये ॥ ४५॥ त्पश्चात्‌ प्रसन्नता पूवेक राजा सुग्रीव वैर के मूळ कारणों को राम के समक्ष कहने 
ळग ॥ ४६॥ 


इस प्रकार वाल्मोकि रामायण के किडिरिन्धा काण्ड का “बालो के वध को प्रतिंशा'विषयक आठवॉ सर्ग समाप्त हुआ ॥८॥ 
—— ~ 
नवां वर्ग 
वेर के वृत्तान्त का कथन 


: हे रिपुसूदन रामचन्द्र! बाळी नामक मेरा ज्येष्ठ भ्राता हे जिसका पिता जो बहुत आदर करते थे तथा 
इसके पूव मैं भो उसका बहुत सम्मान करता था ॥ १॥ पिता के दिवंगत होने के पश्चात्‌ यह ज्येष्ठ हे, 
ऐसा समझ कर मन्त्रियों ने सवे सम्मति से उसको वनवासी राज्य का अधिकारी बनाया ॥ २॥ पिता- 
पितामह के विशाळ राज्य का शासन करते हुए प्रत्येक समय अनुयायी होते हुए मैंने सदा बालो का साथ 
द्या ॥ ३॥ दुन्दुभि असुर का बड़ा भाई बड़ा तेजस्वो मायावी नामक एक असुर था, जितका खी के 
कारण वाळी के साथ महान्‌ वैर हो गया ॥ ४॥ रात्रि में किष्किन्धा निवाधियों के सो जने पर वह नगरी 
के प्रधान द्वार पर आया तथा बड़े गजन तजन पूबेक बालो को संग्राम के ढिये लळकारा॥ ५॥ मेरा भाई 
उस समय घोर निद्रा में सो रद्‌. गजे हुए उसके भयंकर नाद को सून कर सहन न कर सका तथा 


Panini a NE aya 
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७९२ श्रीमद्वास्मीकिरामायणे किष्किन्धाकाण्डे 


प्रसुप्तस्तु मम भ्राता नदिंतं भैरवस्वनम्‌ | श्रुत्वा न मधपे वालो निष्पपात जवात्तदा ॥ ६ ॥ 
स त॒ वे निःसृतः ऋषधात्त इन्तुमसुरोत्तमम्‌ । वार्यमाणस्ततः ख्लोभिमंया च प्रणतात्मना ॥ ७॥ 
सत॒ निर्धूय सर्वान्नो निर्जगाम महाबलः । ततोऽहमपि सोहादानिःसृतो वालिना सह ॥ ८ ॥ 
स तमे भ्रातरं दृष्टा मां च दूरादवस्थितम्‌ । असुरो जातसंत्रासः प्रदुद्राव ततो शुचम्‌ ॥ ९॥ 
तस्मिन्‌ द्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्रुततरं गतो । प्रकाशश्च कृतो मागअन्द्रेणोदच्छता तदा ॥१०॥ 
स तृणेरावृत दुर्ग धरण्या विवरं महत्‌ । प्रविवेशासुरो वेगादावामासाद्य विष्टितो ॥११॥ 
त॑ प्रविष्टं रिपु दृष्टा बिलं रोषवशं गतः । माम्ुवाच तदा वाली वचनं लुभितेन्द्रियः ।। १२।। 
इह स्वर तिष्ठ सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः । यावदत्र प्रविश्याहं निइन्मि सहसा रिपुम्‌ ॥१३॥ 
मया त्वेतद्वचः श्रत्वा याचितः स परंतपः । शापयित्वा च मांपङ्कथां प्रविवेश बिलं महृत्‌। १४।। 
तस्य बिलं प्रविष्टस्य साग्रः संवत्सरो गतः । स्थितस्य च ममद्वारि स कालो व्यत्यवतंव ॥१५॥ 
अहं तु नं त॑ ज्ञात्वा खोहादागतसंभ्रमः । भ्रातरं न स्म पश्यामि पापाशङ्कि च मे मनः ॥१६॥ 
अथ दीर्घस्य कालस्य ब्रिलात्तस्मादिनिःसूतम्‌ । सफेनं रुधिर रक्तमहं दृष्टा सुदुःखितः ॥१७॥ 
नर्दतामसुराणां च अनिर्म श्रोत्रमागतः । न रतस्य च संग्रामे क्रोशतो निःस्वनो शुरोः ॥ १८॥ 
अहं बगतो बुद्धया चिहेस्तैर्श्रातरं इतम्‌ | पिधाय च बिलद्वारं शिलया णिरिमात्रया॥१९॥ 


शोधता पूवेक मद्दल से बाहर निकछ आया ॥ ६ ॥ उस असुर को मारने के छिये महळ से बाळी को निकलते 
देख कर राजमहल को किया ने रोका तथा विनय पूर्वेक मैंने भी रोका | ७॥ किन्तु मद्दावली बाली 
उन सब ख्ियों का हटा कर बाहर निकळ पड़ा। पश्चात्‌ में भी आठ प्रेम में आ कर उसके पीछे हो 
लिया ॥ ८॥ मेरे भाई को आते देख कर तथा दूर से मुझे भी देख कर वह मायावी असुर भयभीत हो 
कुर बड़े वेग से भाग खड़ा हुआ॥ ९॥ डर कर उसके भागने पर तथा हम दोनों के पीछा करने पर 
उद्य होते चन्द्रमा ने प्रकाश के द्वारा मागे में सहायता की ॥ १० ॥ ठृणों से आच्छादित भूमि में एक 
दुगेमनोय बिळ था, वह मायावी असुर बड़े वेग से उसमें प्रवेश कर गया। हम दोनों उस बिळ के द्वार 
पर खड़े रह गये ॥ ११॥ शत्रु को बिछ में प्रविष्ट हुआ देखकर बाढी अत्यन्त क्रद्ध हो गया। क्रोध से 
क्षुमित इन्द्रियों वाळे वाळी ने मुझसे कहा ॥ १२॥ हे सुग्रोब ! साबधान होकर तुम इस बिल के द्वार पर 
तब तक ठरो, जब तक में प्रवेश कर संग्राम में इस शत्र को सार न आऊं॥ १३ ॥ बाळी की इस बात 
को सुनकर मैंने साथ चळने की मार्थना की, किन्तु अपने चरणों की शपथ पूवेक मुझको रोककर वह पेदळ - 
ही बिल में प्रवेश कर गया॥ १४ ॥ बालो को विछ में प्रविष्ट हुए तथा मुझे द्वार पर खड़े हुए सम्पूर्णे 
एक दिन्‌ बीत गया ॥ १५ ॥ मैं यह समझ कर कि बाली समाप्त हो गया स्नेह के कारण अत्यन्त विचलित 
हो गया। इतने लम्बे समय तक भाई को न देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की अनिष्ट शंका होने 
ढगो ॥ १६॥ दीघेकाळ के पश्चात्‌ उस विळ से फेन मिश्रित रक्त की धार बहती हुई देखकर मैं अत्यन्त 
दुःखी हो गया ॥ १७॥ गेन करते हुए उस मायावी असुर का शब्द मुझे सुनाई पड़ा । मेरे बुळाने पर 
भी संग्राम रत मेरे भाई बाली का शब्द मुझे नहीं सुनाई दिया ॥ १८ ॥ रक्तादि चिह्नों को देखकर मैंने 
बुद्धिपूवंक यह निश्चय किया कि भाई बालो मारा गया । भाई को मारकर यह कहीं मुझे भी न मार दे, 
ऐसी आशंका कर अपने'जाने के पूवे एक विशाळ पाषाण की शिला से मैंने उस बिळ के द्वार को ढक दिया ॥१९॥ 


६8 संवस्सरशब्दो घखपयीयः ( संवत्सर हि केक कस न णा 
“+ 0-0, 5 Kaye दिन्‌ का पयोगवानों मो होता हं) र 
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शोकार्तथोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे । गूहमानस्य मे तस्यं यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतस्र ॥२०॥ 

ततोऽहं तै! समागम्य संमवैरमिपेचितः । राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव ॥२१॥ 
आजगाम रिएं इत्वा दानवं स तु वानरः । अभिषिक्तं तु मां दृष्टा क्रोधात्‌ संरक्तलोचनः ॥२२॥ 
मदीयान्‌ सन्त्रिणो बद्धा परुषं वाक्यमत्रयोत्‌ । निग्रहे च समर्थस्य तं पापं प्रति राघव ॥२२॥ 
न प्रावर्तत मे बुद्धिर्धातुगोंरवयन्त्रिता । इत्वा शत्रु स में भ्राता प्रविवेश धुरं तदा । २४॥ 
मानयंस्तं महात्मान यथावच्चाभ्यवादयम्‌ । उक्ताश्च नाशिषस्तेन संतुटेनान्तरात्मना ॥२५॥ 
नत्वा पादावहं तस्य पुकुटेनाएस्शं प्रभो । अपि वाली मम धान्न प्रसादं चकार सः ॥२६॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धा काण्डे वैरबृत्तान्तानुक्रमो नाम नवमः सर्गः ॥ ९ || 


दशमः सर्गः 
राज्यनिर्वासकथनम्‌ 


ततः ऋोधसमाविष्टं संरब्धं तश्चुपागतम्‌ । अहं प्रसादयांचक्रे भ्रातरं हितकाम्यया ॥ १॥ 


हे मित्र रामचन्द्र | शोकात्ते मन से मरणानन्तर होने बाले स्नानादि से निवृत्त हो कर राजधानी किष्किन्धा 
में लौट आया । प्रयत्न पूवेक इस बात को छिपाने पर भी जनक्रुति के द्वारा मन्त्रियो ने इसे जान 
लिया ॥ २० ॥ पश्चात्‌. समस्त किष्किन्धावासी प्रजा ने मिळ कर राजपद पर सेरा अभिषेचन किया। 
हे रामचन्द्र ! न्याय पूर्वक जब मैं सम्पूर्णे राज्य का शासन कर ही रहा था॥ २१॥ इसी के मध्य में उस 
मायावी दानव को सार कर बाळी किष्झिन्धा को ढौट आया । राजसिंहासन पर मुझे अभिषिक्त देख कर 
क्रोध से उसके नेत्र रक्तवणे बाळे हो गये ॥ २२॥ मेरे शासन काळ के सन्त्रियों को बन्दी बना कर बाळी ने 
उनके प्रति बड़े कठोर शब्दों छा प्रयोग किया । हे रामचन्द्र! यद्यपि मैं उस समय उस पापी बाली को 
बन्दी बना कर स्वयं दण्ड दे सकता था ॥ २३॥ तथापि ज्येष्ठ आता के बड़प्पन का ध्यान रखते हुए . 
मैं ने वैसा नहीं किया । जिस समय इन्नु को मार कर आता वाढी ने नगर में प्रवेश किया॥ २४॥ 
उस समय मैंने उस महात्मा का सम्मान किया तथा नम्रता पूवबेक अभिवादन किया, किन्तु प्रसन्नता पूवक 
उसने मुझे आशीवाद नहीं दिया ॥ २५॥ यहां तक कि मैंने किरीट युक्त अपने मस्तक को उसके चरणों 
पर रख दिया, तब भी क्रोधोन्माद में आया हुआ बाळी मुझ पर प्रसन्न नहीं हुआ ॥ २६॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का 'वैर वृत्तान्त कथन? विषयक नवां सगे समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ 


Cn 2d 
दसवां वग. 
राज्य से निर्वासन की कथा 


ध के आवेग से अत्यन्त क्षुव्ध उस आये हुए बालों को हितकामना की दृष्टि से मैं ने प्रसन्न करने 


का अनन किया ॥| १ ॥ यह बड़ी प्रसन्नता का विषय हे कि उस शत्रु को सार कर आप झु पूरक 
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दिष्य्यासि कुशली प्राप्तो दिष्व्यापि निहतो रिपु! | अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेको$नाथनन्दनः || २॥ 
द बहुशराकं ते पूर्णचन्द्रमिवोदितम्‌। छत्रं सवालव्यजनं प्रतीछस्य मयोद्यतम्‌ ॥ ३॥ 
आतश्चाथ बिलद्वारि स्थितः संवत्सरं जप । दृष्टाहं शोणितं दवारि विलाश्चापि समुत्यितम्‌ ॥ ४॥ 
शोकसंबिग्रहृदयो भृशं व्याकुलितेन्द्रियः | अपिधाय बिलद्वारं गिरिशृङ्गेण तत्तदा ॥ ५॥ 
तस्माद्देशादपाक्रम्य किष्किधां प्राविशं पुनः । विषादास्विह मां इष्ट्वा पौरेमन्त्रिभिरेब च ॥ ६ ॥ 
अभिषिक्तो न कामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमईसि । त्वमेव राजा मानाः सदा चाहं यथापुरम्‌ ॥ ७॥ 
राजभावनियोगोऽयं मया त्वहरिरहात्कृतः | सामात्यपौरनगरं स्थितं निहतकण्टकम्‌ ॥ ८ ॥ 
न्यासभूतमिदं राज्यं तव निर्यातयाम्यहम्‌ | मा च रोपं कृथाः सौम्य मयि शत्रुनिबहण ॥ ९ ॥ 
याचे खां शिरसा राजन्‌ मया बद्धो$्यमजलिः । बलादस्मि समागम्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः ॥१०॥ 
राजमावे नियुक्तोऽहं शून्यदेशजिगीषया । ख्निग्धमे ब्रुवाणं मां स तु निर्भत्स्यं वानरः ॥ ११॥ 

धिक्‌ त्वामिति च सायुकत्या बहु तत्तदुवाच ह । प्रकृती्च समानीय मन्त्रिणश्चैव संमतान्‌ ।।१२॥ 

मामाह सुहृदां मध्ये वाक्यं परमगहिंतम । विदितं वो यथा रात्रौ मायावी स महासुरः ॥ १३॥ 
मां समाह्वयत करो युद्धकाडक्षी सुदुमति; | तस्य तद्वजितं श्रुत्वा निःसृतोऽहं नृपालयात्‌ ॥१४॥ 
यातच मां तूणम्य आता सुदारुणः | स तु ट्ट मां रात्री सद्वितीयं महाबलः ॥ १५॥ 
आये । हे आनन्द्वधैंक ! आश्रयहीन मेरे ल्यि आप ही आश्रय हैं ॥ २॥ अनेक कुमानियों वाढा नवोदित 
हा के समान यह छत्र तथा राजकीय वालव्यजन आप स्वीकार कीजिये, जिसको आप की अनुपस्थिति 

सेने धारण किया था ॥ ३॥ हे राजन्‌ ! दुःख पूर्वक सम्पूर्णे दिवस उस बिल के द्वार पर आप की प्रतीक्षा 


की | बिळ के द्वार से निकलती हुई रक्त की धार को देख कर । ४ 
र ड | देख कर ॥ ४॥ मेरा हृद्य शोक से संतप्त हो गया । 
अत्यन्त दुःख से व्याकुळ इन्द्रियों बाले मैंने एक पवतीय विशाल चट्टान से उस बिल के द्वार को बन्द कर 


भार कर अब यह मुझे मारने आयेगा, उस स्थान से भाग कर 


९५ 4 आक्रमण न कर द्‌, इस ल्यि किया ग 
माना भि गी चार कर बहा ॥ १९॥ पिह था य 
ने मुझको अनेक निन्दित शब्द कहे जलत निन्दित शब्द कदे ॥ १२॥ सभागत मित्रों के मध्य में उस 
छोगों को माळम ही है कि उ कि सभा के जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए बाढी ने कहा-आप 
पूवक मुझ को ढळकारा | दत क । युद्ध की आकांक्षा से कध 
भाई भी मेरे पीछे चढ पड़ा ड को सुन कर मैं राज भवन से निक पड़ा ॥ १४॥ यद्द भयंकर 

ड़ा । रात्रि में बह बढवान्‌ मायावी दूसरे व्यक्ति के साथ मुझ को देख वर ॥१५॥ 
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्ाद्रवङ्कयसंत्रस्तो वीक्ष्यावां तमनुद्रुतौ । अननद्रुतश्च वेगेन ग्रविवेश महाबिलम्‌ ॥१६॥ 

तं प्रविष्टं विदित्वा तु सुघोरं सुमहद्विल्म । अययुक्तो$थ मे आता मया तृ क्रूरदर्शनः-॥१७॥ 
अहत्वा नास्ति मे शक्ति; प्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ । बिलद्वारि प्रतीक्ष त्वं यावदेनं निइन्म्यहस्‌ ॥१८॥ 
स्थितोऽयमिति मत्वा तु प्रविष्टोऽहं दुरासदम्‌ । तं च मे मार्गमाणस्य गतः संवत्सरस्तदा ॥१९॥ 
स तु इष्टो मया शब्रुरनिष्ंदाहुयापह)। निहतश्च मया तत्र सोऽसुरो वन्धुमिः सह ॥२०॥ 
तस्यास्यात्त प्रवृत्तेन रुघिरोषेण तद्विलम्‌। पूर्णमासीदुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले ॥२१॥ 
खदयित्वा तु तं शत्रं विक्रान्तं दुन्दुभेः सुतम्‌ । निष्क्रामन्नैव पश्यामि बिलस्यापिहितं मुखम्‌ ॥२२॥ 
विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः । यदा प्रतिवचो नास्तिततोऽहं भृशदुःखितः ॥२३॥ 
पादगप्रहारैस्तु मया वहुभिस्तद्विदारितम्‌ । ततोऽहं तेन निष्क्रम्य पथा पुरयुपागतः ॥२४॥ 
अत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं प्रार्थयतात्मनः । सुग्रीवेण नृशंसेन विस्मृत्य भ्रावेसोहृदम्‌ ॥२५॥ 
एवद्चुक्त्या तु मां तत्र बल्नैणेकेन वानरः । तदा निर्वासयामास वाली विगतसाध्वसः ॥२६॥ 
तेनाइमपविद्धथ हृतदारश्च राघव । त्याचच मही कृत्खा करान्तेयं सबनाणंवा ॥२७॥ 
ऋश्यमूकं गिरिवरं भार्याहरणदु;खितः । प्रविष्टोऽस्मि दुराधर्षं वालिनः कारणान्तरे ॥२८॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं वैरानुकथनं महृत्‌ । अनागसा मया प्राप्त व्यसनं पश्य राघव ॥२९॥ 


हम दोनों को आते हुए देख कर भयभीत हो कर वह भाग पड़ा। अत्यन्त वेग पूर्वक भागता हुआ एक 
बिशेष प्षेतीय गुफा में प्रवेश कर गया ॥ १६॥ उस भयंकर विशाळ गुफा में उस असुर के प्रविष्ट हो जाने 
पर इस ऋरदर्शी कुटिळ भाई से मैंने यह कहा ॥ १७॥ शत्रुको बिना मारे मैं नगरी को नहीं लौट सकता । 
जब तक मै इस असुर को मार कर न लोटू तब तक तुम बिल के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करो ॥ १८॥ यहद 
यहाँ पर बैठा है, ऐसा समझ कर मैं उस भयंकर गुफा में प्रविष्ट हुआ। उस राक्षस को खोजते हुए सुझे 
सम्पूण दिन बीत गया ॥ १९॥ उस शत्रु को मैंने देखा तथा थोड़े ही परिश्रम से बन्धु बांधवा के 
सहित उस भयंकर असुर को शीघ्र ही मार दिया ॥ २०॥ मरते समय उसके: शब्द से तथा उसकी 
रुघिर धारा से वह बिल परिपूर्णे हो रहा था, जिससे चलना फिरना कठिन हो गया ॥ २१॥ 
साधारण प्रयत्न से ही उस पराक्रमी दुन्दुभि पुत्र शत्रु को सार कर बादर निकळना चाहा, किन्तु बिल 
का सुख ढका होने के कारण मुझे निकळने का मागे नहीं मिला ॥ २२॥ 'हे सुग्रीव, दे सुम्रीब' कई बार 
पुकारने पर भी जब कोई प्रत्युत्तर न मिळा, तब मैं असंत दुःखी हो गया ॥ २३ ॥ अनेक बार पैर के रहार 
से मैने उस चट्टान को गिराया । पश्चात्‌ उस बिछ से निक कर मैं इस नगर में आया ॥ २४ ॥ स्यं 
राजा होने की इच्छा से इस राज्य लोळुप निदेयी सुग्रीव ने भ्रातृप्रेम को सुळा कर उसी बिल में मुझे 
बन्द कर दिया । २५॥ सबके समक्ष सभा के बीच में ऐसा कह कर केवल एक वद्ध के द्वारा निभेय तथा 
निट्ठेन्द होफर बाळी ने मुझे निवोसित कर दिया॥ २६॥ उसने मुझे निकाळ दिया तथा मेरी खो को भी 
छीन लिया । हे रामचन्द्र उसके भय से वन-पवेत-समुद्र से परिपूण सम्पूण पृथ्वी का पर्यटन क्या ॥ २७॥ 
स्रीहरण से दुःखित होकर पवेत श्रेष्ठ ऋर्यमूक पर आश्रय लिया हे ॥किसी कारण से यह पेत बाली के 
आक्रमण से रक्षित हे ॥ २८॥ दे रामचन्द्र ! सम्पूर्ण वैर का कारण मैंने आपको सुना दिया। आप 
'देखिये, बिना अपराध ही मैं इस विपत्ति में पड़ गया हूँ ॥ २९॥ हे अभय प्रदान करने बाळे वीर 
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वालिनस्तु भयातस्य सर्वलोकामर्यकर । कएमईसि मे वीर प्रसादं तस निग्रहात्‌ ॥३०॥ 
एबद्चक्तस्तु तेजस्वी धर्भज्ञो धर्मसंहितम्‌ । वचन वक्तुमारेभे सुग्रीवं प्रहसन्निव ॥३१॥ 
अमोघाः दर्ये संकाञ्ञा ममैते निश्चिताः शराः । तस्मिन्‌ वालिनि दुत्त निपतिष्यन्ति वेगिताः ॥३२॥ 
यावत्ते नाभिपञ्यामि तब भार्यापहारिणम्‌ । तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूपकः ॥३३॥ 
आस्माचुमानारपइ्यामि ममं त्वां शोकसागरे। त्वामहं तारयिष्यामि कामं ग्राप्स्यसि पुष्कलम्‌।३४॥ 
तस्य तद्वचनं श्रृत्वा राघबस्यात्मनो हितम । सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३५॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे राज्यनिर्वासकथन नाम दशमः सर्गः ।।१०॥ 


एकादशाः सर्गः 
वार्त्रिराविप्करणम्‌ 


रामस्य वचनं श्रृत्वा इर्षपौरुपवर्धनम्‌ । सुग्रीवः पूजयांचक्रे राघव प्रशशंस च ॥ १॥ 


रामचन्द्र ! बाली के इस महान्‌ भय से मेरी रक्षा कीजिये तथा उसके अलद्याचारों से कृपापूबेक मुझे 
बचाइये ॥ ३०॥ सुग्रीच के ऐसा निवेदन करने पर महातेजस्वी धमीत्मा रामचन्द्र हँसते हुए सुग्रीव के 
प्रति धर्मेयुक्त यह बचन बोले ॥ ३१॥ सूये के समान देदीप्यमान तीखे ये मेरे अमोघ ( व्यथे न जाने 
बाळे ) बाण उस दुराचारी बाळी के ऊपर क्रोधपूरवेक प्रहार करेंगे ॥ ३२ ॥ तुम्हारी खी का अपहरण करने 
बाळे उस पापी बाळी को लब तक मैं नहीं देखता, तब तक वह चरित्रहीन पापी जी लेवे ॥ ३३ ॥ अपने 
समान ही मैं तुम्हें शोक सागर में इबता हुआ देख रहा हूँ । में इस विपत्ति से तुम्हें बचाऊँगा। अपनी 
खोई हुई विभूति को तुम निश्चये ही प्राप्त करोगे ॥ ३४॥ हषे तथा पुरुषार्थ को बढ़ाने वाळे रामचन्द्र के 
इन बचनों को सुन कर सुप्रीब अति प्रसन्न हो गये और पुनः रामचन्द्र से बोळे ।। ३५॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का 'राज्य से निर्वासन? विषयक दसवाँ सर्ग समास हुआ ॥ १० ॥ 
——— 
ग्यारहवां सर्ग 
बाली के बल का वर्णन 


प्रसन्नता तथा पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले रामचन्द्र के वचना को सुनकर राजा सुग्रीव ने उनका 


सत्कार किया तथा बार २ प्रशंसा की ॥ १ ॥ म्रळ्यकाळ के सूर्ये के समान. मरी 
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अमंशर्यं प्रज्वलिपैस्तीक्ष्णेमंमातिगैः शरैः । त्थं दहेः कुपितो लोकान्‌ युगान्त इव भास्करः॥ २॥ 
वालिनः पौरुषं यत्तद्यच वीयं तिश्च या । तन्ममैकमनाः श्रुत्वा विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ ३॥ 
[समुद्रातपश्चिमासूवे दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ । क्रामत्यनुदिते सूये वाढी व्यपगतङ्कमः || 9 ॥ 
अग्राण्यारुह्य शैलानां शिखराणि महान्त्यपि | ऊर्ध्वमुत्ात्य तरसा प्रतिगृह्णाति वीर्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमाः । वालिनि तरसा भमा वलं प्रथयतात्मनः || ६ ॥ 
महिपो दुन्दुभिर्नाम कैलासशिखरप्रभः । बलं नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान्‌ ॥ ७ ॥ 
वीर्योत्सेकेन दुष्टामा वरदानाच मोहितः | जगाम सुमहाकायः समुद्रं सरितां पतिम्‌ ॥ ८॥ 
ऊर्मिमन्तमभिक्रम्य सागरं रलसंचयम्‌ | मह्यं युद्धं प्रयच्छेति तमुवाच महार्णवम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महाबलः | अत्रवीद्कचनं राजन्नसुर काळचोदितम्‌ | १०॥ 
समर्थो नास्मि ते दातुं युद्धं युद्धविशारद । श्रूयतामभिधास्यामि यस्ते युद्धं प्रदास्यति ॥१ १॥ 
शैलराजो महारण्ये तपस्तरिशरणं परम्‌ | शंकरश्वशुरो नान्ना हिमवानिति विश्रुतः ॥१२॥ 


महाप्रखवणोपेतो बहुकन्दरनिदरः | स॒ समर्थस्तब प्रीतिमतुछां ` कतुमाहवे ॥१३॥ 
तं भीत इति विज्ञाय समुद्रमसुरोत्तमः । हिमवद्वनमागच्छच्छरश्चापादिव च्युतः ।।१४॥ 


ततस्तस्य गिरेः स्वेता गजेन्द्रविपुलाः शिलाः । चिक्षेप वहुधा भूमी दुन्दुभिर्विननाद च ॥१५॥ 


इन बाणों से क्रोधपूवेक आप इन सब लोकों को भस्म कर सकते हें॥ २॥ बाळी के पुरुषार्थ, पराक्रम 
तथा घैथे को साबधानतापूर्वेक मुझसे सुनिये, पश्चात्‌ जो कुछ करना हो कीजिये ॥ ३॥ पश्चिम समुद्र से 
पूर्व समुद्र तक और दक्षिण समुद्र से उत्तर समुद्र तक बाली सूयं उद्य होने के पहले बिना परिश्रम परिक्रमा कर लौट 
आता था ॥ ४ ॥ ४पर्वत की विशाळ चोटियों को उठाकर आकाश में फेंक देता था और वह बलवान्‌ बाली उसे ऊपर 
ही ऊपर पकड़ लेता था ॥ ५ ॥ बन के बड़े २ विशाल अनेक इक्षो को अपने पराक्रम की परीक्षा करने के लिए उसने , 
` उखाड़ कर फेंक दिया || ६॥ हजार हाथी का बळ धारण वाला, पराक्रमी, कैलास पर्वत की चोरी के समान, महिषा- 
कार दुन्दुमि नामक एक असुर था ॥ ७ ॥ वरदान पाकर उन्मत्त, मदावलिस विशालकाय वह दुष्टात्मा डुन्दुमि 
नदीपति समुद्र के समीप गया ।। ८॥ लहरों से तरङ्गित, रत्नाकर समुद्र के पास जाकर उससे बोळा-मुझसे तुम 
युद्ध करो | ९ ॥ दे राजन्‌ ! महाबळी धर्मात्मा समुद्र उठकर काठप्रेरित उस राक्षस से यहद वचन बोळा ॥ १० | 
हे युद्धविशारद ! तुम्हारे साथ युद्ध करने की मेरी सामर्थ्यं नहीं दै । सुनिये, मैं उसका नामटबताता हूँ जो तुम्हारे 
साथ युद्ध कर सकता है ॥ ११ ॥ विह्याळ बन में तपस्वियों को शरण देने वाले शंकर जी के स्वसुर पवतों के राजा 
हिमालय नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ १२ ॥ अनेक खोत तथा झरनों से युक्त तथा जिसमें अनेक कन्दरा हैं, वे ही तुम्हारी 
युद्ध-कामना पूर्ण कर सकते हैं ॥ १३ || समुद्र को मयमीत समझ कर वह दुन्दुभि असुर धनुष से छूटे हुए बाण के 
समान हिमालय के वन में पहुँचा |! १४ ॥ वहाँ उसने हाथी के समान विशालकाय, वेत हिमालय सिळाओं को फेंका 
और नाना प्रकार का गर्जन आरम्भ किया || १५ ॥ पश्चात्‌ धवळ मेघ के समान मंजुळ आकृति को धारणकरते हुए 
MM ् श्छ शी कल: अअ. >&& >&#>ताध&ा &>धीता'ी'चीतत तन 


६8 ४--२७, २७ छोकों में जिस विषय का वर्णन आया है, उसके सृष्टि नियम के विरुद्ध, अतिरंजित तथा 
असंभव होने के कारण ये शलोक प्रक्षिप्त माने गये हैं । इस प्रकार के स्छोक पद्म पुराण आदि अंथों सें रामोपाख्यान 
के प्रकरण में लिखे गये हैं । रामायण में जहाँ तहाँ प्रक्षिप्त भाग पुराणों से हो लिया गया है । इस लिए ये इछोक 
वाल्मीकि के नहीं हैं । | 
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ततः अेताम्बुदाकारः सौम्यः प्रीतिकराकृति! । हिमवानत्रवीद्वाक्यं स्व एव शिखरे स्थितः ॥१६॥ 


कलेप्टुमहसि मां न खं दुन्दुभे धर्मवत्सल | रणकर्मस्वकुशलस्तपस्विशरणं ह्यहम्‌ ।। १७॥। 
तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः | उवाच दुन्दुमिरवक्य॑ रोषात्संरक्तलोचनः ॥ १८॥ 
यदि युद्धेऽसमर्थस्तवं मद्भयाद्वा निरुद्यमः । तमाचक्ष्व प्रददयान्मे योऽय युद्धं युयुत्सतः ॥ १९॥ 
हिमवानत्वीद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारद! । अनुक्तपूर्वं धर्मात्मा क्रोधात्तमसुरोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
वाळी नाम महाप्राज्ञः शक्रतुल्यपराक्रमः | अध्यास्ते वानरः श्रीमान्‌ किष्किन्धामतुलप्रभाम्‌ ॥२१॥ 
स समर्था महाप्ाजञस्तव युद्धविशारदः । द्वन्द्युद्ध॑ महद्दातु नमुचेरिव वासवः ॥२२॥ 
तं शीघ्रमभिगच्छ त्व॑ यदि युद्धमिहेच्छसि | स हि दुर्धर्षणो नित्यं शूरः समरकर्मणि ॥२३॥ 
रुला हिमवतो वाक्यं क्रोधाविष्टः स दुन्दुभिः | जगाम तां पुरी तस्य किप्किन्धां वाङिनस्तदा ॥२४॥ 
घारयन्‌ माहिषं रूपं तीकषणशचङ्गो भयावहः | प्रावृषीव महामेधस्तोयपूणों नभस्तले ॥२५॥] 
एकदा तद्दारमागम्य किष्किन्धाया महाबलः | ननद कम्पयन्‌ भूमिं दुन्दुमिइन्दुभिर्यथा ॥२६॥ 
[समीपस्थान्‌ दुमान्‌ भज्ञन्‌ वसुधां दारयन्‌ खुरेः | विषाणेनोलिखन्‌ दर्पात्तदूद्वारं द्विरदो यथा ॥२७॥] 
अन्तःपुरगतो बाळी भ्रुत्वा शब्दममरषणः | निष्पपात सह ख्रीमिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः ॥२८॥ 
मितं व्यक्ताक्षरपदं तयुवाचाथ दुन्दुभिम्‌ । इरीणामीश्वरो वाली स्वेषां बनचारिणास्‌ ॥२९॥ 
किमथ नगरद्वारमिद रुद्धा बिनदसि। दुन्दुभे विदितो मेऽसि रक्ष प्राणान्‌ महाबलः ।।३०॥ 


हिमवान्‌ अपने शिखर पर से ही इस प्रकार बोळे ॥ १६ || दे धर्मवत्सळ दुन्दुभि | तुम मुझे क्लेश मत दो। मैं 


संग्राम कम में कुशळ नहीं हँ, मैं तो केवळ तपस्वियों को शरण देता हूँ | १७ ॥ गि 
बात को सुनकर अधुर दुन्दुभि क्रोष से आँखें लाळ करके बोला || १ ३ ॥ यदि मीर i दबा कण, 
तुम संग्राम नहीं करना चाहते हो, तो उसका नाम बताओ जो मुझ युयुत्सु से युद्ध कर सके ॥ १९ || वाणी विशारद, - 
धर्मात्मा हिमालय क्रोधपूबंक उस दुन्दुमि असुर की बात को सुनकर उससे इस प्रकार बोळा, जैसा किसी ने उत्तर नहीं 
दिया या | २०॥ महाबुद्धिमान , प्रतापी, इन्द्र के समान पराक्रमी बाली नामक वनवासी ठ प्रभावाळी किष्किन्धि 
द ह करता है | २१ ॥ युद्ध विशारद, महाबुद्धिमान्‌ वही बाळी तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है । 
नसु साथ इन्द्र का युद्ध हुआ उसी प्रकार बाली तुम्हारे साथ इनदर युद्ध करेगा ॥ २२ ॥ यदि दुम संग्राम 
करना चाहते हो तो शीघ्र ही उसके पास जाओ | संग्राम में. सदा बीरता पूर्वक कर्म करने वाला वह बाली किसी की 
छळकार को सहन नहीं करता ॥ २३ || हिमालय की बात को सुनकर क्रोधी वह दुन्दुभि उस बाळी की नगरी 
किष्किन्धा a हि ॥ २४॥ मैंसे का रूप घारण करके भयंकर, तीक्षण सीगों वाळा, वर्षां काळ के समय आकाश में 
न | २५ ॥ एक बार दुन्दुभि के समान शब्द करने बाळा महाबळी दुन्दुभि असुर 
Ca उ जि को कम्पायमान करता हुआ गजेन करने ढगा ॥ २६॥ आस पास के 
ह या | अपन डुर से पृथ्बी को खोदने छगा मदावलेप में मदोन्मत्त हाथी के समान अपने सीगों से 
किष्किन्धा नगरी के द्वार को तोड़ने छगा ॥ २७॥ राजमहळ में रहने वाळे बाली ने दुन्दुभि के इस शब्द को 
सुना । उसके गर्जन को न सहन करता हुआ नक्षत्र मण्डित चन्द्र के समान तारा प्रभृति ख्ियों से घिरा हुआ 
वह बाहर निकळ आया ॥ २८॥ सम्पूणे बनवासियों का राजां बालो थोड़े तथा स्पष्ट अक्षर बाळे पदों में 
ड ह ह बोळा ॥ २९॥ नगरी के द्वार को रोक कर तुम क्यों इस प्रकार गजे रहे हो। दे 
डन्डाम ! में तुमको जानता हूँ, इस बिथ हे महाबळी । तुम अपने माणो की रक्षा करो ॥ ३०॥ बुद्धिमान 
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तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः । उवाच हुन्दुभिर्वाक्यं रोपात्संरक्तलोचनः ॥३१॥ 
न त्व॑ ख्रीसंनिधौ वीर वचनं वक्तुमहसि | मम युद्धं प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम्‌ ॥३२॥ 
अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम्‌ । शृह्यताद्गुदयः स्वैरं काममोगेषु वानर ॥३३॥ 
`दोयतां संप्रदानं च परिष्वज्य च वानरान्‌ । सर्षशाखासृगेन्द्रस्त्वं संसादय सुहृज्जनम्‌ ॥३४॥ 
सुदष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसम पुरे | क्रीडस्व च सह त्रीमिरहं ते दर्पनाशनः ।।३५॥ 
यो हि सच प्रमत्तं वा सुसं वा रहितं भृशम्‌ । इन्यात्स भ्रूणहा लोके त्वद्विधं मदमोहितम्‌ ॥३६॥ 
स प्रहस्याब्रवीन्मन्दं क्रोधात्तमसुरोत्तमम्‌ । विसृज्य ताः ख्रियः सर्वास्ताराप्रभृतिकास्तदा ॥३७॥ 
मत्तोऽयमिति मा मंस्था यद्यमीतोऽसि संयुगे । मदोऽयं संप्रहारेडस्मिन्‌ वीरपानं समर्थ्यताम्‌ ।।३८॥ 
तमेवमुक्‍त्वा संक्रुद्धो माठामुत्क्िप्य काञ्चनीम्‌ । पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥३९॥ 
[विषाणयोगृंहीला तं दुन्दुभिं गिरिसंनिभम्‌ | आविध्यत तदा वाली विनदन्‌ कपिकुञ्जरः ॥४०॥] 
वाली व्यापातयांचक्रे ननद च महास्वनम्‌ । श्ोत्राभ्यामथ रक्तं तु तस्य सुस्राव पात्यतः ॥४१॥ 
तयोस्तु कऋधसंरम्मात्परस्परजयैपिणोः । युद्धं समभवद्धोरं दुन्दुभेर्बानरस्य च ॥४२॥ 
अयुध्यत तदा वाली शक्रहुल्यपराक्रमः | युष्टिभिर्जाचुभिः पद्धिः शिलामिः पादपैस्तथा ॥४३॥ 
परस्परं प्नतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा । आसोीद्धीनोऽसुरो युद्धे शक्रसूनुव्येवर्धत ॥४४॥ 


वनवाधियों के सम्राट बाळी की इस बात को सुन कर क्रोध से आंखें ढाळ कर दुन्दुभि इस प्रकार बोला । 
॥ ३१॥ हे वीर ! स्त्रियों के समीप तुम्हें इस प्रकार बात नहीं करनी चाहिये । इस समय तुम मेरे साथ 
युद्ध करो, तब तुम्हें मेरे बळ का पता ळगेगा ॥ ३२ ॥ अथवा इस रात्रि भर मैं अपने क्रोध को रोक रखूंगा । 
इस लिये हे वनवासी ! अभीप्प्ति भोगादि के लिये तुम इस समय का उपयोग ळे सकते हो ॥ ३३॥ 
आप सम्पूर्णं बनवासियों के सम्राट हैं, इस लिये जिसको जो कुछ देना दै, दे दो । जिससे मिलना है, 
भिळ छो। अपने शुभ चिन्तकों से जो बातें करनी हैं, कर छो और उन्हें सन्तुष्ट कर छो ॥ ३४ || किष्किन्धा 
नगरी की जो देख भाळ करनी हे, कर छो। अपने स्थान पर जिसको नियुक्त करना हैं, नियुक्त कर दो। 
स्त्रियों के साथ आमोद-प्रमोद जो करना है, कर लो | प्राणों के सहित तुम्हारे दपे को तोड़ने के लिए मैं 
उपस्थित हूं॥ ३५ ॥ जो व्यक्ति मादकता से उन्मत्त, असावधान, पढायमान, दुबेळ, अञ्जहीन तथा तुम्हारे 
जैसे कामासक्त छोगों पर प्रहार करता है, संसार में उसको भरण हत्या का पातक छगता हे ॥ ३६॥ दुन्दुभि 
असुर के ऐसा कहने पर तारा प्रभृति राजक्रीय स्त्रियां को वहां से हटा कर हंसता हुआ बाली क्रोधपूवेक 
उस सन्द बुद्धि वाले दैत्य से बोढा ॥ ३७॥ यदि संग्राम में तुम निर्भीक हो तो मुझे उन्मादी समझ कर 
मेरा अपमान मत करो | संग्राम के समय स्त्रियों फा सम्पके युद्ध को प्रदीप्त करने वाळा एक प्रकार का 
पान ही समझो ॥ ३८ ॥ क्रुद्ध हुआ बाळी दुन्दुभि अधुर से ऐसा कह कर पिता इन्द्र की दी हुई का्वनमय 
साळा को उतार कर युद्ध के छिए सन्नद्ध हो गया। ३९ ॥ पवत के समान विशाळ काय दुन्दुभि के दोनों सीगों 
. को पकड़ कर वनवासी श्रेष्ठ बाळी गर्जते हुए उसे घुमाने लगा || ४० ॥ गजेन करते हुए बाळी ने उसको भूमि 
पर पटक दिया । गिरे हुए उस असुर के कानों से रक्त स्राव होने लगा || ४१॥ परस्पर विजय की अभि- 
छाषा रखने वाळे उस बाळी और दुन्दुभि का क्रोध पूर्वक युद्ध होने छगा॥ ४२ ॥ इन्द्र के समान पराक्रमी 
बाळी ने उस असुर के साथ सुष्टि, घुटना, पैर, शिळा तथा वृक्षों के द्वारा युद्ध किया ॥ ४३॥ परस्पर युद्ध 
में दोनों के प्रहार करते हुए असुर का बळ क्षीण होने ढगा | इन्द्रपुत्र बाढी का बढ बढ़ने छगा॥ ४४॥ 
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तं तु दुन्दुमिमद्यम्य धरण्यामम्यपातयत्‌ । युद्धे प्राणहरे तस्मिन्रिष्पिश्टो दुन्दुमिस्तदा ॥४५॥ 
पपात च महाकायः क्षितौ पञ्चत्वमागतः | तं तोलयित्वा बाहुभ्यां गतसत्वमचेतनम्‌ ॥४६॥ 
चिक्षेप बलवान्‌ वाली वेगेनैकेन राक्षसम्‌ । 

तस्य वेगप्रविद्धस्य पक्त्रातक्षतजबिन्द्वः । प्रपेतुर्मारुतोर्कषि्ा मतङ्गस्याश्रमं प्रति ॥४७॥ 
तान्‌ दृष्टा पतितांस्तस मुनिः शोणितविपरृपः । क्रुद्धस्तस्य महाभागश्चिन्तयामास को न्ययम्‌ ॥४८॥ 
येनाहं सहसा स्पष्टः शोणितेन दुरात्मना । कोऽयं दुरात्मा दुदुद्विरकृतात्मा च बालिशः ।।४९॥ 
इत्युक्त्वाथ विनिष्क्रम्य ददश मुनिपुंगवः । महिषं पर्वताकारं गतासुं पतितं चवि ॥५०॥ 
स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत्‌ । उत्ससर्ज महाश्चापं क्षेप्तारं वालिनं प्रति ॥५१॥ 


इह तेनाप्रवेष्टव्यं प्रविष्टस्य वधो भवेत्‌ | बनं मस्संश्रयं येन दूषितं रुधिरसवेः ॥५२॥ 
संपा; पादपे क्षिपतेहासुरो तचुम्‌ । समन्ताद्योजनं पूर्णमाश्रमं मामकं यदि ॥५३॥ 
आगमिष्यात दुबुद्धिव्यक्त स न भविष्यति । ये चापि सचिवास्तस्य संश्रिता मामकं बनम्‌ ।५४॥। 


च्छ 


न च तरह वसत्य भुत्वा यान्तु यथातुखम्‌ । यदि तेऽपीह तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि ध्रुवम्‌ ॥॥५५॥ 
वनेऽस्मिन्‌ मामके$त्यथं पृत्रवत्परिपालिते | पत्राङ्करविनाज्ञाय फलमूलाभवाय च ।५६॥ 
दिवसश्वास्य मर्यादा यं द्रष्टा श्रौस्मि वानरम्‌ । बहुबरपसहदस्राणि स घै शेळो भविष्यति ॥५७॥ 


उस प्राणहारी युद्ध में बालो ने दुन्दुभि को उठा कर भूमि पर पटक दिया तथा उसे पीस डाढा || ४५॥ 
विशाल शरीर वाढा वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्राणहीन व 
वेगवान्‌ वाळी ने दोनों सुजाआं से उठा कर दूर फैंक दिया ॥ ४६॥ वेग के द्वारा फेंके हुए उस असुर के 
सुख से निकले हुए रक्त विन्दु वायु के द्वारा मतङ्ग ऋषि के आश्रम में जाकर गिरे || ४७॥ सुनि मतङ्ग 
उन गिरे हुए शोणित बिन्दुं को देख कर बड़े कद्ध हो गये । उस क्रोधावेग में यह चिन्ता करने लगे कि 
यह किसका कास हे || ४८॥ जिस दुरात्मा ने मुझे तथा मेरे “आश्रम को शोणित बिन्दुओं से अपवित्र 
किया है, वह मूर्ख, दुबुद्धि, दुरात्मा तथा चरित्रहीन कौन है ॥ ४९ ऐसा कह कर उस श्रेष्ठ मुनि मतङ्ग ने 
po w र विशाळ काय, काले वणे वाले निज्ञींब एक असुर को भूमि पर पड़े 
/ ॥ ५०॥ तपश्चयो के योगवळ से, यह काम किसी वनवासी का है. ऐसा कने वाळे 
बाली को उन्होंने घोर शाप दे दिया ॥ ५१ ॥ जिसने रक्त बिन्दुओं से ह को व 
यहां प्रवेश न करे, यदि करे तो उसकी मृत्यु हो ॥ ५२ || उस आसुरी शरीर को फेंकते हुए जिसने इस 
आश्रम के वृक्षों को तोड़ा हे, वह मेरे आश्रम के चारों ओर एक योजन के बीच सें नहीं आ सकता 
॥ ५३॥ यदि वह ढुडुद्धि मेरे आश्रम से एक योजन के बीच आयेगा, तो निश्चय ही उसका अस्तित्व 
न रहेगा । इसके मन्त्रिमण्डळ के भी कोई सद्स्य जो मेरे इस बन में रहते हें ॥ ५४॥ वे भी हमारे इस 
वन में न रहें। मेरी इस घोषणा को सुन कर वे भी जहां जाना चाहते हैं. सुखपूवेक वहां चले जाये । 
मेरी घोषणा के विरुद्ध यदि वे यहं ठरते हैं, तो मैं उनको भी निश्चय ही शाप दूंगा ॥ ५५ ॥ पुत्र के 
समान रक्षित इस मेरे वन में रहने वाळे फल-फूछ-पत्रांकुर का जो विनाश करेगा, वह भी मेरे द्वारा 
अभिशप्त होगा ॥ ५६ ॥ शाप वाढी इस मयोदा को मैं पुनः घोषित करता हूं कि आज के पश्चात्‌ बाळी 
का कोई व्यक्ति यदि यहां दिखाई देगा, तो बह भी दीर्घकाळ के ठिये जड़ के समान हो जायेगा। ५७॥ 
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ततस्ते वानराः श्रत्वा गिरं युनिसमीरिताम्‌ । निश्चक्रमुरवनात्तस्मात्तान्‌ दृष्टा वाठिरत्रवीत्‌ | ५८॥ 
किं भवन्तः समस्ताश्च मतङ्गवनवासिनः | मत्समीपमनुग्राप्ा अपि स्वस्ति वनौकसाम्‌ ॥५९॥ 
ततस्ते कारणं सत्रं तदा शाप॑ च वालिनः । शशंघुवानराः सर्वे वाहिने हेममालिने ॥६०॥ 
एतच्छुत्वा तदा पाली वचनं वानरेरितम्‌ । स महर्षि तमासाध याचते स्म कृताञ्जलिः ॥६१॥ 
महपिस्तमनादृत्य प्रतिवेश्ाश्रमं तदा । शापधारणभीतस्तु वाली विहलतां गतः ॥६२॥ 
ततः शापमयाङ्ीत ऋश्यमूकं महागिरिम्‌ । प्रवेष्टं नेच्छति हरिद्रं्ट वापि नरेश्वर ॥६३॥ 
तस्याप्रवेशं ज्ञात्वाहमिदं राम मद्दावनम्‌ । विचरामि सहामात्यो विषादेन विवजित) ॥६४॥ 
एपोऽस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः संप्रकाशते । वीयोत्सेकान्निरस्तस्य गिरिङूटोपमो महान्‌ ॥६५॥ 
इमे च विपुलाः सालाः सप्त शाखावलम्विनः । यत्रेक॑ घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥६६॥ 
एतदस्यासमं वीयं मया राम प्रकीतिंतम्‌ । कथं त॑ वालिनं हन्तुं समरे शक्ष्यसे नृप ॥६७॥ 
तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं प्रहसहँक्ष्मणोऽत्रवीत्‌ । कस्मिन्‌ कर्मणि निवृत्त श्रदष्या वालिनो वधम्‌ ॥ ६८ 
तञ्चवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान्‌ पुरा । एवमेकेकशो वाली. विव्याधाथ स चासङ्गत्‌ ॥६९॥ 
रामो बिदारयेदेषां वाणेनेकेन चेद्द्रुमम्‌ | वालिनं निहतं मन्ये दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥७०॥ 
हतस्य राक्षसस्यास्थि पादेनेकेन लक्ष्मण । उद्यम्याथ ग्रक्षिपेचे्तसा दे धनुःशते ॥७१॥ 


मुनि भतङ्ग की इस घोषणा को सुन कर वे सभी बनवासी मतङ्ग के वन से बाहर निकळ गये। 
चन से निकले हुए उनको देख .कर बाढी बोला ॥ ५८॥ मतङ्गवन में निवास करने वाळे मेरे अनुः 
यायिओं ! आप लोग बन को छोड़ कर मेरे समीप क्‍यों आये। बनत्रासियों की कुशळ तो हे ॥ ५९॥ 
बाळी के पूछने पर वे मतङ्गवन वासी अपने आने का कारण तथा मतङ्ग ऋषि के शाप को स्वणेमयी 
माळा धारण करणने वाले बाळी से निवेदन करने लगे ॥ ६०॥ वनबासियों के द्वारा शाप की बात 
को सुन कर वाली सतङ्ग मुनि के समीप जा कर करबद्ध उनसे प्रार्थना करने ळगा॥ ६१ ॥ महर्षि 
उसकी बात को अनसुनी कर अपने आश्रम में प्रवेश कर गये । शाप की भयंकरता से बाळी अत्यन्त विहृ 
हो गया ॥ ६२॥ हे राजा रामचन्द्र ! ऋषि के शाप के भय से वह बाळी इस विशाळ ऋश्यमूक पवत पर 
न आता ही है और न इसे देखने की इच्छा करता हे ॥ ६३॥ हे रामचन्द्र ! उस बाळी का इस महावन 
में प्रवेश नहीं हो सकता, इसे जान कर ही अपने मत्त्रियो के साथ मैं इस बन में निद्वन्द्र घूमता हूं ॥ ६४॥ 
यह दुन्दुभि अशुर का विशाळ काय अस्थिपंजर है. जिसको बळदपे से दर्पित बाळी ने उठा कर फेंका 
था” ६५॥ यह सात शाखाओं वाळे साळ वृक्षों की पंक्ति है । इन में से किसी एक को बाळी अपने ओज 
पराक्रम से कम्पित कर पत्रहीन कर देता है ॥ ६६॥ हे रामचन्द्र! बाळी का अतुछ पराक्रम आप के 
सामने मैंने वणेन किया । इस लिये, दे राजन्‌! आप बाली को संग्राम में केसे मार सकते हैं, आप ही 
जानें ॥ ६७॥ सुप्री के-ऐसा कहने पर हंसते हुए लक्ष्मण उन से बोढे--किस काम के करने से आप को 
रामचन्द्र के द्वारा -बाळि-चध का विश्वास होगा ॥ ६८॥ उस समय सुग्रीब ढक्ष्मंण से यह बोले-सामने 
जो ये सात साळ के वृक्ष दिखाई देते हैं, इनमें से एक २ वृक्ष को बाळी अनेक बार भेदन कर चुका 
हे ॥ ६९॥ यदि रामचन्द्र अपने बाण से इन में से एक साळ वृक्ष का भी भेदन कर देवें, तो रामचन्द्र 
की इस वीरता को देखकर मुझको बाली के मरने का पूणे विश्वास हो जायेगा ॥ ७०॥ मरे हुए इस राक्षस 
के अस्थि पंजर को रामचन्द्र वेग से अपने पैर के द्वारा यदि २०० धनुष फेंक देवें, तो मुझे बालिबध का 


बिइवास हो जायेगा | ७१ ॥ आलो कान बिक्षा एगो, हो का, है, ऐसे सुम्ीव ऐसा कह कर कुछ 


च 
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एवशुक्वा तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलोचन! । ध्यात्वा मुहूर्त काकुत्स्थं पुनरेव वचोऽब्रवीत्‌ ॥७२॥ 


शरश्च श्रमानी च प्रख्यातबलपौरुषः | बलवान्‌ वानरो वाली संयुगेष्वपराजितः ॥७३॥ 
इञ्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि । यानि संचिन्त्य भीतोऽहमृस्यमूकं समाश्रितः ॥७४७॥ 
तमजय्यमधृष्यं च वानरेन्द्रममर्षणम्‌ । विचिन्तयन मुश्वामि ऋश्यमूकमहं स्विमस्‌ ॥७५॥ 
उद्दिमः शङ्कतश्चापि विचरामि महावने । अनुरक्ते! सहामात्ये हेचुमत्प्रमुखैवरेः ॥७६॥ 
उपलब्धं च मे लाध्यं सन्मित्र मित्रवत्सल । त्वामहं पुरुषव्याभ्त  हिमवन्तमिवाश्रितः ॥७७॥ 
किं तु तस्य बएश्ञोऽहं दुर्भातुवलशालिनः । अप्रत्यक्ष॑तु मे वीयं समरे तव राघव ॥७८॥ 
न खल्बहं त्यां तुये नावमन्ये न भीषये । कर्ममिस्तस्य भीमेस्तु कातर्यं जनितं मम ॥७९॥ 
कामं राघव ते वाणी प्रमाणं घेयमाकृतिः | प्रचयन्ति परं तेजो भस्मच्छन्नमिबानलम्‌ ॥८०॥ 
तस्य तद्वचनं श्रृत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः । स्मितपूर्वमथो रामः प्रत्युवाच हरिं प्रभु: ॥८१॥ 
यदि न ग्रस्ययोऽस्मासु विक्रमे तव वानर | प्रत्ययं समरे हाघ्यमहगुत्पादयामि ते ॥८२।। 
एबगुक्तवा तु सुग्रीवं सान्त्वं लक्ष्मणपूषेजः | राघवो हुन्दुभेः कायं पादाङ्ुष्ठेन लीलया ।८३॥ 
तोलयित्वा महाबाहुधिक्षेप द्वे धनुःशते । असुरस्य तनुं शुष्कां पादाङुष्ठेन बीर्यवान्‌ ।।८४। 
क्षिं दष्ट्रा ततः कायं सुदग्रीः पुनंरत्रवीत्‌ । लक्ष्मणस्याग्रतो रामं तपन्तमिव भास्करम्‌ ।।८५॥ 


शर समझता है। उस का बळ पराक्रम प्रसिद्ध हे. । बलवान बाली संग्राम में अजे 
॥ ७३॥ देवता लोग भी इस के साहसिक कमों को बड़े ध्यान से देखते हैं, जिन को सोच रन 
इस ऋश्यमूक पवत का आश्रय ठिया है. ॥ ७४॥ अमर्षी उस बाळी के अजेय 


की चिन्ता करते हुए ही मैं इस ऋद्यमूक परत को नहीं छोड़ता ॥ ७५ ॥ उद्विग्न तथा शोकित मन वाळा मैं 


रहे हैं ॥ ८० ॥ महात्मा सुग्रीव के इन वचनो को न्द्र हँसते 
मी सुनकर रामचन्द्र हँसते हुए राजा सुग्रीष से बोले ॥ 
bo षि आपको मेरे पराक्रम पर विश्वास नहीं है, तो मैं संप्राम में ee पाह का 
ह 1८२॥ इन बातों को कह्‌ कर सुग्रीव को सान्त्वना देते इए दुन्दुभि असुर्‌ के अस्थिपंजर 
यास ही अपने पेर के अँगूठे से॥ ८३॥ उठाकर महाबाहु रामचन्द्र ने दो सौ धनुष दूर फेंक 
या || ८४॥ रामचन्द्र के द्वारा अस्थिपंजर को फेंका हुआ देखकर ढक्मण' तथा उन वनवासी बीरों के 


बडी देदीप्यमान सूये के, समान कारि बाढ़े मजे, सुप्रीकष/कषभ्यक्त ये वचन बोळे ॥ ८५॥ दे 


fe 
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हरीणामग्रतो वीरमिदं वचनमर्थवत्‌ । 

आद्र; समांसः प्रस्यश्रः किपः कायः पुरा सखे । परिश्रान्तेन मत्तेन भरात्रा मे वालिना तदा ॥८६॥ 
लघु! संग्रति निर्मासस्तृणभूतश्च राघव । क्षिप्तमेव॑ प्रेण भवता रघुनन्दन ॥८७॥ 
नात्र शक्यं बलं ज्ञातुं तव वा तस्य वाधिकम्‌ । आद्र शुष्कमिति ह्येतत्सुमदृद्राघवान्तरम्‌ ॥८८॥ 
स एव संशयस्तात तव तस्य च यहले | सालमेक तु निर्मिन्या भवेद्रयक्तिर्बेलाबले ॥८९॥ 
कृत्वेदं कारकं सज्यं इस्तिहस्तमिवाततम्‌ | आकर्ण पूर्णमायम्य ब्रिसृजस्व मह्दाशरम्‌ ॥९०॥ 

इमं हि सालं प्रहितस्स्वया शरो न संशयोऽ्रास्ति विदारयिष्यति । 

अलं विमर्शेन मम प्रियं ध्रुवं कुरुष्ष राजात्मज शापितो मया ॥ ९१ | 

यथा हि तेजःसु वरः सदा रविर्यथा हि शैलो हिमवान्‌ महाद्रिषु । 

यथा चतुष्पात्सु च केसरी वरस्तथा नराणामसि विक्रमे वरः ॥ ९२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाष्ये किष्किन्धाकाण्डे वालिबळाविष्करणं नाम एकादशः सर्गः ॥११॥ 
Cnn 2 


द्वादशः सर्गः 
सुग्रीवप्रत्ययदानम्‌ 
. एतच वचनं श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितम्‌ । प्रत्ययार्थं महातेजा रामो जग्राह काकम्‌ ॥ १ ॥ 


मित्र ! मेरे थके हुए भाई बाली ने जिस समय इस असुर के शरीर को पहले फेंका था, उस समय इसका 
शरीर तत्काळ मृत्यु होने के कारण गीळा तथा मांस से पूणे था ( अथात्‌ उस समय इसका भार बहुत अधिक 
था ) ॥ ८६॥ हे रघुकुछ शिरोमणि रामचन्द्र | इस समय यह अस्थिपंजर माँस-मज्ञा से रहित तिनके के 
समान है और फेंकने वाळे आप हरेक प्रकार से स्वस्थ तथा प्रसन्न हैं ॥ ८७॥ इसलिये आपके इस कृत्य 
से यह नहीं जाना जा सकता कि आप में बळ अधिक है या बाळी में | हे रामचन्द्र ! गीले ओर सूखे में 
बहुत अन्तर होता है ॥ ८८ ॥ हे तात ! आप तथा बाळी के बळाबळ में अभी वदी संशय रह गया | यदि 
आप इन साल वृक्षो में से एक का भी भेदन कर देवें, तो बछाबछ का निर्णय हो जायेगा ॥ ८९॥ हाथी के 
सँड के समान इस विशाळ धनुष पर आप प्रत्यव्चा को आरोपित कीजिये तथा कणे पयेन्त खींच कर बाण 
को छोड़िये ॥ ९० ॥ आप के छोड़े हुए बाण से यह साळ वृक्ष अवश्यमेव विद्रीणे हो जायेगा, इसमें सन्दे 
नहीं । इसलिये अब अधिक बिचार मत कीजिये, मेरे इस धव प्रिय काये को आप कीजिये । हे राजकुमार ! 
मैं आपको अपनी शपथ देता हँ. ॥ ९१॥ जैसे तेजों में सूये सबसे श्रेष्ठ हे, पथेतों में हिमाळय सबसे श्रेष्ठ 
है, चतुष्पदों में मृगराज सिंह सर्वेश्रेष्ठ है, उसी प्रकार पराक्रमी सभी मनुष्यो में आप श्रेष्ठ हें ॥ ९२॥ 
इस प्रकार वाहमीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “बाि के बळ का वर्णन? 
विषयक ग्यारहवां सगै समास हुआ ॥ ११॥ 
CS] 


बारहवां सर्ग 


सुग्रीव को विश्वास दिलाना 
सुग्रीव के मनोहारी वचनों को सुन फर उन्हें विश्वास दिलाने के लिये राम ने अपने धनुष को 
उठाया ॥ १॥ अपने विशाळ धूनूष फो, छेकर उस, पर वणका संधान, किया । पश्चात्‌ प्रत्यञ्चा के 


aya 


Digitized By Slddhanta eGangotri i n Kosha 
८०४ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे किष्किन्धाका 


स गृहीत्वा धनुधोरें शरमेकं च मानदः । सालमुद्दिश्य चिक्षेप ज्यास्थने! पूरयन्‌ दिशः ॥ २॥ 
स विसृष्टो बलवता घाण; स्वरणपरिष्कृतः | भिवा सालान्‌ गिरिप्रस्थं सप्तभूमि विवेश ह ॥ ३॥ 
प्रविष्टश्च मुरहतन घरां भित्वा महाजवः । निष्पत्य च पुनस्वूण स्वतूशा पुनराबिशत्‌ ॥ ४॥ 
तान्‌ ष्ट्रा सप्त निमिन्नान्‌ सालान्‌ वानरपुंगवः । रामस्य शुरवेगेन विस्मयं परमं गतः ॥ ५॥ 
स मूर्भा , न्यपतङ्भमौ प्रलम्बीकृतभूपणः । सुग्रीवः परमग्रीतो राघवाय कृताञ्जलिः ॥ ६॥ 
इदं चोवाच धर्मज्ञं कर्मणा तेन पितः | रामं सर्वास्नविदुषां श्रेष्ठं शूरमवस्थितश्‌ ॥ ७॥ 
सेन्द्रानपि सुरात सर्वास्त्वं वाणेः पुरुषर्षभ । समर्थः समरे हन्हुं कि पुनर्वालिनं ग्रमो ॥ ८॥ 
थेन सप्त महासाला गिरिभूमिश्च दारिताः । वाणेनेकेन काङुतस्थ स्थाता ते को रणाग्रतः ॥ ९ ॥ 
अद्य मे विंगतः शोकः प्रीतिरथ परा मम । सुहृदं खां समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमस्‌ | १०॥ 
तमचैव प्रियार्थं मे वैरिणं आतृरूपिणम्‌ | वालिनं जहि काङुत्स्थ मया बद्धोऽयमञ्जलिः । ११॥ 
ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीवं प्रियदर्शनम्‌ । प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुमतं वचः ॥ १२॥ 
अस्माटूच्छेम किष्किन्धां क्षिप्रंगच्छ त्वमग्रतः। गत्वा चाह्वय सुग्रीव वालिनं भ्रातृगन्धिनम्‌ ॥१३॥ 
सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वारिनः पुरीम्‌ | वृधैरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन्‌ गहने वने ॥१४॥ 
सुग्रीवो व्यनद्वोरं वालिनो ह्वानकारणात्‌ । गाढं परिहितो वेगान्नादेमिन्दनिवाम्बरम्‌ ॥ १५॥ 


रब से सम्पूण दिशाओं को गुञ्जायमान करते हुए साल वृक्ष को लक्ष्य कर के छोड़ दिया ॥ २॥ सवणे भूषित 
वह बाण बढबान्‌ रामचन्द्र के द्वारा फेंके जाने पर सात साळ वृक्षों को काटता हुआ तथा भयंकर रव से 
पर्बत तथा उस बनस्थली को गुञ्जारित करता हुआ भूमि में प्रवेश कर गया ॥ ३॥ वह मण्डढाकार छोड़ा 
हुआ वेगबान्‌ बाण शीघ्र सप्त साळ वृक्षों को काट कर पुनः तूणो में प्रवेश कर गया । (अर्थात्‌ राम ने तुणी में 
रख ल्या ) ॥ ४॥ रामचन्द्र के बाण वेग से सप्त साळ वृक्षों को कटा हुआ देखकर बन वासियों में श्रेष्ठ राजा 
सुम्रीब अत्यन्त विस्मित हो गये ॥ ५॥ रामचन्द्र के इस विस्मयकारी कृत्य को देखकर सुग्रीव अत्यन्त प्रसन्न 
हो गये तथा कृतार्खाळ सिर झुकाते हुए रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम किया || ६॥ उस विस्मयकारी कभे से 
प्रसन्न होते हुए राजा सुग्रीव शस्नाक्न विशारद धार्मिक बीर रामचन्द्र से यह बोळे॥ ७॥ हे पुरुषोत्तम रामचन्द्र! 
इन बाणां से देवताओं के सहित देवेन्द्रको भी आप मार सकते हैं, फिर बाढी का तो कहना दी क्या 
॥ ८ ॥ हे रामचन्द्र ! जिस व्यक्ति ने अपने एक बाण से पर्षेतीय भूमि के सात साळ वृक्षों को काट दिया, 
ऐसे आप के समक्ष संग्राम में कोन ठहर सकता हे ॥ ९॥ आप जैसे वरुण और इन्द्र के समान परम 
मित्र को प्राप्त कर आज मेरे सम्पूणे शोक नष्ट हो गये तथा मेरे हषे का कोई पारावार नहीं॥ १० ॥ मेरी 
शान्ति के लिये भ्राठ रूप उस वेरी बाढी को आज ही मारिये। हे रामचन्द्र | में आप को हाथ जोड़ता 
हूं ॥ ११ ॥ प्रियदर्शी सुम्रीव का आछिंगन करते हुए बुद्धि विशारद रामचन्द्र लक्ष्मण के बिचारों से युक्त 
यह बचन बोले ॥ १२ ॥ यहां से हम छोग शीघ्र ही किष्किन्धा में चलते हें, तुम आगे चलो | वहां जा कर 
हे सुम्रीब ! केवळ नाम मात्र के अपने भाई को घुढाओ ॥ १३॥ वे सभी शीघ्र ही बाळी की नगरी 
किष्किन्धा में जाकर पास के गहन बन में वृक्षों में छिप कर बेठ गये ॥ १४॥ बाळी को बुलाने के ल्यि 
कमर कस कर सुग्रीव ने भयंकर घोर गजेन करना आरम्भ कर दिया, जिस की ध्वनि से आकाश गु्जायमान 
हो गया ॥ १५॥ अपने भाई का शेर, गलत उत्त (कुक्षी बाळी रोष में आकर वहां से इस 
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त॑ श्रुत्वा निनदं भ्रातुः क्रुद्धी बाही महाबलः । निष्पपात सुसंरठ्धो भास्करो5स्ततट[दिव ॥१६॥ 
ततः सुतुष्लं युद्धं वालिसुग्रीबयोरभूत्‌ । गगने ग्रहयोषोरिं चुधाङ्गारकयोरिष ॥ १७॥ 
तरैरश्ञनिकल्पेश्च वजञ्जकल्ये्च सुष्टिभिः । जप्नतुः समरेऽन्योन्यं आतरौ क्रोषमूछितो ॥१८॥ 
ततो रामो धनुष्पाणिस्तावुभो सञ्चदीक्ष्य तु । अन्योन्यसदृशौ वीरावुभौ देवाविवाश्विनौ ॥ १९॥ 
यन्नावगच्छतसु्रीवं वालिनं वापि राघवः | ततो न कृतवान्‌ बुद्धि मोक्तुमन्तकरं शरम्‌ ।२०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन वालिना । अपश्यन्‌ राघवं नाथमृश्यमूकं प्रदुद्रवे ॥२१।। 
कान्तो रुधिरसिक्ताङ्गः प्रहारेजजेरीकृतः | वालिनाभिद्रुतः क्रोधात्मविवेश महावनम्‌ ॥२२॥ 
त॑ प्रविष्टं बनं दृष्टा वाली शापभयादिंतः । युक्तो ह्यसि स्वमित्युक्त्वा संनिवृत्तो महाद्युतिः ।।२३॥ 
राघयोऽपि सह आद्रा सह चैव हनूमता । तदेव बनमागच्छत्सुग्रीवो यत्र वानर! ।,२४॥ 
तं समीक्ष्यागतं रामं सुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ | हमान्‌ दौनसुवाचेदं वसुधामवलोकयन्‌ ।।२५॥ 
आह्वयस्वेति मासुत्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमम्‌ । वैरिणा घातयित्वा च क्रिमिदानीं स्वया कृतम्‌ ॥२६॥ 
तामेव वेलां वक्तव्यं स्वया राघव तस्तः | वाठिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो त्रजे ॥२७॥ 
तस्य चेवं ब्रुवाणस सुग्रीवस्य महात्मनः | करुणं दीनया बाचा राघवः पुनर्रबीत्‌ ॥२८॥ 
सुग्रीव श्रयतां तात रोधश्च व्यपनीयताम्‌ । कारणं येन बाणोऽयं न मयां स बिसजितः ॥२९॥ 
अहंकारेण वेपेण प्रमाणेन गतेन च । सं च सुग्रीव वाली च सदृशो स्थ! परस्परम्‌ ॥३०॥ 


प्रकार निकड पड़ा जैसे अस्ताचळ को प्राप्त होने वाळा सूये दो ( अथोत्‌ क्रोध से जिस की आकृति रक्त 
बणे को हो गई थी )॥ १६ ॥ पश्चात्‌ बाळी तथा सुप्रीब का परस्पर इस प्रकार युद्ध होने ढगा जैसे 
गगन में बुद्धऔर मंगळ ग्रह का युद्ध होता है ॥ १७ ॥ वज के समान अपने तमांचे तथा घूंसे के द्वारा 
क्रोध से भूछिंत दोनों भाई एक दूसरे पर प्रहार करने लगे ॥ १८॥ धनुधोरी रामने उन दोनों को 
ध्यान से देखा । वे दोनों वीर अश्विनीकुमारों के सदृश वेश भूषा में समान आकृति बाळे दिखाई दिये 
॥ १९ ॥ इन में कौन सुग्रीव हे तथा कौन बाळी हे, यहद राम न जान सके । ऐसी अवस्था में प्राण घातक 
बाण को उन्होंने नहीं छोड़ा ॥ २० ॥ इसी बीच में बाळी के प्रहार से आहत सुम्रीब अपने रक्षक रामचन्द्र को 
न देखते हुए ऋरयमूक पेत की ओर दौड़ पड़े॥ २१॥ थका हुआ, बाळी के प्रहार से जिसका शरीर शिथिळ हो 
गया है, जो रुधिर से भीग गया है, ऐसा सुग्रीव क्रोधपूवैक बाढी के पीछा करने पर भी उस महावन में प्रवेश 
कर गया ॥ २२॥ सुग्रीव के सतंग वन में प्रवेश कर जाने पर 'जाओ तुम बच गये? ऐसा कह कर शाप 
के भय से बाढी आगे न बढ़ कर पीछे छौट पड़ा ॥२३॥ रामचन्द्र भी अपने भाई लक्ष्मण तथा हनुमान के 
साथ उसी बन में लौट आये, जहाँ सुम्रीब निवास करते थे॥ २४॥ छक्ष्मण के साथ रामचन्द्र को आया 
हुआ देख कर दुःखपूयैक लज्जित होते हुए तथा भूमि की ओर देखते हुए सुग्रीब बोले ॥ २५॥ आपने बाडी 
को बुळाइये, ऐसा कहकर तथा अपने पराक्रम को दिखळाकर पुनः शन से मेरी यह दुगेति कराई, आप 
ने यह कया किया ॥ २६॥ हे रघुङळशिरोमणि ! आप उसी समय निश्चयपूर्वक यह कह देते कि में बाढी 
को नहीं मारूंगा, तो मैं यहाँ से जाता ही नहीं ॥ २७॥ करुणा 'तथा दीनतापूर्वेक महात्मा सुग्रीव के ऐसा 
कहने पर मयोदा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र बोळे ॥ २८ ॥ हे तात सुग्रीव ! क्रोध को छोड़ दो, मेरी उस बात को 
सुनो जिस कारण मैंने बाडी पर बाण नहीं चढाया ॥ २९ ॥ अलंकार, वेश, उम्बाई-चौड़ाई तथा गाति में हे 
गरीब ! तुम और बाली दोनों समान ही दो ॥ ३०॥ स्वर, कान्ति, दृष्टि विक्रम, शब्द ध्वनि इन सब के 
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' स्वरेण वचेसा चेव प्रेक्षितेन च वानर । विक्रमेण च वाक्यैश्व व्यक्ति वां नोपलक्षये ॥३१॥ 
ततोऽहं रूपसाच्व्यान्मोहितो वानरोत्तम । नोत्सूजामि महावेगं शरं शतुनिबहणम्‌ ।३२॥ 
जीवितान्तकरं घोरं साइश्याचत विशज्धितः | मूलघातो न नौ स्यादि दयोरपि कृतो मया ॥३३॥ 
त्वयि वीरे विपन्ने हि अज्ञानाछ्ठाघयान्मया । मोढ्यं च मम वाल्यं च ख्यापितं स्याद्धरीश्वर ॥३४॥ 
दत्ताभयवधो नाम पातकं महतुच्यते | अहं च लक्ष्मणश्चेव सीता च वरवर्णिनी ॥३५॥ 
त्वदधीना वयं सर्वेबनेऽस्मिञ्शरणं भवान्‌ । तस्माद्युध्यस्व भूयस्स्वं मा मा शङ्कीश्च वानर ॥३६॥ 
अस्मिन्‌ महूत सुग्रीव पश्य वालिनमाहवे । निरस्तमिघुणैकेन वेष्मानं महीतले ॥३७॥ 
अभिज्ञानं इरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर | येन स्वामभिजानीयां इन्दयुद्धस॒पागतस्‌ ॥३८॥ 
गजपुष्पीमिमां फुछायुत्पात्य शुमलक्ष णाम्‌ | कुरु लक्ष्मण कण्ठेऽस्य सुग्रीवस महात्मन! ॥३९॥ 
ततो गिरितटे जावादचत्याव्य इुमाङुलाम्‌ । लक्ष्मणो गजपृष्पींतां तस्य कण्डे व्यसर्जयत्‌ ॥४०॥ 
स तया शुशुभे औमाह्ँतया कण्ठसक्तया | मालयेव बलाकानां ससन्ध्य इव तोयदः ॥४१॥ 
बिश्राजमानो बणुषा रामबाक्यसमाहितः | जगाम सह रामेण किष्झिन्धां वालिपालितास्‌ ॥४२॥ 
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समान होने से मैं यह निश्चय न कर सका कि इनमें कौन बालो हे, कोन सुप्रीव ॥ ३१॥ हे वनवासी श्रेष्ठ 
सुम्रीव | इसी रूपसाहइय के कौरण मैंने अपने शत्रसंहारी बाण को नहीं छोड़ा॥ ३२॥ साइइय के कारण 
ही सन में शंका हो जाने से जीबन अन्त करनेबाछा बाण मैंने नहीं छोड़ा। यह सोचा कि इस कृत्य से 
कहीं हम दोनों का आधार ही नष्ट न हो जाय ( कहीं पैसा हो जाता तो उसका परिणाम क्या होता ) 
॥ ३३॥ हे वनवासी सम्राट | मेरे अज्ञान तथा शीघ्रता के कारण यदि कहीं तुम मार दिये जाते तो उस 
अबस्था में मेरा बालपन तथा मूखैता ही प्रमाणित होती ॥ ३४॥ अभयदान, देकर पश्चात्‌ उसी का वध 
करना यह जघन्य पातक हे । में, छक्ष्मण तथा सीता ॥ ३५॥ ये सभी आपके अधीन हैं तथा हम तीनों के 
आश्रय इस समय आप ही हें । इस लिये आप पुनः युद्ध कीजिये, हे वनवासी वीर | आप शांका मत 
कीजिये ॥ ३६॥ संग्राम में एक ही बाण से बाली को भूमि पर लोटते हुए इस समय तुम देखोगे ॥ ३७॥ 
हे वनवासी सम्राट ! इन्द्र संग्राम में तुम फो मैं जिस प्रकार पहचान सकूँ, ऐसा कोई चिह् बना छो ॥ ३८॥ 
हे आय ! इस पुष्पित गजपुष्पी को उखाड़कर तुम महात्मा सुग्रीब के गळे में पहना दो ॥ ३९॥ पश्चात. 
उस पर्वेत पर पुष्पित गजपुष्पी को उद्घाड़कर ळमण*ने सुग्रीव के गळे से पहना दिया ।॥ ४० ॥ कण्ठ में 
पहनी हुई गजपुष्पी डता से सुग्रीव इस प्रकार की शोभा को प्राप्त हुए जैसे सायंकाळ के समय बगुलों की 


पंक्ति से युक्त मेघ ॥ ४१॥ शोभनीय चन्द्र 
न मे पहुँचे (5 शरीरबाले सुप्रीव रामचन्द्र के कथनानुसार उनके साथ पुनः किष्किन्धा 


इत मकार वाहमीकिरामायण के किब्किन्धाकाण्ड का 'सुग्रीव को बिसात दिलाना? विषयक बारइवां सर्ग 
समासत हुआ ॥ १२॥ 


es 


नीही $ 
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त्रयोदशः सर्गः 


सपजनाश्रमध्रणामः 


ऋश्यमूकात्स धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः । जगाम सहसुग्रीबो वालिविक्रमपालिताम्‌॥ १॥ 
ससुद्यम्य महच्चापं रासः काश्चनभ्रूषितम्‌ । शरांश्रादित्यसंकाशान्‌ गृहीत्वा रणसाधकान्‌ ॥ २॥ 
अग्रतस्तु ययो तस्य राघवस्य महात्मनः । सुग्रीवः संहतग्रीवो लक्ष्मणश्च महाबलः ॥३॥ 
पृष्ठतो हनुमान्‌ वीरो नलो नीलश्च वानर! । तारश्चैव मद्दातेजा हरियूथपयूथपः ॥ ४॥ 
ते वीक्षमाणा वृक्षांश्च पुष्पमारावलम्विनः । प्रसन्नाम्बुबद्वाश्चः सरितः सागरंगमाः ॥ ५॥ 
कन्दराणि च शैलांश्च निर्दराणि गुहास्तथा । शिखराणि च मुख्यानि द्रीश्च प्रियदर्शनाः ॥ ६॥ 
वेदूर्यविमठेस्तोयेः पप्नै्राकोशङ्गट्मतेः । शोभितान्‌ सजलान्‌ मार्गे तटाकांश्र व्यलोकयन्‌ ॥ ७॥ 
कारण्डैः सारसैहंसैवज्जुलेजलकुक्कुटे। । चक्रवाकेस्तथा चान्यैः शङुनैरुपनादितान्‌ ॥ ८॥ 
मृदुशष्पाङ्कुराहारानिर्भयान्‌ वनगोचरान्‌ | चरतः सर्वतोऽपश्यन्‌ स्थलीषु हरिणान्‌ स्थितान्‌॥ ९.॥ 
तटाकवैरिण्चापे शुक्कदन्तबिभूपितान्‌ । घोरानेकचरान्‌ धन्यान्‌ द्विरदान्‌ कूछघातिनः ॥ १०॥ 
मत्तान्‌ गिरितटोत्कृष्टाञ्जङ्गमानिव पर्वतान्‌ । वारणान्‌ वारिदप्रख्यान्‌ महीरेणुसमुक्षितान्‌ ॥११॥ 
वने वनचरांशान्यान्‌ खेचरांश्च विहंगमान्‌ । पश्यन्तस्त्वरिता जग्मुः सुग्रीववशवर्तिन। ॥१२॥ 


तेरहवां सर्ग 
सप्तजन के आश्रम को प्रणाम 


सुग्रीव के सहित धमोत्मा रामचन्द्र ऋश्यमूक पवेत से बाढी के पराक्रम से रक्षित किष्किन्धा की 
ओर चळ पड़े॥ १॥ काञ्चनभूषित विशाळ धनुष तथा सूये के समान देदीप्यमान, रण में काम आनेवाळे 
बाणों को लेकर रामचन्द्र ॥ २॥ आगे चले। महात्मा रामचन्द्र के पीछे शोभन कण्ठवाले सुग्रीब, लक्ष्मण 
चले ॥ ३॥ उसके पश्चात्‌ वीर हनुमान, नळ, नीळ, महातेजस्वी तार भादि छोटे बड़े सब सेनापति चळ पढ़े 
॥४॥ वे सभी मागे में फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों को तथा स्वच्छ जळ से भरी हुई सागरगासिनी नदियों 
को देखते हुए ॥५॥ कन्दरा, पवेत, दरे, विशाळ गुफा, पवैतों की रमणीय चोटियों तथा कृत्रिम रमणीय गुफा 
॥ ६॥ वेदूये मणि के समान स्वच्छ जळ, कमळ की फलियों तथा विकसित कमळ से परिपूर्ण सरोवरों को 
मागे में देखते हुए ॥ ७॥ क्रौंच, सारस, हँस, जळकुक्कुट, चक्रवाक आदि पक्षिण जहाँ कळरव कर रहे 
थे ॥ ८॥ कोमळ २ घास के खानेवाले, हरी घास पर निभेय बेठे हुए तथा इधर उधर घूमते हुए हरिणों 
को देखते हुए ९॥ सरोवरा के लिये शत्रभूत, इवेत दन्तों से विभूषित, दन्त प्रहार से सरोवरों के तटों 
को तोड़ने बाळे भयानक हाथियों को देखते हुए ॥ १०॥ जंगम पवेत की तरह विशाळ काय, पवेत के 
प्रान्त को तोड़ने बाले, जल भरे बादळ के समान तथा धूळ से धूसरित मत्त गजों के देखते हुए॥ ११॥ 
उस बन में अन्य वनवासी जन्तुओं तथा गगनचारी पक्षियों को देखते हुए सुग्रीब के आज्ञाकारी वे सभी 


आगे गये ॥ १२ ॥ उन ळोगों के साथ्‌ जाते हुए शे नेमून बना (की देख कर रघुनन्दन रास- 
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तेषां तु गच्छतां तत्र स्वरितं रघुनन्दनः । द्रुमपण्ड बनं दृष्टा रामः सुग्रीयमत्रवीत्‌ ॥ १३ 


एप मेघ इवाकाशे दृक्षपण्ड! प्रकाशते । मेघसद्वातविपुळ'  पर्यन्तकदलीबतः ॥१४॥ 
किमेतज्ज्ञातमिच्छामि सखे कौतृहल॑ हि मे । कौतृहलापनयनं कठमिच्छाम्यह त्वया ॥ १५ 
तस्य तदचन श्रत्वा राघवस्य मद्वात्मनः । गच्छन्नेवाच चक्षेऽथ ुग्रीबस्तन्महृद्वनम्‌ ।। १६।। 
एतद्राघव विस्तीर्णमाश्रमं श्रमनाशनम्‌ । उद्यानवनसंपन्न स्वादुभूफलोद्‌कम्‌ ।। १७! 
अत्र सप्तजना नाम झ्ुनयः संशितत्रताः । समैवासन्नधःश्ची नियतं जलशायिनः ।१८॥ 
सप्तरात्रकृताहारा वायुना वनवासिनः । दिवं वपेशतैरयाताः सप्तभिः सकहेवरा। ॥१९॥ 
तेपामेवंप्रभावेणय द्रुमप्राकारसंवृतस्‌ । आश्रमं सुदुराधपंमपि सेन्द्रेश सुरासुरेः ॥२०॥ 
पक्षिणो वर्जयन्त्येतचथान्ये वनचारिणः | विशन्ति मोहाश्रेडप्यन्न निवर्तन्ते न ते पुनः ॥२९॥ 
विभूपणरवाश्रात्र श्रूयन्ते सकलाक्षराः । तूयंगीतस्वनाश्चात्र गन्धो दिव्यश्च राघव ॥२२॥ 


रेताग्नयोऽपि दीप्यन्ते धूमो होष प्रदृश्यते । वेश्यन्निव बृक्षाग्रान्‌ कपोताङ्गारणो घनः ॥२३॥. 


` एते वृक्षा! प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः । मेघजालप्रतिच्छन्ना वेदूर्यगियो यथा ॥२४॥ 
कुरप्रणामं धर्मात्मंस्तान्‌ समुदिश्य राघव । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रयतः संयताञ्जालः ।। २५ 
प्रणमन्ति हि ये तेषां मुनीनां भावितात्मनास्‌। न तेषामशुभं किचिच्छरीरे राम इश्यते ॥२६॥ 


चन्द्र सुग्रीच से यह बोले || १३॥ आकाशा में मेघ के समान यह वृक्ष मण्डित स्थान जिसके आसपास 
मेघ घिरे हुए हैं तथा कदळी वृक्षों से जो परिपूर्ण हो रहा है॥ १४॥ यह क्या है? दे मित्र ! में इसे 


जानना चाहता हूँ । इसमें मेरा मनोरंजन हो रद्दा है । मेरे इस बिस्मय को आप 'दूर कीजिये ॥ १५॥ ' 


महात्मा रामचन्द्र की इन बातों को सुनकर मागे में चढते हुए सुग्रीव ने उस वन का बर्णन किया ॥ १६॥ 
हे रामचन्द्र | उद्यान वृक्षों से परिपूर्ण स्वादु फन्द-फछ-जल से युक्त श्रमजनित खेद को दूर करने वाला यह 
एक विशाल तपस्वी का आश्रम हे ॥१७॥ यहाँ पर सप्त नामक प्रसिद्ध ब्रत बाळे मुनियों का एक सप्तक जळ 
के मध्य में नतमस्तक बठा हुआ था ॥१८॥ सप्त रात्रि केवळ वायु का आहार करने वाले वे सात तपस्वी 
इस प्रकार अनेक वषे तपद्चयो करते हुए शरीर सहित (अर्थात्‌ सकुशल) स्वगे स्थान को चळे गये ( अथीत. 
इस प्रथ्वी के स्वरे स्थान त्रिविष्टप्‌5 तिब्बत चले गये, जो उस समय सिद्ध, योगी, तपस्त्री, ऋषि- 
मुनियों का आश्रय माना जाता था ) ॥ १९ ॥ उन्हीं सिद्ध तपस्वियों के प्रभाव से वृक्षावळी से घिरा हुआ 
यह सिद्ध आश्रम अति सुरक्षित है । देव तथा इन्द्र भी इसकी मयौदा को नष्ट नहीं कर सकते ॥ २०॥ 
बनचारी पशुगण तथा पक्षिगण इस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते । यदि अज्ञानबश चले भी जायें तो 
उनका निकलना अत्यन्त कठिन हो जाता है ( अत्यन्त गहन छता तथा घने वृक्षों से घिरे हुए बन में सर्वे" 
साधारण वन्य पशुओं का संचार कठिन होता है )॥ २१॥ हे रामचन्द्र ! अष्टाङ्गयोग के सिद्धाश्रम होने 
के कारण दिव्याभूषणों के दिव्य शब्द, स्पष्टाक्षरों में गाने बजाने का दिव्य शब्द सुनाई देता हे । यहाँ 
का वायुमण्डल दिव्य गन्ध से परिपूर्ण रहता है॥ २२॥ तीन अग्नियों के कपोत वर्ण वाले उठे हुए धूम 
जो वृक्षों को घेरे हुए हैं, दिखाई दे रहे है ॥ २३॥ भूम पंक्ति से जिनकी चोटियाँ ढकी हुई हें तथा बादलों 
से घिरे हुए हैं, ऐसे वृक्ष वेदूये पेत के समान दिखाई दे रहे हैं॥ २४॥ हे रामनन्द्र | हाथ जोड़कर 


अपने भाई छक्ष्मण के साथ श्रद्धापूवेक उनको प्रणाम करो ॥ २५॥ हे रामचन्द्र ! त्र्लीन इन ऋषि-मुनियों | 


को जो श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर है; झतळे दाय। काणक, में कोई-अशुभ नहीं रह जाता ॥ २६ ॥ पश्चात. 


धे 


नी 


5 


Digitized By Slddhanta @Gangotri Gyaan Kosha ब 
भू / चतुद? सगे! ०४ - ८०९ 


ततो रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन कृताञ्जलिः । | समुद्िश्य महात्मानस्तानृषीनभ्यवादयत्‌ ।॥।२७॥ 
अभिवाद्य तु धर्मात्मा रामो भ्राता च लक्ष्मणः । सुग्रीवो वानराश्रेत्र नग्मुः संहृष्टमानसाः ॥२८॥ 
ते गला दूरमध्वानं तस्मात्सप्तजनाश्रमात्‌ । ददृशुस्तां दुराधर्षां किष्किन्थां वालिपालिताम्‌ ॥२९॥ 
ततस्तु रामाचुजरामवानराः प्रगृह्य शङ्नाण्युदितार्कतेजसः । 
पुरीं सुरेशात्मजवीर्यपालितां बधाय शत्रोः पुनरागताः सह ॥२०॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तजनाश्रमप्रणामो नाम त्रयोदशः सर्गः | १३ ॥ 


चतुर्दशः सर्गः 
सुग्रीवगर्जनमू 


सर्वे ते तरितं गत्वा क्रिष्डिन्धां वालिपालिताम्‌ । बध्षैरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन्‌ गहने वने ॥ १ ॥ 
विस्तार्य सरतो इष्टिं कानने काननप्रियः । सुग्रीवो बिपुलग्रीवः क्रोधसाहारयद्धुशम्‌ ॥ २ ॥ 
ततः स निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाहयत्‌ । परिवारैः परिवृतो नादमिन्दन्निवाम्बरम्‌ ॥ ३ ॥ 


रामचन्द्र ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ हाथ जोड़कर तपोधन उन ऋषियों के प्रति सम्मान प्रदशन करते 
हुए उनको प्रणाम किया ॥ २७॥ धमोत्मा रामचन्द्र तथा लक्ष्मण प्रणाम, करने के पश्चात सुम्रीब तथा अन्य 
बनवासियों के साथ प्रसन्नचित्त आगे चळ पड़े ॥ २८॥ उस सप्तजन तपस्त्रियों के आश्रम से कुछ दूर जा 
कर शत्रओं से अनाक्रमणीय बाळिःपाळित उस किष्किन्धा नगरी को देखा ॥ २९॥ राम, लक्ष्मण तथा 
वनवासी लोग तीक्ष्ण श्नों को लेकर शत्र का बघ करने के लिये बालि-पालित किष्झिन्धा नगरी में पुनः 
प्रविष्ट हुए ॥ ३०॥ E 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “सप्तजन के आश्रम को प्रणाम! 
विषयक तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १३॥ 


७. ३ 
चौदहवां सर्ग 
सुग्रीव का गेन ` 


वे सब शीघ्र ही बाडी से रक्षित किष्किन्था पुरी में जाकर वृक्षों की ओट में छिप कर बेठ गये ॥ १॥ 
कानन प्रेमी सुग्रीव बन में चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर अत्यन्त क्रोधा बिष्ट हो गये । पुष्ट तथा सुन्दर म्रीवा 
बाळे || २॥ वनवासी रक्षक्ों से घिरे हुए सुग्रीब ने गगनभेदी भयंकर नाद करते हुए बाळी का युद्ध के 
लिये आवाहन किया || १॥ ब्रायुवेग से भेरित महामेघ के समान गजेन करते हुए बाळ रवि के सद 
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प ™ उन्‍ उकसइअलअ इन अ नजचआजलतचचचता- 


गर्जे महामेथो वायुवेगपुरःसरः । अथ बालार्कसदशो इप्तसिंहगतिस्तदा ॥ ४ ॥ 
दृष्टा रामं क्रियादक्षं सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌ | हरिवाशुरया व्यासां तप्तकाश्वनतोरणाम्‌ || ५॥ 
पराप्ता; स्म भ्वजयन्त्राठ्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌। प्रतिज्ञा या स्वया वीर कृता वालिबधे पुरा ॥ ६.॥ 
सफलां तां कुरु क्षिप्रं लतां काल इवागतः । एवशुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः ॥ ७॥ 
तमथोवाच . सुग्रीवं वचनं शश्नुसृदनः। कृतामिज्ञानचिह्वस्त्वमनया गजसाह्या॥ ८॥ 
लक्ष्मणेन सञ्च॒त्पाव्य येषा कण्ठे कृता तव | शोभसे ह्यधिकं वीर लतया कण्ठसक्तया ॥ ९ ॥ - 


बिपरीत इवाकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया | अद्य वालिसयुत्थं ते भयं वैरं च वानर ॥१०॥ - 
एकेनाहं प्रमोक्ष्यामि बाणमोक्षेण संयुगे । मम दशय सुग्रीव चैरिणं आतरूपिणस्‌ ॥११॥ 


अद्य वाली विनिहतो वनपांसुपु वेष्टते । यदि इष्टिपथं प्राप्तो जीवन्‌ स विनिवतते ॥ १२॥ 
ततो दोपेण मा गच्छेत्सद्यो गर्हेच मां भवान्‌ । प्रत्यक्षं सप्त ते साला मया बाणेन दारिताः ॥१३॥ 


तेनावेहि बलेनाद्य वालिनं निहतं मया । अननतं नोक्तपूव मे बीर कृच्छेऽपि तिष्ठता १४॥ 
धर्मलोभपरीतेन न. च कक्ष्ये कथंचन | सफलां च करिष्यामि प्रतिज्ञा जहि संभ्रमम्‌ ॥ १५॥ 


प्रसूतं कलमं क्षेत्रे वर्षणेव शतक्रतुः । तदाह्मननिमित्त खं वालिनो हेममालिनः ।। १६॥ 
सुग्रीव कुरु तं शब्दं निष्पतेद्येन वानरः । जितकाशी बलःछाघी त्वया चाधरपितः पुरा || १७॥ 


सद्मत्त बनराज की गति वाळे सुप्रीव ॥ ४॥ क्रिया कुशळ रामचन्द्र को देखकर बोले-सुबण से आभूषित 
ध्वज्ञा-पताकाःयन्त्र से परिपूर्ण, वनवासी व्यक्तियों को फंसाने के लिये जाळ के समान बाली से रक्षित 
किष्किन्धा पुरी में हम ळोग आ गये हैं। दे बीर! आप ने बाळी के वध की जो पूर्वे प्रतिज्ञा की थी 
॥ ५,६ ॥ ऋतु प्राप्त लता के समान उस को ,शीघ ही सफळ कीजिये। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा 
रामचन्द्र ॥ ७॥ उन से इस प्रकार बोले--इस गज्ञपुषपी ठता के द्वारा आप पहचानने योग्य हो गये हैं 
॥ ८॥ ढक्ष्मण के द्वारा उखाड़ी हुई यह गजपुष्पी तुम्हारे गळे में पड़ी हुई है । हे वीर ! कण्ठ में पड़ी 
इस गजपुष्पी ढता से आप अत्यन्त शोभा को इस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं। ९॥। जिस प्रकार नम में 
अपने सौर मण्डछ से युक्त सूये शोमा को प्राप्त होता है। दे बनवासी सुप्रीय | आज बाळी के द्वारा उत्पन्न 
हुआ भय तथा वेर॥ १०॥ संग्राम में एक ही बाण के छोड़ने से सब समाप्त कर दूंगा। हे सुग्नोब ! इस 
ससय केवल भ्राता के रूप में अपने वैरी बाळी को मुझे दिखा दो ॥११॥ आज मरा हुआ बाली वन की धूडि 
में डोटता हुआ दिखाई देगा । दृष्टि पथ में आया हुआ बाळी यदि जीवित मेरे सामने से ढौट जाय ॥१२॥ 
तब मुझे दोषी समझना और मेरी निन्दा करना। आप के समक्ष ही मैंने अपने बाण से सात साळ 
वृक्षों को वेधा है॥ १३॥ उसी बळ से आप बाडी को रण में मरा हुआ समझ जायें। हे बीर ! भयंकर 
बिपत्ति में भी मैं ने कभी अनृत भाषण .नहीं किया | १४॥ धमे के लोप के भय से मैं कभी अनुत 
आषण नहीं करता | अपनी व्याकुळता को आप दूर कीजिये । मैं अपनी प्रतिज्ञा को अवइ्य सफळ बनाऊंगा 
॥ १५॥ बोये हुए धान के खेत को जैसे इन्द्र पानी बरसा कर सफळ करता है उसी प्रकार मैं भी इस 
प्रतिज्ञा को सफछ करूंगा । काञ्जनमयी माळा धारण करने बाले बाढी को बुढाने के डिये ॥१६॥ हे सुग्रीव! 
तुम गजेन करो जिसे सुन कर बाळी यहां आजावे । वह विजय का इच्छुक है, संग्राम कोविइ है और पहले 
कई बार तुम को उसने दराया है ॥ १७ ॥ संमा का मेगी नह बाडी, शतक छुनते हो अवदय निकल पड़ेगा |. 
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निष्पतिष्यत्यसड्रेन वाली स प्रियसंयुगः । रिपूणां धर्षणं शूरा मर्षयन्ति न संयुगे ॥१८॥ 
जानन्तस्तु स्वकं वीयं ख्रीसमक्षं विशेषतः । स तु रामवचः श्रुत्वा सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ॥१९॥ 
ननद क्रूरनादेन बिनिभिन्दन्निवाम्धरस्‌ । तस्य शब्देन वित्रस्ता-गावो यान्ति हतग्रभा; || २०॥ 
राजदोषपरामृष्टाः ङुलस्त्रिय इबाकुला! । द्रवन्ति च सृगाः शीधं भग्ना इव रणे हयाः॥२१॥ 
पतन्ति च खगा भूमौ क्षीणपुण्या इव ग्रहाः ॥ 

तत; स जीमूतगणप्रणादो नादं हयम्ुश्चस्वरया प्रतीतः । 
ुर्यात्मजः शोयेविवृद्धतेजाः सरित्पतिर्वानिलचश्चलोमिः ॥२२॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धा काण्डे सुग्रीवगर्जन॑ नाम चतुर्दश्चः सर्गः ॥ १४॥ 


पञ्चदशः सर्गः 
ताराहितोक्तिः 


[अथ तस्य निनादं तं सुग्रीवस महात्मन! | शुश्राान्तःपुरगतो वाली भ्रातुरमरषणः ॥ १॥ 


युद्ध प्रेमी बीर शत्रु के गजेन तजेन पूवेक आवाहन फो सुनकर सहन नहीं कर सकते || १८॥ अपने 
पराक्रम को जानते हुए विशेष कर खी के समक्ष छलकार सुन कर कोई मानी सहन नहीं कर सकता | 
स्वणे के समान गौराङ्ग पीतवर्ण सुम्नोब रामचन्द्रके बचन को सुन कर॥ १९॥ आकाश को गुंजायमान 
करते हुए भयंकर शब्दों में गजेने छगा। उस के भयंकर शब्द को सुन कर त्रस्त वृषभ समूह प्रभाहीन हो 
गया ॥ २०॥ राजकीय रक्षण न होने के कारण जैसे सम्भ्रान्त कुछ को ख्रियां त्रस्त हो जाती हैं, उती प्रकार 
गोवंश भी व्याकुळ हो गया । युद्ध में भागे हुए अरव के समान सुग भी इधर उधर भागने ढगे। आकर्षेण 
शक्ति के क्षीण होने पर जैसे गगनचारी ग्रहों का पात हो जाता है, उसी प्रकार गगनचारी पक्षी 
भी भूमि पर गिर पड़े ॥ २१॥ मेघ गजेन का अनुकरण करने वाले सुग्रीव ने शीघ्रता पूर्वेक गजेन 
किया । गर्जेन के समय सुग्रीव झा शौये तथा तेज उसी प्रकार वढ़ाहुआ था जैसे चञ्ळ 
तरंगों से समुद्र तरङ्गित होता हे ॥ २२॥ 


इस प्रकार वारमीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “सुग्रीव का गर्जेन? विषयक चौंदहवां सगे समाप्त हुआं ॥ १४॥ 


~ 


पन्द्रहवां सर्ग 
तारा की हितो क्ति 


अन्तःपुर ( रनिबास ) में निवास करने बाळे क्रोधी बाड़ी ने महात्मा सुग्रीव के उस गजेन को 
सुना ॥ १॥ सम्पूर्णे प्राणियों को कम्पायमान करने बाळे सुग्रीव के उस गर्जन को सुनकर बाळी का 
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र्रा तु तस्य निनदं स्ेभूतप्रकम्पनम्‌ | मद्अकपदे नष्टः क्रोधश्चापतितो महान्‌ ॥२॥ 
स॒ तु रोषपरीताङ्ञो वाली सन्ध्यातपप्रभः | उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः | ३॥ 
चाली दंष्ट्राकरालस्तु त्रोधाद्ीपाग्निलोचनः । भात्युत्पतितप्मामः सम्ृणार इव हृदः ॥ ४॥ 
शब्द दर्मपेणं श्रुत्वा निष्पपात ततो हृरिः । वेगेन चरणन्यासैदारयन्निव मेदिनीस्‌ ॥ ५॥ 
तं तु तारा परिष्वज्य सखेहाइशितसौह्ददा । त्रस्ता प्रोवाच संश्रान्ता हितोदर्कमिदं वचः॥ ६ ॥ 
साधु ऋधमिमं चीर नदीवेगमिवागतम्‌ । शयनादुत्थितः कल्यं त्यज भुक्तामिव जम्‌ ॥ ७॥ 
कल्यभेतेन संग्रामं ` करिष्यसि हरीश्वर । वीर ते शत्रुबाहुल्यं फल्गुता वा न विद्यते || ८॥ 
सहसा तर निष्क्रामो मम ताबच्न रोचते | शरूयतां चाभिधास्यामि यन्निमित्तं निवायसे ॥ ९॥ 
पूवेमापतितः ऋधात्स त्वामाहयते युधि । निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः॥। १०॥ 
त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषत) | इहेत्य पुनराह्नानं शङ्कां जनयतीव मे ॥११॥ 
दश्च व्यवसायश्च याइशर्तस्य नदतः । निनादस्य च संरम्भो नैतदल्पं हि कारणम्‌ | १२॥ 
नासहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम्‌ । अव्न्धसहाय्च यमाश्रित्यैष गर्जति ॥१३॥ 
प्रकृत्या निपुणश्चेव जुद्विमांश्रव वानरः । अपरीक्षितवीयेण सुग्रीव, सह नैष्यति ॥ १४) 
पूबेमेव मया पीर श्रुतं कथयतो वचः। अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हितं वच! ॥१५॥ 


पानजनित मद दूर हो गया तथा वह अत्यन्त कद्ध हो गया ॥ २॥ रोष से परिपूर्ण सन्ध्या काढीन आतप 
के समान कान्ति वाढा बाळी तस्काळ महम्रस्त सूये के समान प्रभाद्दीन हो गया ॥ ३॥ विकराळ दांतों 
बाडा, क्रोध स जिस के नेत्र अभि बणे हो गये हे, ऐसा बाही सरणाळ युक्त रक्तकमळ के समान शोभा 
को प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ असहनीय शब्द को सुनकर अपनी तीव्र गति से प्रथ्वी को कस्पायसान करता 
हुआ राजमहळ से निकल पड़ा || ५॥ बाळी के निकछते समय भय से अत्यन्त घबराई हुई स्नेहपूर्वेक 
इत कामना प्रकट करन वाळी तारा उसका आळिगान कर यह हितकारी वचन बोली ॥ ६॥ निद्रा के पश्चात्‌ 
उठने पर जैसे भोगी हुई म्लान माढा को ढोग छोड़ देते हैँ, उसी अकार हे वीर ! नदी के वेग के समान 
आय हुए इस क्रोध क वेग को आप. व्याग देवें ॥ ७॥ हे वनवासियों के बीर ! इसके साथ यदद संग्राम 
आप कछ काजयेगा, आप की वीरता में इस से कोई कमी न होगी॥ ८॥ सहसा आप का यहां से जाना 
मुझे अच्छा नहीं ळा रद्वा हे । जिस कारण मैं आप को रोक रही हूं, उसे सुनिये ॥ ९॥ क्रोध पूर्वक 
आये हुए सुग्रीव ने संग्राम में आप का आवाहन किया । उस समय जाकर आप ने उसे परास्त किया 


तथा आप क॑ महार से वह यहां से भाग गया ॥ १० ॥ आप के द्वारा भगाये 
हुए, विशेष कर पीडित 
हुए, उस का फिर इस मकार यहां आकर आवाहन करना मेरे हृदय को शंकित कर रहा द ११॥ 


यह अभिमान, यह व्यवहार, गर्जेन का यह प्रकार तथा उस के गर्जेन में जो रे 

इन सब ढक्षणों का महान्‌ कारण ही हो सकता हे॥ १२॥ अन्य की अहत 
आ सकता | सहायता उसको अबदय ग्राप्त हो गई है जिस का आश्रय लेकर वह इस प्रकार गज रद्दा हे, 
॥ १३॥ स्वभावतः वह बुद्धिमान्‌ तथा चतुर हे । पराक्रम-वळ की बिना परीक्षा किये सुम्रीब किसी के 
साथ मैत्री नदीं, कर सकता ॥ १४ ॥ राजकुमार अङ्गद से यह बातें मैंने पहले ही सुन रखी 
है। दे वीर! आप के कल्याण के लिये आज मैं उन्हीं बातों को कहती हुँ ॥ १५॥ राजकुमार 
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अङ्गदस्तु कुमारोऽयं वनान्तश्चपनिर्गतः । प्रशवत्तिस्तेन कथिता चारेरा्तैनिवेदिता ॥ १६॥ 
अयोष्याधिपतेः पुत्रौ शरो समरदु्जयौ । इक्ष्वाङूणां कुले जातौ प्रथितौ रामलक्ष्मणौ ॥१७॥ 
सुग्रीवम्रियक्ामार्थ प्राप्ती तत्र दुरासदौ । तव तुहि विख्यातः सहायो रणकर्कशः ॥१८॥ 
रामः परबलामदी युगान्ताश्निरिवोत्थितः | नित्रासब्ृक्षः साधूनामापन्नानां परा गतिः ॥१९॥ 
आर्तानां संश्रयध्यैव यशसश्चैकमाजनम्‌ । ज्ञानबिज्ञानसंपन्नो निदेशे निरतः पितुः ॥२०॥ 
धातूनामिव शैलेन्द्रो शुणानामाकरो महान्‌ | तत्क्षमो न पिरोधस्ते सह तेन महात्मना ॥२१॥ 
दुजेयेनाप्रमेयेण रामेण रणकर्मतु । शूर वक्ष्यामि ते किंचिन्न चेच्छाम्यस्यसयितुस्‌ ॥२२॥ 
शूयतां क्रियतां चैत्र तव वक्ष्यामि यद्धितम्‌ । यौवराज्येन सुग्रीवं तूर्णं साध्यभिपेचय ॥२३॥ 
विग्रहं मा कृथा वीर रात्रा राजन्‌ यवीयसा । अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदस्‌ ॥२४॥ 
सुग्रीवेण च संप्रीतिं वेरमुत्सृज्य दूरतः | लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष वानरः ॥२५॥ 
तत्र वा सन्निस्थो वा सर्वथा बन्धुरेब ते । न हि तेन समं बन्धुं श्रुति पश्यामि कंचन ॥२६॥ 
दानमानादिसत्कारेः कुरुष्व प्रत्यनन्तरम्‌ । वेरमेतत्समुत्सृज्य तव पाञ्च स॒ तिष्ठतु ॥२७॥ 


~ Les 


सुग्रीवो बरिपुलग्रीबस्तव बन्धुः सदा मतः। आरतुः सौहृदमालम्ब्य नान्या गतिरिद्वास्ति ते ॥२८॥ 
यदि ते मत्मिय॑ कायं यदि चापैपि मां हिताम्‌ । याच्यमानः प्रयत्नेन साधु वाक्यं कुरुष्व मे ॥२९॥ 


अङ्गद्‌ घूमते हुए बन में गये थे। कुशळ गुप्तचरों के द्वारा निवेदित दूतों ने उनसे यह बात कही॥। १६॥ 
इक्बाङुर्वश में उत्पन्न होने वाळे, समरदुर्जेय, बीर, अयोध्या सम्राट्‌ के दो पुत्र राम लक्ष्मण यहाँ आये हैं 
॥ १७॥ वे दोनों दुर्धेषे बीर सुप्री की प्रिय कामना से ही यहाँ आये हें. । रणकर्म में कुशळ वे दोनों 
वीर संग्राम में तुम्हारे भाई के सहायक हैं. ॥ १८॥ शत्रु सेना को नष्ट करने के लिए रामचन्द्र उठी हुई 
प्रयामि के समान हें । वे साधु पुरुषों के आश्रय दाता हैं तथा दीन दुःखियों के परम गति हे. ॥ १९॥ 
आत्ते छोगों के आश्रय दाता हैं, यश के भाजन हैं, ज्ञान विज्ञान से परिपूण हैं, पिता के आज्ञाकारी हैं 
॥ २०॥ पर्वतराज हिमालय जैसे घातुओं का आकर है वैसे ही वे गुणों की प्रसवस्थली हैं | इसलिए 
उस महात्मा रामचन्द्र के साथ शात्रता उचित नहीं॥ २१॥ श्री रामचंद्र संग्राम फर्म में दुर्जय तथा 
अप्रतिम योद्धा हैं। हे बीए! मेरा आप से कुछ निवेदन है, आप क्रोध न करें तो मैं कहूँ ॥ २२॥ 
जिसमें आपका हित है उस बात को मैं कह रही हूँ, उसको सुनिये तथा सुनकर उसे कीजिये । जितना शीघ्र 
हो सके आदर पूवक सुम्रीब को युबराज पद पर अभिषिक्त कीजिये ॥ २३॥ हे बीर ! छोटे भाई के साथ 
आपका विरोध उचित नहीं । हे राजन्‌! श्री रामचन्द्र के साथ आपकी मेत्री हो जाना मैं उचित समझती 
हूँ ॥२४॥ सुग्रीब के साथ वेर भाव दूर करके उसके साथ प्रीति कीजिये । बह आपका छोटा भाई हे, अतः 
आपकी कृपा का पात्र हे ॥ २५॥ वह चाहे आपके पास रहे या ऋश्यमूक पवेत पर रहे, वह हर प्रकार से 
आपका बन्धु दै । सुग्रीव के समान बन्धु इस एथ्वी पर और कोई नहीं दिखाई देता ॥ २६॥ दान, सम्मान, 
प्रेम आदि के द्वारा उसे अपना ढीजिये, जिससे कि आपके साथ वैर बुद्धि छोड़ कर यहीं पास में रहे 
॥ २७ ॥ दृढ़ ग्रीवा वाळा सुग्रीव आपका अत्यन्त स्नेही बन्धु है। सुग्रीव के साथ दृढ़ बन्धुत्व की भावनाओं 
को छोड़कर इस समय आपके कल्याण का ओर फोई मागे नहीं । ।२८॥ यदि आप मेरा प्रिय काये च 
चाहते हैं और मुझे अपनी हितैषिणी समझते हैं, तो करबद्ध प्रार्थना पूवेक मेरी इस प्रिय तथा हितकारी 
राना को अबइय माने ॥ २९॥ आप प्रसन्न हो जाइये, मेरी बातों को ध्यान से सुनिये। मेरी बातों 
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प्रसीद पथ्यं शृणु जल्पितं हि मे न रोपमेवालुविधातुमहेसि । 
क्षमो हि ते कोसलराजक््नुना न विग्रहः शक्रसमानतेजसा ।॥ ३० ॥ 
तदा हि तारा हितमेव वाक्यं त॑ वालिनं पथ्यमिदं मापे । 
न रोचते तद्वचनं हि तस्य कालामिपन्नस्य विनाशकाले ॥ २१॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे ताराहितोक्तिनाम पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 


षोडशः सर्गः 
वालिपंहार: 


तामेवं ब्रुवतीं तारां ताराधिपनिभाननाम्‌ । वाली निर्भत्सयामास वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
गजतोष्स्य ससंरम्भं आतुः शत्रोबिशेषतः । मपेयिष्याम्यहं केन कारणेन वरानने ॥ २॥ 
अधर्षितानां शूराणां समरेष्वनिवतिनाम्‌ | धर्षणामर्षणं भीरु मरणादतिरिच्यते ॥ ३॥ 
सोढुं न च समर्थोऽहं युद्धकामस्य संयुगे | सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गर्जतः ॥ ४॥ 
न च कार्यो विषादस्ते राघवं प्रति मत्कृते । धमंज्ञश्च कृतज्ञश्च कथं पापं करिष्यति ॥ ५॥ 


को सुनकर आपको रोष नहीं करना चाहिये । इन्द्र तुल्य पराक्रमी कोसळ राजकुमार राअचन्द्र से विरोध 
करना आपको उचित नहीं ॥ ३०॥ तारा ने उस समय जो भी कल्याणकारिणी पथ्य बाते बाळी से कहीं 
वह उसे न रुचों क्योकि विनाश काळ के कारण वह काळ का प्रास बन चुका था ॥ ३१॥ 


इस प्रकार वाव्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “तारा की हितोक्ति? विषयक पन्द्रहवोँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ १५ ॥ 


i 
सोलुहवाँ सर्ग 
बाली का वध 


चन्द्रानना तारा की इन बातों को सुनकर बाळी उसकी भर्त्सना करते हुए इस प्रकार बोला ॥ १॥ 
हे शोमने ! गजते हुए इस भाई की, जब कि वह शत्र बन चुका है, लळकार में किन कारणों से सह 
सकूँगा ॥ २॥ वह व्यक्ति जिसने संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाई तथा जो कभी पराजित नहीं हुआ, 
जिसने सदा शोये का परिचय दिया है, उसके लिए शत्रु द्वारा अपमानित छळकार मृत्यु से भी अधिक 
भयाबह हे ॥ ३॥ दुेळ प्रीवा वाले सुग्रीव के रोषपूर्वेक गजेन को युद्ध की कामना करने बाळा में संग्राम में 
सहन नहीं कर सकता i ४॥ रामचन्द्र के द्वारा मेरी किसी प्रकार की हानि होगी, इस प्रकार को आशंका 
तुम्हें नहीं करनी ऱ्य ! वे घमोत्मा वथा कतज्ञ हैं, और मेरे प्रति, पाप क्यों करेंगे ॥ ५॥ अब ठुम 
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निरतस्य सह ख्रीमिः कथं भूयोऽनुगच्छसि । सौहृदं दितं तारे मयि भक्तिः कृता त्यया ॥ ६॥ 
प्रतियोत्थाम्यहं गत्या सुग्रीवं जहि संभ्रमम्‌ । दर्पमस्य विनेष्यामि न च ग्राणेतिंयोक्ष्यते ॥ ७॥ 
अहं ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यथेप्सितम्‌ । इ्ष््टिप्रहारेश्च पीडितः प्रतियास्यति ॥ ८॥ 
न मे गरवितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान्‌ | कृतं तारे सहायत्व॑ सौहृदं दितं मथि ॥ ९॥ 
शापितासि सम प्राणेनिबतेस्त्र जनेन च। अहं जित्वा निवतिष्ये तमहं आतरं रणे ॥१०॥ 
तं तु तारा परिष्यज्य वालिनं प्रियवादिनी । चकार रुदती मन्दं दक्षिणा सा प्रदक्षिणम्‌ ॥११॥ 
ततः स्मस्त्ययनं कृत्वा सन्त्रविद्विजयेपिणी । अन्तःपुरं सह स्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥१२॥ 
प्रविशयां तु तारायां सह खरीभिः स्वमालयम्‌ । नगराभिर्ययौ क्रुद्धो महासर्प इव श्वसन्‌ ॥१३॥ 
स निष्पत्य महातेजा वाली परमरोपणः। सर्वतथारयन्‌ इष्टिं ञन्रुदशेनक्राङक्षया ॥१४॥ 
स ददर्श ततः श्रीमान्‌ सुग्रीवं हेमपिज्गलम्‌ । सुसंबीतमवष्टव्धं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥१५॥ 
स तं दृष्टा महावीयं सुग्रीवं पर्यवस्थितम्‌ | गाढं परिदधे वासो वाली परमरोषणः ॥१६॥ 
स वाली गाढसंबीतो झुश्टिशुयम्य वीर्यवान्‌ । सुग्रीवमेवाभिग्ुखो ययौ योद्धुं कृतक्षणः ॥१७॥ 
हिष्टयुष्टिं सपुद्यम्य संरब्धतरमागतः । सुग्रीबोऽपि तमुद्दिश्य वालिनं हेममालिनम्‌ ॥ १८॥ 
तं वाली क्रोधताम्राक्षः सुद्रीवं रणपण्डितम्‌ । आपतन्तं महावेगमिद वचनमब्रवीत्‌ ॥१९॥ 


मेरे पीछे क्यों आ रही हो, खियों के साथ लौट जाओ मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति थी, उस सोहादे का 
तुमने पर्याप्त परिचय दे दिया ॥ ६॥ तुम अपनी घबराहट को छोड़ दो । मैं जाकर सुम्रोब के साथ संग्राम 
करूँगा और उसके घमण्ड!को तोडूंगा, किन्तु उसकी हत्या नहीं करूँगा ॥ ७ ॥ संग्राम में आये हुए उसकी जो 
इच्छा होगी, मैं बद्दी करूँगा वृक्षों तथा सुटि प्रहार से पीड़ित होकर सदा की भाँति वह भाग जायेगा ॥ ८॥ 
संग्राम में गर्वित मेरे प्रहारो को वह दुरात्मा सह नहीं सकेगा। हे तारे ! तुम्हें मेरी जो सहायता करनी 
थी करली, मेरे प्रति जो सौहादे भाव दिखाना था उसे तुमने पयोप्त दिखला दिया॥ ९॥ अब तुम्हें मेरे 
प्राणों की शपथ है, अपने सहायकों के संथ अब तुम लौट जाओ । संग्राम में उस भाई को पराजित कर 
मैं निश्चय ही लौट आउँगा ॥ १०॥ मधुरभाषिणी तारा ने बाली का आलिंगन कर रोते हुए उसकी 
प्रदक्षिणा की ॥ ११ ॥ मन्त्र को जानने वाळी, बाछिःविजय की कामना करती हुई उस ने स्वस्त्ययन किया 
तथा शोक पूर्वक स्त्रियों के साथ अन्तःपुर में चली गई॥ १२॥ खियों के साथ तारा के राजमहल सें प्रवेश 
कर जाने के पश्चात्‌ विशाळ क्रुद्ध सपे के समान सांस लेता हुआ वह बाळी नगरी से निकळ पड़ा ॥ १३॥ 
अत्यन्त क्रोध में वेगवान्‌ बाढी ने निकळ कर शात्रु के दशन की आकांक्षा से चारों ओर दृष्टि दौड़ाई ॥१४॥ 
अभि के समान देदीप्यमान, स्वणे के समान पीत वणे बाळे, कच्छ पहन कर दृढ़ता के साथ खड़े हुए सुम्रीब 
को श्रीमान्‌ बाळी ने देखा ॥ १५॥ विशाळ भुजा बाळे बाली ने सुग्रीब को सब प्रकार से सन्नद्ध देखकर 
अत्यन्त क्रोध करते हुए अपने वख्नों को हदता के साथ बांधा ॥ १६॥ बख संवेष्टित, घूंसे को ताने 
हुए पराक्रमी वह बाळी उस समय युद्ध की कामना से सुग्रीव की ओर चळ पड़ा ॥ १७॥ फान माढा 
घारी, बद्धमुष्टि, क्रोधावेश में आये हुए बाळी के समीप सुग्रीव भी उसका सामना करने के लिये आया 
॥ १८ ॥ क्रोध से जिसकी आंखें ढाळ हो रही हैं, इस प्रकार का बाळी असन्त वेग से आते हुए, रणविशारद्‌ 
सुम्रीच से इस प्रकार बोढा ॥ १९॥ संगठित अंगुढियों से बनी हुई मेरी यह मुष्टि वेग पूवेक जिस ससय 
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एष मुष्टिमेया बद्धो गाढ! संनिहिताङ्ुलि! । मया वेगवियुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यृति ॥२०॥ 
एवपुक्तस्तु सुद्रीवः क्रुद्धो वालिनमत्रवीत्‌ | तव चेव हरन्‌ प्राणान्‌ ष्टिः पततु मूर्धनि ॥२१॥ 
ताडितस्तेन संक्रद्धस्तमभिक्रम्य वेगितः | अभवच्छोणितोद्वारी सोत्पीड इव पर्वतः ॥२२॥ 
सुग्रीवेण तु निःशङ्कं सालसुत्पाव्य तेजसा । गात्रेष्यभिहतों वाली वजेगेब महागिरिः ॥२३॥ 
स तु वाही प्रचलितः सालताडनविहलः । गुरुमारसमाक्रान्ता नौः ससार्थेव सागरे ॥२४॥ 
तौ भीमवरविक्रान्तौ सुपर्णसमवेगिनौ । प्रवृद्धी घोरवपुषौ चन््रर्याविवाम्बरे ॥२५॥ 
परस्परममित्रप्तौ हिद्रान्वेषणतत्परौ । ततोऽवर्धत बाली तु बलवीर्यसमन्वितः ॥२६॥ 
र्यपुत्रो महावीर्यः सुग्रीवः परिहीयते । वालिना भग्नदपस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः ॥२७॥ 
बालिनं प्रति सामपों दर्शयामास राघवम्‌ । वृतः सञ्चासैः सशिखेवेजकोटिनिमेनंखै! ॥२८॥ 
सष्टिमिर्जानुमिः पड्भिर्वाहुभिश्च पुनः पुनः । तयोयुद्धमभूड्रोरं वृत्रवासवयोरिव ॥२९॥ 
तो शोणिताक्तौ युध्येतां वानरौ वनचारिणौ । मेघाविव मद्दाशब्दैस्तजेयानौ परस्परम्‌ ॥३०॥ 
हीयमानमथापश्यतसुग्री वानरेश्वरम्‌ । प्रेचमाणं दिशश्चैव राघवं च महुरमहः ॥३१॥ 
ततो रामो महातेजा आतं दृष्टा हरीश्ररम्‌। शरं च वीक्षते बीरो वालिनो वधक्रारणात्‌ ॥३२॥ 
ततो धनुषि संधाय शरमाशीविषोपमम्‌ । पूरयामास तच्चापं कारुचक्रमिवान्तकः ॥।२३।। 
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तुम्हारे ऊपर छूटेगी, तो तुम्हारे प्राणों को समाप्त कर देगी ॥ २०॥ ऐसे बचन कहते हुए बाळी के प्रति 
सुग्रीव बोले-यह ग्राणद्दारी मेरी मुष्टि तुम्हारे मस्तक पर गिरे और तुम्हारे प्राणां को हर लेवे ॥ २१॥ 
आक्रमण पूर्वक क्रद्ध बाळी के इस प्रकार प्रहार करने पर पबेतीय झरनों की तरह सुग्रीव के शरीर से रक्त" 
धारा बहने छगी ॥ २२॥ उस समय तेजस्वी सुम्रीब ने एक साल वृक्ष को उखाड़, निशंक हो कर बाळी 
के शरीर पर इस प्रकार प्रहार किया जैसे पबेत पर वज्रपात होता हे ॥ २३ ॥ सुम्रीब के साळ वृक्ष के 
आघात से बाळी इस प्रकार विचलित हो गया जैसे समुद्र भें खेने वाळा के सहित अत्यन्त भाराक्रान्त 
नौका हो॥ २४॥ गरुड़ के समान वेगवाले, भयंकर बळ पराक्रम वाळे, विशाळ शरीर वाले वे दोनों आकाश 
स्थित चन्द्र सूये के समान प्रतीत होने ढगे ॥ २५॥ शत्र के घात में वे दोनों ही प्रहार करते हुए एक 
दूसरे. के दुबेछ पक्ष का अन्वेषण कर रहे थे | किन्तु बळ पराक्रम सम्पन्न बाळी पराक्रम में बढ़ने ळगा। 
॥ २६॥ महावीर सूयपुत्र सुग्रीव का बळ उस समय क्षीण होने ळगा। बाढी के द्वारा जिसका दर्षे दलित 
हो गया हे, ऐसे सुग्रीब शिथिळ हो गये ।। २७॥ क्रोधावेग में आये इए सुप्रीव ने भी वृक्षों, शाखाओं 
पाषाण शिळाओं, वज्ज के समान तीत्र नखों, मुष्टिका, घुटनों, पैरों तथा भुजाओं के द्वारा बाळी पर बार बार 
प्रहार करते हुए अपना पराक्रम राभचन्द्र को दिखाया | उस समय इन्द्र तथा बृत्र असुर की तरह उन दोनों 
का घोर युद्ध हुआ ॥ २८-२९ ॥ रक्त से सने हुए परस्पर लड़ते हुए वे दोनों वनवासी उस समय गजेन 
करते इए महामेघ के सदृश प्रतीत होने ढगे ॥ ३०॥ वनवासी राजा सुग्रीब की” शक्ति क्षीण हो रही है 
तथा वह बारबार मुझे देख रहा है, इस दृश्य को रामचन्द्र ने देखा ॥ ३१॥ महातेजस्वी रामचन्द्र सुग्रीव 
की विपन्नावस्था को देखकर बाछिःवध की आकांक्षा से बाण को खोजने ढगे | ३२॥ सपे के समान बाण 
को धनुष पर सन्धान करके बाण प्रत्यञ्च! को कान तक इस प्रकार खींचा जैसे मृत्यु अपने काढचक्र को. 
` मेरिवि करती है॥ २३॥ अल्नज्ना के.अश्य उज्ञाप्े पक्रन ोतमे। प्रजयकाळ के समान इरय़ को 
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तस्य ज्यातलघोपेण ब्रस्ताः पत्ररथेश्वराः । प्रदुद्ुवुमृगाशेव युगान्त इव  मोहिता! ॥३४॥ 
मुक्तरतु वजञनिर्घोपः प्रदीप्ताशनिपतनिभ! । राघवेण महाबाणो वालिवक्षत्ति पातित) ॥३५॥ 
ततस्तेन महातेजा वीर्योत्सिक्तः कपीश्वरः । वेगेनामिहतों वाली निष्पाव मद्दीवले ॥३६॥ 
इन्द्रध्वज इबोडूतः पौर्णमास्यां महीतले । आश्वयुक्समये मासि गतश्रीकों विचेवनः ॥३७॥ 

नरोत्तमः कालयुगान्तकोपम॑ शरोत्तमं काश्वनरुप्यभूषितम्‌ । 

ससर्जे दीप्तं तममित्रमदनं सधूममग्निं युखतो यथा गिरिः ॥३८॥ 

अथोक्षिः शोणिवतोयविस्नवैः सुपुष्पिताशोरू इवानिलोद्धतः | 

विचेतनो वासवस्नुराहवे बिश्रंशितेन्द्रध्वजवरिक्षतिं गतः ॥३९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायगे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे वालिसंहारो नाम षोडः सर्गः || १६ ॥ 


सप्तदशः सर्गः 


रामाधिक्षेपः 


ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः | पपात सहसा वाली निङ्गत्त इव पादपः ॥ १ ॥ 


देक्षकर वन के जम्तुओं में भगदड़ मच गई | ३४ ॥ प्रदीप्त वज्र के समान भयंकर शब्द करनेवाळा महाबाण 
रामचन्द्र ने बाली के हृदय को छक्ष्य कर मारा॥ ३५ || बल-वीये से समन्वित महातेजस्वी बाढी भमीन्तक 
अत्यन्त वेग वाले रास के बाण से आहत होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ शारदी पूर्णिमा को उठी हुई 
रध्वा के समान वह बाळी अचेतन अवस्था में प्रथ्वो पर गिर पड़ा ॥३७॥ सर्यो दां पुरुषोत्तम रामचंद्र ने 
` स्वणे से भूषित शत्रु के मान मदेन करने बाले प्रळय काळ के समान देदीप्यमान उस बाण को इस प्रकार 
'चढाया जैसे ज्जाळामुखी पवेत अपने मुख से धूम सहित अभि को वमन करते हैं ॥ ३८॥ शोणित तथा 
स्वेद से सम्पूण शरीर जिसका आद्रे हो गया है, ऐसे बाळी का शरीर पुष्पित पवेतीय अशोक वृक्ष के 
समान प्रतीत होने ढगा । उस संग्राम क्षेत्र में मूर्छित अवस्था में बढ बाढी ठुटी हुई इन्द्रध्वजा के समान 
एथ्बी पर गिर पड़ा ॥ ३९॥ 


“ इस प्रकार वाहमीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “बाली का वध! विषयक सोळहवों सर्ग समाप्त हुआ ॥ १६॥ 
Rs 
सत्रहवाँ सरग 
राम की निन्दा 


रणदुमेंद बाळी रामचन्द्र के बाण से आहत होता हुआ कटे हुए वृक्ष के समान सहसा भूमि पर 
गिर पड़ा ॥ १ ॥ तपे हुए काळच केत्म भूत बा, ने: हळ; बराडी आलोह,शिथिळ हो कर देदीप्यसान 
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स - भूमौ न्यस्तसरवाङ्गस्तपकाञ्चनभूषणः | अपतद्देवराजस्य सुक्तर्मिरिव ध्यजः ॥ २.॥ 


तस्मिन्निपतिते भूमौ वानराणां गणेश्वरे | नषटचन्द्रमित्र व्योम न व्यराजत भेदिनी ॥ ३॥ 
भूमौ निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मन! । न श्रीर्जहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः ॥ ४ ॥ 
शक्रदत्ता वरा माला काश्चनी वज्रभूषिता । दधार हरिश्चुल्यस प्राणांस्तेजः श्रियं च सा ॥ ५॥ 
स तया मालया वीरो हैमया हरियूथपः । सन्ध्यानुगतपर्यन्तः पयोधर इवाभवत्‌ ॥ ६॥ 
तस्य माला च देहश्च मर्मघाती च यः शरः । त्रिघेव रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते ॥ ७॥ 
तद्ख्रं तस्य वीरस्य स्वर्गमागप्रभावनम्‌ | रामबाणासनोत्थिप्तमाबहत्परमां गतिस्‌ ॥ ८ ॥ 
तं तथा पतितं संख्ये गताचिषमियानलम्‌ । ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतस्‌ ॥ ९ ॥ 
आदिस्यिमित्र कालेन युगान्ते श्रुति पातितम्‌ । .महेन्द्रमिय दुर्धषं महेन्द्रमिव दुःसह ॥१०॥ 
महेन्द्रपुत्रं पतितं बालिनं हेममालिनम्‌ । व्यूढोरस्कं मद्दाबाहुं दीक्तास्यं हरिलोचनम्‌ ॥११॥ 
लक्ष्मणानुगतो रामो ददर्शोपससर्प च । 

तं दृष्टा राघवं वाली लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । अन्रवीसप्रश्रितं वाक्यं परुषं धर्मसंहितम्‌ ॥१२॥ 
खं नराधिपतेः पुत्र प्रथितः प्रियदर्शन! । कुलीन] सत्संपन्नस्तेजस्यी चरितत्रतः ॥१३॥ 
पराब्युखवधं कृत्वा को जु प्राप्तस्त्वया गुणः | यदहं युद्धसंरब्धः शरेणोरसि ताडितः ॥ १४॥ 
रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः । सानुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञो दृढव्रतः ॥१५॥ 


ढगा ॥ ६॥ बहू माळा, बाढी का शरीर तथा ममेघाती बह बाण बाढी के गिरने प 
| ने प्‌ थक प्रथक्‌ 
शोभा फो प्राप्त हो रहे थे॥ ७॥ राम के Fs 


गी कठोर वचन नम्रता पूर्वेक बाली ने कहा 

बर पोखे ल, उंडीन, पियवा, बुद्धि सम्पन्न प्रसिद्ध राजकु में तुम उत्पन्न ह ॥ १३ ॥ छिप 
जेर र सार न आप ने कौन सो ख्याति प्राप्त की है जिससे आप के कारण दूसरों के साथ युद्ध 
दयाल, उत्साही, EE बम बाहे ॥ १४॥ रामचन्द्र दुःलियों के दुःख दूर करने वाळे प्रजा के हितैषी | 
क र ट न ka व हें. १७॥ त गुणों से युक्त तुम्हारी कीर्ति सभी 
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इति ते सर्वभूतानि कथयन्ति यशो शुवि। दमः शमः क्षमा धर्मो शतिः सत्यं पराक्रमः ॥१६॥ 
पार्थिवानां गुणा राजन्‌ दण्डश्चाप्यपराधिषु । तान्‌ गुणान्‌ संग्रधार्याहमग्रथ' चाभिजनं तव॥ १७॥ 
तारया प्रतिषिद्धोऽपि सुग्रीवेण समागतः। न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं योदरुमहेति ॥१८॥ 
इति मे बुद्धिरुत्पन्ना घभुवादशने तव ॥ 
न त्वां विनिहतात्मानं थर्मध्वजमधामिकम्‌ । जाने पापसमाचारं तृणेः कूपमिवावृत्तम्‌ ॥१९॥ 
सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिब पावकम्‌ । नाहं त्वामभिजानामि धर्मच्छब्मामिसंतस ॥२०॥ 
विषये वा पुरे वा ते यदा नापकरोम्यहम्‌ । न च त्यामवजानेऽहं करमान्मांहंस्यक्किल्बिषम्‌।२१॥ 
फरुयूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ । मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्‌ ॥२२॥ 
त्वं नराधिपतेः पुत्रः ग्रतीतः प्रियदर्शनः । लिङ्गमप्यस्ति ते राजन्‌ इश्यते धर्मसंहितम्‌ ॥२२॥ 
कः क्षत्त्रिये जातः श्रुतवान्नष्टसंशयः । धर्महिङगगरतिच्छन्नः कूरं कर्म समाचरेत्‌ ॥२४॥ 
राम राजछुले जातो धर्मबानिति विश्रुतः | अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थं परिधावसि ॥२५॥ 
बयं वनचरा राम कन्दमूलफलाशनाः | एषा प्रकृतिरस्माकं पुरुपस्त्व॑ नरेश्वर ॥२६॥ 
भूमिहिरण्यं रूप्यं च बिग्रहे कारणानि च। अत्र कस्ते वने लोमो मदीयेषु फेषु वा ॥२७॥ 
नयश्च पिनयश्रोभी निग्रहानुग्रहाबपि । राजवृत्तिरसंकीर्णा न नृपाः कामवृत्तयः ॥२८॥ 


Re gl जी payee 
मनुष्य इस संसार में कर रहे हैं । दम, शान्ति, क्षमा, नियम पाठन, धेये, विमल बुद्धि, पराक्रम ॥ १६॥ 
तथा अपकारी अधर्मी को दण्ड देना, ये राजाओं के गुण होते हैं। भाप की श्रेष्ठ कुढीनता तथा इन 
श्रेष्ठ गुणों को सुन कर द्वी॥ १७॥ मैं तारा के निषेध करने पर भी सुग्रीब के साथ संग्राम करने आया। 
अन्य के साथ युद्ध करते हुए मुझे रामचन्द्र नहीं भारेंगे, आप के विना दशन किये दी मैंने यह निश्चय कर 
लिया था ॥ १८॥ धर्मेध्वजी, अधार्मिक, पापाचरण करने बाले, ठणों से छिपे हुए कूप के समान, अपनी 
हत्या करने वाले तुम फो मैं न जान सका || १९-॥ सज्जनों का वेष धारण फरनेवाले तुम छिपी हुई अभि के 
समान, धमे के वेष में छिपे हुए अधर्मी हो, ऐसा मैं तुम्हें नहीं जानता था ॥ २०॥ में न तो तुम्हारे देश 
या अधिकार में हूं, मैंने कोई आप का अपकार भी नहीं किया और न मैं ने आप का अपमान हो किया, 
फिर मुझ निर्दोष व्यक्ति को आप ने क्यों मारा॥ २१॥ फळ मूळ खाने बाळे, बनबासियों के शासक एक 
वनवासी मुझ को जब कि मैं दूसरे से युद्ध कर र्दा था, ऐसी अवस्था में क्‍यों मारा || २२॥ आप 
राजवंश में उत्पन्न होने वाले, बिइवासी तथा प्रियदर्शी प्रतीत होते हैं। हे राजन्‌! आप धासिक चिहों 
शर भी परि हैं ॥ २३॥ प्रसिद्ध क्षत्रिय कुछ में बरी होने कोडी iu संशय रित, र प 
परिपूर्णे कौन ऐसा व्यक्ति हे जो इस्‌ प्रकार का निदेय करर फर्म करेगा जैसा आप ने किया ६ 
तुम मि १1०10 > तट हो । रघुवंशी धमीत्मा होते हैं, यह प्रसिद्ध हे । किन्तु इसके विपरीत 
तुमं मयोदाहीन तथा अत्यन्त क्रूर हो, केवळ ऊपर से सौम्य रूप धारण कर इधर उधर क्यों पयटन 
कर रहे दो ॥ २५॥ हे रामचन्द्र ! हम तो वनवासी कन्द-मूळ-फळ के खाने वाले हैं, यही हमारी स्वाभाविक 
वृत्ति तथा आहार है किन्तु हे नरेदवर ! आप तो नागरिक महान्‌ पुरुष हैं ॥ २६॥ भूमि, सवणे तथा 
अलोफिक सोौन्दये, ये ही वस्तुएं किसी के निम्रह या बध का कारण होती हैं। मेरे अधीन इस बनबासि- 
राज्य में कोन सी ऐसी वस्तु है जो आप के लोभ का कारण बन गई हे ॥ २७॥ नीति, सन्नता, 
दण्डानुकूळ निग्रह, अलुगप्रह-इसी को राजधमे कहते हें । इसी के अनुकूळ आचरण को 
राजनीति कहते हें । स्वेच्छाचारिता फो रा [जधमे नहीं कहते हें. ॥ २८॥ तुम तो स्वेच्छाचारी, छोछुप, 
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तव॑ तु कामप्रधानश्च फोपनध्वानवस्थितः । राजबृत्तैरसंकीर्णः शरासनपरायणः ॥२९॥ 
न तेऽस्त्यपचितिर्धमे नाथे बुद्धिरवस्थिता | इन्द्रियेः कामबृत्त। सन्‌ कृष्यसे मनुजेश्वर ॥३०॥ 
हरवा बाणेन काकुत्स्थ मामिहानपराधिनम्‌ । किंवक्ष्यसि सतां मध्ये कृत्वा कर्म जुगुप्सितस्‌ ॥३१॥ 
राजहा ब्रह्महा गोष्तश्चोरः प्राणिवधे रतः | नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः ॥३२॥ 
सूचकश्च कदर्यश्च मित्रन्नो गुरुतल्पगः | लोकं पापात्मनामेते गच्छन्त्यत्र न संशयः ॥३३॥ 
अधारे च्म मे सद्धी रोमाण्यस्थि च वर्नितम्‌ । अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्विवेधमंचारिमिः ।।३४॥ 
[ पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव | शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पञ्चमः ।।३५। 
चर्म चास्थि च मे राजन्न स्प्रशान्ति मनीषिणः | अभक्ष्याणि च मांसानि सोऽहं पञ्चनखो हतः ॥३६॥ ] 
तारया वाक्यमुक्तो5हं सत्यं सज्ञया दितम्‌ । तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः ॥३७॥ 
त्वया नाथेन काऊुत्स्थ न सनाथा वसुंधरा । प्रमदा शीलसंपन्ना धूतेन पतिना यथा ।।३८॥ 
शठो नेकृतिकः क्षुद्रो मिथ्याप्रश्रितमानसः । कथं दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना ॥३९॥ 
इिन्नचारित्रकक्ष्येण सतां धर्मातिवर्तिना । त्यक्तधर्माडुशेनाहं निहतो रामहस्तिना ॥४०॥ 
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क्रोध तथा चछचित्तता दोष से प्रस्व हो । राजधमे से शुन्य हो। केवळ धनुष के सहारे ही तुम्हारा 
सब काम होता है ॥ २९॥ हे नराधिप ! धर्म में तुम्हारी श्रद्धा नहीं, उसी प्रकार अथे में भी तुम्हारी बुद्धि 
स्थिर नहीं । स्वेच्छाचारी इन्द्रियों के वशीभूत होकर प्रत्येक कमे में अजितेन्द्रियता का परिचय देते हो 
॥३०॥ हे रामचन्द्र ! मुझ निरपराध व्यक्ति की बाणों से हत्या कर के जो यह अत्यन्त निन्दित कमे 
हि है, महापुरुषों के बीच में इसका परिमाजेन कैसे करोगे ॥ ३१ ॥ राजहत्यारा, त्राह्मणहत्यारा, गोघाती, 
या नको ह्या में रत, नास्तिक तथा परिवेत्ता (ज्येष्ठभ्राता के पूर्वे बिबाह करने वाळा) ये सभी अशास्त्रीय 
ढोकी को र होते हें. ॥ ३२॥ निन्द्क, कृपण, मित्रघाती, गुरुसत्रीगासी ये सभी पापमय 

हम ये, असने संशय नहीं ॥ ३३॥ मेरे च्म तथा रोम भी रूजनों के लिये अधाये हैं। 
जन्दुओं के खाने ठम्हारे जैसे धर्मोत्मा के डिये याज्य ही हैं॥ ३४ ॥ दे रामचन्द्र ! पश्चनखी इन पांच 
मर का विधान ब्राह्मण, क्षत्रिय को है--शश ( खरगोश ), साही, गोह, कछुआ, सियार || ३५॥ हे 
पञ्चनखी को हे पक चमे को मनीषी छोग स्पर्श नहीं करते | मेरा मांस अमक्ष्य है । इस पर भी आप ने मुझ 

"शी ge दिया i ३६॥ सवेज्ञा तारा ने जो मेरे हित की बात कही थी, बह सवैथा सत्य 
॥ ३७॥ चरित्रद्दी ही च करने से ही मैं आज असमय में काळ कत्रलित हो रहा हूं 
नी नप को प्राप्त कर जैसे शीडबती खी अनाथ हो जाती है, उसी प्रकार दे 

क शासक पति को प्राप्त कर यह वसुन्वरा भी आज अनाथ हो है ॥ ३८ ॥ धूत, 


क्षुद्र आणघातक, अपने अन्तःकरण पर अधि 
प्र र धकार न रख छ न्द्र्य रि 
आप जसा पापी पुत्र महात्मा राजा दशरथ के यहां कैसे La वेग 


ङ्द यहा कैसे उत्पन्न हुआ ॥ ३९॥ जिसने दा की 
# ये दोनों ही इलोक धमशा विरुद, oe क 
प्राणिहिंसा तथा मांसाहार वर्जित है तो उसके 


पञ्चनखो में वर्णन करना घाल्मीकिरामायण के प्रकरण से सर्वथा विरुद्ध है। 
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अशभ चाप्युक्तं च सतां चेव विगहितम्‌ । वक्ष्यसे चेदृशं कृत्वा स्किः सह समागतः ॥४१॥ 
उदासीनेषु योऽस्मासु वित्रमस्ते प्रकाशितः । अपकारिषु त॑ राजन्न हि पश्यामि विक्रमम्‌ ॥४२॥ 
इश्यमानस्हु युध्येथा मया यदि नृपात्मज । अद्य वैवस्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया ॥४३॥ 
सयाइर्येन तु रणे निहतोऽहं दुरासदः । प्रसुप्तः पन्नगेनेव नरः पानवर्श गतः ॥४४॥ 
म यस्कृतेऽस्मि हतस्त्वया | मामेव यदि पूर्व समेतदर्थमचोदयः ॥४५॥ 
थिळोमहमेकराह्वा तव चानीतवान्‌ भवे! । राक्षसं च दुरात्मानं तव भार्यापहारिणम्‌ ॥४६॥ 
%ठ बद्धा प्रदद्यां तेऽनिहतं रावणं रणे । न्यस्तां सागरतोमे वा पाताले वापि मैथिलीम्‌ ॥४७॥ 
आनयेय॑ > तवादेशाच्छेतामश्रतरीमिव । युक्त यत्माप्लुयाद्राज्यं सुग्रीवः स्वर्गते मयि ॥४८॥ 
अदुक्त यदथसेण त्वयाहं निहतो रणे । काममेबंवरिथो लोकः कालेन विनियुज्यते. ॥४९॥ 
क्षस चंङ्कवता प्राप्तपुत्तर साधु चिन्त्यताम्‌ । 

इत्येयुक्त्या फरिशष्कवक्त्रः शरामिघाताइयथितो महात्मा । 

समीक्ष्य रामं रविसंनिकाशं तूष्णीं बभूवामरराजक्नुः ॥५०॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे रामाधिक्षेपो नाम सप्तदशः समी; ॥१७॥ 
rs 
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खंखला तोड़ दी है, जो सज्जनों-नियन्ता के नियम के विरुद्ध आचरण करने बाळा तथा धर्म रूप अंड की 

जिसने तिरस्कृत कर दिया है, आज में ऐसे राम रूपी हाथी से मारा गया ॥ ४० ॥ अशुभ, अयुक्त, इस 
प्रकार सज्जनों से निन्दित कमे को कर के सज्जनों की सभा में तुम कया कह सकोगे ॥ ४१ ॥ हमारे जैसे 
जामद, निरपराध व्यक्तिपर जो यह पराक्रम दिखाया है, हे राजन्‌! अपकारी या अपराधी व्यक्तियों 
में आप का वह पराक्रम नहीं दिखाई देता ॥ ४२॥ हे राजकुमार ! यदि संग्राम में मेरे समक्ष आकर 
युद्ध करते, तो मेरे द्वारा मारे जाने पर आज तुम्हें यमसदन का अतिथि होना पड़ता ॥ ४३॥ 
तुमने छिप कर युद्धमें मुझ जैसे अजेय व्यक्ति को उसी प्रकार मारा है जैसे मद्यपान बश घोर निद्रा में 
सोये व्यक्ति को सांप काट लेता हे॥ ४३ ॥ सुग्रीव की कामना सिद्धकर अपने कार्ये की सिद्धि के ख्ये 
आप नेजो मुझे मारा है, यदि यह अपना मनोगत भाव आप पहले मुझ से कहते ॥ ४५॥ तो मैं एक 
ही दिन में मिथिळाङुमारी को ळाकर आप को समर्पित कर देता आप की खी का अपहरण करने वाले 
दुरात्मा उस राक्षस ॥ ४६॥ रावण को रण में जीते जी उस का गळा बांध कर आप के समक्ष प्रस्तुत 
कर देता सागर के जळ में या पाताळ में जानकी कहीं भी होती ॥ ४७॥ मैं उस को छा कर आप के 
सामने उसी प्रकार प्रस्तुत कर देता जैसे लुप्त हुई ₹वेताइबतर की श्रुति ठाई गई थी मेरे दिवंगत होने पर 
सुग्रीव राज्य पाये, यह उचित हे ॥ ४८॥ किन्तु संग्राम में आप ने मुझे अधमे से मारा हे, यह काये 
अनुचित हुआ है समय आने पर प्रायः सभी उत्पन्न जीवधारी एक दिन मृत्युको प्राप्त होते हैं, किन्तु आप 
ने यह जो अनुचित कमे किया है, इसका उचित समाधान क्या होगा, इसे आप विचारिये ॥ ४९ || बाण 
के आघात से व्यथित जिस का मुख सूख रहा है, ऐसा महात्मा इन्द्रपुत्र बाली देदीप्यमान सूये के समान 
तेजस्वी रामचन्द्र को देख कर मौन हो गया ॥ ५०॥ 

इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “राम की निन्दा? विषयक सञ्रहवां सगे समाप्त हुआ ॥ १७ || 


FT 
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इत्युक्त; परश्रितं वाक्यं धर्मार्थसहितं हितम्‌ । परुपं चालिना रामो निहतेन विचेतसा ॥ १॥ 
तं निष्प्रममिवादित्यं मुक्ततोयमिवाम्बुदम्‌ । उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठमुपशान्तमिवानलम्‌ ॥ २.॥ 
धर्मार्थगुणसंपत्न हरीश्वरमचुत्तमम्‌ । अधिक्षिपस्तदा रामः पथाद्वाठिनमत्रबीत्‌ ॥ २॥ 
धर्ममर्थ च कामं च समयं चापि लौकिकम्‌ । अविज्ञाय कथं वाल्यान्मामिदाद विगहंसे ॥ ४ ॥ 
अस्पृष्टा. बुद्धिसंपन्नान्‌ बृद्धानाचार्यसंमतान्‌ । सौम्य वानरचापल्याच्यं मां चक्तुमिहेच्छसि ॥ ५॥ 
इस्वाकूणामियं भूमिः सशीलवनकानना । मृगपक्षिमचुष्याणां . निग्रइप्रग्रहावपि ॥ ६ ॥ 
तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवानजुः । ध्मकामार्थतचज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः ॥७॥ 
नयश्च विनयथ्षोभौ यस्मिन्‌ सत्यं च सुस्थितम्‌ । बिक्रमथ यथादृष्ट स राजा देशकालवित्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्य धर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः । चरामो वसुधां कृत्स्ां धर्मसंतानमिच्छवः ॥ ९ ॥ 


९ 


तस्मिनुपतिशादंले भरते धमवत्सठे । पालयत्यखिलां भूमिं कश्रेद्धमेनिग्रहस्‌ ।। १०॥ 


——— 


अद्ठरहवां सर्ग 
बाली के बध का समर्थन 


बाण के आघात से आहत संज्ञाहीन बाढी धमोथे युक्त, हितकारी तथा कुछ कठोर बचन नन्नता 
पूर्वक राम से बोढा ॥ १॥ प्रभाहीन आदित्य के समान, जळदीन मेघ के सदृश, बुझी हुई अभिके समान 
तथा जिसने धर्मा गुणसम्पन्न वाक्यों द्वारा राम पर कड़ा आक्षेप किया है, ऐसे वनवासी राजा बाडी के 
प्रति रामचन्द्र बोळे ॥ २, ३॥ धर्भे-अर्थे-काम तथा छोकिक वैधानिक व्यवहार को विना जाने ही तुम 
छड़कपन के कारण मेरी इस प्रकार निन्दा क्यों करते हो॥ ४॥ बुद्धिसम्पन्न वयोवृद्ध आचार्यों से विना 
जाने हुए, हे सौम्य ! बनबासी चपळता से ओरित हो कर ही तुम मुझे उपदेश दे रहे हो॥ ५॥ वन पर्वृत- 
बाटिका आदि से परिपूणे यह सारी भूमि इक्ष्बाकु बंशियों की है | सग-पक्षि-मलुष्यों को दण्ड देने या 
पारितोषिक देने का अधिकार भी उन्हीं को है ॥ ६॥ धमे-अर्थ-काम के तत्त्व को जानने वाले प्रजा पर 
यथावत्‌ शासन करने वाळे, सत्यवादी, कोमळ वृत्तिवाळे धमोत्मा भरत इक्ष्वाकुओं के उत्तराधिकारी के 
रूप में आज इस प्रथ्वी का शासन कर रहे हैं ॥ ७॥ नीति, नम्रता, स्थिरता, सत्य, विक्रम जिस के अन्दर 
उपस्थित हों तथा देश काळ की परिस्थिति फो देखकर शासन करने वाला व्यक्ति ही राजपद का अधिकारी 
होता है । ये सभी गुण भरत में विद्यमान हैं ॥ ८ ॥ हम दोनों बन्धु तथा अन्य राज्याधिकारी उस धार्मिक 
भरत के धमीनुकूळ आदेश से धार्मिक नियमादि की वृद्धि के छिये इस सम्पूर्ण पृथ्वी का भ्रमण कर रहे 
हैं ॥९॥ धर्मबत्सळ, धमोत्मा, राजसिंह उस भरत के सम्पूर्ण प्रथ्वी का शासन करते हुए कौन व्यक्ति | 
धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता दवै॥ १०॥ अपने धभ पर स्थित रहने वाले हम लोग भरत की 
आज्ञा का पाळन करते हुए, जो.छोई:भी/पथ्भ्रष्ट धरे \बिकुळअरथ-करता हे, उस को यथावत्‌. दण्ड देते 
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ते वयं धर्गविभ्र्टं स्वधमे परमे स्थिताः । भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णीमो यथाविधि ॥|११॥ 
वं तु संक्षि्धर्मा च कर्मणा च विगहिंतः । कामतन्त्र्रधानश्च न स्थितो राजवत्मेनि ॥१२॥ 
ज्येष्ठो भ्राता पिता चेव यश्च विद्यां प्रयच्छति । त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धर्मे बत्मेनि बतिंनः।।१३॥ 
यवीयानात्मनः पुत्र; शिष्यश्चापि शुणोदितः । पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्चेदत्र कारणम्‌ ॥१४॥ 
पक्षः परमदुर्शेयः सतां धर्मः वंशम । हृदिस्थः सब्भूतानामात्मा वेद शुभाशुभम्‌ ॥ १५। 
चपलश्वपलेः सार्थं वानरैरकृतात्मभिः । जात्यन्ध इव जारयन्मन्तरयन्‌ दरक्ष्यसे चु किम्‌ ॥ १ ६॥ 
अहं तु व्यक्ततासस्य वचन ब्रीमि ते न हि मां केवलं रोपाच्वं विगर्हितुमर्हसि ।।१७। 
तदेतरक्रारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हतः । श्ातर्वतेसि भार्यायां त्यक्वा धर्मे सनातनम्‌ || १८।। 
अस्य स्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । रुमायां वतसे कामारस्नुषायां पापकर्मकृत्‌ ।।१९॥ 
तद्व्यतीतस्य ते थर्मात्क्रामतृत्तस्य बानर । भ्रातृभार्यावमर्शेऽस्मिन्‌ दण्डोऽयं प्रतिपादितः।।२०॥ 
न हि धर्मविरुद्धस्य लोकबृत्तादपेयुपः | दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप ॥२१॥ 
न हि ते मपये पापं कषस्त्रियोऽहं कुलोङ्भवः । औरसीं भगिनीं वापि मार्या वाप्यनुजस्य यः ।।२२।। 
प्रचरेत नरः कामाचतस्य दण्डो वधः स्मृतः । भरतस्तु महीपालो बयं चादेशवर्तिनः ॥२३॥ 
त्वं तु धर्मादतिक्रान्त; कर्थं शकययुपेक्षितुम्‌ । गुरुथेमेव्यतिक्रान्त प्राज्ञो धमेण पालयन्‌ ।२४॥ 


हें ॥ ११॥ अपने निन्दित फर्म के द्वारा तुमने धर्मे का हनन किया हे । अपनी स्वेच्छाचारिता को न्याय 
शासन में तुम प्रधानता देते हो, धार्मिक राजमागे से तुम विचलित हो ॥ १२॥ धमीचुकूछ अपने पथ पर 
चछने बाले ज्येष्ठ भ्राता, जन्मदाता पिता तथा विद्या का दान देनेवाले गुरु ये तीमों पिता के समान साने 
जाते हें ॥ १३॥ छोटा भाई, पुत्र, गुणवान्‌ शिष्य ये तीनों ही पुत्र के समान माने गये हैं। इस में भी 
धर्मे ही देठु हे ॥ १४॥ हे वनवासी ! सञ्जनाचरित धर्मे अतिसूक्ष्म तथा दुज्ञेय हे । सम्पूर्ण आणियों के 
हृदय में अवस्थित यह आत्मा ही शुभाशुभ गति को जानता है ॥ १५॥ जैसे एक जन्मान्ध अन्य जन्मान्ध 
से पथ प्रदर्शन की सहायता नहीं ले सकता, उसी प्रकार अजितेन्द्रिय चपळ वृत्ति वाळे बनवासियों का साथ 
करके तुम धमौ दि की व्यवस्था क्या जान सकते हो ॥ १६॥ मैं इन बातों को स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, केवळ 
रोष में आकर तुम मेरी निन्दा नहीं कर सकते हो ॥ १७॥ मानवीय परम्परागत घर्मे को छोड़ कर तुम अपने 
कनिष्ठ भ्राता सुग्रीब की धर्मपत्नी का पत्नीवत्‌ उपयोग करते हो, यद्दी कारण हे जिस को लेकर मैंने तुम को 
प्राण दण्ड दिया है ॥ १८॥ इस महात्मा सुग्रीव के जीवित रहते हुए उत्त की खी रुमा के प्रति जो 
तुम्हारी पुत्रबधू के समान है, पापमय आचरण करते हो॥ १९॥ हे वनवासी ! तुमने शाख्रानुसोदित 
धर्म का त्याग कर कामुकता का परिचय दिया है, इसलिये भ्राता को भायो के उपभोग रूप इस जघन्य पाप 
के ल्यि ही तुम को यह प्राणान्तक दण्ड दिया गया हे ॥ २०॥ हे बनबासी राजा लोक सयोदा के विरुद्ध 
सज्ननोचित पथ से हट कर काये करने वाळे व्यक्ति को दण्ड के अतिरिक्त और कोई प्रतिकार का माग 
नहीं दिखाई देता॥ २१॥ क्षत्रिय बंश में उत्पन्न होने बाळा मैं तुम्हारे इस पाप को केसे सहन कर 
सकता हूं । पुत्री, भगिनी तथा छोटे भाई की खी के साथ जो ॥ २२॥ व्यक्ति घर्मेनिन्दित कामुकता का 
परिचय देता हे, उसके लिये प्राणदण्ड की ही आज्ञा हे ! भाई भरत इस समय सम्पूर्ण प्रथ्वी के सम्राट 
हैं और हम लोग उनके आदेश के पाठक हैं॥ २३॥ तुमने धमे मयोदा का उल्लंघन किया है | इसलिये . 


मैं इसकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ । धमीलुकूल प्रजा का पालन करते हुए ज्ञानी भरत ॥ २४॥ श्रेष्ठ धार्मिक 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भरतः कामवृत्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः | वयं तु भरतादेशं बिधि कृत्वा हरीश्वर ॥२५॥ 
स्वद्विघान्‌ भिन्नमर्यादान्नियन्तुं पयेवस्थिताः। सुग्रीवेण च मे. सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा ।।२६॥ 
दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसि रतः स मे । प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा पावकसंनिधौ ||२७॥ 
प्रतिज्ञाय कथं शक्यं मद्विधेनानवेक्षितुम्‌ । तदेमिः कारणेः . संदेमइद्धिथेमसंहितेः ॥।२८॥ 
शासन तव यधुक्तं तद्भवानसुमन्यताम्‌ | सर्येथा धर्म इत्येव द्ष्टव्यस्तव निग्रहः ॥२९॥ 
चयस्यस्योपकतेच्यं घर्ममेवानुपञ्यतः । ग्रहीतो धर्मङुशरैस्तत्तथा चरितं मया ।।३०॥ 
शक्यं त्वयापि तत्कायं धर्ममेवानुवर्तता | श्यते मनुना गीतौ-छोकौ चारित्रवत्सलौ ॥३१॥ 
राजमिर्धतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मला; स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ।'३२॥। 
शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विपुच्यते । सजा त्वशासन्‌ पापस्य तद्वाम्ञोति किल्बिषम्‌ ।।३३॥ 
आर्येण मम मान्धात्रा व्यसनं घोरमीप्सितम्‌ । श्रमणेन कृते पापे यथा पापं त्यया कुतस्‌ ॥३४॥ 
अन्यैरपि कृतं पापं अमत्तेव॑सुधाधिपे! । प्रायश्चित्तं च कुऽन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ।। ३५ 
तदलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः | बधो वानरक्ादूळ न वयं स्ववशे स्थिताः ।३६। 
शृणु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुंगव । यच्छूस्वा हेतुमद्रीर न मन्युं क्ुंमहसि ॥३७॥ 


सयोदा का छोप करने वाले स्वेच्छाचारियों को दण्ड देने फे लिये सदा सन्नद्ध हैं । हे वनबासियों के राजा ! 
हम लोग राजा भरत के आदेशानुसार ॥ २५॥ तुम जैसे भिन्न मयोदा बाळे धर्मे द्रोहियॉ को दण्ड देने 
के लिये उद्यत हैं| जैसा मेरा मित्रभाव ढक्ष्मण के प्रति है, वैसा ही सुम्रीव के प्रति हे ॥ २६॥ खी तथा 
राज्य प्रापि के प्रतिकार में वे भी मेरे कल्याण के लिये प्रतिज्ञाबद्ध हैं । बनवासी राजा सुग्रीव से मैंने इस 
बात की प्रतिज्ञा की है ॥ २७ ॥ प्रतिज्ञा का धनी मैं अपनी प्रतिज्ञा की उपेक्षा कैसे कर सकता हुँ । धार्मिक 
इन्हीं सब कारणों से || २८॥ जो तुम्हें दण्ड देना चाहिये था, मैंने धमोनुकूल बही दण्ड दिया हे ॥ २९॥ 
इसे आप भी स्वीकार करें। धमे फे जानने वाळे मैंने मित्र का उपकार करना सर्वथा धर्म दी है, ऐसा 
समझ कर ही दण्ड दिया हे ॥ ३०॥ धार्मिक लोगों ने जिस मागें का अबढम्बन किया है। मैंने भी उसी 
पथ का अनुसरण किया हे । धर्मा चरण करने बाळे तुम्हें भी बही काम करना चादिये । सदाचार रक्षा के 
विषय में महर्षि मनुने दो ऋहोकों में इसका विषद बन किया है॥ ३१॥ पाप छर फे भी जो मनुष्य 
राजा के द्वारा दिये हुए दण्ड का भोग कर लेते हैं, वे निमेळ होकर उसी प्रकार स्वगै प्राप्त करते 
हें जैसे पुण्यवान्‌ महापुरुष स्वरे प्राप्त करते हैं ॥३२॥ पाप को स्वीकार कर लेने पर राज्या- 
घधिकारी द्वारा शारीर आदिक दण्ड दिया जाय या क्षमा दान के द्वारा उस को छोड़ दिया 
जाय, तों पापकारी चोर अपने पाप से मुक्त हो जाता है। यदि किसी हेतु को लेकर राजा उस 
अपराधी को दण्ड नहीं देता, तो वह स्वयं उस पाप का अपराधी हो जाता है ॥ ३३॥ जिस प्रकार का 
पाप तुम ने किया है उसी प्रकार का पाप एक श्रमण (वनवासी तपस्वी) ने किया था । उस समय मेरे पूवज 
आये मान्धाता ने उसे कठोर दण्ड द्या था ॥ ३४॥ इस प्रकार अन्य राजाओं ने भी प्रमादी पापियों के 
द्वारा किये हुए पाप के प्रायश्चित्त में घोर दण्ड दिये हैं जिससे उनके पापों का शमन हुआ हे || ३५॥ दे 
वनवासी सम्राट ! अब आप पश्चात्ताप न करें | आप फो प्राण-दण्ड केवळ धर्से रक्षा के लिये दिया गया 
है । इस विषय में हम लोग स्वतन्त्र नहीं हैं ॥३६॥ हे वनवासी श्रेष्ठ ! दण्ड के विषय में तुम्हारे दूसरे प्रन 
का उत्तर भी मैं दे रहा हू, जूसको सुनो) इस, सवका, बहे, छेह क्रोध को छोड़ देना चाहिये ॥३७॥ 
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न में तत्र सनस्तापो न मन्युहैरियूथप । [ वागुराभिश्च पादोश्व कृटेश्व विविधिनराः ।। ३८॥ 
प्रतिच्छन्नाश्च हर्याश्च गृहन्ति सुवहून्सृगान्‌ । प्रधावितान्वा वित्रस्तान्तिस्रब्धांश्चापि निष्ठितान्‌ || २९ 
प्रमत्तानप्रमत्तान्‌ वा नरा मांसाथिनो भृशम्‌ | विध्यन्ति विसुखांश्चापि न च दोषोऽत्र विद्यते || ४०॥ 
यान्ति राजर्पयश्चात्र मृगयां धर्मकोविदाः । तस्मात्त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानर ।।४१॥। 
अयुध्यन्‌ प्रतियुध्यन्‌ वा यस्माच्छाखार॒गो द्यसि ] ॥ 

दुलभय च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च | राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः !४२॥ 
तान्न हिंस्यान्न चाऋ्रेशेचाक्षिपेन्नाश्रयं वदेत्‌ | देवा मचुष्यरूपेण चरन्त्येते महीतले ॥४३॥ 
वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं रोपमास्थितः । प्रदूषयसि मां धर्मे पिठ्येतामहे स्थितम्‌ ॥४४॥ 
एवयुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो शुचम्‌ । न दोषं राघवे दध्यौ भ्भेऽधिगतनिश्चयः ॥४५॥ 
प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः । यत्तमात्थ नरश्रेष्ठ तदेवं नात्र संशयः ॥४६॥ 
प्रतिवक्तुं प्रकट हि नापकृष्टस्तु शकतुयाम्‌ | यद्युक्तं मया पूर्वी प्रमादादुक्तमप्रियम्‌॥४७॥ 


हे वनवासी श्रेष्ठ ! मैंने जो तुम को छिप कर छळ पूवेक मारा हे, उसके लिये मेरे मन में किसी 


प्रकार का पश्चात्ताप नहीं । जाळ, पाश, अनेक प्रकार के छल के द्वारा ॥ ३८॥ छिप कर या प्रत्यक्ष रूप में, मागते 
हुए, विश्वास पूर्वक बैठे हुए, अनेक म॒गों को लोग मारते हैं ॥ २९ ॥ मांसाहारी लोग सतर्क या असावधान पलायमान 
मृगां को मारते ही हैँ। इस में उन्हें कोई दोष नहीं लगता ॥ ४० ॥ धर्म के जानने वाळे राजि लोग भी मृगया 
करने जाया ही करते हैं, इसलिये दे वनवासी राजा | मैंने तुम को युद्ध में मारा है |: चाहे तुमने युद्ध किया या नही 
किया, तब भी तुम्हें यहद दण्ड दिया गया है क्योंकि तुम एक पश हो# ॥ ४१॥ हे वनवासी मष ] इड 
धर्म तथा पवित्र जीबन के प्रदाता राजा ळोग होते हैँ, इस में कोई सन्देह नहीं ॥ ४२॥ इसलिये धसानुकूछ 
शासन करने वाळे राजाओं की हिंसा नहीं करनी चाहिये और उनकी निन्द्रा तथा तिरस्कार भो नहों 
करना चाहिये क्यों कि वे इस पृथ्वी पर सजुष्य के रूप में देवताओं का आचरण र करते हें ॥ 02, ज 
धर्म को न जान कर केवळ रोष के वशीभूत होते हुए पिता-पितामह के मयोदित पथ पर ह बाल 
मेरी निन्दा कर रहे हो॥ ४४॥ राम के ऐसा समझाने पर, में अपराधी हूं हा कर बा भव्य 
खी हुआ । दण्ड का धार्मिक निणयय हो जाने पर रामचन्द्र को निर्दोष मान ल्या ॥ नीर बनबासिय 
हा सम्राट बाळी हाथ जोड़ कर रामचन्द्र से बोळा-हे नरश्रेष्ठ | आप ने जो ह भं सवथा ज 
कहा है, इस में कोई सन्देह नहीं ॥ ४६ ॥ कोई सामान्य छोटा व्यक्ति एक पाहात कक सा 
समर्थे नहीं हो सकता । जो प्रमादवश मैंने आप को अप्रिय तथा अयुक्त वचन कहा हे ॥ ४७ ॥ ६ रामचन्द्र 


उस में भी मुझे स्था दोषी मत समझिये ( क्यों कि कि मैने आते अवस्या में कहा दे) आप सनू तरच मैंने आते अवस्था में कहा हे ) आप सम्पूणे तत्त्व 
Fe dahon य क किड य अर 


RR ना कक क - 

४ ये छोक प्रक्षिप्त हैं । इसी काण्ड फे पूर्वे छोकों में क पर बाली को 2 न 
थे उस की धर्मपत्नी कहा है। फिर उसी सम्राटू बाळी को शाखास्टग चतुष्पाद्‌ प 

स दोष भी यहां आजाता है । दण्ड के विषय में पूर्व के छोकों में तीन हेतु र bs Ri 

तथा अनुजवचू के साथ जो कामीपन का परिचय देता हे, उसको प्राण दण्ड ही दिया ह क हळ ड्‌ हर ph 

उसके विरुद्ध प्रलाप किया है। यहां कोई उचित हेतु न देकर केवळ यद कहा हे कि मैं इर भ तुम मार 

का अधिकारी हुँ क्यों कि तुम शांखास्टग, वानर या पछ हो। मयोदापुरुषोत्तम रामचन्द्र के द्वारा इस मकार का 

अविवेकपूर्ण उत्तर उचित नहीं । इन्हीं हेतुभो से ये शोक प्रक्षिप्त माने गये हैं | 


[ 
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तत्रापि खळ मे दोपं कतं नाइईसि राघव । खं हि दषटाथेत्ज्ञः प्रजानां च हिते रतः ॥४८॥ 
कार्यकारणसिद्धौ ते प्रसन्ना बुद्धिरव्यया ॥ व्र 

मामप्यगतध्माणं व्यतिक्रान्तपुरस्कृतम्‌ । धर्मसंहितया वाचा धर्मज्ञ परिषाकय ॥४५॥ 
बाष्पावरुद्भकण्डस्तु वाली सार्चरवः शने! | उवाच रामं संप्रेक्ष्य पङ्क इव द्विप ॥५०॥ 
न त्वात्मानमहं शोचे न तारां नच वान्धवान्‌ । यथा पुत्रं गुणश्रेष्ठमज्गदं कनकाङ्गदम्‌ ॥५१॥ 
स ममाद्नादीनो वान्यास्रभृति लालित।। तटाक इव पीताम्वुरुपशोपं गमिष्यति ॥५२॥ 
बालय़ाकृतबुद्धि्न एकपुत्रश्न मे प्रियः । तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः ।।५२॥ 
सुग्रीवे चाङ्गदे चैव विधत्स्व मतितचुत्तमाम्‌ । स्वं हि शास्ता च गोप्ता च कार्याकार्यविधो स्थितः ५४॥ 
या ते नरपते वृत्तिभरते लक्ष्मणे च या §सुग्रीवे चाङ्गदे राजंस्तां त्वमाधातुमईसि ।।५५॥ 
मददोषकृतदोषां तां यथा तारां तपस्विनीम्‌ । सुग्रीवो नावमन्येत तथावस्थातुमईसि ॥५६॥ 
त्वया झानुग्रहीतेन राज्यं शक्यञ्रुपासितुम्‌ । त्वद्वशे वर्तमानेन तव चित्तानुवृ्तिना ॥५७॥ 
शक्यं दिवं चार्जयितं वसुधां चापि शासितुम्‌ [ ततोऽहं वधमाकाङक्षन्‌ वार्यमाणोऽपि तारया ॥५८॥ 


के ज्ञाता तथा प्रत्यक्ष दर्शी हैं, प्रजा के पालन में सदा दत्तचित्त हैं। काये कारण के निर्णेय करने में आप 


की बुद्धि स्थिर तथा निर्मेल हे ॥ ४८॥ धर्म से गिरे हुए पापियों के अग्रणी मुझे समझते हुए भी इस समय 
शान्तिमय अपने धार्मिक वचनों से हे धर्मेज्ञ ! आप मेरी रक्षा करें तथा आइबासन दें ॥ ४९॥ करुणा के 
कारण जिस का कण्ठ अवरुद्ध हो गया है, ऐसा बाळी आत्ते शब्दों में मन्द स्वर से रामचन्द्रको देखते हुए 
इस प्रकार बोळा जैसे पढ्क में फंसा हुआ गजराज | ५०॥ मुझे अपने विषय में, तारा तथा अन्य बान्धवों 
के विषय में कोई चिन्ता या इस प्रकार का दुःख नहीं है जिस प्रकार कनक के आभूषण धारण करने वाळे 
पुत्र गुणवान्‌ अङ्गद के लिये हो रहा है ॥ ५१ ॥ बाल्य काळ से ही मेरे द्वारा ळाळित पालित. बह अंगद मेरे 
दिवंगत होने पर सूखे हुए सरोवर के ,समान दुःख पूवेक सूख जायेगा ॥ ५२॥ बह अभी बाळक होने से 
अपरिपक बुद्धि है । मेरा तथा तारा का वह एक ही प्रिय पुत्र है । इसलिये वह आप के द्वारासबेथा रक्षणीय 
हे ५३॥ सुग्रीव तथा अङ्गद के प्रति आप समान भाब से स्नेहमयी बुद्धि रखें। इस समय आप ही इनके 
रक्षक हैं। फत्तेव्याकत्तेव्य के जानने वाळे आप ही इनके शासक हैं॥ ५४॥ हे नरनाथ ! जो स्नेहमयी 
वृत्ति भरत तथा लक्ष्मण के प्रति आप रखते हैं, वही स्नेहपूणे कारुणिक ब्रृत्ति सुग्रीब तथा अंगद के प्रति भी 
रखें ॥ ५५॥ मेरे दोषों को लेकर प्रतिकार के रूप में सुग्रीव तप स्विनी तारा का किसी प्रकार का अपमान 
न करे, ऐसी व्यवस्था आप कीजियेगा॥ ५६॥ आप के अनुकूल अपनी वृत्ति रखने से आप के आदेशा- 
चुसार बत्तोब करने तथा आप के अनुग्रह से सुग्रीव राज्य का शासन कर सवेंगे॥ ५७॥ आप के. अनुग्रह 
तथा आज्ञा से सुम्रीब प्रथ्वी तथा स्वगे के राज्य का भी शासन कर सकता हे । तारा के मना करने पर भी आप 
के द्वारा मेरा वध हो, इस आकांक्षा से ही। ५८ ॥ इन्द्र युद्ध में सुग्रीव के साथ युद्ध करने के लिये में प्रद्वत हुआ ।# 


इस प्रकार की बातें मयोदापुरुषोत्तम राम से कह कर बनबासियों के राजा बाळी चुप हो गये ॥ ५९॥ 


# प्रकरण विरुद्ध होने के कारण उपयुक्त छोक प्रक्षिप्त है । इसी सर्ग के पूर्वोक्त कई छोकों में बाळी ने अपने वध 
के लिये दोषी बनाते हुए राम को करारी फटकार बतायी और उसी प्रसंग में यह कहना कि मैं आप के द्वोरा मारा जाऊं, 
इस इच्छा से प्रेरित होकर ही सुग्रीव के साथ इन्द्र युद्ध में प्रवृत्त हुआ, यह प्रकरण विरुद्ध असम्बद्र प्रलाप मात्र है। 
इस लिये यह प्रक्षिप्त हे । ज्र 
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सुग्रीवेण सह आत्रा हयद्धमुपागतः ] । इत्युक्त्वा संनतो रामं विरराम हरीश्वरः ॥५९॥ 
स॒ तमाश्रासयट्रामो वालिनं व्यक्तदर्शनम्‌ । सामसंपत्नया वाचा घर्मतस्तार्थयुक्तया ॥६०॥ 
न संतापस्त्वया कार्य एतदर्थं छुबङ्गम। न वर्य भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम ॥६१॥ 
चयं भवद्विशेपेण धर्मतः कृतनिश्चयाः । दण्ड्ये यः पातयेदण्डं दण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते ।। ६२॥ 
कार्यकारणसिद्धार्थावुभी तौ नावसीदत! । तद्भवान्‌ दण्डसंयोगादस्माद्विगतकिल्बिषः ।।६३॥ 
शतः स्वां प्रकृति ध्या धर्मदृ्टेन वर्त्मना । त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृदये स्थितम्‌ ॥६४॥ 
त्यया विधानं हर्यओ्य न शक्यमतिवतितुम्‌ । यथा त्वय्यज्गदो नित्यं वतते वानरेश्वर ॥६५॥ 
तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः ॥ 


स तस्य वाक्यं मधुरं महात्मनः समाहितं धर्मपथाचुबतिनः । 
निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो वच! सुयुक्तं निजगाद वानरः ।६६॥ 
शराभितपेन विचेतसा मया प्रदूषितस्त्वं यदजानता प्रभो । 
इद॑ महेन्द्रोपम भीमविक्रम प्रसादितस्त्वं क्षम मे नरेश्वर ॥६७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धा काण्डे वालिबघसमर्थनं नाम अष्टादशः सर्गः ।। १८ 


nd 
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बाली के इस प्रकार निवेदन करने पर करुणा पूवक अत्यन्त सौम्य रूप होकर साधुसम्मत यथार्थे व्याख्या 
के द्वारा उसे आइवासन दिया ॥ ६०॥ हे वनवासी बीर ! आप भेरी चिन्ता न कर और न अपनी तथा 
अपने आत्मीय जनों की चिन्ता करें॥ ६१॥ आप के कथन के पूर्वे ही हम ळोगों ने आप के इच्छित 
विचारों को व्यावहारिक रूप देने का निश्चय कर छिया है । जो दण्डनीयों को नियमानुकूछ दण्ड देता है 
तथा जो दण्डाहे अपने दण्ड का स्वागत करता है ॥ ६२॥ काये कारण रूपी वे दोनों सिद्धाथे होते हुए 
कभी दुःखी नहीं होते इस कारण आप दण्ड प्राप्ति के पश्चात्‌ पाप रहित निष्कलंक हो गये द ॥ ६३ ॥ दण्ड 
के द्वारा पुनीत मागे से आप ने अपनी धार्मिक गति को प्राप्त कर लिया है । हे वनवासियों के श्रेष्ठ वीर | 
अपने हृदय में स्थित शोक, मोह तथा भय को दूर कर दीजिये ।। ६४॥ हे वीर ! इस अटळ दैबी विधान 
को आप परिबर्तित नहीं कर सकते । हे वनवासी सम्राट । अंगद जैसे सदा आप के प्रति व्यवहार 
करता रहा, वैसे दी सुम्रीब के तथा मेरे प्रति भी करेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६५॥ धमं 
पथानुयायी रणदुरमंद महात्मा रामचन्द्र के धमोनुमोदित मधुर वाक्यं को सुन कर बाळी समयोचित वचन 
बोळा ॥ ६६॥ बाण के आघात से आत्ते अबस्था में चळचित्तता के कारण न जानते हुए जो अपशब्द मैंने 
आपको कहे हैं, महेन्द्र के समान, भीषण पराक्रम वाळे हे नरनाथ! मेरे प्राथना करने पर प्रसन्न होकर 
आप उन्हें क्षमा कर देवें॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार वाब्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “बाळी के वघ का समर्थन? 
विषयक अद्वारहवां सगे समाप्त हुआ ॥१८॥ 


बन औपीीीखज सशखंज 
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एकोनविंशः सर्गः 
तारागमनस्‌ 


स वानरमहाराजः शयानः शरविक्षतः | प्रत्युक्तो हेतुमदाकयैनोत्तरं प्रत्यपथत ॥ १॥ 
अइ्मभिः परिभिन्नाङ्गः पादैराइतो भृशम्‌ । रामबाणेन च ङ्कान्तो जीवितान्ते सुमोह सः ॥ २॥ 
तं भार्या बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे । हतं पवगशादूलं तारा शुश्राव वालिनम ॥ ३ ॥ 
सा सपुत्राप्रियं श्रुत्वा बधं भए? सुदारुणम्‌ । निष्पपात मृशं त्रस्ता मृगीव गिरिगहरात्‌ ॥ ४ ॥ 
ये खङ्गदपरीवारा वानरा भीमविक्रमाः | ते सकार्ुकमालोक्य रामं त्रस्ताः प्रदुदरुवुः ।। ५ ॥ 
सा ददर्श ततस्स्तान्‌ हरीनापततो द्रुतम्‌ | यूथादिव परिश्रष्टान्‌ सृगान्निहतयूथपान्‌ ॥ ६ ॥ 
तानुबाच समासाद्य दुःखितान्‌ दुःखिता सती । रामवित्रासितान्‌ सर्वानचुबद्धानिवेषुभिः ॥ ७ ॥ 
वानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं पुरःसराः । तं विहाय सुसंत्रस्ताः कस्माद्द्रवथ दुर्गताः ॥ ८ ॥ 
राज्यहेतोः स चेदूआता भ्रात्रा रोट्रेण पातितः। रामेण प्रहितै रोद्रेर्भागेणेद्रपातिमिः ॥ ९ ॥ 


कपिपरन्या वचः श्रत्वा कपयः कामरूपिणः । ्रातकालम विक्गि्मूचुवेचनमङ्गनाम्‌ ॥१०॥ 
जीवपुत्रे निवर्तस्व पुत्र रक्षस्व चाङ्गदम्‌ । अन्तको रामरूपेण हत्या नयति घालिनमू ॥११॥ 
४ उन्नीसवां सर्ग : 


> तारा का आगमन 
बाण के आघात से पीडित वनवासियों के राजा बाळी ने भूमि पर पड़े हुए रामचन्द्र के द्वारा कथित 
यथाथ बचनों फो सुन कर उनका प्रत्युत्तर नहीं दिया ॥ १ ॥ सुग्रीब के साथ संघषे के समय जिस का शरीर 
पत्थरों से कट गया है, वृक्षों के प्रहार से जिस का शरीर कुचछ गया है, राम के बाणों से जो ममीहत हो 
गया है, ऐसा बाली प्राणान्त के समय संन्नाहीन हो गया ॥ २॥ संग्राम में राम के बाणों से बनवासियों 
का सम्राट वीर बाळी मारा गया, इस समाचार को उस फी खी तारा ने सुना॥ ३॥ हृदय विदारक पति 
की सृत्यु का समाचार सुन कर घबराई हुई भयभीत सगी के समान वह तारा अपने पुत्र अंगद के साथ 
उस पर्वतीय कन्द्रा से निकल पढ़ी ॥ ४॥ जो महाबळी बनबासी सपरिवार राजकुमार अंगद के रक्षक थे 
घनुषीरी रामचन्द्र को देखकर वे सभी भयभीत होकर चारों ओर भाग गये ॥ ५ ॥ भय से संत्रस्त भागते 
हुए उन बनवासियों को तारा ने इस प्रकार देखा जैसे यूथपति के मारे जाने पर खग समुदाय भाग रहा द्दो 
॥ ६॥ मानो राम के बाणों से आहत, रामचन्द्र से डरे हुए दुःखित उन बनवासियों के समीप जाकर शोक 
सन्तप्त तारा बोढी ॥ ७॥ दवे वनवासी वीरों ! अंगरक्षक के रूप में जिस वनवासी सम्राट के आगे तुम लोग 
चळते थे, आज उस को छोड़ कर भयसंत्रस्त तुम छोग क्यों भाग रद्दे हो॥ ८॥ राज्य के लिये क्रर भ्राता 
सुभीब ने दूरगामी बाणों से यदि अपने भाई बाळी का बघ राम द्वारा करा दिया है, तो ऐसी अवस्था मे 
भयभीत आप -छोग क्यों भाग रहे हैं ॥ ९ ॥ स्वेच्छा से अपनी वेष-भूषा-रूप में परिबत्तेन करने बाळे वे 
बनवासी वाढि-पत्नी तारा की इन बातों को सुन कर स्पष्ट शब्दों में समयोचित वचन बोळे ॥ १० ॥ हे 
जीवितपुत्रे देवि! ,तुम शीघ्र ही यहां से लौट जाओ, राजकुमार अंगद की रक्षा करो। रामचन्द्र के रूप सें 
जमराज बाळी का वघ कर उसे छे जा रहा हे॥ ११ ॥, वाढी के दारा फेंके गये वृक्षा तथा विशाल पाषाण 


idyalaya Collection. 
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क्षिप्तान्‌ बक्षान्‌ समाविध्य विषुलाश्च शिलास्तथा । वाली वज्जसमै्बाणे रामेण विनिपातितः ॥१२॥ 
अमिद्रुतमिदं सर्व विद्रुतं प्रसृतं बलम्‌। तस्मिन्‌ इबगशा्दूले इते शक्रसमप्रमे ॥१३॥ 
रक्ष्यतां नगरद्वारमङ्गदश्षासिषिच्यताम्‌ । पदस्थं वालिनः पुत्र भजिष्यन्ति एवंगमाः ॥ १४॥ 
अथवारुचितं स्थानमिह ते रुचिरानने । आविशन्ति हि दुर्गाणि क्षिप्रमन्यानि वानराः ॥१५॥ 
भमार्याश्च सभार्याश्च सन्त्यत्र वनचारिणः । इन्येभ्यो विग्रयुक्तेम्यः स्वेभ्यो नस्तुयुलं भयम्‌।। १६॥ 
अल्पान्तरगतानां तु शरुत्या वचनमङ्गना | आत्मनः प्रतिरूपं सा बभाषे चारुद्दासिनी ॥१७॥ 
पुत्रेण मम किं कार्ये किं राज्येन किमात्मना । कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्‌ भतरि नश्यति ॥ १८॥ 
पादमूलं गमिष्यामि तस्यैनाहं महात्मनः । योऽसौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः ॥१९॥ 
एवशुबस्या प्रदुद्राव रुदन्ती शोककशिता | शिरथोरश्च बाहुभ्या दुःखेन सममिती ॥२०॥ 
आब्रजन्ती ददर्शाथ पतिं निपतितं भुवि । दन्तारं दानवेन्द्राणां समरेष्वनिवरतिनाम्‌ ॥२१॥ 
हवेप्तार पर्वतेन्द्राणां वन्नाणामिव वासवम्‌ । महावातसमाविष् महामेषौधनिःस्वनम्‌ ॥२२॥ 
शक्रतुल्यपराक्रान्त॑ दृद्टेयोपरत॑ घनम्‌। नर्दन्तं नर्दतां भीमं शरं शरेण पातितम्‌ ॥२३॥ 
Q ~ e ह 
शादेलेनामिषस्यार्थे खूगराजं यथा दतम्‌ ॥ ड 
[ अ्िंतं सर्वळोकस्य सपताकं सवेदिकम्‌ । नागददेतोः पर्णेन चैत्यमुन्मभित॑ यभा ।२४।| ] 
रि ॥ इन्द्र के 
ज्ञे छिन्न भिन्न कर के वज्ज के समान बाणों से बाली को राम ने गिरा दिया द्वे ॥ १२॥ 
वण बाले इस वनबासी शादूळ महाराज के मारे जाने पर हमारी पराजित सम्पूर्ण सेना 
इधर उधर भाग गई ॥ १३॥ इस समय नगरी की रक्षा सैनिकों के द्वारा बीर करें। राजकुमार अंगद के 
अधीन ये सब वनवासी रहेंगे ॥ १४॥ दे सुमुखी ! यह रमणीय स्थान यद्षपि आप को अधिक पसन्द है, 
तो भी अब यहां से हटना ही पड़ेगा। विजेता सुप्रीब पक्ष के वनवासी शीघ्र: ही अब इस दुग में प्रवेश 
करेंगे ॥ १५ ॥ विवाहित तथा अविवाहित जो भी सुग्रीव के वनवासी सैनिक हो, जिन के मनोरथा को ह 
छोगों ने सदा भंग किया हैं, उन के द्वारा अब महान्‌ संकट आ गया है ॥ १६॥ अपने समीप में आ 
इए उन बनबासी बीरों की बातों को सुनकर विदुषी ड तारा अ म्या जळ मजे गोटी 
> जब कि F 
॥ १७॥ अब मुझे अपने पुत्र, राज्य तथा अपने जीवन सा pl Peni त 
केसरी मेरे पति ही इस संसार से चछ बसे॥ १८॥ रामचन्द्र आणो थ ना hh a 
नहीं महात्मा के चरण कमलों में जाऊँगी।॥ १९॥ ऐसा कह कर दुःख से सिर ऑर वक्ष. 
से पीटती हुई वथा रोती हुई शोक विहल तारा अपने पति की ओर दौड़ी॥२०॥ दौड़ती हुई व 
bas ज्य E ee क Ke तथा जिस 
वाळा ॥ २१॥ इन्द्र बजर के तुल्य पर्वेत की चॉटय ; wa प. 
मे ता था ॥ २२॥ इन्द्र के समान पराक्रम वाळे, जळ बरसा कर i 
rn चे बीर मेरे पति अद्वितीय वीर के द्वारा उसी अकार मारे गये जैसे मांस 


i । नाग के लिये जैसे गरुड़ ने पताका तथा वेदियुक्त 
के लिये मांसाहारी सिं के द्वारा सग सारा जाता है॥ २३। 0 
'पूनित,देवाल्य'को नष्ट किया या | २४॥ विशा पिन या काम्य त' देवालय'को नष्ट किया था# || २४ | विशाळ धनुष को लेकर समीप में बेठे हुए रामचन्द्र, लक्ष्मण तथा 


साना है । अच वळ जा वतत 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अवष्टस्य च तिष्ठन्तं ददर्श धनुरुत्तमम्‌ । रामं रामानुजं चैव भतेशचैयानुजं शुभम्‌ ॥२५॥ 
तानतीस समासाद्य मर्तारं॑ निहतं रणे | समीक्ष्य व्यथिता भूमी संभ्रान्ता निपपात ह ॥२६॥ 
सुप्त्वेव एुनरुत्थाय आयेपुत्रेति शोचती । रुरोद सा पतिं दृष्टा संदितं सृत्युदाममिः ॥२७॥ 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव | विषादमगमत्कष्टं दृष्टा चाङ्गदमागतस्‌ ॥२८॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तारागमनं नाम एकोनविंशः सर्गः | १९ || 


Gg e 
विंशः सगः 
ताराविहापः 


रामचापविसृेन शरेणान्तकरेण तम्‌। दृष्टा विनिहतं भूमौ तारा ताराधिपानना ॥ १॥ 

सा समासाद्य भर्तारं पर्यष्वजत भामिनी । इषुणाभिहतं दृष्टा वालिन॑ कुन्जरोपमम्‌ | २॥ 

बानरेन्द्रं महेन्द्राभं शोकसंतप्तमानसा | तारा तरुमिवोन्मूलं पर्यदेवयदातुरा ॥ ३ ॥ 

रणे दारुण विक्रान्त प्रवीर इवतां वर । किं दीनां मां पुरोभागामद्य त्वं नामिभाषसे ॥ ४ ॥ 

उत्तिष्ठ हरिशादेळ भजस्व शयनोत्तमम्‌ । नैवंबिधाः शेरते हि भूमौ नृपतिसत्तमा॥ ५ ॥ 

अपने देवर सुप्रीव को तारा ने देखा ॥ २५॥ उन तीनों व्यक्तियों से आरो बढ़ कर वह मरे हुए अपने पति 
बाडी के समीप पहुंची । विपन्न अवस्था में अपने पति को देखकर उद्धान्त तथा दु:खी तारा प्रथ्वी पर गिर 
पड़ी ॥ २६॥ सोने के पश्चात्‌ जागे हुए के समान उठ कर हे आयेपुत्र | ऐसा कहती हुई मृत्यु के पाश में 
बघे हुए अपने पति को देख कर रोदन करने लगी ॥ २७ ॥ क्रोंच पक्षी के समान रोती हुई तारा फो देख 
कर तथा रोते हुए राजकुमार अंगद को देख कर सुम्रीब अत्यन्त दुःखी हो गये ॥ २८॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का 'तारा का आगमन? विषयक उन्नीसवों सर्ग समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 
Cn 5 कितन+- 


बीसवां सर्ग 
तारा का विलाप 


राम के प्राणान्तक धनुष से छूटे हुए बाणों के द्वारा आहत अपने पति को भूमि पर पड़े हुए देख 
कर चन्द्रमुखी तारा ने ॥ १॥ अपने पति के समीप जा कर उसका आउिंगन किया। हाथी तथा पर्वत 
समान विशाल काय, बाण से आहत, मूळ कटे हुए वृक्ष के समान गिरे हुए अपने पति फो देख कर शोकसे 
संतप्त तारा बिछाप करने छगी ॥ २, ३॥ संग्राम में भीषण आक्रमण करने बाळे दे वनवासियो के महावीर! 
दीन दुःखी अपने समक्ष खड़ी हुई मुझ से आप क्यों नहीं बोळते हैं ॥४॥ दे बनबासियों में 
श्रेष्ठ वीर! उठिये, उत्तम शय्या पर शयन कीजिये। आप के समान श्रेष्ठ नरनाथ भूमि . पर 


शयन नों करते ॥५॥ हे. प्रथ्वीपति (सह M थ्वी, शाप को भल्यन्त रमणीय प्रतीत ह रदी दै 
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अतीव खळ ते कान्ता वसुधा वसुधाधिप । गतासुरपि यां गात्रैमा विहाय निषेवसे | ६॥ 
व्यक्तमन्या त्यया वीर धर्मतः संम्रवतेता । किष्किन्थेव पुरी रम्या स्वर्गमागें विनिमिंता || ७॥ 
यान्यस्माभिस्त्यया सार्धं वनेषु मधुगन्धिषु । विहृतानि त्वया काले तेषायरुपरमः कृतः ॥ ८ ॥ 
निरानन्दा निराशाहं निमग्ना शोकसागरे | स्यि पञ्चत्वमापन्ने महायूथपयूथपे || ९ ॥ 
हृदयं सुस्थिरं मह्यं दृष्टा विनिहतं पतिम्‌। यन्न शोक्रामिसंतपं स्फुटतेऽद्य सहस्नधा ॥१०॥ 
सुग्रीवस्य स्वया भार्या हृता स च विवासितः । यत्तु तस्य त्वया व्युष्टिः ग्रासेयं एवगाधिप ॥११॥ 
निःश्रेयसपरा मोहाच्या चाहं विगहिता । यैषान्रबं हितं वाक्यं वानरेन्द्र हिवेषिणो ॥१२॥ 
रूपयोवनदप्तानां दक्षिणानां च मानद । नूनमप्सरसामार्य चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥१३॥ 
कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तव । बलाद्येनाबपन्नोऽसि सुग्रीस्यावशो वशम्‌ ॥१४॥ 
अस्थाने वालिनं हत्या युद्धथमानं .परेण च । न संतप्यति काङत्स्थः कृत्वाकमे सुगहिंतम्‌ ॥१५॥ 
वेघव्यं शोकसंतापं कृपणं कृपणा सती | अदुःखोपचिता पूर्वं वतेयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥१६॥ 
लालितथाङ्गदो वीरः सुकुमार! सुखोचितः । वत्स्यते कामवस्थां मे पितृव्ये क्रोधमूछिते ॥१७॥ 
कुरुष्व पितरं पुत्र सुदष्टं धर्मवत्सलम्‌ । दुर्लभ दर्शन वत्स तव तस्य भविष्यति । १८ 
समाश्चासय पुत्र स्व॑ संदेश संदिशस्व च । मूध्चि चैनं सामाघ्राय प्रवासं प्रस्थितो ह्यसि ।।१९॥ 


क्योंकि मरणोपरान्त भी आप मुझे छोड़ कर शरीर से भूमि का आउिंगन कर रदे हैं ॥ ६॥ हवे वीर ! 
आपने धर्म युद्ध के द्वारा रमणीय किष्किन्धा पुरी के समान स्व में भी रमणीय नगर का निमोण कर छिया 
है ॥ ७॥ हम छोगों के साथ मधु गन्ध युक्त बन में विददार किया था, आज आप ने उन सब को समाप्त 
कर दिया ॥ ८॥ विशाळ राज्य के संस्थापक आपके दिवंगत हो जाने पर भाशा तथा आनन्दददीन में शोक 
समुद्र में डूब रही हूँ ॥ ९॥ मेरा हृदय कठोर वज्ज के समान है जो भूमि पर पड़े हुए आपको देखकर भी 
शोक संतप्त उप्तके सहस्रों खण्ड नहीं हो जाते॥ १०॥ सुमीब की खो का अपहरण करके आपने जो उसे 
विवासित कर दिया, हे बनवासियों के राजा! उसी का आपने यह कष्टप्रद फळ पाया है ॥ ११॥ हे 
बनवासियों के सम्राद ! सदा आपकी हवितैषिणी मैंने आपके कल्याण को अनेकों बातें आपको समझाई, 
किन्तु मोहवश उन हितवाळी बातों का आपने तिरस्कार कर दिया॥ he ॥ हे मानप्रदांता आयं! रूप- 
यौवन से दर्पित कुशळ अप्सराओं का मन आप अवश्यमेब आकर्षित करेंगे ॥ १३ ॥ जोवन का अन्त 
करने बाळा यह काळ ही आपका निश्चय से उपस्थित हो गया था जो हठात्‌ आपको खींचकर सुग्रीव के 
समीप ले गया ॥ १४॥ अन्य के साथ संग्राम करते हुए संग्राम में अनुचित रूप से बाली फा बध कर 
अत्यन्त घुणित पाप करने वाले रामचन्द्र को पर्चात्ताप क्यों नहीं हो रहा है ॥ १५॥ पहले मैंने इस 
प्रकार का दुःख कभी नहीं अनुभव किया था, किन्तु अब शोकसन्तप् मैं वेधव्य का असह्य दुःख अनाथावस्था 
में अनुभव कहँगी॥ १६॥ सुखपूवेक पाछा हुआ वीर बाळक यहद अंगद क्रोधी अपने चाचा सुंग्रीब के 
शासन में अब किस प्रकार रहेगा ॥ १७॥ हे पुत्र ! धमेबत्सळ अपने पिता को स्नेहमय दृष्टि से अच्छे 
प्रकार देख लो, क्योंकि हे वत्स ! अब इनका दर्शन तुम्हारे लिये दुलेम दो जायेगा ॥ १८॥ हे आये पुत्र! . 
अपने पुत्र अंगद को आप आइवासन दीजिये | मेरे छिये जो आदेश देना है, उसे दीजिये। अपने पुत्र 
अंगद के सिर को सूँघकर भेम कीलिधे योजित तव, जि आवास में ,जा रहे हैं. ॥ १९॥ आपको मार 
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८३२ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे किष्किन्धाकाण्डे 


रासेण हि. महत्क्भ कृतं त्वामभिनिन्नता | आनृण्यं च गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥२०॥ 
सकामो भव सुग्रीव रुमां स्व प्रतिपत्स्यसे | क्ष्व राज्यमनुद्रिभः शस्तो श्रता रिपुस्तव ॥२१॥ 
कि मामेबं विलपन्तीं प्रेम्णा त्व॑ नाभिमाषसे । इमाः पश्यः वरा बह्वर्भॉर्यास्ते वानरेश्वर ॥२२॥ 
तस्या विलपितं श्रत्वा वानर्यः सतश्च ताः । परिुह्ाङ्गदं दीनं दुःखार्ताः परिचुक्रुशुः ॥२३॥ 

` क्वमन्गदं साङ्गदवीरबाहो विहाय यास्यद्य चिरश्रवासम्‌ । 
न युक्तमेवं गुणसंनिकृष्ट विहाय पुत्रं प्रियएत्र गन्तु ॥ २४ ॥ 
क्िमप्रियं ते प्रियचारुवेष मया कृतं नाथ सुतेन वा ते। 
सहाङ्गदां मामपहाय वीर यत्मस्थितो दीर्धेमितः प्रवासम्‌ ॥ २५ ॥ 
यद्यप्रियं क्रिंचिदसंप्रधाय कृतं मया स्यात्तव दीर्षबाहो । 
क्षमस्व मे तद्धरिबंशनाथ व्रजामि मूषां तब वीर पादौ ॥ २६ ॥ 
तथा तु तारा करुणं रुदन्ती भरतः समीपे सह वानरीभिः । 
व्यवस्यत प्रायप्नपोपवेष्दुमनिन्धवर्णा श्रुवि यत्र वाली || २७ ॥ 


इत्या औमद्रामायणे बांह्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे ताराविलापो नाम विंशः सर्गः | २० ॥ 


थय 
POURS SS स्म 


कर रासचन्द्र ने सुग्रीव के जिये एक महान्‌ काम किया है। सुीब के साथ जो राम की प्रतिज्ञा थी, 
आपको मारकर व्न्हॉने अपने को सुग्रीव के ऋण से सुक्त किया हे ॥ २०॥ हे सुग्रीव ! तुम्हारी कामना 
पूणे हो, तुम्हारी धर्मपत्नी रुमा तुम्हे प्राप्त हो गई । अब निद्वेन्द इस अकण्टक राज्य को भोगो, क्योकि 
जिससे तुम्हें भय था, वह तुम्हारा शत्रभूत भ्राता मारा गया ॥ २१॥ हे बनबासियों के सम्राट ! ईस 
प्रकार बिळाप करती हुईं अपनी प्राणप्रिया मुझसे आप क्यों नहीं बोछते हैं । इन आई हुई अपनी अनेकों 
खियों को देखो ॥ २२॥ तारा के करुणामय बिछाप को सुनकर राजकीय शेष वनवासी खनियाँ - राजकुमार 
अंगद को घेरकर दुःखपूबेक बिछाप करने लगीं ॥ २३॥ दे वीरों के मान गंजन करने वाले बीर ! अलंकार 
धारण करने वाले अपने पुत्र अंगद को छोड़कर आपने इतना ळम्बा चिरप्रवास क्यों किया | अत्यन्त 
कमनीय कान्ति बाळे तथा गुणों से परिपूर्ण अपने प्रिय पुत्र अंगद को छोड़कर आपका यह्‌ प्रस्थान उचित 
नहीं ॥ २४॥ हे रमणीय वेष को धारण करने वाले प्राणनाथ ! सुझ से अथवा प्रिय पुत्र अंगद से कीन 
ऐसा अपराध हो गया है, जो अंगद सहित मुझ फो छोड़कर इतने लम्बे प्रबास में प्रस्थान किया है ॥ २५ | 
हे विशाल सुजा वाले मेरे बीर ! यदि मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई अपराध हो गया है, जिसके कारण 
आपने प्रवास किया है, तो हे बनबासियों के सम्राट! आप उसको क्षमा कर देवें। मैं मस्तक झुकाकर 
आपके चरणों को प्रणाम करती हँ ॥ २६॥ इस प्रकार अपने पति के समीप करुणामय विळाप करती ई 
दारा ने सम्पूण राजपरिवार की ख्रियो के साथ भूमि पर पड़े हुए बाळी के समीप प्रायोपवेश ( आमरण 
अनशन ) करने फा निश्चय कर हिया ॥ २७॥ 


इस प्रकार वाब्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “तारा का विलाप? विषयक बीसर्वा सर्ग समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 
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enone 


एकविंशः सर्गः 
हनुमदाश्वासनम्‌ 


ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिताम्बरात्‌ । शनेराश्रासयामास हलुमान्‌ हरियूथपः ।। १ ॥ 
शुणदोपक्ृतं जन्तुः स्वकर्म फलहेतुकम्‌ । अव्यग्रस्तदवामोति सर्वै प्रेत्य शुभाशुमम्‌ ॥ २ ॥ 
शोच्या शोचसि कं शोच्यं दीनं दीनाचुक्रम्पसे। कस्य को वानुशोच्यो5स्ति देहे$स्मिन्बुडुदोपमे।। ३॥ 
अङ्गदस्तु कुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया । आयत्यां च विधेयानि समर्थान्यस्य चिन्तय ॥ ४ ॥ 
जानास्यनियतामेवं भूतानामागतिं गतिम्‌ । तस्माच्छुभं हि कतंव्यं पण्डितेनेहलौकिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्मिन्‌ इरिसहस्नाणि प्रयुतान्यबुदानि च । वतेयन्ति कृताश्चानि सोऽयं दिष्टान्तमागतः || ६ ॥ 
यदयं न्यायदृष्ार्थः सामदानक्षमापरः | गतो धर्मजितां भूमिं नैनं शोचितुमहैसि ॥ ७ ॥ 
सर्वे हि हरिश्ञादूलाः पुत्रश्चायं तवाङ्गदः | इदं हर्यृक्षराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिते || ८ ॥ 
ताविमौ शोकसंतप्तौ शैः प्रेरय भामिनि | त्वया परिगृहीतोऽयमङ्गदः शास्तु मेदिनीम्‌ ॥ & ॥ 

संततिश्च यथा इष्टा कृत्यं यच्चापि सांप्रतम्‌ । राज्ञस्तर्क्रियतां तावदेष कास्य निश्चयः ॥१०॥ 


इक्कीसवां सर्ग 
दचुमान्‌ का आश्वासन 


नभ से गिरी हुई तारा के समान प्रथ्वी पर गिरी हुई तारा को देखकर वनवासियों के प्रमुख हनुमान्‌ 
शतैः २ उसको समझाने ळगे ॥ १॥ प्राणी अपने अच्छे बुरे कर्मों का सुख दुःख रूपों फल इस जन्म तथा 
जन्मान्तर में भोगते हैं ॥ २॥ शोकाक्रान्त तुम अन्य के लिये क्या शोक कर रही हो, स्वयं दीन दुःखी 
अंगद आदि प्रिय जनों के लिये तुम क्या अनुकम्पा कर सकती हो। जळ के इ द्‌ के समान यह जीवन 
क्षण भंगुर है, पुनः कौन किसके लिये शोक करेगा ॥ ३॥ जीवित पुत्र अङ्गद प्रति तुम्हें देख-भाळ 
रखनी चाहिये । उसके भविष्य के कल्याण की तुम्हे चिन्ता करनी चाहिये । इस समय तुम्हारा यही 
कर्तव्य है ॥ ४॥ प्राणियों का जीवन-मरण आदि सम्पूर्ण कमै क्षणभंगुर हैं। हे बिदुषी ! तुम इस बात को 
जानती हो। इस लिये तुम्हारे जैसी विदुषी को इस लोक में छम काम ही करना चाहिये ॥ ५॥ जिसके 
अधीन हज़ारों लाखों वनवासी आशापूबेक अपना जीवन निवोह करते थे, आज वह स्वयं ही अपनी कर्मगति 
के अनुकूल इस अवस्था को प्राप्त हुआ हे ॥ ६॥ साम-दान-क्षम्रा का धनी, न्यायपूवैक शासन करने वाळा 
तुम्हारा पति बाली धर्मोत्माओं के ढोक को प्राप्त हो गया है। उसके लिये तुम्हें शोक नहीं करना 
चाहिये ॥ ७॥ ये सब वनवासी बीर तथा यह तुम्हारा पुत्र राजकुमार अगद सव तुम्हारे अधीन हैं । 
हे देवि ! यह सम्पूर्ण बनवासिराज्य भी तुम्हारे ही अधीन है । तुम अनाथ नहीं हो (अथोत्‌ तुम अब भी 
पूवैवत्‌ इस विस्‍्तृत वनवासि-राज्य की महारानी हो) ॥ ८॥ हे देवि ! इस शोक और संताप को शनेः २ कम 
कर दो । आप के अनुशासन में रहकर यह आपका आज्ञाकारी पुत्र अंगद सम्पूणे राज्य का शासन करे ॥९॥ 
इस अवस्था में सन्तान के लिये शाखा में जो कत्तेव्य कमे बताया गया हे तथा महाराज वाढी के लिये जो 
कृत्य करना है, आप को वह सवप्कीस करमा 'चाहिये)/"्क्यॉकि/बल5ससाए कह की यही माँग है ॥ १०॥ 


प ०ए0००१ 8, (08४३ किलिंम्धीकीण्डि: 


संस्कार्या हरिराजश्च अङ्गदश्चामिषिच्यताम्‌ । सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि ॥११॥ 
सा तस्य वचनं श्रत्वा भतृव्यसनपीडिता । अत्रवीदुत्तर तारा  हनुमन्तमवस्थितम्‌ ॥१२॥ 
अङ्गदप्रतिरूपाणां पुत्राणामेकतः शतम्‌ । हृतस्याप्यस्य वोरस्य गात्रसंश्लेषणं वरस्‌ ॥१३॥ 
न चाहं हरिराजस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा । पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः स्थकार्येष्वनन्तरः ॥ १४॥ 
न ह्यपा जुद्धिरास्थेया हनुमन्रङ्गदं प्रति । पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥१५॥ 
न हि मम हरिराजसंश्रयात््षमतरमस्ति परत्र चेह वा । 
अभिय्ुखहतवीरसेबितं शयनमिदं मम सेबिएं क्षमम्‌ ॥ १६॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे हनुमदाश्वासनं नाम एकविंशः सर्गः || २१ ॥ 


द्वाविंशः सर्गः 
` वास्यनुशासनम्‌ 
वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सर्वतो मन्दमुच्छुसन्‌ | आदावेव तु सुग्रीव ददर्श त्वासमजाग्रतः | १ ॥ 


बनवासि-राजा बाली का इस समय अन्त्येष्टि संस्क्रार कराइये, राजकुमार अंगद का राज्याभिषेक कीजिये । 
अभिषेक के पश्चात्‌ सिंहासनारूढ अपने पुत्र को देखकर तुम्हें शान्ति प्राप्त होगी ॥ ११ ॥ पति के निधन 
से दुःखी वह तारा इन बातों को सुनकर समीप बेठे हनुमान्‌ से बोली॥ १२॥ अंगद जैसे सौ पुत्र एक 
ओर तथा दिवंगत इस वीर के शरीर का आलिंगन एक ओर, इन दोनों में इस मरे हुए बीर का आलिंगन 
ही मेरे लिये सवेश्रे्ठ हे ॥ १३॥ इस हरिराज्य की मैं अधिष्ठात्री नहीं और न मेरा पुत्र अंगद ही इसका 
खासी हो सकता हे । इसके चाचा सुग्रीब ही समीपी तथा समर्थ होने के कारण सम्पूणे काये के अधिकारी 
हैं॥ १४॥ हे वनवासियों के महान्‌ बीर हनुमान्‌ ! अंगद के प्रति आपको यह धारणा नहीं बनानी चाहिये 
कि पुत्र का सवेस्व पिता ही होता है, माता का उससे कोई सम्बन्ध नहीं ( अथीत्‌ पुत्र के लिये माता-पिता 
दोनों ही समान गौरवास्पद हैं. ) ॥ १५॥ लोक परलोक में हरिराज के सम्पर्क को छोड़कर मेरे लिये अन्य 


लान नहीं। सामने मृत अवस्था में मेरे पति जिस स्थान पर सो रहे हैं, बद्दी मेरे योग्य 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का हनुमान्‌ का आश्वासन? 
विषयक इक्कीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ २१॥ 


oe L 
बाईसवाँ सर्ग pe 
बाली का अनुशासन 


क्षीण प्राणों वाले बाली ने शनैः २ साँस लेते पूरब 
: हुए तथा चारों ओर देखते हुए सबसे उन 
अपने कनिष्ठ आता सुभीव बो देखा ॥ निलो कसली, विजयी मीव को देख कर छे | 
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तं प्राप्तविजयं वाली सुग्रीषं एवगेश्वरः । आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमत्रत्रीत्‌ ॥ २ ॥ 
सुग्रीव दोपेण न मां गन्तुमहेसि क्रिल्बिषात्‌ । कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्‌ ॥ ३ ॥ 
युगपद्विहितं तात न मन्ये सुखमावयोः । सौहादं आत्थुक्तं हि तदिदं जातमन्यथा || ४ ॥ 
प्रतिपद्य त्वमधैव राज्यमेपां वनौकसाम्‌ । मामप्यद्यैव गच्छन्तं विद्वि वैबस्मतक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलामिमाम्‌। प्रजहाम्येष वै दरणं महच्चागहितं यशः ॥ ६ ॥ 
अस्यां स्वहमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्वचः । यद्यप्यसुकरं राजन्‌ कतुमेव तदसि ॥ ७॥ 
सुखाह॑ सुखसंबृद्धं वालमेनमबालिशम्‌ । वाष्पपूर्णयुखं पश्य भूमो पतितमञ्गदम्‌ || ८ ॥' 
मम प्राणेः प्रियतरं पुत्रं पुत्रमिवौरसम्‌ | मया हीनमहीनाथ सवतः परिपालय ॥ ९ ॥ 
त्वमेवास्य हि दाता च परित्राता च सर्वतः । भयेष्वभयदश्चेव यथाहं प्वगेश्वर ॥१०॥ 
एप तारास्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः । रक्षसां तु वधे तेपाभग्रतस्ते भविष्यति ॥११॥ 
अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान्‌ रणे | करिष्यत्येष तारेयस्तरस्त्री तरुणोऽङ्गदः ॥१२॥ 
सुपेणदुहिता चेयमर्थक्षमवि निश्चये | ओत्पातिके च विविधे सर्षेतः परिनिष्ठिता ॥१३॥ 
यदेषा साध्विति जूयात्काये तन्धुक्तसंश्ययम्‌ । न हि तारामतं किंचिदन्यथा परिवतंते ॥१४॥ 


सम्बोधित करते हुए बाली स्नेह पूवैक ये वचन बोले ॥ २॥ पूढे जन्म के कुसंस्कारों कें कारण तथा बुद्धि 
के विपरीत होने से जो दुव्येबहार मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिये तुम मुझे दोषी सत समझता | ३॥ 
हे तात ! हम लोगों के भाग्य में हम दोनों भाईयों का एक साथ सुख झान्तिमय राज्यभोग तथा अ्रातृप्रेम 
नहीं था । इसी हेतु से यह सारी विपरीत अघटित घटना घटी । होना चाहिये था कुछ और, हो गया कुछ 
और ॥ ४॥ इस वनबासियों के समृद्ध राज्य को तुम आज ही ग्राप्त कर लो, क्योंकि मैं आज ही यमपुरी को 
प्रस्थान कर रहा हूं, ऐसा तुम समझो ॥ ५॥ अपने जीवन, राज्य तथा अतुल समृद्धि और निष्कळंक यश, 
इन सब का एक साथ ही मैं आज परित्याग कर रहा हूं॥ ६॥ हे वीर ! इस अवस्था में कुछ बातें में तुम से 
कहता हूं । यद्यपि उनका आचरण कठिन है, तथापि तुम्हें उसे अवदय करना चाहिये ॥७॥ सुख समृद्धि 
में पळे हुए, सुख शाने के अधिकारी, अपरिपक बुद्धि वाले, अश्रपूणे मुख बाळे, भूमि पर पड़े हुए इस 
मेरे प्रिय पुत्र अंगद को देखो ॥ ८॥ मेरे प्राणों से भी प्रिय पुत्र अंगद को तुम अपने औरस पुत्र के 
समान समझना । मेरी अनुपस्थिति से यह सर्वथा अनाथ हो गया हे | हरेक अवस्था में इसका पालन करो, 
क्योंकि अब तुम्हीं उसके सर्वस्व नाथ हो ॥९॥ हे वनवासियों के राजा ! मेरे ही समान तुम भी इस 
अंगद के पिता, दाता, सब ओर से रक्षक और भय में भी अभय प्रदान करने वाले अब तुम्हीं हो ॥ १०॥ 
यह श्रीमान्‌, तारा का पुत्र अंगद तुम्हारे ही समान शूर तथा पराक्रमी हे । हे तात ! राक्षसो के वध करने 
में यह राजकुमार अंगद सदा तुम्हारे आगे रहेगा ॥ ११॥ यह तेजसी, युवा अंगद संग्राम में मेरे समान 
ही शोये आदि का परिचयं देगा ॥ १२॥ सुषेण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के में 
विविध प्रकार के आने बाळे भावी उत्पात के जानने में यह अत्यन्त निपुण हे ॥ १३॥ यह जिस बात को, 
यह ठीक है ऐसा कहकर समर्थैन कर देवे, उसको निस्सन्देह तुम करना। देवी तारा का जो कोई भी ध्रुव 
निर्णय होता दै, उसमें किसी प्रकार का परिवत्तेन नहीं होता ॥ १४॥ प्रतिज्ञाबद्ध रामचन्द्र का काम जो 
तुमने खीकार किया हे, उसको निःशंक । होकर कर अवऱ्य करना। उसके न करने से अधमे होगा . तथा 
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राधवस्य च ते कार्य कतेव्यमविशङ्कया | स्यादधमो द्यकरणे त्वां च हिंस्याद्विमानितः ॥१५॥ 
इमां च माठामाधत्स्व दिव्यां सुग्रीव काञ्चनीम्‌ । उदारा श्रीः स्थिता ह्यां संप्रजद्यान्सृते मयि॥ १६॥ 
इत्येवमुक्त! सुग्रीवो वालिना भ्रातृसौहृदात्‌ । हपं त्यक्त्वा पुनदींनो ग्रहग्रस्त इवोइराट्‌ ॥ १७॥ 
तद्वार्विचनाच्छान्तः कुषेत्‌ युक्तमतन्द्रितः । जग्राह सोऽभ्यनुज्ञातो मालां तां चेव काञ्चनीस्‌ । १८॥ 
तां मालां काञ्चनीं देखा वाली दृष्टात्मजं स्थितम्‌ । संसिद्धः प्रेत्यभावाय खेहादङ्गदमत्रवोत्‌॥ १९॥ 
देशकालो भजस्ाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये । सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव ॥२०॥ 
थथा हि त्वं महाबाहो लालितः सततं मया । न तथा वतमानं स्वां सुग्रीवो बहु मंस्यते ॥२१॥ 
मास्यामित्रेगंत गच्छेम शत्रुमिररिंदम । भतुरथेपरो दान्तः सुग्रीवयशगों भव ॥२२॥ 
न चातिम्रणयः कार्यः कतेव्योऽप्रणयश्च ते । उभयं हि महान्‌ दोषस्तस्माद्‌न्तरद्ग्‌ भव ॥२३॥ 
इत्युक्त्वाथ विवृत्ताक्षः शरसंपिडितो भृशम्‌। विवृतैदशनैभीमै्बभूबोस्क्रान्तजीवितत ॥२४॥ 
ततो ब्िचुक्रशुस्तत्र वानरा इतयूथपाः । परिदेवयमानास्ते सर्वे एवगपुंगवाः ॥२५॥ 
किष्किन्धा द्यद्य शून्यासीत्स्वगते बानराधिपे । उद्यानानि च शून्यानि पर्वता; काननानि च ॥२ ६॥ 
हते उवगशादूँले निष्प्रभा वानराः कृताः। येन द्त्तं मुद्ध गन्धर्मस्य महात्मनः ॥२७॥ 


तिरस्क्रत होने पर रामचन्द्र तुम्हारा भी वध कर डालेंगे ॥ १५॥ हे तात सुग्रीब | यह दिव्य स्वणैमयी माळा 


तुम धारण करो । इसमें हरेक प्रकार की सुख़ समृद्धि तथा विजयलक्ष्मी वत्तेमान हे । मेरे मर जाने पर 
इसकी वह शक्ति क्षीण हो जायेगी, इस लिये मेरे जीवित रहते ही इसको धारण करलो ॥ १६॥ अ्रातृप्रेम 
में आकर वाळी ने सुम्नीव से यह सब बातें कहीं । पश्चात्‌ प्रहमस्त चन्द्रमा के समान उसका सुखमण्डळ प्रस- 
न्तारहित हो गया ॥ १७॥ बाळी के इन बचनों को सुन कर सुग्रीव का सम्पूर्ण वैर शान्त हो गया तथा 
आस्य रहित बह वाली के कहे हुए सम्पूर्ण कायै को करने छगा तथा बाली की दी हुई उस खणे माळा को 
धारण कर लिया ।-१८॥ उस खणेमयी माळा को देकर अपने समक्ष खड़े हुए अंगद के प्रति परळोक को 
प्रस्थान करने वाळा वह बाली स्नेह पूवेक यह वचन बोळा ॥ १९॥ आने बाछी प्रिय अप्रिय परिस्थिति का 
सामना करते हुए देश काळ की स्थिति को समझो । आये हुए सुखुःख को सहो। सुमीच्र के आज्ञाकारी 
होते हुए उन्हीं के अधीन रहो ॥ २० ॥ हे वीर पुत्र ! जिस प्रकार मैंने तुम्हारा निरन्तर ठाळन-पाळन किया, 
तुम्हारी वत्तेमान गति रहते हुए सुप्रीव तुम्हारा उस प्रकार आदर नहीं कर सकेंगे ॥ २१॥ सुप्रीव के जो 
तु हैं, उनके मित्रो से तुम मैत्री मत करना तथा सुप्रीब के शत्रुओं से भी मैत्री मत करना । सदाचार पूर्वक 
अपने रक्षक खासी की सेवा करना तथा सदा सुमीब की आज्ञा में रहना॥ २२॥ अत्यन्त प्रेम करना 
तथा प्रेम से रहित हो जाना, ये दोनों ही दोषयुक्त हैं। इस लिये इन दोनों के मध्य में रहना ही उचित 
हे ॥ २३॥ इतनी बातें कह कर बाण के आघात से अत्यन्त पीड़ित वाळी की आँखे खुली रह गई । मुख 
के खुळ जाने से जिसकी दन्तपक्ति दिखाई दे रही है, ऐसे बाली के प्राण निकल गये ॥ २४॥ बाळी के 
दिवंगत हो जाने पर वे सभी वनवासी वीर अत्यन्त दुःखी होते हुए जोर से रोने लगे ॥ २५॥ आज बन- 
वासियों के सम्राट बाली के स्वगेगामी हो जाने पर किष्किन्धा नगरी जनसून्य प्रतीत होती हे. । सम्पूर्ण बन, 
पर्वत, वाटिकाएं शून्य प्रतीत हो रही हैं ॥ २६॥ जिस महात्मा वाली ने वीर गन्थबॉ से महायुद्ध किया था, 
उंस पराक्रमी वीर के मारे जाने पर सारे वनवासी आज अभाहीन हो गये हें ॥ २७॥ विशाल भुजा 
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Oana र 
गोलभस्य महाबाहोदश वर्षाणि पश्च च। नैव रात्रौ न दिवसे तथुद्धम्रपशाम्यति ॥२८॥ 
ततस्तु षोडशे वर्षे गोलभो विनिपातितः । तं हत्वा दुर्विनीतं तु वाली दंष्टाकरालवान्‌ ॥२९॥ 
सर्वाभयकरोऽस्माकं कथमेष निपातितः ॥ 

इते तु वीरे जुबगाधिपे तदा ङ्गमास्तत्र न शर्म लेभिरे । 

वनेचराः सिंहयुते महावने यथा हि गावो निहते गवां पतो ॥ ३० ॥ 

ततस्तु तारा व्यसनार्णवाप्हुता सृतस्य भदुवेदनं समीक्ष्य सा । 9 

जगाम भूमिं परिरभ्य वालिनं महवाद्रुमं छिन्नमिवाश्रिता ठता ॥ ३१ ॥ 


इत्यांषे श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे बाल्यनुशासनं नाम द्वाविंशः सर्गः ॥ २२॥ 


त्रयोविंशः सर्गः 
अङ्गदामिवादनम्‌ 


ततः सप्पनिधन्ती कपिराजस्य वन्द्‌ । पतिं ठोकशुता तारा शतं बमत ६ ॥ 


वाले गोळभ गन्धर्व कें साथ चलने वाले पन्द्रह वर्षीय. युद्ध में रातदिन :'माम चलता रहा । मध्य में 
युद्ध की कभी समाप्ति नहीं हुई ॥ २८॥ सोलहवें वर्ष के आरम्भ में भयंकर दाढ वाले उस दुदोन्त 
गोलभ को मारकर जिस बाली ने हम सभी लोगों को अभय प्रदान किया था, वह बोर आज संग्राम में केसे 
मारा गया.॥ २९॥ जैसे सिंह से आक्रान्त बन में गौओं के पति वृषभराज के मारे जाने पर गौओं को 
शान्ति नहीं प्राप्त होती, उसी प्रकार वनवासियों के सम्राट वीर बाली के मारे जाने पर किष्किन्धा के वन- 
बासियों को शान्ति नहीं प्राप्त हुई ॥ ३० ॥ शोक समुद्र में इबी हुई वह तारा मरे हुए अपने पति के मुख- 
भण्डल को देखकर बाळी का आलिंगन करते हुए उसी प्रकार भूमि पर गिर पड़ी जिस प्रकार विशाल वृक्ष 
के कटं जाने पर उसके आश्रित लता भी उसके साथ ही गिर जाती है॥ ३१॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “नाली कां अनुशासन? विषयक 
बाईसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ २२ ॥ 


तेईसवॉँ सर्ग 
अंगद का अभिवादन 
मत पति बाढी के मुख कोःसूंखवी-ह३ सिक्रि तापे हृपःप्रत्रि,को सम्बोधित कर बोली ॥१॥ 


_८३८______________0णामंदीलौवितमावनिष्विन्ाकाण्डे' (००० _ 


शेषे स्व॑ विषमे दु/खभलुक्ता वचनं मम | उपलोपचिते वीर सुदुःखे वसुधातले ॥ २॥ 
- मत्त; प्रियतरा नून वानरेन्द्र मही तब । शेषे हि तां परिष्यज्य मां च न प्रतिभाषसे ।। ३ ॥ 
सुग्रीवस्य वश प्राप्तो विधिरेष भवत्यहो । सुग्रीव एव विक्रान्तो वीर . साहसिकप्रिय ।। ४ ॥ 
ऋरक्षबानरशुख्यास्त्वां बलिनः पर्युपासते । एषां विलपितं कृच्छूमङ्गदस्य च शोचतः॥ ५॥ 
मम चेमां गिरं श्रुत्वा कि सवं न प्रतिबुध्यसे | इदं तद्वीरशयनं यत्र शेपे हतो युधि || ६ ॥ 
शायिता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा । विशुद्धसक्चाभिजन प्रियसुद्ध मम प्रिय ॥ ७॥ 
मामनाथां विद्दायैकां गतस्त्वमसि मानद । शूराय न प्रदातव्या कन्या खछु त्रिपश्चिता | ८ ॥ 
श्रभार्या हतां परय सद्यो मां विधवां कृताम्‌ । अवभन्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वतो गतिः ॥ ९ ॥ 
अगाघे च निमग्नास्मि विपुले शोकसागरे | अश्मसारमयं नूनमिदं में हृदयं दृढम्‌ ॥ १०॥ 
भर्तारं निहतं दृष्टा यन्नाद्य शतधा -गतम्‌ । सुहृ्चेव हि भर्ता च प्रकृत्या मम च प्रियः ॥ ११॥ 
आहवे च पराक्रान्तः शूरः पञ्चत्वमागतः | पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी ॥ १२॥ 
धनधान्यैः सुपूर्णापि ब्रिधवेत्युच्यते जनेः । स्वगात्रप्रभवे वीर शेपे रुधिरकर्दमे ॥ १३॥ 
कृमिरागपरिस्तोमे त्रमात्मशयने यथा । रेणुशोणितसंवीतं गात्रं तव समन्ततः ॥१४॥ 
परिरब्धुं न शक्रोमि युजाभ्यां इवगर्पभ । कृतकृत्योऽध सुग्रीवो पेरेऽस्मिन्नतिदारुणे ।।१५॥ 

! हमारी प्रार्थना को न मानकर ही टुः डँची-नीची इस पथरीठी असि भें आप सो 
ह ॥ २ ॥ हे वनवासियाँ के राजा ! 1111 सत किन दा र 


हे, क्योंकि मुझको छोड़ कर आप्‌ इस भूमि का आलिंगन कर सो रहे हैं और मुझ से बोळ भी 

हें॥३॥ हे साहसिक कार्यों से प्रेम रखने वाले वीर ! आज भाग्य सुग्रीव का ही साथ दे रहा है ग 
मनोरथ सुग्रीव ही आज संसार में महाविक्रमशाली हे ॥ ४॥ वृक्षदौळान्तवासी जो सदा आप की शुश्रषा 
करते थे, उनका ढु:खम॒य विछाप तथा शोकातुर राजकुमार अंगद का दु:खमय विलाप ॥५॥ और मेरे 
इन करुणामय शब्दों को सुनकर आप क्यों नहीं जागते । हे वीर ! यह बीरों की शय्या है जहाँ पर आप 
संग्राम में मर कर सो रहे हैं ॥ ६॥ जिस स्थान पर आपने पहले अनेक शत्रुओं को मारकर सुळाया था 
प्राणियों से सदा सहज प्रेम रखने वाले, हे युद्ध प्रेमी, मेरे प्राणनाथ | आज आप स्वयं वहाँ पर सो 
रहे हैं ॥७॥ हे.मेरे सम्मानदाता | मुझ अकेली असहाय र 


ञे बीरों सहाय को छोड़ कर आप प्रस्थान 
कोई दूरदर्शी विद्वान्‌ वैधव्य भय से वीरां को अपनी कन्या न दे ॥ ८॥ वीर की a क 
सतक के समान मुझको ही देख लो । मेरा मान-सम्मान आज सब नष्ट हो 


गति आज अवरुद्ध हो गई ॥ ९॥ विशाल अगाध शोक समुद्र में मैं आज के आ ख हे ख 
देखकर 
जो मेरे परम शुभ चिन्तक, पति तथा निसगेतः मेरे प्रेमी थे ॥ ११॥ शत्रुओं पर तौ चे नहीं ह > 
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ग्रस्य रामविसुक्तेन हृतमेकेपुणा भयम्‌ । शरेण हृदि लग्नेन गात्रसंस्पर्शने तव ॥१६॥ 
वार्यामि लां निरीक्षन्ती स्ववि पश्चलमागते । उद्वह शरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा ॥१७॥ 
गिरिगह्वरसंलीनं दीप्तमाशीविपं यथा । तस्य निष्कृष्यमाणस्य वाणस्य च बभौ द्युतिः ॥ १८॥ 
अस्तमस्तकसंरुद्ठो रस्मिर्दिनकरादिव । पेतुः चतजधारास्तु त्रणेम्यस्तस्थ सर्वश्ञः ॥१९॥ 
तम्रनैरिकसंएक्ता धारा इव घराधरात्‌ । अककीणं विमाजंन्ती भर्वीरं रणरेणुना ॥२०॥ 
अज्लैयेयनजैः शरं सिपेचा्रसमाहतम्‌ । रुषिरोक्षितसर्वाज्ञ इद्वा विनिहतं पतिम्‌ ॥२१॥ 
उवाच तारा पिज्गाक्षं पुत्रमङ्गदमञ्गना । अवस्थां पञ्चिमां पश्य पितुः पुत्र सुदारुणाम्‌ ॥२२॥ 
संप्रसक्तय वेरस्थ गतोऽन्तः पापकर्मणा । वालख््योज्ज्यलतलुं ग्रयान्तं यमसादनम्‌ ॥२३॥ 
अभित्रादय राजानं पितरं पुत्र मानदम्‌ । एवशुक्तः . सयुत्याय जग्राह चरणौ पितुः ॥२४॥ 
शुजञाभ्यां पीनतृत्ताम्यामङ्गदोऽहमिति बुन्‌ । अभिवादयमानं समङ्ग त्वं यथा पुरा ॥२५॥ 
दीर्घायुमैव पुत्रेति क्रिमर्थं नाभिभाषसे । अहं पुत्रसहाया त्वामुपासे गतचेतनम्‌ ॥२६॥ 
सिंहेन निहतं सथो गौः सवत्सेव गोवूषमू । 

दृष्टा संग्रामयज्ञेन रामप्रहरणाम्भसि | अस्मिन्नवभृथे रातः कथं पत्न्या मया विना ॥२७॥ 
या दत्ता देवराजेन तंब्र तुटेन संयुगे । शञातकुम्भमयीं माठां तां ते पञ्यामि नेह किम्‌ ॥२८॥ 


कर दिया, वही हृदय में लगा हुआ बाण तुम्हारे शरीर के आलिंगन में ॥ १६॥ बाधा पहुँचा रहा हे। 
मृत्यु हो जाने पर आप को देख रही हूँ । किन्तु तुम्हारा आहिंगन नहीं कर सकती । तारा के इन बातों के 
कहते ही नीळ नाम के सेनापति ने वाली के शरीर से उस बाण को निकाल दिया ॥ १७॥ पेत की गुफा से 
निकलते हुए जैसे भयंकर सपे की शोभा होती है, उसी प्रकार वाळी के शरीर से निकलते हुए बाण की 
शोभा हुई ॥ १८॥ अस्ताचल चूड़्ावलम्बी सूये की किरणों के समान बाली के हृदयस्थ त्रण से रक्त की धारा 
चारों ओर बहने गी ॥ १९॥ वह रक्त की धार पवेत से निकली हुई गेरू क धारा के समान प्रतीत हो 
रही थी । रण की धूलि तथा रक्त से सने हुए अपने पति के शरीर को पोछँती हुई ॥ २०॥ अख से मरे 
हुए अपने वीर पति को अपनी आँखों के आंछुओं से सिंचित करने छगी। रुधिर से जिसके सर्वांग सने हुए 
हैं, ऐसे मरे हुए पति को देख कर ॥ २१॥ भूरे नेत्र बाळे अंगद से देवी तारा बोळी- दे पुत्र ! पिता की 
भयानक इस अन्तिम अवस्था को देखो ॥ २२॥ पूर्व जन्म के पाप के कारण पारस्परिक उत्पन्न हुए बैर का 
आज अन्त हो गया । बाळ रवि के समान जाज्वल्यसान शरीर को त्याग कर तुम्हारे पिता यमसदन के 
अतिथि हो गये हैं ॥ २३॥ हे पुत्र! मानप्रदाता अपने पूज्य पिता महाराज को प्रणाम करो। माता के 
ऐसा कहने पर राजकुमार अंगद ने उठ. कर पिता के चरणों का स्पशे करते हुए प्रणाम किया ॥ २४॥ 
पिता को प्रणाम करते समय मोटी गौळाकार सुजाओं से चरणों को स्पश करते हुए भें अंगद हूं? यह शब्द 
अंगद ने कहा । प्रणाम करते हुए पहले आप अंगद को जिस प्रकार ॥ २५ | हे पुत्र ! चिरंजीवी हो, ऐसा 
कहा करते थे, आज आप उस प्रकार आशीबीद क्यों नहीं दे रहे हैं। सिंह के द्वारा साड के मारे जाने पर 
जिस प्रकार बछड़े के साथ गौ उसके समीप रहती है, आज मैं उसी प्रकार अपने पुत्र अंगद के साथ आपके 
प्राणरहित शरीर के समीप हूँ ॥ २६॥ आपने जो संग्राम यज्ञ किया था, उस समय राम के प्रहार रूपी जळ में 
मुझ पत्नी के विना अकेले ही अबश्रथ ख़ान क्यों किया॥ २७॥ संग्राम में प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र ने 
जो आपको खर्गमयी रमणीय मार्ढी-दीं थो)'उसेव्मे/ अपपके/पाज“्भहीं:०देख-रही हूँ ॥ २८॥ दे मानदाता ! 
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राजश्रीने जहाति स्वां गतासुमपि मानद | सरयस्याव्तमानस्य शैलराजमिव प्रभा ॥२९॥ 
न मे वचः पथ्यमिदं त्या कृतं न चास्मि शक्ता विनिवारणे तव । 
इता सपुत्रास्मि इतेन संयुगे सह त्यया रीर्विज्ञह्ाति मामिह ॥ ३० ॥ 


|] गम ९ i 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे अङ्गदामिबाद्न नाम त्रयोविंशः सगः ॥ २३ ॥ 


चतुर्विंशः सर्ग; 
सुग्रीवताराश्वासनम्‌ 


तां त्वश्रवेगेन दुरासदेन स्मिप्छुतां शोकमहाणेवेन 
प्यंस्तदा वाल्पलुजस्तरस्त्री आतुवैधेनाप्रतिमेन तेपे ॥१॥ 
स बाष्पपूर्णेन मुखेन वीक्ष्य क्षणेन निविण्णमना मनस्त्री । 
जगाम रामस्य शनैः समोपं भृत्यैः संपरिदूयमानः ॥ २॥ 
स तं समासाद्य ग्रहोतचापमुदात्तमाशीविषतुल्यबाणम्‌ । 
यशस्तरं उक्षणलक्षिताङ्गमवस्थितं . राघवमित्युवाच ॥ २ ॥ 
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____ सि क कनाल ळी मतला 

क पश्चात्‌ भी राजकीय ळावण्यमयी कान्ति आपका त्याग उसी प्रकार नहीं कर रही है, जैसे अस्त होने 
ba सूये की प्रभा चिर काळ तक मेरु पर्वत के शिखर को नहीं त्यागती ॥ २९॥ मेरे हित पूणे बचनों का 
आपने पाळन नहीं किया। समझाने के अतिरिक्त आपको मैं रोक भी नहीं सकती थी । संग्राम में आप 
के मारे जाने पर पुत्र के साथ मैं भी मर चुकी हूँ। आप के मरणानन्तर ही ऐश्वये, कान्ति तथा राजलक्ष्मी 
ज्ञे मेरा भी त्याग कर दिया ॥ ३० ॥ 


fo 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “अंगद का अभिवादन? विषयक 
तेईसवाँ सगं समाप्त हुआ ॥ २३ ॥ 


fn 


, चौबीसवाँ सर्ग 


सुग्रीव तथा तारा को आश्वासन 


शोक सागर में इबती हुई उस तारा को देखकर अद्वितीय भ्राता बाळी के जघन्य बळ को देख कर 
बाळी के छोटे बन्धु अति वेगवान्‌ सुग्रीव अत्यन्त दुःखी हो गये ॥ १॥ तारा की विपन्नावस्था को देख कर 
जिस मनी के हृदय में एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो गया है, ऐसे दुःखी राजा सुग्रीब अपने शत्यं 
से घिरे हुए शनैः २ रामचन्द्र के समीप पहुँचे ॥२॥ विशाळ धनुष तथा भयंकर सपे के समान बाण 
चारण करने बाले, प्रत्येक हहीय लक्षणों रिप, बैठे हुए, प्रक्यात्री रामचन्द्र से सुग्रीव बोले ॥३॥ 


६. 
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यथाप्रतिज्ञावमिद॑ नरेन्द्र कृतं स्या दष्टफलं च कर्म । 

समाद्य भोगेषु नरेन्दरपुत्र मनो निवृत्त सह जीवितेन ॥ ४॥ 

अस्यां महिष्यां तु सृशं रुदत्यां पुरे च विक्रोशति दुःखतसे । 

इरेऽग्रजे संशयितेऽङ्गदे च न राम राज्ये रमते मनो मे॥ ५॥ 

क्रोधादभर्षादतिबिग्रधर्षाद्श्रातुधो मेऽ्चुमतः पुरस्तात्‌ । 

इते त्विदानीं हरियूथपेऽस्मिन्‌ सुतीव्रमिक्ष्याकुकुमार तप्ये ॥ ६ ॥ 

श्रेयोज्य अन्ये मम शैलष्टुख्ये तस्मिन्निवासथिरमृश्यमूके । 

यथा तथा वतयतः स्वबच््या नेमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः ॥ ७॥ 

न त्यां जिघांसामि चरेति यन्मामयं महात्मा मतिमाचुवाच | 

तस्यैव तद्राम वचोऽतुरूपमिदं पुनः कर्म च मेऽचुरूपम्‌ ॥ ८॥ 

आता कर्थ नाम महागुणस्य भ्रातुर्वेधं राघव रोचयेत । 

राज्यस्य दुःखस्य च वीर सारं न चिन्तयन्‌ कामपुरस्कृतः सन्‌ ॥ ९ ॥ 
बधो हिमे सतो नासीस्स्वमाहारम्याव्यतित्रमात्‌ । ममासी ह द्विदरासम्यात््राणहारी व्यतिक्रमः।१०॥ 
दुमशाखाबमग्नोऽइं द्वहतं परिनिष्टनन्‌ । सान्त्वयित्वा त्वनेनोक्तो न पुनः क्ुमहसि ॥११॥ 
भ्रातृखमार्थभावश्च  धर्मथानेन रक्षितः । मया क्रोधश्च कामश्च कपित्यं च प्रदशितम्‌ ॥१२॥ 


अ 
। आपने मेरे साथ जैसी प्रतिज्ञा की थी, उसको पूरा किया और उसके परिणाम भूत फलरूप 
हा तथा एक प्रकार से राज्य की प्राप्तिं हो चुकी, किन्तु हे राजकुमार ! इस अधम जीवन तथा 
उसके द्वारा दुष्कृत्य से मेरा मन सांसारिक भोगों से दूर इट गया हे ॥ ४॥ इस महारानी के अत्यन्त 
करुणामय रोदन को देखकर, पुरवासियों के दारुण विळाप से तथा पितृवियोग के कारण संशयापन्न राज- 
कुमार अंगद के जीबन को देखकर हे रामचन्द्र | अब सेरा मन राजभोगों की ओर नहीं ळग रहा है ॥ ५॥ 
हे इक्ष्याकुबंशकुमार ! क्रोध, ईष्यों तथा अत्यन्त दुःखी होने के कारण मैंने भ्राता बाली के बध की इच्छा 
तथा आप से प्रार्थना की थी, किन्तु इस वनवासी सम्राट आता बाली के मारे जाने पर मुझे अत्यन्त पश्चा- 
त्ताप हो रहा है ॥६॥ अव मैं उस ऋश्यमूक को हदी अपने लिये श्रेय समझता हूँ । वहीं पर जिस प्रकार 
से अपना निवीह कर लंगा, किन्तु इस भाई की हत्या करके मैंने अपने आपको स्वर्गीय सुख से बंचित 
कर दिया है ॥ ७॥ हे सुग्रीव ! मैं तुमको मारना नहीं चाहता, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, इस प्रकार 
की बातें उस महात्मा ने मुझसे कहीं । यह उन्हीं की सदाशयता तथा बड़प्पन की बातें थीं। किन्तु हे रास- 
चन्द्र ! मेरे पापपूण वचन तथा मेरा आठुबध रूपी जघन्य कमे मेरे जैसे क्षुद्र व्यक्ति की क्षुद्रता क 
परिचायक है ॥ ८॥ पतित से पतित स्वार्थी आता भी राब्यसुख तथा भ्रातृवध के पश्चात्‌ गनी व 
दारुण दुःख, इन दोनों के परिणाम को विचार कर आठूनध का कभी समथेन न करेगा ॥ ९॥ मेरा बध 
भाई बाळी को कभी अभीष्ट नहीं था, क्‍योंकि इस कत्य से उनके गौरव तथा यश फी हानि ही किन्तु 
मैं इस महती क्षति का ध्यान न रखते हुए नीचता के कारण भाई के बध की धा सवा 1 करता 
था॥ १०॥ बाली के द्वारा वृक्ष शाखाओं से आहत होने पर रक्षार्थ दीनता पूवेक जब मैंने आपको पुकारा, 
तो उस समय भ्राता बाळी ने मुझे समझाते हुए यही कहा--जाओ फिर ऐसा मत करना॥ ११ ॥ भ्राता बाली 
ने आदत्व, अपनी श्रेष्ठता तथा अपने धर्मे की रक्षा करते हुए अपने बड़प्पन का परिचय तयाचा मैने क्रोध 
तथा स्वार्थ को प्रश्रय देते हुए अपनी जन्य चळचित्तता का परिचय दिया है॥ १२॥ अ , त्यार्य, 
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mio 
अचिन्तनीयं परिव्जेनीयमनीप्सनीयं स्तनवेक्षणीयम्‌ । 
्रासोऽस्मि पाप्मानमिमं वयस्य भातुवधासाष्ट्रवधादिवेन्द्रः ॥१३॥ 
[ पाप्मानमिन्द्रस्य मही जलं च वृक्षाश्व कामं जगृहुः खियश्च । 
को नाम पाप्मानमिमं क्षमेत शाखामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छन्‌ ॥१४॥ ] 
नाह्दीमि संमानमिमं प्रजानां न योबराज्यं कुत एव राज्यस्‌ । 
अधर्भयुक्तं झुठनाशयुक्तमेषंगिध॑ राघव कर्मं कृस्या ॥१५॥ 
पापस्य कर्तास्मि विगहिंतस्य चुद्रस्य लोकापकृतस्य चेव । 
शोको महान मामभित्रततेऽयं वृष्टेयेथा निञ्नमिवाम्बुवेगः ॥१६।। 
सोदर्यघातापरगात्रवालः संतापहस्ताक्षिशिरोबिषाणः । 
एनोमयो माममिहन्ति हस्ती दो नदीकूलमिव प्रब्वद्धः ॥१७॥ 
अंहो वतेदं नृवराविषह्यं निवतेते मे हृदि साधु वृत्तम्‌ । 
विवर्णमग्नो परितप्यमानं किट्टं यथा राघव जातरूपस्‌ ॥१८॥ 
महाबलानां हरियूथपानामिदं डुलं राघव मन्निमित्तम्‌ । 
अस्याङ्गदस्यापि च शोक्तापादर्थस्थितप्राणमितीव मन्ये ॥१९॥ 


न्या 
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अवांछनीय तथा न देखने योग्य भ्राठुवध का जघन्य पाप मैंने उसी अकार किया है, जिस प्रकार त्वाष्ट-वबध से 
इन्द्र को महान्‌ पातक लगा था ॥ १३॥ त्वाष्ट्र के वध से इन्द्र के पाप को भूमि, जळ, वृक्ष तथा ख्ियों ने स्वेच्छा 
से परस्पर बॉट लिया था, किन्तु सामान्य मुझ वनवासी का पाप कौन लेना चाहेगा# ॥ १४ ॥ हे रासचन्द्र | अधमे 
युक्त इस प्रकार का कुछघाती काम करके वनवासी प्रजा का सम्मान मैं नहीं चाहता । युबराज पद तथा 
अपना राज्य भी मैं लेना नहीं चाहता ॥ १५॥ लोक में अतिनिन्दित, अनायाँ के सेवन करने योग्य, सम्पूणे 
समाज का आघात करने वाळा यह जघन्य पाप मैंने किया है, जिसका झोक मुझे इस प्रकार आक्रान्त कर 
रहा है जैसे वषो हुए मेघ की धारा निम्न स्थान को जाती है ॥ १६॥ श्राठूबध जनित पाप का मदोन्मत्त 
स्ती नदी तट के समान मेरे हृदय को आघात पहुँचा रहा हें । भ्रातृवध ही इसका शरीर तथा बाल हैं, 
अनेक अकार का सन्ताप ही इस हस्ती के सूण्ड, आँख, मस्तक तथा दाँत हैं॥ १७॥ दे नरश्रेष्ठ ! मेरे ये 
जघन्य तथा असह्य पाप मेरे अन्तःकरण की सञ्जनता तथा शालीनता को उसी प्रकार नष्ट कर रहे हैं, जिस 
अकार अप्नि में तपाये जाने पर कुत्सित स्वणे का मळ स्वणे का साथ छोड़ देता हे ॥ १८॥ हे रामचन्द्र! 
सद्दाबळ्वान वनवासी राजाओं का यह कुळ तथा पिता की स से संशयापन्न अंगद का प्राण ये दोनों ही 
संकट प्रस्त दो रहे हैं । इन सबका निमित्त भी मैं ही हू ॥ १९॥ सञ्जन तथा वश में रहने वाला पुत्र 
IMEI य य ह. त. सजन तथान 


अ ट्वाष्ट वध जनित इन्द्र के पापों का जळादि के द्वारा बैंटवारा होना सृष्टि नियम तथा वैदिकशास्त्र पद्धति के 
विरुद्ध है। जब कि शाखों में पदे २ यह वर्णन हे--“यथा यच कृतं कमे कत्तीरमनुगच्छति” ।। “कत्ती दोषेण 
लिप्यते” ॥ “कमोलुगो राच्छति जीव एकः? ॥ “नामुक्त क्षीयत्ते कम” ( मजु० )॥। अर्थात्‌ जो कर्म जिसका किया 
होता हैं, वह उसी के साथ जाता हे तथा कमाजुकूळ फळ भोगना पड़ता हे । ऐसी अवस्था में श्रति स्टति विरुद 
भूमि, जळ, वृक्षों के द्वारा किसी के कर्म को बाँट कर छे लेना तथा उष्ठे फळ भोग से मुक्त कर देना, यहद विचार 
अद्याखीय होने के कारण इस छोक को प्रक्षिस्त माना गया है। 
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सुतः सुरभ्यः सुजनः सुवरयः इतः सुपुत्रः सदृशोऽङ्गदेन । 

न चापि विद्येत स वीर देशो यस्मिन्‌ भवेत्सोदरसंनिकर्पः ॥२०॥ 

यद्यङ्गदो वीरबरोऽद्य जीवेजीवेच माता परिपालनार्थम्‌ । 

विना तु पुत्रं परितापदीना तारा न जीवेदिति निश्चितं मे ॥२१॥ 

सोऽहं प्रवेक्ष्याम्यतिदीसमशिं रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्‌ । 

इसे विचेष्यन्ति हरिप्रवीराः सीतां निदेशे तव व्तमानाः ॥२२॥ 

कुत्खं तु ते सेत्स्यति, कार्यमेतन्मय्यप्रतीते मलुजेस्द्रपूत्र । 

कुरस्य इन्तारमजीयनाहे रामानुजानीहि कृतागसं सास्‌ ॥२३॥ 
इत्येवमार्तस्थ रघुप्रवीरः शुत्वा वचो वाल्यडुजस्य तस्य । 

संजातबाष्पः परवीरहन्ता रासो सुहत विमना बभूव ॥ २४॥ 

तस्मिन्‌ ्षणेऽमीक्ष्णमवेकष्यमाणः क्षितिक्षमावान्‌ शुवनस्य गोप्ता । 

रामो रदन्ती व्यसने निम्नां समुत्सुकः सोऽथ ददश ताराम्‌ ॥ २५॥ 

तां चारनेत्रां कपिसिंहनाथं पतिं समाश्लिष्य तदा शयानासू । 
उत्थापयामासुरदीनस्वां मन्त्रिप्रधाना! कपिवीरपल्रीम्‌ ॥ २६ ॥ 

सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा सुः सकाशादपनीयमाना । 

ददही रासं शरचापपाणिं स्मतेजसा सर्यमिव ज्यलन्तम्‌ ॥ २७॥ 

सुसंबर्त , पार्यिवलक्षणे तं चारुनेत्रं सुगशावनेत्रा । 

अष्ृष्टपू्ं एरुपप्रथाममर्यं स काझुत्स्थ इति प्रजज्ञे ॥ २८ ॥ 
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मिलना सुलभ है, किन्तु अंगद के समान पुत्र त्यना कठिन है.। दे वीर रामचन्द्र ! संसार में कोई ऐसा 
देश नहीं दिखाई देता, जहाँ सहोदर बन्धु छी प्राप्ति होती हो ॥ २० ॥ हे वीरवर रामचन्द्र ! इस दारुण 
आघात से अंगद जीवित रह सकेगा, इसमें सन्दे हे । यदि इस आघात को सह कर अंगद जीवित रह्‌ 
जावे, तो उसका पाळन पोषण करने फे लिये उसकी माता तारा भी जीवित रह जावे, किन्तु विना पुत्र के 
- पतिघात से पीड़ित क्षीण हुई तारा जीवित नहीं रह सकती, यह मेरा निश्चय है ॥ २१॥ इस.छिये, हे 
रामचन्द्र ! अब मैं भाई तथा पुत्र के पथ का अनुसरण करता हुआ संदीप्त अभि में प्रवेश कर प्राणान्त कर 
दूँगा। ये बनवासी वीर मेरी आज्ञा का पालन करते हुए सीता का अन्वेषण करेंगे ॥ २२॥ हे राजकुमार 
रामचन्द्र ! मेरे दिवंगत होने पर भी आप के सब काये सिद्ध होंगे । कुलन्न, जघन्य पाप करने वाले तथा 
जीवन के अयोग्य मुझ पापी को मरने की आज्ञा दे दीजिये ॥ २३॥ आदृवध से दुःखी बाळी के छोटे भाई 
सुमीब की इन बातों को सुन कर इत्रुघाती राम के दोनों नेत्र सजळ हो गये तथा कुछ समय के लिये वे चिन्ता 
ग्रस्त हो गये ॥ २४॥ उसी समय एथ्वी के समान क्षमाशील, सम्पूर्ण विश्व के रक्षक, बार २ इधर-उधर 
देखने से अत्यन्त उत्सुक रामचन्द्र ने दारुण दुःख में निमम्न रोती हुई तारा को देखा ॥ २५॥ सुन्दर नेत्र 
वाढी, वनवासी राजा बाली की धर्मपत्नी जो पति का आलिंगन कर लेटी हुई है, ऐसी तपस्विनी तारा को 
प्रधान मन्त्री आदि पुरुषों ने उठाया॥ २६॥ पति के समीप से दूर हटायी हुईं तथा कम्पायसानगात्रा तारा ने 
अपने तेज से देदीप्यमान सूये के समान, घडुष-बाण घारी रामचन्द्र को देखा ॥ २०७॥ मगनयनी तारा ने 
राजकीय लक्षणों से परिपूणे, सुन्दर नेत्र वाले, पुरुषों में प्रधान, जिसको उसने पहले कभी नहीं देंखा था, यही 
रासचन्द्र हैं, ऐसा समझा ॥ २८ ॥ देवेन्द्र के समान संग्राम में कभी पराजित न होने वाले मयोदा पुरुषो- 
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तस्येन्द्रकन्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमार्या | 
आतातितुणें व्यसनाभिपन्ना जगाम तारा परिविहलन्ती ॥ २९॥ 
सा तं समासाद्य विशुद्धसत्चा शोकेन संभ्रान्तशरीरभावा । 
मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा रामं रणोत्करपणलब्धलक्षणस्‌ ॥ ३० ॥ 
त्वमप्रमेय्च दुरासद जितेन्द्रियोत्तमधामिकश्च । 
अक्तय्यकीत्तिश्च विचक्षणञ्च क्षितिक्षमावान्‌ क्षतजोपमाक्षः ॥ ३१ ॥ 
त्वमात्तवाणासनबाणपाणिमंहाबलः संहननोपपन्नः । 
मनुष्यदेहाभ्युदयं विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः ॥ ३२ ॥ 
येनेकबाणन इतः प्रियो मे तेनैव मां त्वं जहि सायकेन । 
इता गमिष्यामि समीपमस्य न मामृते राम रमेत बाली ॥ ३३ ॥ 
स्वगेऽपि पद्मामलपत्ननेत्र! समेत्य संग्रेक्ष्य च मामपश्यन्‌ । 
न ह्येष उच्चावचताम्रचूडा विचित्रवेषाप्सरसोऽभजिष्यत्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वर्ग पि शोकं च विवर्णतां च मया विना प्राप्स्यति वीर वाली । 
रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे विदेहकन्यारहितो यथा लग ॥ ३५ ॥ 
त्वं वेत्य यावद्वनिताविहदीनः प्रामोति दुःखं पुरुषः कुमार! । 
तस प्रजानज्जहि मां न वाली दुःखं ममादशनजं मजेत ॥ ३६ ॥ 


त्तम रामचन्द्र के समीप अत्यन्त दुःख से परिपूर्ण, चलते में असमर्थ विपत्तिपंक में फँसी 

पहुंची ॥ २५ ॥ अत्यन्त शोक होने के कारण जिसे अपने शरीर का ध्यान जाता रहा है, ऐसी टा 
तारा बिसल बुद्धि वाले, रणविशारद, लक्ष्यवेधी राम के समीप जाकर बोली ॥ ३० ॥ हे र रामचन्द्र ! जाप 
संग्राम में कभी न पराजित होने वाले, उपमा रहित, जितेन्द्रिय, उदात्तधमे के पाठक अक्षुण्णकीस्ि, धर 
के समान क्षमावान्‌ तथा अरुण नेत्र वाले हैं ॥ ३१॥ आप अत्यन्त बली, हाथ में घचुष-वाण परि 


२७ 


अप्सराओं से भी प्रसन्न न हो सकेंगे ॥ ३४॥ हे वीर रामचन्द्र | 
मुझ भायो को न देख कर बाळी खिन्न तथा उसी प्रकार उदासीन हो 


कष्ट होता है, उस के आप 
रि योती भमो i i इस रहस्य को जान कर आप मेरा वध कर दीजिये, 
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यच्चापि मन्येत सवान्‌ महात्मा स्लीघातदोषो न भवेत्त मह्यम्‌ । 
आत्मेयमस्येति च मां जहि त्यं न ख्रीवथः स्यान्मजुजेनद्रपुत्र ॥ ३७ ॥ 
शास्रप्रयोगाद्विविधाश्च वेदादात्मा झनन्यः पुरुषस्य दारा! । 
दारप्रदानान्न हि दानमन्यत्मचव्यते ज्ञानवतां हि लोके ॥ ३८॥ 


त्वं चोपि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धर्ममवेद्यय बीर । 
अनेन दानेन न छण्स्यसे त्वमधर्मयोगं मम बीर घातात्‌॥ ३९ ॥ 


आतौमनाथामपनीयमानामेवंविधामईसि मां निहन्तुम्‌. । 
अहं हि मातङ्गविलासगामिना प्रुवङ्गमानामृषभेण धीमता ॥ ४० ॥ 


विना वराहोत्तमहेममालिना चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जी वितुस्‌ | 
इत्येवमुक्तस्तु विश्चुमेहात्मा तारां समाश्वास्य हितं बभाषे ॥ ४१॥ 


मा वीरभार्ये विमतिं कुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो बिधात्रा । 
तं चेव. सब सुखदुःखयोगं लोकोऽब्रवीच्तेन कृतं बिधात्रा ॥ ४२ ॥ 
त्रयो हि लोका विहितं विधानं नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य । 
प्रीति परां प्राप्यसि तां तथैव पुनरस्तु ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 


० 
eee 


'कि तारा के बध से ख्लीबध का दोष मुझ को लगेगा, तो [ शास्त्र विधि से पत्नी पति की आत्मा होती हे इस 
नाते से ] यह तारा वाळी की आत्मा है, ऐसा समझ कर मुझे मारिये। इस प्रकार हे राजकुमार ! खीवध 
का दोष आप को नहीं लगेगा ॥ ३७ | शाख्नानुकूल, स्मात्ते कार्यों मे, श्रौत कमेकाण्डों में तथा वेदों में ख्यां 
पुरुषों से अभिन्न मानी गई हैं। व्यावहारिक छोक में ज्ञानियों की दृष्टि में खीदान से बढ़ कर और कोई 
दान नहीं माना गया है ॥ ३८ ॥ हे वीर रामचन्द्र ! आप यदि मुझे मेरे प्राणाधिक पति को दान कर देंगे 
तो इस दान के करने से मेरे वध का पातक आप को नहीं ळगेगा ॥ ३९॥ दुःखी, अनाथ, पति से वियुक्त 
की गई, ऐसी मुझ को आप अवश्य ही मारिये । सत्त मातङ्ग कमनीय गति वाले, उत्तम स्वणेमयी माळा के 
धारण करने वाळे, वनवासियों में श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ बाळी के ॥ ४० ॥ विना हे राजन्‌! मैं चिर काळ तक 
जीवित नहीं रह सकती । प्राणी मात्र के हितैषी रामचन्द्र ने तारा के ऐसा कहने पर उसे आइवासन देते 
हुए हित का उपदेश दिया ॥ ४१ ॥ ॥ हे वीरपल्नी ! बुद्धि विपरीत तुम मृत्यु की कामना मत करो। इस 
.सम्पूणे विश्व का विधान और उस का निमोण विधाता का किया हुआ है। कमोलुकूछ सुख दुःख का योग 
भी उसी विधाता ने किया है । यही वैदिक उपदेश है ॥ ४२॥ इस त्रिलोकी का निमोण तथा उसके संचालन 
का विधान विधाता द्वारा निर्मित हे । उसके वशवर्त्ती होने के नाते इसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता । 
अधिकारी होने के नाते तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा, पश्चात्‌ तुम्हें पूषे के समान ही शान्ति प्राप्त 
होगी।। ४३॥ विधाता का अनतिक्रमणीय यही विधान है। बीरों की वीर नारियाँ रोदन नहीं करतीं। शत्रतापी 
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धात्रा विधां विहितं तथेव न शूरपत्न्य/ परिदेवयन्ति । 
आश्चासिठा तेन तु राधवेण प्रभावयुक्तेन परंतपेन ॥ 
सा वीरपल्री ध्यनता मुखेन सुवेषरूपा बिरराम तारा ॥ ४४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीबताराश्वासनं नाम घतुर्विशः सर्गः ॥ २४ ॥ 


पञ्चविंशः सगे; 
वाल्सिस्कारः 


सुग्रीवं चैव तारां च साज्गदां सहलक्ष्मणः । समानशोक।- काकुत्स्थः सान्त्वयनिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते सृतः । यदत्रानन्तरं कायं तत्समाधातमहथ ॥२॥ 
लोकबृत्तमनुष्ठेयं कृतं बो बाष्पमोक्षणम्‌ | न कालादुत्तरं किंचित्कर्म. शक्यञ्चपासितुम्‌ ॥ ३॥ 
नियतिः कारणं ठोके नियतिः कर्मसाधनम्‌ | नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 

—— sf क. 1.10 मी 


अभावशाी सयोदापुरुषोत्तम रामचन्द्र के ऐसा समझाने पर बीरपल्नी बीरांगना तारा ने स्घरपूणे बिळाप 
करना त्याग दिया तथा शान्त हृदय उस का मुख मण्डल प्रसन्न हो गया ॥ ४४॥ 


इस प्रकार वास्मीकिरामायग के फरिष्करिन्धा काण्ड का “सुग्रीव तथा तारा को आदवासन? विषयक 
'्वौवीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ २४ ॥ 


ee 


पत्चीसवां सर्ग 


बाली का संस्कार 


स oa आदि के समान दुःख बाळे रामचन्द्र सुग्रीव, तारा तथा अंगद को 

सा र द द बोळे॥ १॥ अधिक शोक संताप करने से दिवंगत आत्मा का कल्याण 

J) है जाए पे कास करना है, उसे आप लोगों को करना चाहिये॥ २॥ मरणानन्तर 

5 तान्या 2 प्र छोगों को वैसा ही करना चाहिये । अब रोना बन्द करो। मृत्यु के पश्चात्‌ 

ge के के डे या ॥ ड ल व्यवस्था ही संसार में सुख दुःख का 
[| ns लच का या असिद्धि 

नियति ( प्रारच्ध ) ही सम्पूर्ण प्राणियों की काये प्रवृत्ति में सहायक होती हैः. ॥ ४ Move 
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न कता कस्यचित्कश्चिन्नियोगे चापि नेश्वरः । स्वभावे बर्तते लोकस्तस्य कालः परायणम्‌ ॥५॥ 
न कालः कालमत्येति न कालः परिहीयते | स्वभावं च समासाच न कञ्चिदतिवतते ॥ ६ ॥ 
न कालस्यास्ति बन्धुत्व॑ न हेतुने पराक्रमः । न मित्रज्ञातिसंन्धः कारणं नात्मनो वशः ॥ ७॥ 
किं हु कालपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पञ्यता । धर्मश्चार्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहिताः ॥ ८॥ 
इतः kl प्रकृतिं वाळी गतः प्राप्तः क्रियाफलम्‌ । सामदानार्थसंयोगेः पवित्रं पुवगेश्वरः ॥ 8 ॥ 
स्वघमस्थ च संयोगाजितस्तेन महात्मना । स्वः परिशृहीतश्च प्राणानपरिरक्षता ॥१०॥ 
एपा वे नियतिः श्रेष्ठा यां गतो इरियूथपः | तदलं परितापेन प्राप्तकालयुपास्यताम्‌ ॥११॥ 
वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरहा | अवदत्प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीव गतचेतसम्‌ ॥१२॥ 
कुरू स्वमस्थ सुग्रीव . प्रेतकार्यमनन्तरम्‌ | ताराङ्गदाभ्यां सहितो वालिनो दहनं प्रति ॥१३॥ 
समाज्ञापय काष्ठानि शुष्क्राणि च बहूनि च । चन्दनादीनि दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात्‌ ॥१४॥ 
समाश्वासय चैनं समङ्गदं दीनचेतसम्‌ । मा भूयीलिशबुद्धिस्त्वं त्वदधीनमिदं पुरस्‌ ॥१५॥ 
अङ्गदस्त्वानयेन्माल्यं व्राणि विविधानि च | शृतं तैलमथो गन्धान्‌ यच्चात्र समनन्तरम्‌ ॥१६॥ 
स्व॑ तार शिविकां शीप्रमादायागच्छ संश्रमात्‌ । त्वरा गुणवती युक्ता ह्यम्मित काले विशेषतः ॥१७॥ 
सज्जीभवन्तु छवगाः शिबिकावाहनोचिताः | समर्था बलिनश्चैव निहरिष्यन्ति वालिनस्‌ ॥ १८॥ 


में सवैथा स्वाधीन नहीं हे और न किसी को काम कराने में ही समर्थे है। सभी प्राणी अपने स्वभाव या 
वासना से प्रेरित हो कर ही आचरण करते हैं। स्वभाव भी कालयुक्त परिस्थितियों से ही प्रेरित होता 
हे ॥ ५॥ विधाता भी अपने विधान का अतिक्रमण नहीं कर सकता । विधाता का विधान अनुल्लंघनीय 
हे । स्वभाव से बंधा हुआ सनुष्य उस का अतिक्रमण नहीं कर सकता॥ ६॥ काळ या नियति का कोई 
बन्धु नहीं, उस का कोई प्रेरक नहीं और न उसके समक्ष किसी प्रकार का पराक्रम ही कास देता है। मित्र, 
ज्ञाति या किसी प्रकार का सम्बन्ध भो उसमें किसी प्रकार का परिवत्तेन नहीं ला सकता । विधान या विधाता 
आत्मा के वश में नही होता ॥ ७॥ किन्तु परिणामदर्शी तत्त्वज्ञानियों को काळ के परिणाम को देखना 
चाहिये । धर्मे, अर्थ तथा भोग काळ के आश्रित होते हें ॥८॥ साम-दान-अर्थ के संयोग से वानरराज 
बाली ने अपनी प्रकृति को प्राप्त होता हुआ पवित्र कमे जनित फळ स्वगे प्राप्त किया है ॥ ९॥ अपने धार्मिक 
प्रयत्नों से उस महात्मा बाली ने प्राणों की ममता लागते हुए स्वग को प्राप्त किया है ॥ १०॥ यह नियति 
(पद्धति ) अलन्त श्रेष्ठ है जिसको बनवासिराज बाळी ने प्राप्त किया। अतः अब उसके लिये पश्चात्ताप 
नहीं करना चाहिये, अब जो आगे का कार्य है, उसे करना चाहिये ॥ ११॥ रामचन्द्र के इस प्रकार समझाने 
पर शात्रंजयो छक्ष्मण नश्नता पूर्वेक खिन्नचित्त वाले सुश्रीव से वोले ॥ १२॥ हे तात सुश्रीव ! अब आप तारा 
अंगद आदि के साथ इसके पश्चात्‌ जो कार्य करना छै, बालो के अन्तिम दाह संस्कार का प्रयत्न करो॥ १३ ॥ 
बाळी के संस्कार के लिये दिव्य चन्दन तथा अन्य सूखे काष्ठ को छाने की आज्ञा दीजिये ॥ १४ ॥ दुःखी 
अंगद्‌ को इस समय तुम आइवासन दो । इस समय तुम अस्थिर बुद्धिका परिचय मत दो । क्योंकि इस 
समय यह नगर तथा सम्पूर्ण जनपद तुम्हारे अधोन है ॥ १५॥ माळा, विविध प्रकार के वस्त, तेल, सुगन्ध, 
अन्य आवश्यक वस्तुओं को जाकर अंगद ळे आये ॥ १६॥ हे तार ( सुप्रीव सचिव ) ! तुम शीघ्र ही पाळकी 
को ळे कर आजाओ | इस समय शीघ्रता की परम आवश्यकता हे.। ऐसे कार्यों में शीघ्रता गुणवती मानी 
जाती है ॥ १७ ॥ पाळकी के उठाने वाले वनवासो बोर तैयार हो जायें। बाळी की अर्थी उठाने बाळे बन- 
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एवमुक्त्वा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्दवर्धन। । तस्थौ भ्रातसमीपस्थो लक्ष्मणः परवीरहा ॥१९॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तार! संश्रान्तमानसः । प्रविवेश शुद्दां शी: शिबिकासक्तमानसः ॥२०॥ 
आदाय शिबिकां तारः स तु पर्यापतत्पुन! । वानरेरुह्यमानां तां श्रेरुढहनोचिते! ॥२१॥ 
दिन्यां भद्रासनयुतां शिविक्रां सन्दनोपमाम्‌ । पश्षिकमप्रिराचित्रां. द्रुमकर्मविभूषिताम ॥२२॥ 
आचितां चित्रपत्तीमिः सुनिविष्टां समन्ततः | विमानमिव सिद्धानां जालवातायनान्त्रिताम्‌ ॥२३॥ 
सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां विश्वकर्मणा । दार्पर्वतकोपेतां चारुकर्मपरिष्कृताम ।२४॥ 
वराभरणद्दारेच चित्रमान्योपशोमिताम्‌ । गुहागहनसंछन्ना रक्तचन्दनरूषिताम्‌ ।॥२५॥ 
पष्पोवेः सप्रभिच्छन्नां पद्ममालामिरेव च | तरुणादित्यवर्णामिश्राजमानामिराबताम्‌ ॥२६॥ 
ईदी शिबिकां दृष्टा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । क्षिप्नं विनीयतां बाली प्रेतकार्यं विधीयताम्‌ ॥२७॥ 
ततो वाछिनबरु्यम्य सुग्रीवः शिविकां तदा | आरोपयत बिक्रोशन्नङ्गदेन सहेब तु॥२८॥ 
आरोप्य शित्रिकां चेव वालिनं गतजीवितम्‌ | अलंकारैश विविधेर्माल्यैबलेश भूषितम्‌ ॥२९॥ 
आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीयः इवेश्वरः । औध्वेदेहिकमार्यस्य क्रियतामतुरूपतः |।३०॥ 
विश्राणयन्तो रत्तानि विविधानि बहून्यपि । अग्रतः पुवगा यान्तु शिबिकासमनन्तरम्‌ ।।३१॥ 
ाजञामुद्धिविरोषा हि रशयन्ते चुनि याइशाः । तास्शैरिह कुर्वन्तु वानरा भर्वृेसत्कियाम्‌ ॥३२॥ 


—————— मा की 
बासी वलवान्‌ होने चाहिये॥१८॥ शत्रुघाती सुभित्रानन्दन लक्ष्मण राजा सुग्रीव से ये किक 2 
रामचन्द्र के समीप बेठ गये ॥ १९ ॥ छक्ष्मण की इन बातों को सुन कर ळल द जच का 
इच्छा से किष्किन्धा में प्रविष्ट हुआ || २०॥ पाळकी उठाने वाळे बीर वनवासियों के साथ पालको ले कर 
शीघ्र ही तार उपस्थित हो गया || २१॥ उस पाळ्की में राजाओं के बैठने योग्य अच्छे आसन बने हुए 
थे, पक्षी तथा नाना प्रकार के वृक्षों के जिस में चित्र बने हुए थे, जो रथ के समान प्रतीत हो रही थी ॥२२॥ 
पेदछ चलने वाले सैनिकों के चित्र जिस पर बने हुए थे, सिद्धों के विमान के समान जो अति रमणीय थी. 
त जह कम को १९ ॥ जो अत्यन्त दढ, पयोप्त उस्वी-चौडी कुशल कारीगरों के 
बनाई र चेन्न ळक 
अनेक प्रकार की रमणीयता थी ॥ २४॥ ab के पेत जिस पर बने हुए थे, जिस में अन्य 


हि नयुक्त बन तथा गुफाओं के चित्रों से 

छालचन्दन से रंगी हुई ॥ २५॥ नाना प्रकार के फूलों से ढकी क ( सं युक्त, 
ट की हुईं, तरुणादित्य के स 

लाका ल पुरू. ळटकायी पक थीं ॥ २६॥ इस प्रकार की पालकी को द je बारा 

क टा त चया बोले--बाली के शब को शीघ्र यहाँ से ले जाओ तथा इनका | अन्त्येष्टि 

संस्कार करो ॥ २७॥ राम के कथनानन्तर अंगद के साथ रोते हुए इनका अन्त्येष्टि 

पाळकी पर रखा ॥ २८ ॥ भाणरहित बाळी के शव को पाळकी में 


बीर आगे आगे चळें। उनके पीछे अथीं की पाकी जावे ॥३१॥ “क के रत्नों की राशि छटाते हुए बनवासी 


धाम से अन्येष्टि संस्कार किया जाता है हे बनवासियो | अस भकार सम्रद्धिशाली राजाओं का धूम- 
उ बा ° + 
चाहिये ॥ ३२॥ तार मदति नता i ला सम्राट आये बाली का संस्कार होना 
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ताचा बालिनः विप्रं प्राइयेन्तौष्यंदैहिकम्‌ । अङ्गदं परिगृद्याथु तारम्रभृतयस्तदा ॥३३॥ 
क्रोशन्तः प्रययुः सर्वे वानरा हतबान्धवाः । ततः प्रणिहिता! सर्वा वानर्योऽस्य वशानुगाः ॥३४॥ 
चुक्रुश॒वीर वीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः श्रियः । ताराप्रभृतयः सर्वा वानयों हतयूथपाः ॥३४॥ 
अनुजग्पुहिं भर्तारं क्रोशन्त्यः करुणस्त्रनाः । तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे ॥३६॥ 
बनानि गिरयः सर्वे विक्रोशन्तीव सर्वतः | पुलिने गिरिनधास्तु विविक्ते जलसंबते ।।३७। 
चितां चक्रः सुबहयों वानराः शोककशिताः | अवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिबिक्ां वहनोचिताः ॥३८॥ 
तस्थुरेकान्तमाश्रिस्य सवे शोक़समन्मरिताः | ततस्तारा पतिं दृष्टा शिबिकातलश्ञायिनम्‌ ॥३९॥ 
आरोप्याङ्े शिरस्तस्य बिललाप सुदुःखिता । हा वानरमदाराज हा नाथ मम वत्सल ।४०।। 
हा महाई महाबाहो हा मम प्रिय पश्य माम्‌ | जनं न पश्यसीमं त्वँ कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌ ।।४१।। 
प्हृष्टमिष -ते वक्त्रं गतासोरपि मानद । अस्तार्कसमवर्णं च लक्ष्यते जीवतो यथा ॥४२॥ 
एष त्वां रामरूपेण काल! क्षेति वानर । येन स्म बिधवा? सर्वाः कृता एकेषुणा रणे ॥४३॥ 
इमास्तास्तव राजेन्द्र वानर्योऽछवगास्तम । पादेविकृष्टमध्यानमागताः किं न बुध्यसे ॥४४॥ 
तवेश ननु नामेता भार्याशन्द्रनिमाननाः । इदानों नेसे कस्मात्छुग्रीव॑ पुवगेश्रर ॥४५॥ 
एते हि सचिवा राजंस्तारम्रभृतयस्तव । पुरवासी जनश्चायं परिवार्यासतेऽनध ॥४६॥ 
विसर्जयेतान्‌ छवगान यथोचितमरिंदम । ततः क्रीडामहे सर्वा बनेपु' मदनोत्कटाः ॥४७॥ 


का अन्तिम संस्कार किया ॥ ३३ ॥ हंतबन्धु सभी वनवासी बीर रोते हुए पीछे पीछे चळ पड़े। उनके पीछे 
बाळी की बशवर्सिनी स्त्रियां हाथ जोड़ कर चळ पड़ीं॥ ३४॥ हतनाथा तारा प्रश्वति वनवासी स्रिया. अपने 
प्रिय पति बाली. के प्रति 'हा बीर ! हा वीर !!! इस प्रकार विलाप करने लगीं ॥ ३५॥ इस प्रकार करुण 
स्वर से रोती हुई तारा प्रश्नति वे राजकुळ की स्रिया. अपने पति के शव के पीछे चळ रही थीं। उस बन में 
उन वनवासी स्त्रियों के रोदन से ॥ ३६॥ वहाँ को वनस्थली, पवेत आदि भी मानो रो रहे थे। जल्वाली 
पर्वतीय नदी के एकान्त तट पर ॥ ३७॥ शोक से कृश अनेक वनवासी वीरों ने चिता बनाई । तथा उत्तम 
बनवासी वीरों ने अपने कन्धों से:पाळकी को नीचे उतारा ॥ ३८ ॥ पश्चात्‌ शोकपरायण वे समी वनवास 
एकान्त में जाकर बैठ गये । उतारी हुई पाळकी में अपने पति के शब को देखकर तारा ॥ ३९॥ अपनी गोद 
सें पति के सिर को रखकर दुःखपूवेक विलाप करने ळगी | हा बनवासियोँ के सम्राट! हा नाथ! हा मेरे 
प्राणवत्सळ ॥ ४० ॥ हा उत्तम भोगों के अधिकारी ! हा विशाळ भुजा वाले मेरे ग्राणभ्रिय ! मुझे देखो । 

शोक पीड़ित इस अपनी अन्यतम प्राणप्रिया को क्यों नहीं देख रहे हो ॥ ४१॥ हे मानदाता । दिवंगत होने 

पर भी आपका मुखमण्डळ प्रसन्न दिखाई दे रहा है तथा अस्त होते हुए सूये के वण के समान आप उसी 
प्रकार दिखाई दे रदे हैं जैसे जीवित अवस्था में दिखाई देते थे ॥ ४२॥ हे बनबासी वीर ! यह राम के रूप 
सें काळ ही तुमको यहां से उठा ले गया । संग्राम में जिस राम के एक बाण से ही हम सभी विधवा हो गई 
हैं॥४३॥ हे राजेन्द्र ! चलने में अनभ्यासो ये सम्पूर्ण आपकी खियां इतनी दूर पैदळ चल कर आई हैं, 
क्या आप नहीं जानते ॥ ४४॥ हे वनवासो सम्राद | चन्द्रानना ये सभी स्त्रियां आपको प्रिय हैं, हे राजन! 

इस समय आप सु्रीव को क्यों नहीं देखते ॥ ४५॥ हे राजन्‌! तार प्रश्नति ये आपके मन्त्री गण तथा 
शोकाकुळ पुरवासी लोग आपके चारों ओर खड़े हैं ॥ ४६॥ जैसे पहले मन्त्रिमण्डछ को विसित करते थे, 
उसी प्रकार आज भी विसर्जित कोजिये । पश्चात्‌ हम समो इस बन में विहार करेगे ॥ ६७॥ इस प्रकार पति 
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एवं विलपतीं तारां पतिशोकपरिप्ठताम्‌ । उत्थापयन्ति स्म तदा वानये! शोककर्शिताः ॥४८॥ 
सुग्रीवेण ततः सार्धमङ्गद्ः पितरं रुदन | चितामारोपयामास शोकेनामिहतेन्द्रियः ॥४९॥ 
ततऽग्निं विधिवदद्वा सोऽपसव्यं चकार ह। पितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः ॥५०॥ 
संस्कृत्य वालिनं ते तु विधिपूर्व इवङ्गमाः | आजग्मुरुदकं कतुं नदीं शीतजलां शिवास्‌ ॥५१॥ 
ततस्ते सहितः्स्त ्यङ्गदं स्थाप्य चाग्रतः । सुग्रीवतारासहिताः सिषिचुर्रानरा जलम्‌ ॥५२॥ 
ुगरीवेणेव दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः । समानशोकः काकुत्स्थः परेतकार्याण्यकार यत्‌ ॥५३॥ 

ततस्तु तं वालिनमञ्यपौरुषं प्रकाशमिक्ष्वाङुवरेषुणा इतम्‌ । 

प्रदीप्य दीप्ताभिसमोजसं तदा सलक्ष्मणं रामगुपेयिवान्‌ हरिः ॥५४॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे वालिसंस्कारो नाम पञ्चविंशः सर्गः || २५ ॥ 


षड्विशः सर्ग; ` 
सुग्रीबाभिषेकः 


ततः शोकाभिसंतभं सग्रीवं क्किन्वाससंस्‌ | शाखामृंगमहामात्रा! परिवायोपतस्थिरे ॥ १॥ 
अभिगम्य महाबाइं राममङ्गिष्टकारिणस्‌ । स्थिताः प्राञ्जलयः सर्वे पितामहमिवर्षयः ॥ २॥ 


के समीप पतिशोक परायणा विछप करती हुई तारा को सोर बनासी सियी ने बह से साया ट 
इन्द्रियों बाठे § हाँ से उठाया ॥४८॥ 
शोक से शिथिळ इन्द्रियं बाळे, रोते हुए अंगंद ने सुग्रीब के साथ अपने पिता वाळी को उठा कर चिता पर 
रखा |] ४९॥ पिता को निरवधि काळ के लिये दोघे यात्रा में प्रस्थान करते हुए देखकर अंगद व्याकुळ हो 
गये, पश्चात्‌ विधिपूवैक चिता में अभि लगायी तथा वायो ओर से चिता की प्रदक्षिणा की ॥ ५० ॥ वे 
वनवासी विधिपूवेक बाली का अन्तिम संस्कार कर के अन्त्येष्टि संस्कार के पश्चात्‌ स्नान आदि करने फे 
छिये शीतळ जळ वाढी नदी के तट पर आये ॥ ५१ ॥ पश्चात्‌ मन्त्रिमण्डळ के लोग अंगद को आगे करके 
सुप्रीव-तारा सहित तथा उन वनवासी लोगों ने विविधपूयक स्नान किया ॥ ५२॥ सुग्रीव के समान ही दुःखी 
हुए महाबली रामचन्द्र ने बाली का सम्पूर्ण अन्त्येष्टि संस्कार कराया ॥ ५३ ॥ पश्चात्‌ रामचन्द्र के बाणा 
सारे गये विख्यात पौरुष बाडी का अग्नि संस्कार करके अभि के समान देदीप्यमान तेजस्वी लक्ष्मण के 
पास बठे हुए रामचन्द्र के पास सुप्रीव आये ॥ ५४॥ > 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का "वाली का संस्कार 


छन्नीसंवां सर्ग 
सुग्रीव का अभिषेक 


आटे वख पहने हुए शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर ॥साथ २ चले 
॥१॥ वे सभी Mun के समीप जाकर हाथ जोडे हुए सा महर 2 le 
को घेरकर खड़े हो जाते हैं || २ ॥ लए गळ के ज लिका सूके.के समान देदीप्यमान मुखंभण्डल 


बिषयक पच्चीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥२५॥ 
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ततः काश्चनशैलामस्तरुणार्कनिमाननः । अत्रवीतप्राञ्जलिर्वाक्यं हनुमान्‌ मारुतात्मजः ॥ ३ ॥ 
भवत्मसादात्सुग्रीवः4 पिठ्पेतामहं . महत्‌ । वानराणां सुदरष्ट्राणां सम्पन्नबरशालिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
महात्मनां सुदुष्प्रापं प्राप्ती राज्यमिदं प्रभो | भवता समलुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभम ॥ ५॥ 
संत्रिधास्यति कार्याणि सर्वाणि समुहृद्रणः | खातोऽयं विविभेगन्धे रोषधैश्च यथाविधि ॥ ६.॥ 
अचेयिष्यति रलेश्च माल्यैश्च त्वां विशेषतः । इमां गिरिगुहां रम्याममिगन्तुमितोऽहेसि ॥ ७ ॥ 
कुरुष्ध स्वासिसंत्रन्धं वानरान्‌ संप्रहरषयन्‌ । एवपुक्तो हनुमता राघवः परवीरहा ॥८॥ 
प्रत्युवाच इनूशषन्तं बुद्धिमान्‌ वाक्यकोविदः । चतुदश समाः सोम्य ग्रासं वा यदि वा पुरम्‌॥ ९॥ 
न प्रवेक्ष्यामि हनुमन्‌ पितुनिर्देशपालकः । सुसमृद्धां गुहां रम्यां सुग्रीवो वानरषंभः ॥ १०॥ 
प्रविष्टो विधिवद्वीर क्षिप्रं राज्येऽग्निषिच्यताम्‌ । एवश्चुक्त्वा हनूमन्तं राम! सुग्रीबमत्रवीत्‌ ॥ १ १॥ 
वृत्तज्ञो . वृत्तसंपन्नपुदारबलविक्रममू | इममप्यङ्गदं वीर यौबराज्येऽभिषेचय ॥१२॥ 
ज्येष्ठस्य स सुतो ज्येष्ठः सदृशो विक्रमेण ते । अङ्गदोऽयमदोनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम्‌ ॥१३॥ 
पूर्वो$यं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः । प्रवृत्ताः सोम्य चत्वारो मासा वार्षिकसंक्षकाः ॥ १४। 
नायमुद्योगसमयः प्रविश स्वं पुरीं शुभाम्‌ । अस्मिन्‌ वत्स्याम्यहं सौम्य पर्वते सहलदमणः ॥ १५॥ 
इयं गिरिगुहा रम्या विशालः युक्तमारुता | प्रभूतसलिला सौम्य प्रभूतकमलोत्पला ॥१६॥ 
कार्तिके समलुग्राप्ते स्वं रावणवधे यत । एष नः समयः सोम्य प्रविश त्वं स्वमालयम्‌ ॥ १७॥ 


वाले हनुभान्‌ हाथ जोड़ कर बोले ॥ ३॥ हे रामचन्द्र ! पिता-पितामह के द्वारा शासित, तीक्षण दांतों वाले 
बनवासियों का यह साम्राज्य आपकी कृपा से ॥ ४॥ दुषप्राप्य यह साम्राज्य प्राप्त हुआ। आपकी आज्ञा से उस 
शुभ नगर में प्रवेश करके ॥ ५॥ मित्र मण्डल के साथ सम्पूर्ण कृत्य का सम्पादन करेंगे। अनेक प्रकार की 
सुगन्धित ओषधियों से युक्त जल से विधिपूर्वक स्नान करेंगे ॥ ६॥ पश्चात्‌ नाना प्रकार के रत्न तथा मालाओं 
से आपका सत्कार करेंगे । इसलिये कृपा कर आप इस रमणीय गुफा में पधारें ॥ ७॥ सुग्रीब को इस देश 
का सम्राट बना कर सम्पूर्ण वनवासियो को प्रसन्न कीजिये। शत्रुँजयी, नीतिविशारद, प्रगल्भ वक्ता, बुद्धिमान्‌ 
रासचन्द्र हनुमान्‌ की इन बातों को सुनकर उतसे यह बोले--हे सौम्य इलुमन्‌! चौदह वषे तक ग्राम वा 
नगर में ॥ ८,९ ॥ पिता का आज्ञाकारी होता हुआ मैं प्रवेश न करूँगा। अलंकृत इस किष्किन्धा नगरी में ब्रन- 
बासी श्रेष्ठ सुप्रीव ॥ १० ॥ प्रवेश करें । हे वीर ! इनका विश्चिवत्‌ शीघ्र ही राज्याभिषेक करो। इस अकार 
हनुमान्‌ से कहकर रामचन्द्र सुग्रीव से बोले॥ ११॥ दे राजन्‌! धर्म को जानने वाले, सदाचारी, उदारवृत्ति, 
बली तथा पराक्रमी इस बीर अंगद को युबराज पद पर अभिषिक्त कीजिये ॥ १२॥ यह आपके ज्येष्ठ भ्राता का 
पुत्र है, वीरता में अपने पिता के समान है. । इसलिये यह निर्भीक अंगद युबराज पद्‌ का अधिकारी हे ॥१३॥ 
हे सौम्य, यह वषी काळ का चौमासा उपस्थित दो गया है, जिस चौमासे का वषी करने बाळा यह श्रावण 
प्रथम सास है ॥ १४ ॥ इसलिये यह किसी प्रकार के उद्योग का समय नहीं हे । अतः आप अपनी राजधानी 
किष्किन्धा में प्रवेश करें। हे सौस्य ! इस वषोकाल में तब तक लक्ष्मण के साथ मैं इस पेत पर निवास करूंगा 
॥ १५॥ इस पत पर यह बायुयुक्त विशाळ तथा रमणीय गुफा है । यह अनेक प्रकार के कमला तथा जछ से 
परिपूर्णे हे ॥ १६.॥ कार्चिक मास के आरम्भ पर आप रावणके बध का प्रयत्न करें | यही हम लोगों का निश्चय 
है । हे सौस्य | अब तुस अपने निवास स्थान को जाओ॥१७॥ राजपद्‌ पर अपना अभिषेक करा कर शुभचिन्तकों 
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अभिषिञ्चस्व राज्ये च सुहृदः संग्रह्ष॑य । इति रामाभ्यलुज्ञातः सुग्रीवो वानराधिपः ॥१८॥ 
प्रविवेश पुरी रम्यां किष्कियां वालिपालिताम्‌ । तं वानरसहस्राणि प्रदिष्टं वानरेश्वरम्‌ ॥१९॥ 
अभिवाद्य प्रविष्टानि सबेतः पर्यवारयन्‌ | ततः प्रकृतयः सर्वा दृष्टा हरिगणेश्वरस्‌ ॥२०॥ 
प्रणम्य मून्नी पतिता वसुधायां समाहिता; । पुग्नीव! प्रकृतीः सर्वा! संमाष्योत्थाप्य वीर्यान्‌ ॥२१।। 
्रातुरन्तःपुरं सौम्यं प्रविवेश महावलः | प्रविश्य त्वभिनिष्क्रान्तं सुग्रीवं वानररपभस्‌ ॥२२॥ 
अभ्यषिञ्चन्त सुहृदः सहस्नाक्षमिवामराः। तस्य पाण्डरमाजहुर्छत्रं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥२३॥ 
शुक्रे च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे । तथा सर्वाणि रल्ञानि सर्वबोजौषधानि च ।।२४॥ 
सक्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोहान्‌ इसुमानि च । शुक्कानि चेव बस्नाणि श्वेतं चेवालुलेपनम्‌ ।॥२५।। 
सुगन्धीनि च मान्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च। चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान्‌ बहुन्‌॥ २६॥ 
अक्षताञ्जातरूपं च प्रियह्लुमधुसर्पिषी | द्धि चरम च पैयाघ्ं वाराही चाप्युपानहौ ॥२७॥ 
समालम्भनमादाय रोचनां समन$शिलाम्‌ | आजय्मुस्तत्र मुदिता वरा? कन्यास्तु षोडश ।। २८ 
ततस्ते वानरश्रेष्ठं यथाकालं यथाविधि । रत्लेब॑स्रेथ भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजर्षभान्‌ ॥२९॥ 
ततः कुशपरिस्तीणं समिद्धं जातवेदसम्‌ । मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः ।।३०॥ 
ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंत्वते । प्रासादश्षिखरे रम्ये चित्रमान्योपश्ञोभिते ।।३१॥। 
प्राब्युखं विविधेम॑न्त्र! स्थापयित्वा वरासने । नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः ।२२॥। 


को प्रसन्न करो । रामचन्द्र की ऐसी आज्ञा पाने पर वनवासि-राजा सुग्रीव ने ॥ १८॥ बालिपालित रमणीय 
किष्किन्धापुरी में प्रवेश किया। वनवासी राजा सुग्रीव के नगर में प्रवेश करते समय हजारो बनबासियों ने॥१९॥ 
उनको प्रणाम कर के उनको घेरे हुए नगरी में प्रवेश किया । पश्चात्‌ बनवासियों के राजा सुम्रीब को नगर में 
आये हुए देख कर किष्किन्धा की सम्पुणे प्रजा ने॥ २०॥ एक साथ प्रथ्वी पर छेटते हुए सिर झुका कर 
राजा को प्रणाम किया । पराक्रमी सुम्रीव ने झुकी हुई सम्पूर्ण प्रजा को उठा कर उनसे कुशळ समाचार पछा 
॥ २१ ॥ महाबळी सुग्रीव अपने भाइ के रमणाय राजमहल में प्रविष्ट हुए। विशाळ काय बाले बनवासियों 
के राजा सुध्रीव के राजमहल में प्रशिष्ट होने पर ॥ २२॥ उनके शुभचिन्तकों ने उनका उसो प्रकार अभिषेक 
किया जैसे देवों ने इन्द्र का अभिषेक किया था । स्वणंमयी कारीगरी से युक्त पीत वगे का छत्र उनके ऊपर 
ळगाया गया ॥ २३ ॥ खणे दण्ड से युक्त दो वेत वाळ व्यजन, नाना प्रकार के रत्न, सब बीज, ओषधियां 
॥ २४ ॥ सम्पूण क्षीरी वृक्षों के अंकुर तथा पुष्प, इवेत वसन, घिसा हुआ इवेत चन्दन ॥ २५ ॥ सुगन्धित पुष्पों 
की साळा, स्थळ कमळ, सुगन्धित चन्दन तथा नाना प्रकार के अन्य सुगन्धित द्रव्य ॥ २६॥ चावल, कञ्चन, 
चिरोंजी, मधु, घृत, दधि, बाघाम्बर, मूल्यवान्‌ जूते ॥ २७॥ उबटन, गोरोचन, मैनसिल आदि द्रव्यो तथा 
उत्तम अविवादित सोळ्ह कन्याओं को लेकर मसन्नचित्त वे वनवासो वहां आये ॥ २८ ॥ पश्चात्‌ बनवासिश्रेष 
सुम्रीब का यथाविधि अभिषेक करने के समय नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों तथा रत्नों से उत्तम ब्राह्मणों को 
सन्तुष्ट कर ॥ Se ॥ पश्चात्‌ कुशा से परिपूर्ण वेदि पर प्रज्वलित अग्नि में मन्त्रोच्चारण पूवक हविष्य के द्वारा 
मन्त्रविद्‌ विद्वानों ने हवन किया ॥ ३०॥ पश्चात्‌ खणे अलंकार से अलंकृत अच्छे बिछोने से सजे हुए, 
जिसमें नाना प्रकार की मालाएं शोभित हो रही हैं, ऐसे रमणीय महक के उपरी भाग में ॥ ३१॥ तथा 
आसन पर प्‌वोभिमुख सुग्रीव को बेठा कर, विविध मन्त्रों के द्वारा छोटी बड़ी नदियों से छाये गए, 
सम्पूर्णे तीथॉ ॥ ३२॥ तथा सरमुद्रोऱ्ज्े ज्ञासे ह लिमेळ सळ क्रो सम्रबनवासी छोग खणे घटं में भरे हुए 
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आहृत्य च सप्द्रेभ्यः सर्वेम्यो वानरषंभाः । अपः कनककुम्मेषु निधाय विमलाः शुभाः ॥३३॥ 
शुमेऽपमशङगे् करुशेश्चापे काञ्चनैः । शास्रच्टेन विविना महर्षिविहितेन च ॥३४॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । मैन्द्च॒ द्विविदं इनुमाज्जास्बवानल; ॥॥२५॥ 
अभ्यषिश्वन्त सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना । सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ॥३६॥ 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानरपुंगवाः । प्रचुक्रुशुमेहात्मानो हृष्टास्तत्र सहस्श। ॥२७॥ 
रामस्य तु वचः कुर्वन्‌ सुग्रीवो दरिपुंगवः । अङ्गदं संपरिष्वज्य यौबराज्ये$म्यपेचयत्‌ ॥३८॥ 
अङ्गदे चाभिषिक्ते तु सालुक्रोशाः इवञ्गमाः | साधु साध्मिति सुग्रीवं महात्मानोऽभ्यपूजयन्‌ ॥३९॥ 
रामं चेव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः | प्रीताश्च उुष्टुवुः सर्व ताशे तत्र वर्तिनि ॥४०॥ 
हृष्टुष्टजनाकीणा पताकाध्वजशोभिता । बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगहृरे ॥४१॥ 


निवेद्य रामाय तदा महात्मने महदामिषेकं कपिवाहिनीपतिः । 
रमां च मार्या प्रतिलभ्य वीर्यवानवाप राज्यं त्रिदद्याधिपो यथा ।।४२॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीबाभिषेको नाम षड्विंशः सगः ॥२६॥ 
दाट 
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॥ ३३ ॥ वृषभ झूंगों तथा काञ्चन कल्शों के द्वारा, महर्षियों के आदेश से शास्त्र विधि के द्वारा ॥ ३४ ॥ गज, 
गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द; द्विविद, हनुमान , जाम्बवान्‌, का आदि वनवासी बीरों ने 
॥ ३८ ॥ प्रसन्नचित्त उस सुगन्धित जळ से सम्राट सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया, जिस प्रकार सल 
इन्द्र का देवताओं ने अभिषेक किया था ॥ ३६॥ महाराज सुमीव का अभिषेक हो जाने पर म ळा जा 
श्रेष्ठ वनवासी वीरों ने उच्च शब्दों में जयघोष द्वारा अपनी सन्नता भ्रकट की ॥ ३७॥ रामचन्द्र - 
नुसार बनबासियों के राजा सुग्रीव ने अंगद का आंगन करते हुए उनको युवराज पद्‌ पर अभिषक्ति किया 
॥ ३८ ॥ इस अकार अंगद के अभिषिक्त हो जाने पर दयाद्रेचित्त महात्मा बनवासियों साधु साधु 
( बहुत ठीक बहुत ठीक) शब्द कहते हुए महाराज सुप्रीव का सन्मान किया ॥ ३९ ॥ अंगद के आदर पूर्वक 
युबराज पद्‌ पर अभिषिक्त दो जाने के पश्चात्‌ इस कृल के प्रेरक तथा sansa य लक्ष्मण दोनों 
भाईयों की बार २ प्रसन्न बनवासियों ने प्रशंसा की ॥ ४० ॥ हृष्टय्ट मनुष्या ho अला पवा से 
अलंकृत पर्वता से घिरी हुईं वह किष्किन्धा उस समय असन्त सुशोभित हो रही i ४१॥ बनव क 
सम्राट ने, महात्मा, पुरुषोत्तम रामचन्द्र के समीप अपने अभिषेक के सम्पूर्णे कृत को निवेदन प कर 
वनवासो राज्य त॒था अपनी धमेपत्नी देवी रुमा को उसी प्रकार प्राप्त किया जिस प्रकार इन्दर ने नष्ट विभू 


तथा अपनी धर्मपत्नी को प्राप्त किया था ॥ ४२॥ 
इस प्रकार वाढमीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का सुग्रीव का अभिषेक? विषक छब्बीसवां सगे समाप्त हुआ ।।२६॥ 
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सप्तविंशः सर्गः 
मार्यवन्निवासः 


अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌ । आजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रस्रवणं शिरिम्‌ ॥ १॥ 
शाद्‌लसगसंघु्ट सिंहेमीमरबै्तम्‌ । नानागुल्मलतागूढं बहुपादपसंकुलम्‌ || २ || 
ऋश्षवानरगोपुच्छैमाजा रथ  निषेवितम्‌ | मेघराशिनि्भ शैलं नित्यं शुचिजलाश्रयम्‌ || ३॥ 
तसय शैलस्य शिखरे महतोमायतां गुहाम । प्रत्यगूहृत वासार्थं रामः सोमित्रिणा सह ॥ ४ ॥ 
कृत्वा च समयं सौम्यः सुग्रीवेण सहान! । कालयुक्तं महद्वाक्यपुत्राच रघुनन्दनः ॥ ५ ॥ 
विनीतं आवरं भ्राता लक्ष्मणं लहिमिवर्थनम्‌ । इयं गिरिगुहा रम्या विशाल युक्तमारुता ॥ ६॥ 
अस्यां वसाव सौमित्रे वर्षरात्रमरिंदम । शिरिशवङ्गमिदं रम्यमुन्नतं पार्थिवात्मज ॥७॥ 
श्रेतामि! कृष्णताम्रामिः शिलामिहपशोमितम्‌ | नानाधातुसमाकीणं दरीनिश्नेरशोमितम्‌ ॥ ८ । 
विविषेवृक्षपण्ठेश चारु चित्रलतावृतम्‌ । नानाविहगसंघु्ट मयूररवनादितम्‌ ॥ ९॥ 
मालतीकुन्दगुन्मैश्र सिन्धुवारक्रण्ठकेः । कदम्याजुनसर्जेश्र पुष्पितेरुपञ्ञोभितम्‌ ॥१०॥ 
इयं च निनो रम्या फुळपडूजमण्डिता । नातिदूरे गुहाया नो भविष्यति नृपात्मज ॥११॥ 


सत्ताईसवां सर्ग 


माल्यवान्‌ पर निवास 


राजा सुम्रीब का अभिषेक दो जाने पर तथा उनके राजधानी किष्किन्धा में प्रवेश कर जाने पर अपने 

भाई लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र प्रश्षणाचळ पर निवासार्थ लौट आये ॥ १ ॥ बह पर्वत व्याघ्र, मृग, सिंहो से 

परिपूणे था। भीषण गजेन करने वाळे सिंहों से भरा हुआ. था । नाना प्रकार के गुल्म-लताओं से वेष्टित था । 

अधिक घने वृक्षों से सुशोभित हो रहा था॥ २॥ भालू, बानर, लंगूर तथा बनबिलाबों से युक्त था। मेघ 

के समान प्रतीत हो रदा था । प्रत्येक ऋतु में पवित्र तथा सुख देने वाळा था॥ ३॥ उसी परैत के शिखर 

पर एक विशाळ छम्बी-चौड़ी गुफा को अपने निवास के लिये लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र ने चुन लिया ॥ ४॥ 

रामबन्द्र राजा सुप्रीब के साथ अवधि का निश्चय करके झुभळक्षण बाले विनीत अपने भाई छक्ष्मण 

से देशाकाळ युक्त सारगर्भित यह वचन बोळे। यह विशाळ रमणीय पर्वतीय गुफा सुखावह वायु से प रिपूणे 
हे ५, ६॥ दे शत्रनाशन लक्ष्मण ! वषो काल की रात्रियों में हम लोग यहीं निवास करेंगे । हे तात ! यह 

शिखर अयन्त रमणीय तथा सुखप्रद है ॥ ७ ॥ इवेत, कृष्ण तथा छाल वर्ण के पत्थरों से जो सुशोभित 

हो रद्द दै । नाना प्रकार के धातुओं से तथा पर्वतीय नदी और मैंढकों से परिपूणे हो रहा है ॥ ८॥ विविध 
प्रकार के वृक्ष डा रावत ऱ्य घिरा हुआ हे. । अनेक प्रकार के पक्षियों के कलरव से 
तथा उत्तम मयूरा के शब्दों से निनादित हो रहा हे ॥ ९॥ माळतो, कुन्द, गुल्म, सेहुंड, शिरीष, कदम्ब, 
अजुन आदि पुष्पित वृक्षों से जो सुशोभित दो रद्ा है ॥ १० ॥ हे राजकुमार लक्ष्मण ! “कसित कमलों से 
सण्डित यह. पुष्करिणी हम लोगों की गुफा से दूर भी नहीं है॥ ११॥ उत्तर-पूर्व ईशान कोण में होने के 
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प्रागुदक्प्रवणे देशे शुहा साधु भविष्यति । पश्चाचेबोचता सौम्य निवातेयं भविष्यति ॥ १२॥ 
गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शुभा | अक्षणा चेवायता चेव भिन्नाज्जनचयोपमा ॥१३॥ 
गिरिशृङ्गमिदं तात पश्य चोत्तरतः शुभस्‌ । भिन्नाञ्जनचयाकार मम्मोधरमिवोत्थितस्‌ ॥ १४॥ 
दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं श्वेतमिवाम्बरम्‌ | कैलासशिखरप्रख्यं नानाधातुविभूषितस्‌ ॥ १५॥ 
प्राचीनत्राहिनी चैव नदीं भृशमकर्दमाम्‌ | गुहायाः पूर्वतः पश्य त्रिकूटे जाह्ववीमिव ॥१६॥ 
चम्पकैस्तिलकेयैव वङुठेः केतकैधवेः । पद्मकेः सरलेशेव. अशोकेश्रेव शोभिताम्‌ ॥१७॥ 
वानीरेस्तिनिशेश्च वरैः केतककयैः । हिन्ताठेस्तिरिटेनी पेवत्रकैः कृतमालकैः ॥१८॥ 
तीरजैः शोभिता भाति नानास्पेस्ततस्ततः | वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंक्ृता ॥१९। 
शतशः  पक्षिसङ्घे्च नानानादैविंनादिता । अन्थोन्यमतिरक्ते्च चक्रवार्केरलंकृता ॥२०॥ 


पुलिनेरतिरम्येश्च इंससारससेवितैः । प्रहसन्तीव भात्येषा नारी सर्वविभूषिता ॥२१॥ 
कचिन्नीलोत्पलैश्छन्ना भावि रक्तोत्पठेः कचित्‌ । कचिदामाति शङ्गे दिव्यैः Rs ॥२२॥ 
पारिषुवशतेजुशा बहिंणक्रौश्वनादिता । रमणीया नदी सौम्या सुनिसक्वनिषेविता ।। २३॥ 


प्य चन्दनबक्षाणां पङ्क्तीः सुरचिता इव । ककुभानां च व्श्यन्ते मनसेवोदिताः समस्‌ ॥२४॥ 
अहो सुरमणीयोऽयं देशः शत्रुनिषूदन । ढं रंस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवसावहें ॥२५॥ 


कारण यह गुफा सब ऋतुओं में सुख देने वाळी होगी । हे सौम्य ! शष्ठ भाग उन्नत होने के कारण आंधी 
तूफान से सुरक्षित रहेगी । ॥१२॥ हे ढक्ष्मण ! गुफा के द्वार पर काले पाषाण की यह समतळ विशाळ चट्टान 
हे जो एकत्रित अंजन समूह के समान प्रतीत हो रही है ॥१३॥ हे तात ! यह पर्वेत की चोटी उत्तर की ओर से 
कितनी रमणीय प्रतीत हो रही है, इसे देखो । यह वषी काळ के मेघ के समान ससुन्नत विचार दो रही हे 
॥ १४ ॥ दक्षिण दिशा में भी यह पवेत नाना धातुओं से परिपूणे इवेत वस्र से वेष्टित तथा कॅलास प ग 
के समान प्रतीत हो रहा है ॥ १५ ॥ इस गुफा के सामने पश्चिमवाहिनी, कीचड़ से रहित, रमणोय नदी 

देखो जो त्रिकूट पेत पर बहने वाली गंगा के समान प्रतीत हो रही है.॥ १६॥ नदी के ब तट पर 
“चन्दन, तिळक, साळ, तमाल, अतिसुक्तक, पद्मक, सरल, अशोक वृक्षों से नदी असन्त शोभित हो रद्दी है 
॥ १७ 1 | वानीर, तिन्दुक, बकुळ, केतकी, हिन्ताळ, तिनिश, कदम्ब, बेत--शन वृक्षों हे पंक्ति ही के त्त 
में अलंकृत हो रही है ॥ १८ ॥ नाना प्रकार के अपने तट पर होने वाले इन वृक्षों से वख और आभूषण 

अलंकृत खी के समान सुशोभित दो रही है ॥ १९॥ हजारों पक्षियों के झुण्ड द्वारा नाना प्रकार के रव से 
निनादित, परस्पर अनुरक्त चक्रवाक दम्पती से अलंकृत ॥ २० ॥ अत्यन्त रमणीय पुलिनवाली, हंस तथा 
क्रौंच पक्षियों से परिपूणे यहद रमणीय नदी नाना रत्न से अलंकृत हसती हुई नारी के आ प्रतीत ड 
हे ॥ २१॥ कहीं नीळ कमळ, कहीं लाळ कमळ, कहीं शपेत कमळ तथा कमळ की. कलियां ज भा 
को प्राप्त हो रही है ॥ २२॥ हज़ारों परिप्डब ( बत्तख ) से सेवित, मोर तथा क्रौंच पक्षियों प त 
मुनिया के समूह से घिरी हुई, अत्यन्त सुखसेव्य तथा रमणीय हे ॥ २३॥ कमनीय चन्दन वृक्ष की पंक्तियों, 
को देखो, साथ ही संकल्प निर्मित मनोहारी ककुम ( अजुन ) वक्ष को पंक्तियाँ भी दिला दे रही ४० २४॥ 
दे शुन्रंजय लक्षमण ! यह देश कितना रमणोय है । यहाँ इम लोगों का मन लग जायेगा। हम लोग यहा 


अच्छी तरह निवास कर सकेंगे ॥ २५॥ हे राजकुमार ! चित्रविचित्र बन पंक्ति से अळंकृता सुग्रीव की रस- 
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इतश्च नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना । सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मज ॥२६॥ 
गीतबादित्रनिधोपः . श्रूयते जयतां वर । नदतां वानराणां च सुदङ्गाङम्बरेः सह ।।२७॥ 
लब्ध्वा भार्या कपिवरः प्राप्य राज्यं सुदृदूबृतः । धरुवं नन्दति सुग्रीव! संप्राप्य महतीं श्रियस्‌।२८॥ 
इत्युक्त्वा न्यवसत्तत्र राघवः सहलक्ष्मणः । बहुदृश्यद्रीङुञ्जे तस्मिन्‌ प्रश्रवणे गिरौ ॥२९॥ 
सुसुखेऽपि बहुद्रव्ये तस्मिन्‌ हि धरणीघरे | वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभत्रत्‌ ॥३०॥ 
हृतां हि भार्या स्मरतः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । उदयाभ्युदितं ष्ट्वा शशाङ्कं च विशेषतः ॥३१॥ 
आविवेश न तं निद्रा निशासु शयनं गतम्‌ । तत्समुत्येन शोकेन बाष्पोपहतचेतसम्‌ ॥३२॥ 
तं शोचमानं काङत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ । तुन्यदुःखो$त्रवीद्धाता लकष्मणोऽनुनयन्‌ वच! ॥३२ ॥ 
अलं वीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमहपि । शोचतो व्यवसीदन्ति सार्था विदितं हि ते॥३४॥ 
भवान्‌ क्रियापरो ठोके भवान्‌ दैवपरायणः । आस्तिको धर्मश्चीलश्च व्यवसायी च राघव ॥३५॥ 
न व्यवसितः शत्रं राक्षसं तं विशेषतः । समर्थस्त्वं रणे हन्तु वक्रमैजिह्मक्ारिणम्‌॥२६॥ 
समुन्मूलय शोकं त्वं व्यवसायं स्थिरं छुछु | ततः सपरिवारं तं निर्मूलं कुछ राक्षसम्‌॥३७॥ 
पृथिवीमापि काइत्स्थ ससागरवनाचलाम्‌ । परिवतयितुं शक्तः किं पुनस्तं हि रावणम्‌ ३८॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षस्व प्राब्ृदकालोऽयमागतः । ततः सराष्ट्रं सगणं रावणं त्वं वधिष्यसि ॥ ३९॥ 


णीया नगरी किष्किन्धा यहाँ से दूर नहीं है ॥ २६॥ हे विजेताओं में श्रेष्ठ | मदद ध्वनि के साथ नाद करने 
वाले वनवासियों के गाने बजाने के शब्द सुनाई दे रदे हैँ ॥ २७॥ अपनी धर्मपत्नी, विशाल राज्य तथा 
विपुळ राज्यळक्ष्मो को प्राप्त कर शुभचिन्तक मित्रों के सहित राजा सुप्रीब अवश्य ही आनन्द का अनुभव कर 
रदे होंगे॥ २८॥ इतनी बातें कहकर अनेक गुफाओं लता-वृक्ष से वेष्टित उस प्रस्रबण परत पर लक्ष्मण के 
साथ रामचन्द्र सुखपूवक निवास करने छो ॥ २९ ॥ नाना प्रकार के आवश्‍यक सुखावह द्रव्यो से परिपूणै 
उस पर्बेत पर निवास करते हुए रामचन्द्र को थोड़ी भी शान्ति नहीं प्राप्त हुई ॥ ३० ॥ प्राणों से प्रिय, हरो 
हुई सीता का स्मरण करते हुए तथा विशेष कर गगन मण्डल में उदित चन्द्रमा को देखकर ॥ ३१॥ रात्रि में 
शय्या पर सोते हुए रामचन्ध को निद्रा नहीं आई क्योंकि सोता वियोग जनित शोक के कारण तथा निरन्तर 
अश्रपात के कारण उनका अन्तःकरण अशांत हो रहा था ॥३२ ॥ शोकाक्रान्त इस प्रकार शोक करते हुए 
रामचन्द्र से उनके समान दो दुःखो होने बाळे उनके भाई लक्ष्मण नभ्रतापूर्वेक बोळे ॥ ३३॥ हे वीर ! आप 
इतने दुःखी न हों, आपको इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिये । अधिक शोक करने से घर्म-अर्थ-काम सभी 
नष्ट दो जाते हैं, इसे आप अच्छो तरह जानते हैं ॥ ३४ ॥ हे रघुकुछशिरोमणि आये | आप कमे पर विश्वास 
करने वाले हैं, उद्योग तथा देव (भाग्य) पर समान भाव से विइवास करने वाळे हैं, ईश्वर भक्त, आस्तिक, 
घमोत्मा हैँ तथा निरन्तर अध्यवसाय का सहारा लेने बाले हें. ॥ ३५॥ बिना उद्योग के उन राक्षस शत्रुओं 
को आप संग्राम में नहीं मार सते विशेषकर जब कि पराक्रम के समय वे राक्षस कुटिळता का परिचय देते 
हैं ॥ ३६॥ इस शोक को मूलतः ह और उद्योग करने का इढ निश्चय कीजिये। तभी सपरिवार 
उस दुदोन्ति राक्षस का नाश कर सकेंगे ॥ २७॥ समुद्र, पर्वत, बन के सहित इस प्रथ्वी की गति को मी, दे 
रामचन्द्र ! आप परिवर्तित कर सकते हैं, इस अभागे रावण का तो कहना ही क्या ॥ ३८॥ हे आये ! इस 
समय यह वषो का समय है। शरद्‌ ऋतु के आगमन की प्रतीक्षा कीजिये। पश्चात्‌ सम्पणे राष्ट्र, तथा अल्ञुयायियों 
के साथ उस रावण का वध करेंगे ॥ ३९ ॥ मैं तो केवळ सोये हुए पराक्रम को ही उद्बुद्ध कर रहा हूँ, जैसे 
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अहं तु खळ ते वीयं प्रसुप्तं प्रतिबोधये । दीपेराहुतिमिः काठे भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥४०॥ 
लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं प्रतिपूज्य हितं शुभम्‌ | राघवः सुहृदं खिग्धमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥४१॥ 
वाच्यं यदनुरक्तेन खिग्धेन च हितेन च | सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्तं लक्ष्मण त्वया ॥४२॥ 
एष शोक! परित्यक्तः सवेकार्यावसादकः । विक्रमेष्वप्रतिहृतं तेजः प्रोत्साहयाम्यहम्‌ ॥४३॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव । सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्‌ ॥४४।। 
उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते | अकृतन्ञोऽप्रतिक्ृतो हन्ति सत्तवतां मनः ॥४५॥ 


अथेवदुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मण! कृताञ्जलिस्तत्प्रतिपूज्य भाषितम्‌ | 
उवाच रामं स्तमिरामदर्शनं प्रदर्शयन्‌ दर्शनमात्मनः शुभस्‌ ॥ ४६ ॥ 
यथोक्तमेतत्तव समेमीप्सितं नरेन्द्र कर्ता न चिराद्धरीश्वरः। 
शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिमं भवाञ्जलप्रपातं रिपुनिग्रहे इतः ॥ ४७॥ 
नियम्य कोपं प्रतिपाल्यतां शरत्क्षमस्व मासांश्चतुरो मया सह । 
वसाचलेऽस्मिन्‌ भृगराजसेबिते संवर्धयञ्शत्रुधे समुद्यमम्‌ ॥ ४८॥ 

इत्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे माल्यवन्निवासो नाम सप्तविंशः सर्गः | २७ || 


eo 


भस्म से आच्छादित अभि को घृताक्त आहुति से प्रदीप्त किया जाता है. ॥ ४० ॥ लक्ष्मण के हितकारी मंगळ- 
-मय इन विचारों का आदर करते हुए रामचन्द्र अपने परमस्नेहो अनुरक्त लक्ष्मण से यह बचन बोले ॥४१॥ 
है लक्ष्मण ! भक्त, हितैषी, स्नेह करने वाले एक सत्यपराक्रमी व्यक्ति फे:द्वारा जो बातें कही जानी चाहिये, 
आपने वही चातें कही हैं ॥ ४२॥ लो, मैंने सम्पूणे काये को नष्ट करने वाले इस शोक को छोड़ दिया और 
अब पराक्रम तथा उद्योग को प्रोत्साहित करने वाले अपने तेज.को स्मरण कर लिया है ॥ ४३ ॥ हे लकमण ! 
'तुम्हारी-बातों को भान कर मैं शरत्काळ.की प्रतीक्षा करूँगा। में नदियों की गमनीयता तथा सुग्रीवः की असन्नता 
'का अभिकाक्षी हूँ ॥ ४४ ॥ जो उपकार करता है उसके ऋण को चुकाने के लिये प्रत्युपकार 'करना “ही 
चाहिये ।:इस नियम के विरुद्ध जो अत्युपकार नहीं करता, वह शाख्रों तथा: महात्माओं-की आज्ञाकीःअवहेलना 
करता -है ॥ ४५॥ युक्तियुक्त रामचन्द्रःके कथनःको सुनकर अपने आत्मा की शुभ कासना:प्रकट 'करते हुए 
-लक्ष्मण सौन्दयै मूत्ति रामचन्द्र से बोले ॥४६॥ हे नरेन्द्र ! जैसा आपने कहा: है आपके 'मनोस्थ'को'वनवासी 
राजा सुग्रीव शीघ्र ही पणे करेंगे । शत्र का निम्रह करने के लिये ग्रह वर्षो काल:शरद्‌ ऋतु की प्रतीक्षा न 
बिताना ही पड़ेगा ॥ ४७॥ क्रोध को बश में करके आप शरद्‌ काळ की प्रतीक्षा करें। यह 'वषोका = 

मेरे साथ यहाँ बितायें । यद्यपि आप शात्र'काः वध करने में समथ हैं, तथापि नियम तथा अपनी प्रतिज्ञाःका 

पालन करते हुए इस सिंह शादूळ सेवित-पवेत पर निवास कीजिये ॥ ४८॥ 


इस प्रकार बराल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “इमान्‌ परःनिवास? विषयक सत्ताईसबां सगे समाप्त हुआ ।२०॥ 
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स तथा वालिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च | वसन्‌ माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । १ ॥ 
अयं स काल! संप्राप्तः समयोऽद्य जलागम! । संपश्य त्वं नभो मेधैः संवृतं गिरिसंनिमेः ॥ २॥ 
नवमासतं गर्भ भास्करस्य गभस्तिभिः । पीत्वा रसं सक्ुद्राणां दयौः प्रप्ते रसायनम्‌ || ३॥ 
शक्यमम्बरमारद्य मेघसोपानपङ्क्तिभिः | कुटजाजुनमालामरिरलंकतं दिवाकरम्‌ ॥ ४॥ 
सन्घ्यारागोत्यितैस्ताम्रेरन्तेष्वाधिकपाण्डरे! । सिग्घेरभ्रपटच्छेदेबंद्बरणमिवाम्बरम्‌ ॥ ५॥ 
मन्दमारुतनिःशवासं सन्ध्याचन्दनरञ्जितम्‌ । आपाण्डुजलदं भाति कामातुरमिवाम्बरम्‌ ॥ ६॥ 
एषा घमपरिङ्गि्ट नववारिपरिप्छ्ता । सीतेव शोकसंतप्ता मही वाष्पं विभुश्चति ॥ ७॥ 
मेथोदरबिनियुक्ता: कल्हारसुखद्यीतठा! । शक्यमञ्जलिभिः पातुं वाता; केतकगन्धिन। ।। ८॥ 
एष फुल्ठाजुनः शैलः केतकैरधिवासितः । सुग्रीव इव शान्तारिधाराभिरभिषिच्यते || ९॥ 
मेषङ्ष्णाजिनधरा घारायज्ञोपवीतिनः । मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इब पर्वताः ॥१०॥ 
कशाभिरिव  हेमीमिविंद्युद्धिरमिताडितम्‌ । अन्तः स्तनितनिर्धाषं एडतम्‌ । अन्तः स्तनितनिर्धोषं सवेदनमिवाम्बरम्‌ ॥११॥ 

अद्वईसवां सर्ग 

| र्षा-वर्णन 

बाळी का बघ करके तथा सुभीव को राज्य देकर रामचन्द्र माल्यवान्‌ पर्व 

लक्ष्मण से इस प्रकार बोले ॥ १॥ वषी काळ का यह समय उपस्थित हो गया है Fp 


नभ आच्छादित हो रहा हे, इसको देखो ॥ २॥ सूये की किरणों के द्वारा समुद्र 
हु र मुद्र का जल पीता 
का राभे धारण करता है । पश्चात्‌ प्रावृट्‌ (बंषो) काल में रसायन रूपी जळ को बही नभ सा हो गा से 


वायुपूणे गुफाओं से युक्त यह पर्वत अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी के समान 
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अष्टाविंशः सर्गः ३१ [८५९ ] 


नीलमेघाश्रिता विद्युत्स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । स्फुरन्ती रावणस्याङ्के पेदेहीब तपस्विनी ॥१२॥ 
इमास्ता मन्मथवतां हिताः प्रतिहृता दिशः । अनुलिप्ता इव घनैनंष्टग्रहनिशाकरा। ॥ १३॥ 
कचिद्वाष्पाभिसंरुद्वान्‌ पर्षागमसपुत्सुकान्‌ । कुटजान्‌ पश्य सौ मित्रे पुष्पितान्‌ गिरिसानुषु ।। १४॥। 
मम शोकाभिभूतस्य कामसंदीपनान्‌ स्थितान्‌ ॥ 
रजः प्रशान्तं सहिमोऽद्य वायु्निदाघदोषप्रसराः प्रश्ञान्ताः । 
स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्‌ ॥१५॥ 
संप्रस्थिता सानसवासळुब्धाः  प्रियान्विताः संप्रति चक्रवाकाः । 
अभीक्ष्णवषोद्कविक्षतेपु यानानि मार्गेषु न संपतन्ति ॥१६॥ 
कृचित्मकाशं कचिदप्रकाशं नमः प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति । 
कचित्क्रचित्पेतसंनिरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य ॥१७॥ 
व्यामिश्रितं सर्जकदम्बषुष्यैयनं जलं पर्वतधातुताग्रम्‌ । 
मयूरकेकाभिरचुप्रयातं ैलापगाः शीपध्रतरं वहन्ति ॥१८॥ 
रसाङुलं षट्पदसंनिकाशं प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम्‌। 
अनेकवर्णं पवनावधूतं भूमौ पतत्याम्रफलं विपक्रम्‌ ॥१९॥ 


वियुत्पताका! सवलाकमालाः  शेलेन्द्रकूटाकृतिसंनिकाद्या! । 
गजेन्ति मेघाः समुदीणंनादा मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः ॥२०॥ 


में वेठी हुई तपस्थिनी जानकी के समान प्रतीत हो रही हे ॥ १२॥ मेघों से आच्छादित, चन्द्र तथा नक्षत्र 
सण्डळ जिसमें लुप्तप्राय हो रहे हैं तथा पूवे आदि दिशाओं की जानकारी भी जहाँ कठिन हो रही है, इस 
अकार ये दिशाएँ कामियों के लिये हितकर प्रतीत हो रही हैं || १३॥ हे लक्ष्मण वषो के आगमन के लिये 
उत्सुक, बाष्पयुक्त पर्वत की चोटियाँ पर विकसित इन कुटज पुष्पां को देखो जो इस समय शोकातुर 
मेरे काम को बढ़ा रहे हैं || १४॥ धूलि का उड़ना शान्त हो गया, शीतळ वायु चलने ळगी है, ग्रीष्म 
काळ की उष्णता शान्त हो गई, राजाओं की विजय यात्रा रुक गई है, प्रवासी मनुष्य अपने अपने 
जनपद को लौट रहे हैं ॥१५॥ मानसरोवर में रहने बाले मानसर निवास के लोभी राजहंस अपनी प्रियाआं 
के साथ प्रस्थान कर चुके हैं । निरन्तर वर्षा के कारण जल के द्वारा क्षत विक्षत मागे रथों के गमनागमन के. 
अवरुद्ध हो गया हे ॥ १६॥ बादलों के द्वारा आकाश घिर जाने के कारण भूमि पर कहीं प्रकाश तथा 
कहीं अग्रकाश प्रतीत हो रहा है, जैसे प्रशान्त महासागर जहाँ तहाँ पवेतों से अवरुद्ध दिखाई देता है ॥ १७॥ 
सजे, कदम्ब पुष्पों से युक्त पेत की रक्तमयी धातुओं से लाळ जळ को तट पर रहने वाले मयूर-शब्द से 
प्रतिध्वनित पर्ेतीय नदियाँ शीघ्र बहा ले जाती हैं॥ १८॥ रस से भरे हुए काले भ्रमर के समान पके हुए 
जामुन के फल यथेष्ट खाये जाते हें. । अनेक वणे बाले पके हुए आम के फळ एथ्वी पर गिरते हैं ॥ १९॥ 
विद्युत्‌ ही जिसकी ध्वजा हवै, उड़ने वाले बगुळों की पंक्ति हो जिसकी माळा है, ऐसे पर्वत के समान विशाल 
ये मेघ इस प्रकार घोर गजेन कर रहे हैं जैसे मतबाळे हाथी संग्राम में गजते हों।॥ २०॥ वषी के पानी से 
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वर्षोदकाप्यायितशाइलानि प्रवृत्तनृत्तोत्सवनहिंणानि । 
वनानि  निददे्वलाहकानि. पश्यापराह्वेष्धिकं विभान्ति ॥२१॥ 
समुद्दहन्तः सरिलातिभारं बलाकिनो वारिधरा नदन्तः । 
महत्सु शृङ्गेषु मद्दीघराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ।२२।। 
मेघामिकामा : परिसंपतन्ति' संमोदिता भाति बलाकपडिक्त! । 
वातावधूता वरपौण्डरीकी लम्बेव माला रचिताम्बरस्य ॥२३॥ 
बाहेन्द्रगोपान्तर चित्रितेन बिभाति भूमिनवञञाद्देन । 
गात्राचुव्रत्तत शुकग्रभेण नारीव लाच्षोक्षितकम्वलेन ।।२४॥ 
निद्रा शनेः केश्चबमभ्युपेति द्रुतं नदी सागरमभ्युपेति । 
हृष्टा वराका घनमभ्युपेति कान्ता सकामा प्रियमस्युपैति ।।२५।। 
जाता वनान्ताः शिखिसंप्रनृत्ता जाताः कदम्बाः सकद्म्बशाखाः । 
जाता वृषा गोषु समानकामा जाता मही सस्यवनामिरामा ।।२६।। 
वहन्ति वस्तिः नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्चसन्ति । 
नद्यो घना मत्तगजा. वनान्ताः प्नियाविहीनाः शिखिनः एवङ्गाः ॥२७॥। 
प्रहषिताः केतकयुष्पगन्धमाभाय हदष्ट बननिर्भरेषु । 
अपातशब्दाइुलिता गजेन्द्राः साधं मयूरैः समदा नदन्ति ॥२८॥- 


जहाँ की घास बढ़ी हुई तथा धुली हुई है, चारों ओर जहाँ मथूरों का नृत्य-उत्सव हो रहा हे. तथा जहाँ मेघों 
ने अच्छी वषो कर दी हे, मध्याहोत्तर उनकी शोभा कितनी रमणीय हो रही है, ही ॥ २१॥ अत्यन्त 
जळ के भार को ढोने वाले, का पंक्तियों से अलंकृत, गर्जतो हुई मेघ माला पतों को विशाळ चोटियों पर 
विश्राम करके आगे जाती हे॥ २२॥ मेघां से अनुराग रखने वालो, प्रसन्न हुई, आकाश में उड़ने वाळी बक 
पंक्ति.शोभायमान हो रहो है । बायु वेग से इतस्ततः उड़ाई हुई वह बकपंक्ति उत्तम इवेत कमळ की कमनीय 
साळा के स दो रही हे ॥ २३ ॥ वर्षा काळ में होने बाळे इन्द्रगोप कीट से बीच २ में चित्रित नूतन 
घास से परिपूर्ण पृथ्वी वल्ल ओढे हुए उस नायिका के समान प्रतीत हो रही हे,. जिसके झुक के. समान हरित 


कान्ता अपने प्रिय के पास जाती हे ॥ २५॥ बन की परिपूण हो गई है 

परि र जर भूमि मयूरो के नृत्य से परिपूण हो गई है। कदम्ब वृक्ष 

पुष्प पती हो गये हें. । बेळ गौओं के समान मदन पीडित हो गये हे । त्त पृथ्वी घास से. 
क र्‌ त्र गयी हे ।॥। २६॥ नदियाँ जळ से परिपूर्ण वह रही हैं। बादळ वर्षी कर रहे हेँ। मदोन्मत्त 
वचत या ह कर रहे हैं । खी से वियुक्त लोग ख्री का ध्यान करते हैँ । 
SS | ६, ॥ २७॥ जळ प्रपात के शब्द से चञ्ळ केतकी पुष्प 

| की न क मर्षित भदमत्त गजेन्द्र झरनों के समीप मोरो के साथ गज रहे हें ॥ २८॥ 
क्स्य की शाखा ००३४ भी आ,वपाग्र के उपाव्नसे माइक होने, पर तत्काळ पिये हुए पुष्प 
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घारानिपातैरभिहन्यमानाः कदम्बशाखाहु बिलम्बमानाः । 
क्षणाजितं पुष्परसाबगाढं शनेमंदं पटचरणास्त्यजन्ति ॥२९॥ 
अङ्गारचूर्णोत्करसंनिकारेः फलैः सुपर्याप्तरसैः समृद्धेः । 
जम्बूद्रमाणां ग्रविमान्ति शाखा निलीयमाना इव पदपदोबेः ।।३०॥ 
तडिस्पताकामिरंकृतानाञ्चदीर्णगम्भीरमहास्वराणाम्‌ | 
विभान्ति रूपाणि वलाइकानां रणोद्यवानामिव वारणानाम्‌ ॥३१॥ 
मार्गानुगः शैलबनानुसारी संप्रस्थितो मेघरव निशम्य। . 
युद्धामिकामः प्रतिनागशङ्की सत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिवृत्तः ।।३२। 
कचि्ामीता इव पटपदौयैः क्चि्ारृत्ता इब नोलकण्ठेः । 
क्चित्ममत्ता इव वारणेनदरेतरिभान््यनेक्राश्रयिणो षनान्ताः ॥३३॥ 
कदम्बसर्जाजुनकन्दलाद्या वनान्तभूमिनेववारिपूर्णा । 
मयूरमत्ताभिरुतप्रनृत्तेरापानभूमिप्रतिमा बिभाति ॥ ३४ । 
मुक्तासकाश॑ सलिलं पते सुनिर्मठ॑ पत्रपुटेषु लमनम्‌। 
हृष्टा विवर्णच्छदना विहङ्गाः पुरेन््रद्तं. तृषिताः पिबन्ति ॥ ३५ ॥ 
षट्पादतन्त्रीमधुरासिधानं एवङ्कमोदीरितकण्ठतारम्‌ । 
आविष्कृतं मेघमुदङ्कनादैवेनेषु -संगीतमिव प्रवृत्तमू ॥ २६ || 
क्कचिस्रन्तैः कचिदुनदद्धि कचि वृक्षाग्रनिषण्णकाय! । 
व्याटम्बवर्हाभरणेमंयूरेवनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम्‌ ॥ ३७ |। 
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रस के.मद को त्याग रहे हें ॥२९॥ काले कोयले के चूणे के समान, पयीप्त रस वाळे, जामुन फसे युक्तजम्बूः 


वृक्ष की शाखा इस प्रकार प्रतीत हो रही हैं मानो अमर का शाखा से लिपट कर रस चय का > ख 
॥ ३० ॥ विद्युत्‌ रूपी पताका से अलंकृत, दूर २ तक फैलने वाळे, गम्भीर शब्द वाळे, मेघों का रूप गजते' 


पवेतीय 
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स्वनेधनानां एवगाः प्रबुद्धा विह्याय निद्रां चिरसंनिरुद्धाम । 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा नवाम्बुधाराभिहता नदन्ति ॥ ३८ ॥ 
नः समुद्वाहितचक्रवाकास्तटानि शीर्णान्यपवाहयित्वा | 
इसा. नवप्राभृतपूर्णोगा द्रुत॑ स्वभर्तारगरुपोपयान्ति ॥ ३९ ॥ 
नीलेषु नीलाः प्रविभान्ति सक्ता मेघेषु मेधा नववारिपूर्णा । 
दवाग्निदग्येषु दवाग्निदग्धा शैलेषुः शैला इव बद्धमूलाः ॥ ४० ॥ 
रहृष्टसंना दितवर्हिणानि सशक्रगोपाकुलशाइलानि | 
चरन्ति नीपाजुनवासितानि गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि ॥ ४ १॥ 
नवाम्बुधाराइतकेसराणि द्रुतं परित्यज्य सरोरुहाणि । 
कदम्बपुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा अमराः पतन्ति ॥ ४२॥ 
मत्ता गजेन्द्रा झुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्रा; | 
रम्या नगेन्द्रा निशृता नरेन्द्र; परीक्रिडतो वारिधरैः सुरेन्द्रः ॥ ४३ ॥ 
मेषाः  सयुद्धतससुद्रनादा  महाजहोवैर्गगनावलम्या: | 
नदीस्तटाकानि सरांसि वापीर्मही च कत्स्नामपवाहयन्ति ॥ ४४ ॥ 
प्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाता; सञ्चदीणंघोषाः । 
प्रनशकूराः (प्रवहन्ति शीप्रं नयो जठेविप्रतिपन्नमार्गा; ॥ ४५॥ 


चिरकाळ तक एक स्थान पर बेठे हुए नाना वण बाळे वानर समूह बादलों के ग 

उठ गये तथा जळ की धारा से आहत वे जोर २ से बोळ रहे हैं के गजेन को झन कर निद्रा से 

अलंकृत कर रहे हें, जीण शीणे अपने तटों को जिसने बहा दिया है 

र पूणे हो व्या च्य घेतो वरी से ह ह रया शीघ्रतापूर्वक 
। ३९ ॥ काले २ मेघों जळ से परिपूर्ण काले मेघ मिलकर अत्यन्त 

हैं। दावाभ्नि से जले हुए पवेतों में दावामि मशक अन्त शोभा को प्राप्त हो रदे _ 


से जले हुए बद्धमूल पर्वत ठ 
र भच मयूर जिस में बोल रहे हैं, इन्द्रगोप ( डाळवणे वाले कीटों ) म को प्राप्त हो रहे हैं ॥ ४०॥ 


जहाँ हरी हरी घास हैं 
नीप, अजुन वृक्षों की गन्ध से सुवासित जो रमणीय भूमि च मी ह्री हर डर 
हैं. ॥ ४१ ॥ नूतन जळ धारा से जिन के किब्जल्क कै, ऐसे बनो में मदोन्मत्त गजराज विचर 


हो गये हें, अत्यन्त वर्षो के कारण राजा छोग विजय वृ CS Ss वव. 
हैं ॥ ४३॥ अगाध राशि जळ से परिपूर्ण, नभ में छटकने बाले मेघो ने अपने घोर गर्जन से समुद्रके गजेन को 
तिरस्कृत कर दिया हे तथा अपनी वारिधार से नदी, ताळ, सरोबर, बाबड़ी तथा सम्पूर्ण प्रथ्वी को भर दिया 
है ॥ अर को वपो हो रही है, अत्यन्त वेग से वायु चळ रही हे, अपने तटों को तोड़ 
कर अमयोदित रूप में नदियां वा पूवक बहू रही दै. ५५ ळे कि हारा अभिषिक्त नरेन्द्रो के समान 
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नरैनेरेन्द्रा इब परतेन्द्राः सुरेन्द्रदत्ते! पवनोपनीतैः । 

घनास्वुकुस्मेरमिषिच्यमाना रूपं श्रियं स्वामिव दशयन्ति ॥ ४६ ॥ 
घनोपणूढं गगनं सतारं न भास्करो दशनमभ्युपेति । 
नबैजलौपैथरणी वित्ता तमोबिठिप्ता न दिशः प्रकाशाः॥ ४७॥ 
महान्ति कूटानि मद्दीघराणां धारामिधोतान्यविकं विभान्ति | 
महाम्रमाणेबिंपुले प्रपातैसुक्ताकलांपेरिव छठम्बमानेः ॥ ४८॥ 
नैलोपलग्रस्खलमानवेगाः शेलोत्तमानां ,विपुळाः पाताः । 
गुहासु संनादितिव्दिणासु द्वारा विशीयन्त इवाभिभान्ति ॥ ४९ ॥ 
शीघ्रप्रवेगा विपुलाः प्रपाता निधोतश्ङ्ोपतला गिरीणाम्‌ | 
झुक्ताकलापप्रतिमाः पतन्तो महागुहोत्सङ्गतलेधियन्ते ॥ ५० ॥ 
सुरतामदेविच्छिन्नाः स्वर्गस्रोहारमौक्तिकाः । पतन्तीवाकुला दिल्लु तोयघाराः समन्ततः ॥५१॥ 
निठीयमानेबिहगेनिमीलश्रिश्र पङ्कजैः । विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रवि) ५२॥ 
वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना प्रतिनिवर्तते । वैराणि चेव मार्गाश्च सलिलेन समीकृताः ॥५३॥ 
मासि प्रोष्ठपदे ब्रह्म त्राह्मणानामधीयताम्‌ | अयमध्यायसमयः सामगानास्ुपस्थितः ।।५४।। 
निशृत्तक्र्मायतनो नूनं संचितसंचयः। आषाढीमभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः ॥५५॥ 
नूनमापूर्यमाणायाः सरख्या वर्धते रयः। मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इव स्वनः ५६॥ 
वायु के द्वारा लाये हुए, इन्द्र प्रदत्त नूतन मेघरूपी घड़ों से अभिषिक्त पवत समूह अपनी शोभा को प्रदसत 
कर रहा है ॥ ४६॥ घन मेघों से आकाश आच्छादित हो गया है, दिन में सूये तथा रात्रि में तारा गण का 
दशेन भी नहीं होता। नूतन जळधारा से भूमि भाग तृप्त हो गया है । अन्धकार युक्त दिशाओं को जानना 
अत्यन्त कठिन हो रहा है ॥४७॥ विशाळ सुक्तासमूह के समान, निम्नगामी गिरने वाले प्रपात की धारा से 
प्रक्षालित पर्वेतों की चोटियां अधिक शोभा को प्राप्त हो रही हैं ॥ ४८॥ विशाल पर्वतीय चट्टानों से टकरा 
कर जिन का वेग कम हो गया है, ऐसे अनेक पबेतों के प्रपात मयूरों से निनादित गुफाओं में टूटे हुए हारों 
के समान बिखर रहे हैं॥ ४९॥ पहाड़ की चोटियां को प्रक्षालन करने वाले, मुक्तासमूह के सदृश 
गिरते हुए, अत्यन्त वेगवाले अनेक जलप्रपात शुफाओं की गोद में स्थान पा रहे हें ॥ ५०॥ 
स्वरी की स्त्रियों की विहारकेलि के समय टूटे हुए हार के मोतिया के समान प्रत्येक दिशाओं में जळ की 
धारा गिर रद्दी है ॥ ५१॥ चिड़ियों के घोंसलों में छिप जाने से, कमलों के मुकुलित हो जाने से, 
माळती पुष्पों के विकसित हो जाने से-सूये के अस्त होने का लोगों को ज्ञान होता हे ॥ ५२॥ 
राजाओं की यात्रा समाप्त हो गई है, सेना लौट पड़ी है । उभय पक्ष के राजाओं के लिये जळ ने वैर और 
सारी को बराबर कर दिया है ॥ ५३॥ भादों के महीने में सामवेद पढ़ने वाले वेदपाठियोँ का वेदारम्भ 
हो जाता हे । प्रायः सामवेदियों के पाठ का यही समय है। ५४॥ गृह आदि आच्छादून कमे को 
जिसने समाप्त कर दिया है, वषी काळ के समय आवश्यक वस्तुओं का जिसने संचय कर लिया हे, ऐसे 
कोसळाधीश भाई भरतने आषाढ की पूणैमासो को किसी अत का अनुष्ठान किया होगा ॥ ५५ ॥ निश्चय ही 
भरी हुई सरयू नदी का वेग बढ़ रदद दोगा जिस प्रकार अयोध्या में लौटे हुए मुझ को देख कर प्रजा के द्वारा 
स्वागताथे जयध्वनि का वेग बढ़ेगा ५६॥ यह वषी ऋतु अनेक गुणों से परिपूणे हे । शत्र पर विजय प्राप्त 
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इमाः स्फीतगुणा वर्षाः सुग्रीःः सुखमश्तुते । बिजितारिः सदारश्च राज्ये महति च स्थितः ॥५७॥ 
अहं तु हृतदारश्च राज्याच्च महतर्च्युतः । नदीकूलमिव क्किन्रमवसीदामि लक्ष्मण ॥५८॥ 
शोकश्च मम विस्तीर्णो वर्षाश्च सूश्चदुर्गमाः । रावणश्च महाञ्ञत्रुरपारं प्रतिभाति मे ॥५९॥ 
अयात्रां चैव दृष्टेमां मार्गाथ भृशदुर्गमान्‌ । प्रणते चैव सुग्रीवे न मथा किंचिदीरितम्‌ ॥६०॥ 
अपि चातिपरिक्रि्ट चिराद्वारेः समागतम्‌ | आत्मकार्यगरीयस्त्वाहक्तु नेच्छामि वानरम्‌॥६१॥ 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कारुप्ुपागतम्‌। उपक्रारं च सुग्रीवो वेस्स्यते नात्र संशयः ॥ ६२ 
तस्मास्क्रालप्रतीक्षोऽहं स्थितोऽस्मि शुमलक्षण । सुग्रीवस नदोनां च प्रसादमनुपालयन्‌ ।।६३।। 
उपकारेण वीरो हि प्रतिक्रारेण युज्यते | अङ्गतज्ञोऽप्रतिकृतो हन्ति सत्तवतां मनः ।६४।। 

तेनैवमुक्तः प्रणिधाय उक्तमणः कृताञ्जलिस्तस्प्रतिपूञ्य भाषितम्‌ । 

उवाच रामं स्मभिरामदर्शनं प्रदर्शयन्‌ दर्शनमात्मनः शुभम ॥ ६५ ॥ 

यथोक्तमेतत्तव सर्वमीप्सितं नरेन्द्र कर्ता न चिराद्भरीश्वर! । 

शरस्रतीक्षः क्षमतामिमं भवाञ्जलप्रपातं रिपुनिग्रहे शत! ॥ ६६ ॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे प्राबृडुज्जूम्मणं नाम अष्टाविंशः सर्गः || २८ ॥ 


थपणे फणा 


>>> 


करने वाले, महान्‌ राज्य तथा स्त्री को प्राप्त करने वाले राजा सुग्रीव सुख का . अनुभव कर रहे हैं ॥ ५७॥ 
हे लक्ष्मण | मेरी तो खी हर ळी गई है, विशाल राज्य से में वंचित हाया हूँ, भमन नदी के समान मैं 
इस समय दुःखी हो रहा हूं ॥ ५८॥ मेरा शोक अत्यन्त बढ़ा हुआ है, वघी ऋतु को हटा नहीं सकते, 
महान्‌ शत्र रावण से पाळा पड़ गया है । इस लिये मेरे दुःख तथा शोक का समुद्र अगाध अतीत हो रहा 
'हे ॥ ५९॥ वपो के कारण मागे दुगेम हो गया है, अतः यात्रा का समय नहीं है, इस वात को दृष्टि में रख 
'कर अपने प्रति सहानुभूति रखने वाले सुग्रीव को मैं ने कुछ भी नहीं कहा ॥६०॥ चिर काल से अनेकों कष्टों 
“के पचात सुग्रीव को स्त्री तथा राज्य का सुख प्राप्त हुआ हे । मेरा कार्य कठिन देर-में होने वाला है, अतः 
वनवासी सुग्रीव से मैं कुछ कहना नहीं चाहता ॥ ६१ ॥ विश्राम करने के पञ्चात्‌ सीता की खोज करने 
का समय आने पर सुप्रीव स्वयं आजायेंगे, इस में कोई सन्देह नहीं। उपकार को सुम्रीब जानते (है 
॥६२॥ दे सौम्य लक्ष्मण | इस लिये उस समय की प्रतीक्षा करता हुआ मैं ठहरा हूं । सुप्रीव की कृपा तथा 
नदियाँ की गमनीयता की मैं आकांक्षा करता हूं ॥ ६३॥ धीर बीर लोग उपकार के बदले में उपकारी का 
अत्युपकार करते हैं और जो अङ्तज्ञ प्रत्युपकार करना नहीं जानते हैं, वे बुद्धिमान के नियमों को तोड़ते 
हें] त ॥ रामचन्द्र के ऐसा कहने पर करबद्ध उन के विचारों का स्वागत करते हुए लक्ष्मण अपने शुभ 
विचारों को प्रकट करते हुए रामचन्द्र से बोळे ॥ ६५॥ हे नरनाथ ! आपने जो कुछ भी अपना विचार. 
रखा है, वनवासियों के सत्राट सुभीव उस को शीघ्र ही सम्पन्न करेंगे । आप शरद काळ की अतीक्षा करें। 
शत्र पर विजय प्राप्त करने वाळे आप को यह वषी का समय तो बिताना ही होगा ॥ ६६॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “व्षा-वर्णन?'विषयक अट्टाईसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ २८॥ 


= 
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` एकोनत्रिंशः सम; 
हनुमत्मतिवोधनम्‌ 


समीक्ष्य विमलं व्योम गतबिद्युदलाहकम्‌ । सारसारवसंघुष्टं | रम्यज्योत्खानुठेपनम्‌ ॥ १॥ 
समृद्धाथ च सुग्रीव मन्दधमार्थसंग्रहम । असर्थमत्ततां  मार्गमेकास्तगतमानसय्‌ ॥ १ ॥ 
निवृत्तकार्य सिद्धार्थ प्रमदाभिरतं सदा । आप्तवन्तमभिग्रेतान्‌ सर्वानपि मनोरथान्‌ ॥ २ ॥ 
वां च पत्नीमभिग्रेतां तारां चापि समीप्सिताम । विरहन्तमहोरात्र कृतार्थे विगतज्वरम्‌ ॥ ४॥ 
क्रीडन्तमिव देवेन्द्रं नन्दनेऽप्सरसां मणेः । मन्त्रिषु न्यस्तकार्य च मन्त्रिणामनवेक्षकम्‌ ॥५॥ 
उत्सन्नराज्यसंदेशं कामवृत्तमवस्थितम्‌ । निञ्चितार्थोऽर्थेतसज्ञः काठवमदिशषवित्‌ ॥ ६॥ 
प्रसाद्य वाकयेमंधुरेहेतुमक्िर्मनोरमैः । वाक्यवि्वाक्यतच्तज्ञं हरीश मारुतात्मजः ॥ ७ ॥ 
हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधमार्थनीतिमत्‌ । प्रणयप्रीतिसंयुक्त विश्वासकृतनिश्रयस्‌ ॥ ८ ॥ 


हरीश्वरश्ुपागम्य हलुमान्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ । राज्यं गा _यशयेव कोली श्रोरपि बिता ॥ & ॥ 
मित्राणां संग्रहः शेपस्तं भवान्‌ कहुमहति। यो हि मित्रेषु कालश्ञः सतद साधु वतते ।। १०॥। 
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“ उनत्तीसवां सगै “ ` 
हनुमान्‌ का प्रतिबोधन ` 


भेघ तथा वकपंक्ति से रहित विमल आकाश को देखकर क्रौंच पक्षी आकाश a घूमने सा न 
ठरे । रमणीय प्रकाश सव ओर फेळ गया ॥ १॥ सुप्रीब के समी मनोरथ पूर्ण हो हि र व जी अत 
होने के कारण जो घझै-अ् के संम में शिथिखता दिखा रदा है; बिछासी, असतं के माग का ज कल 
सरण कर रहा है, विषय भोग के हेतु जो एकान्त स्थान का प्रेमे हो गया ४ ॥ २ रः ल हा है, जिस 
का कार्य समाप्त हो गया है, जिस को राज्यप्राप्ति हो गई है, दर समय जो स्त्रियों बटर, न 
के समी अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हो चुके हे. ॥३॥ जिसने अपनी पतन उग. नथ होने के कारण 
प्राप्त कर लिया है, रात दिन जो आहार विहार आदि भोगों में लगा ह सफळ ञो र जो क्रीडा 
जिस की सारी चिन्ताएं दूर हो गई हैं ॥ ४॥ इन्द्र के समान गन्धे और पस्यो को दा 
कर रहा है, जिस ने अपना सारा राज्यभार मन्त्रयां पर छोड़ दिया es गये हैं, जो पदे-पदे 
जिसने छोड़ दिया है ॥ ५॥ राजकीय नियम तथा आदेश आदि जिसके शिथिळ हो क bs री 
सवेच्छाचारिता का परिचय दे रहा है, वाक्य तत्त्व के वेत्ता, इस प्रकार के वनवासियाँ के य 
पास जाकर वाणी कोविद्‌, निश्चित अर्थों के तत्त्व को जानने बाळे, काळधमे के क. न्ता गा 
इनुसान्‌ साम-घर्म-नीति से युक्त, हित, पथ्य तथा उपयोगी, नम्नता-मरेम से युक्त वचन कि 
तथा यक्ष को प्राप्त कर लिया तथा परम्परा से आई हुई सड को आप ने हि कस जं कार्य को हक 
काये करना शेष हैं, उसको आप अवश्य कीजिये । समय का जानने बाळा जो रि मतो की. वस्तु आत्मीय 
अपना क्न्य समझता. हे ॥ १०॥ हे, राजन | जिसका कोश, विधान, सेना सम्पूर्ण मित्रों बस्छु: 
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तस्य राज्यं च कीर्तिश्र प्रतापश्चाभिवर्धते | यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप ॥ ११॥ 
समवेतानि सर्वाणि स राज्यं महदरचुते । 

तङ्कवान्‌ इृत्तसंपन्नः स्थितः पथि निरत्यये । मित्रार्थममिनीताथं यथावत्कहुमहति ॥१२॥ 
संत्यज्य सबेक्माणि मित्रार्थे यो न वतते | संभ्रमादिकृतोत्साहः सोऽनर्थेनावरुध्यते ॥ १३।। 
यस्तु कालव्यतीतेषु सित्रकार्येषु वर्तते । स कृत्वा महतोऽप्र्थान्न मित्रार्थन युज्यते॥ १४॥ 
यदिदं वीर कायं नो मित्रकार्थमरिंदम । क्रियतां राघवस्वैतद्ेदेद्याः परिमागेणस्‌ ॥१५॥ 
न च कालमतीतं ते निवेदयति कारवित्‌ | त्वरमाणोऽपि सन्‌ प्राज्ञस्तव राजन्‌ वज्ञानुगः ॥१६॥ 
कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीेयन्धुश्च राघवः । अप्रमेयप्रभावभ स्वयं चाप्रतिमो शुणेः ॥१७॥ 
तस्य तव॑ कुरु वे कायं पूर्व तेन कृतं तव | हरीश्वर हरिभरेष्ठानाञ्ञापयितमईसि । १८॥ 
न हि तावद्भवेस्कालो व्यतीतश्चोदनाइते | चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत्कालव्यतिक्रमः ॥१९॥ 
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अकतुरपि कार्यस्य भवान्‌ कर्ता हरीश्वर । कि पुनः प्रतिकपैस्ते राज्येन च वधेन च ॥२०॥ 
शक्तिमानपि वित्रान्तो वानरक्ष॑गणेश्वर | कतुं दाशरथे! प्रीतिमाज्ञायां किं न सञ्जसे ॥२१॥ 
कामं खळ शरेः शक्तः सुरासुरमहोरगान्‌ | बरो दाशरथिः क त्वस्रतिज्ञां त काडक्षते ॥२२॥ 
प्राणत्यागाविशङ्केन कृतं तेन तब प्रियम्‌ । तस्य मार्गाम वैदेहीं पृथिव्यामपि चाम्बरे ॥२३॥ 


समान समझी जाती है, उसका राज्य, कीत्ति तथा प्रताप बढ़ता है ॥ ११॥ आप सदाचार सम्पन्न तथा 
सन्मागो में स्थित हैं, अतः मित्र के कार्य को यथावत्‌ रूप से आप को करना चाहिये ॥ १२॥ ह 
अपने सम्पूर्ण काम को छोड़कर मित्र के कार्यों का सम्पादन नहीं करता, किंकत्तेव्यविमूहता के कारण वह 
उत्साहहीन हो जाता हे तथा निर्थक कार्यों में फंस जाता है॥ १३॥ जो अवसर वीत जाने पर मित्रों का 
कार्य करता है, बह महान्‌ से महान्‌ काये करने पर भी मित्र के प्रत्युपकार से वंचित माना जाता हे ॥ १४॥ 
हे शत्नंजय ! मित्र कार्ये के लिये जो हमने समय दिया था, वह बीत गया हे । सीता के अन्वेषण रूपी राम 
के काये को कीजिये ॥ १५॥ राम को अपने काम की शीघ्रता होने पर भी, वे बुद्धिमान्‌ , समय के जानने 
बाळे सित्रता के नाते आप के अधीन होते हुए समय के बीत जाने पर भी आप से प नहीं कह रहे 
हैं॥ १६॥ तुम्हारे इस विशाल कुल की वृद्धि के लिये रामचन्द्र प्रधान हेतु हैं, चे तम्हारे चिर मित्र हैं 
अभ्रमेय-प्रभाव वाले तथा स्वयं अप्रमेय गुणों से परिपूर्ण हैं ॥ १७॥ पूर्य उपकारी होने के नाते अब उनका 
काम आप को करना चाहिये । हे हरीश्वर ! अपने आज्ञाकारी श्रेष्ठ वनवासियों को उनके कार्ये के लिये 
आज्ञा दीजिये ॥ १८॥ रामचन्द्र के आदेश के पूर्वे ही यदि हम छोग उस काम को आरम्भ कर दें तो वह 
काये कालातीत नहीं समझा जायेगा यदि उनके कहने पर काम किया गया, तो वह कालातीत समझा 
जायेगा ॥ १९ ॥ हे हरीश्वर ! यदि उन्होंने तुम्हारा कोई काम न भी किया हो तब भी उनका काम करना 
चाहिये और जिसने तुम्हारे शत्र का वध कर तुम्हें विशाल राज्य दिया है, ऐसे पूवे उपकारी के लिये तो कहना 
ही क्या ॥ २०॥ हे वन शैळान्तवासियों के सम्राट ! आप पराक्रमी तथा शक्ति सम्पन्न हैँ, तो भी रासचन्द्र 
के प्रीतिजनक कार्य के लिये अपने वनवासी सैनिकों को आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं ॥ २१॥ यद्यपि शक्ति 
सम्पन्न वाणों से रामचन्द्र देवदनुज तथा वीर नागों को भी बश में करने में समर्थ हे, किन्तु वे आप की 
gps दे ३ भोर सु पो लाका धनी है या नहीं ) ॥ २२॥ अपने प्राण को भी 
बध करके उन्हाने हम लोगों का महान - 
प्रिया सीता एथ्वी या आकाश में कहीं भी हो हम लोग खोज ना 0 
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न देवा न च गन्धर्वा नासुरा न मरुद्रणाः | न च यक्षा भयं तस्य कुर्युः क्रिमुत राक्षसा! ॥२४॥ 
तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्वे प्रियकृतस्तव | रामस्याईपि पिङ्गेश कतुं सर्वात्मना प्रियम्‌ ॥२९॥ 
नाधस्ताद्वनो नाप्सु गतिनोंपरि चाम्बरे | कस्यचित्स्जतेऽस्माकं कपीश्वर तवाज्ञया ॥२६॥ 
तदाज्ञापय कः किं ते कृते कुत्र व्यवस्यतु । हरयो ह्यप्रश्षष्यास्ते सन्ति कोव्यग्रतोऽनघाः ॥२७॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निवेदितम्‌ । सुग्रीवः सचसंपन्नथकार मतिधुत्तमाम्‌ ॥२८॥ 
संदिदेशातिमतिमाच्‌ नीलं नित्यक्गतोद्यमम्‌ | दिक्षु सर्वास्तु सर्वषां सेन्यानासुपसंग्रहे ॥२९॥ 
यथा सेना समग्रा मे यूथपालाश्च सर्वेशः । समागच्छन्त्यसङ्गेन सेनाग्राणि तथा कुरु ॥३०॥ 
ये सवन्तपालाः इवगाः शीघ्रगा व्यवसायिन। । समानयन्तु ते सैन्यं त्वरिताः शासनान्मम ॥३१।। 
स्यं चानन्तरं सेत्यं भवानेतरालुपश्यतु । त्रिपश्चरात्रादृ््वं यः ग्राप्नुयान्नेह वानरः ॥३२॥ 
तसय प्राणान्तिक्रो दण्डो नात्र कार्या विचारणा ॥ | 

हरींश्व बृद्धाचुपयातु साङ्गदो भवान्‌ ममाज्ञामधिकृत्य निश्चिताम | 

इति व्यवस्थां हरिपुंगवेश्वरो विधाय वेश्म प्रविवेश वीर्यवान्‌ ।।३३॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे हनुमत्पतिबोधनं नाम एकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९ || 
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यक्ष तथा मरुद्रण कोई भी रामचन्द्र को आतंकित नहीं कर सकते, फिर साधारण राक्षसों का तो कहना ही 
क्या ॥ २४ ॥ इसलिये ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही जिसने आपका उपकार किया है, हे राजन्‌! ऐसे 
दयाळु रामचन्द्र का प्रिय काये आपको हर प्रकार से करना चाहिये ॥२५॥ हे वनवासी सम्राट! यदि 
आपकी आज्ञा हो जाय तो 'हम लोगों में कितने ही ऐसे हैँ जिनकी गति पाताल; एथ्वी, जल, आकाश में 
भी कहीं नहीं रुक सकती ( अथोत्‌ ये सभी अप्रतिहत गतिवाले हैं ) ॥२६॥ हे निष्पाप राजन्‌ | आप आज्ञा 
दीजिये कि आपकी किस आज्ञा का पालन कौन व्यक्ति कहाँ से किस प्रकार आरम्भ करे । कहीं भी किसी से 
न पराजित होने वाले आपके एक करोड़ से अधिक वनवासी वीर हैं ॥२५॥ समय से तथा हितकारी सुन्दर 
हनुमान्‌ की इन बातों को सुनकर बुद्धि बळ सम्पन्न सुग्रीव ने उस कार्ये को करने का निश्चय कर लिया ॥२८॥ 
सम्पूर्ण दिशाओं में वत्तेमान सभी सैनिकों का संग्रह करने के लिये महाबुद्धिमान्‌ राजा सुग्रीव ने निरन्तर 
उद्योग में संळय़ रहने वाले नीळ नामक सेनापति को आज्ञा दी ॥२९॥ जिस प्रकार हमारो समग्र सेना 
सेनापति तथा सहायक सेनापतियों के साथ वीघ्रातिशीघर यहाँ आ जाय, आप वेसा करें ॥३०॥ जो भी 
सीमारक्षक, शीघ्रगामी तथा उद्योगी हमारे वनवासी सैनिक हैं, मेरी आज्ञा से शीघ्र ही तुम उनको 
लिवा लाओ ॥ ३१॥। इसके अतिरिक्त आगे और क्या काम करना है, आप स्वयं देखें । पन्द्रह दिन के 
भीतर जो सैनिक यहाँ उपस्थित नहीं होगा, उसको अवश्य प्राणदण्ड दिया जायेगा, इसमें और किसी 
प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा॥ ३२॥ अंगद के सहित आपः स्वयं मेरी आज्ञा से उन माननीय 
व्यक्तियों के पास बुलाने के लिये जाबें। पराक्रमी बनबासी सम्राट-सुप्रीव इस प्रकार का आदेश देकर 
अपने राजमहळ में चले गये ॥ ३३॥ 


इस प्रकार वाढ्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का. हनुमान का प्रतिबोधन? बिषयक उनत्तीसबां सर्ग 
समाप्त हुआ ॥२९॥ 


ned 2aennien । 
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त्रिंशः सर्ग; 
`शरद्वणनम्‌ 


गुहां प्रदिष्टे सुग्रोवे विमुक्त गमने घने! । व्रात्रोषितो रामः कामशोकाभिपीडितः ।; १ ॥ 
पाण्डरं गगनं दृष्टा विमलं चन्द्रमण्डलम्‌ | शारदीं रजनीं चेव दृष्टा ज्योत्स्नानुलेपनास्‌ ॥ २ ।। 
कामवृत्तं च सुग्रीबं नष्टां च जनकात्मजाम्‌ । बुद्धा कालमतीतं च मुमोह परमातुरः || ३ |! 
स तृ संज्ञामुपागम्य मुहूर्तान्मतिमान्‌ पुनः | मतःस्थामपि वैदेहीं चिन्तयामास राघवः ॥ ४॥ 
दृष्टा च बिमल व्योम गतविद्युहलाहकम्‌ | सारसारावसंघुष्टं विललापातया गिरा ॥ ५॥। 
आसीनः पर्वतस्याग्रे हेमधातुविभूषिते । शारदं गगनं दृष्टा जगाम मनपा प्रियास्‌ ॥ ६ ॥ 
सारसारवसंनादैः सारसारावनादिनो । याश्रमे रमते वाला साथ मे रमते कथम्‌ || ७ || 
पुष्पितांथासनान्‌ दृष्टा काञ्चनानिव निर्मलान्‌ | कथं सा रमते वाला पश्यन्ती मामपश्यती || ८॥ 
या पुरा कलहंसानां स्वरेण ऋलभाषिशी । बुध्यते चारुसर्वाङ्गी साथ मे बुध्यते कथम॥ ९ ॥ 
निःस््नं चक्रवाकाणां निशम्य सहचारिणाम्‌ । पुण्डरोकविद्याठाक्षी कथमेषा भविष्यति ।।१०॥ 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च। तां विना मृगशाताक्षीं चरन्नाद्य सुखं लगे ॥११॥ 
MOS SSS fv VV EUR कण ON 


तीसवां सर्ग 
शरदू-पर्णन . 


इस प्रकार आज्ञा देकर सुग्रीव के राजमहळ में चले जाने पर तथा मेघों से आकाश स्वच्छ हो जाने 
पर पेत्‌ पर चतुमोस विताने बाळे रामचन्द्र सोता के वियोग तथा स्मरण से अत्यन्त दुःखी हो गये ॥ १॥ 
स्वच्छ आकाश तथा विमछ चन्द्रमण्डछ को देखकर जहाँ झारद्चन्द्र की ज्योत्स्ना से सम्पूणे पृथ्वी तथा 
आकाश अघुड्पि दो रहा है ॥२॥ सुप्रीव अत्यन्त कामासक्त हो गया है, जानकी का कुछ पता नहीं ळग रहा 
हे, अतिज्ञापूर्वक सुप्रीब का दिया हुआ समय भो समाप्त हो गया हे । इन सत्र बातों पर विचार कर दुःखी 
रामचन्द्रे किंकततेव्य विमूढ हो गये ॥३॥ कुछ समय पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ रामचन्द्र अपनी स्वस्थावस्था में आकर 
अन्तःकर॒ग में बेठी हुई सीता का स्मरण तथा चिन्तन करने लगे ॥४॥| आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, 
विद्युत्‌ के साथ मेव मण्डल समाप्त हो गया है, क्रोंच पक्षियों के शब्द आरम्भ हो गये हैं, यह देखकर 
रामचन्द्र अत्यन्त आत्ते होकर विछाप करने ढगे ॥५॥ स्वगेमय धातुओं से भूषित पवेत के शिखर पर बैठे 
हुए शरत्काळीन गगन को देख कर रामचन्द्र मन से सोता का स्मरण करने लगे ॥३॥ सारस पक्षी के समान 
बोलने वाली प्राणप्रिया सीता सारस पक्षियों के शब्द को सुनकर मेरे साथ आश्रम में जो विनोद्‌ करती थी, 
वह आज केसे क्रीड़ा करती होगी॥ १ निर्मळ कान के समान पुष्पित आश्रम वृक्षों को देख कर तथा मुझ 
को अनुपस्थित देख कर वह जानकी कैसे प्रसन्न होतो होगी ॥2। जो सधुरभाषिणी सीता पहले कलहंसों के 
शब्दों को सुनकर उनके आगमन को समझ जाती थी, सर्वागसुन्दरी बह इस समय किस प्रकार सुख शान्ति 
पाती होगी ॥९,१०॥ सरोबर, नदियां, बाबड़ी, बाटिका तथा वन इन सब स्थानों में भ्रमण करते हुए भी सृग- 


नयनी सोता के बिना आज सेस गान ती भाप दो उही १९, से वियुक्त होने के कारण तथा 
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>> पपप्पॉसिसॅप्स्स्ससप््ास 
अपि तां मद्वियोगाच्च सोङ्गमार्या्च भामिनीम्‌ | सुदूरं पीडयेत्कामः शरदुणनिरन्तर! ॥१२॥ 
एवमादि नरश्रेष्ठो ब्रिलछलाप नृपात्मजः । विहङ्ग इव सारङ्गः सलिलं त्रिदशेश्वरात्‌ ॥१३॥ 
ततश्चञ्चूर्य रम्येषु फलाथी गिरिसाइुषु । ददर्श पर्युपावृत्तो लक्ष्मीबालक्ष्मणोड्यजस ॥ १४॥ 
तं चिन्तया दुःसहया परीतं विसंशमेकं विजने मनस्त्री | 
भ्रातुविंषादात्परितापदीनः समीक्ष्य सोमित्रिरुवाच रामश॥ १५ ॥ 
क्रिमार्य कामस्य व्शगतेन किमात्मपौरुष्यपरामदेन । 
अथं हिया संहियते समाधिः किमत्र योगेन निवर्तते न ॥ १६॥ 
क्रियाभियोगं सनसः प्रसादं समाधियोगानुगतं च कालम्‌ | 
सहायसामर्थ्यमदीनसस्तं स्वकर्महेतुं च कुरुष्ष तात॥ १७॥ 
न जानकी सानवर्वशनाथ त्वया सनाथा सुलभा परेण | 
न चाग्निचूडां ज्यलिताश्चुपेत्य न दह्यते वीर वराह कश्चित्‌ ॥ १८॥ 
सलक्षणं लक्ष्मणमप्रध्ृष्यं स्वभावजं वाक्यम्रुवाच रामः | 
` हितं च पथ्यं च नयग्रसक्तं ससाम घर्मार्थसमाहितं च ॥ १९॥ 
निःसंशयं कार्यमवेक्षितव्य॑ क्रियाविशेषो ह्यनुवर्तितव्यः । 
नजु प्रदरत्तस्थ दुरासदस्य कुमार कार्यस्य फलं न चिन्त्यम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ पद्मपलाशाक्षीं मैथिलीमलुचिन्तयन्‌ | उवाच लक्ष्मणं रामो सुखेन परिशुष्यता ॥२१॥ 


अत्यन्त सुकुमारी होने से कामोद्दीपक शरदू काळ के द्वारा बढ़ा हुआ सीता का मनोज उसे अधिक पीड़ित करता 
होगा ॥१२॥ जैसे चातक मेघ के जळ के लिये करुण क्रन्दून करता है, उसी प्रकार रामचन्द्र जानकी के ल्यि 
करुणामय शब्दों में बिळाप करने लगे ॥१३॥ रमणीय पर्वैत शिखर पर कन्द-मूल-फळ आदि के लिये कष्टपूर्वक 
भ्रमण कर आये हुए सौम्य लक्ष्मण ने अपने भाई रामचन्द्र को देखा ॥१४॥ असहनीय चिन्ता से आक्रान्त, अत्यन्त 
दुःखी, संज्ञाहीन रामचन्द्रको देखकर अपने भ्राता के दुः खसे अत्यन्त दुःखी, मनस्वी लक्ष्मण उनसे वोले 
॥१०॥ हे आये रामचन्द्र | इस प्रकार मानसिक दुर्वेळता से आपको क्या लाभ होगा तथा चारित्रिक एवं 
आत्मिक बळ त्यागने से क्या लाभ होया । इस शोक या दुबेळता से चित्त की शान्ति तथा एकाग्रता नष्ट 
हो जाती है | क्या इस समय संयम तथा योग के द्वारा चित्त की एकाग्रता तथा शान्ति को लौटाया नहीं जा 
सकता ॥१६॥ हे आये रामचन्द्र ! चित्त को प्रसन्न करते हुए अपने दैनिक क्रियाकलापों को कीजिये, समाधि 
योग के द्वारा बनाये हुए अनुकूळ काळ, सहायता, सामथ्ये तथा. अदीनसत्त्व इन सभी को अपने कार्य की 
सिद्धि में हेतु बनाइये | १७॥ हे मानव कुछभूषण श्रेष्ठ वीर रामचन्द्र ! आपकी बशवरत्तिनी “जानकी दूसरे 
के अधीन कभी भी नहीं हो सकती, जैसे जाज्वल्यमान धधकती हुई अभि के समीप कोई तेजस पदाथं ही 
रह सकता है अन्यथा जलकर क्षार हो जाते हैं ॥१८॥ उत्तम लक्षणों से युक्त, कभी भी पराजित न होते वाळे 
लक्ष्मण से सामान्य बाक्यों के द्वारा रामचन्द्र बोळे--हे वीर ! आपने जो भी कुछ कहा हे, नीतियुक्त, पथ्य, 
हित से परिपूर्ण है, शान्ति, धमे तथा अथे से युक्त है ॥१९॥ निस्सन्देद्द काये को पूणे विचार करके करना 
चाहिये, विशेष क्रियाओं को करते हुए उसके परिणाम को भी देखना चाहिये । हे कुमार 
लक्ष्मण ! प्रारञ्ध अवस्था को प्राप्त हुए अपरिद्याये झुभाछुभ कमे के फल पर भी बिचार करना चाहिये ॥२०॥ 
शोकाक्रान्त होने के कारण जिनका सुख सूख रहा दै, ऐसे रामचन्द्र कमळनयनी जानकी का चिन्तन करते . 
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तर्पयित्वा सह्नाक्षः सलिलेन वसुंधराम्‌ । निषेतयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः ॥२२॥ 
ख्तिगम्भीरनिरघोपाः शेलद्ुमपुरोगमाः । बरिसृज्य सलिलं मेघाः परिश्रान्ता नृपात्मज ॥२३॥ 
नीरोत्परदरश्यामाः इयामीकृत्वा दिशो दश | विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥२४॥ 
जरुगर्भाः महावेगाः कुटजाजुंनगन्थिनः । चरित्वा विरताः सौम्य वृष्टिवाताः सञचु्यताः । २५॥। 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । नादः प्रस्रवणानां च प्रशान्तः सहसानघ ।।२६॥। 
अमिवृष्ा महामेबैनिमेलाश्रित्रसानव! । अनुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्नन्दररिमभिः || २७॥ 

शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभाषु ताराकनिशाकराणाम । 

ठीहाइु चेवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याथ शरत्मवृत्ता || २८ | 

संम्रत्यनेकाश्रयचित्तशोभाः लक्ष्मी; शरत्कालगुणोपनीता । 

र्याग्रहस्तप्रतियोधितेषु पद्माङरेष्वभ्यधिकं विभाति ॥ २९ ॥ 

सप्तच्छदानां झछुसुमोपगन्थी पट्पादवन्दैरनुगीयमानः । 

मत्तद्विपानां पत्रनोऽचुसारी दर्प बनेष्वम्यधिक॑ करोति ॥ ३० ॥ 

अभ्यागतेश्राहविशालपश्लेः स्मरप्रिये: पद्मरजोऽकीे; | 

महानदीनां पुलिनोपयातैः ऋडन्ति हंसाः सह चक्रवाक; || ३१॥ 

मदम्रगल्मेष॒ च वारणेषु शवां समूहेषु च दर्पितेषु । 

प्रसन्नतोयाधु च निञ्नगासु बिभाति लक्ष्मीबहुधा विभक्ता || ३२ ॥ 


हुए समीपस्थ ढक्षमण से बोले ॥२॥॥ इच्ध ने अपने बढ से सूने समजे: समीपस्थ लक्ष्मण से बोळे ॥२१॥ इन्द्र ने अपने जळ से सम्पूणे वसुधा को तृप्त करके तथा सस्यो का 
परिपाक करके मानो अपना सव काये समाप्त कर दिया हे ॥२२।। हे राजकुमार लक्ष्मण | पहाड़ की चोटियां 
तथा इक्षों पर घूमने वाले, दूर २ तक गम्भीर गजेन करने वाले मेघ जल को बरसा कर अव झान्त हो गये 
हैं ॥२३॥ नीळ कमळ के सदृश मेघ दसों दिशाओं को हरियाली से पूण करके सदहीन मातङ्ग के समान 


हो रद्दी हे ॥२९॥ सप्तच्छद के पुष्पों की गन्ध से परिपूर्ण, अमर मण्डल जिस पर उल हैं. तथा 
पवन का अनुसरण करनेवाला यह्‌ शरत्काढ मदोन्मत्त गजराज के दर्पे को द रहे 
अत्यन्त सुशोभित हो रदा है॥३०। रमणीय विशाल पंख वाळे, कामासक्त, कमळ किंजल्क से 
अचुळिप् उति विषो क तट आणे हुए चक्रवाक 
हैं ॥३१॥ मतवाली गज पंक्ति में, गर्बित बेढों के झुण्ड में, निमेळ जळ वाळी नदियों में विभक्त 
- यह शरदू श्री अत्यन्त शोभा को प्राप्त हो रही है ॥३२॥ जळ वाढे मेष्तों,से द्दीन आकाश को देखकर 
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नमः समीक्ष्यास्बुधरेविशचक्तं विशुक्तवहाभरणा वनेषु । 

ग्रियाखसक्ता बिनिवृत्तशोभा गतोत्सवा भ्यानपरा मयूराः ॥ ३३ ॥ 

) ~ १ 

मनोज्ञगन्यैः प्रियकैरनल्पैः पुष्पातिमारावनताग्रश्ाखेः । 

सुबर्णगौरैन॑यनाभिरामैरुदयोतितानीव वनान्तराणि ॥ ३४ ॥ 

प्रियान्वितानां नलिनीग्रियाणां वने रतानां इंसुमोद्धतानास । 

सदोत्कटानां मदलालसानां गजोचमानां गतयोऽध्य मन्दाः ॥ २५॥ 

व्यभ्रं नमः शख्रविधोतवणं कृशप्रवाहाणि नदीजलानि। 

कल्हारशीताः पवनाः प्रवान्ति तमोविसुक्ता्च दिशः प्रकाशाः || ३६ ॥ 

घूर्यातपक्रामणन्पङ्का भूमिश्चिरोद्वाटिंसान्द्ररेणुः । 

अन्योन्यनैरेण समायुतानाश्च्योगकालोऽ्य नराधिपानास्‌ ॥ ३७ || 

शरद्रणाप्यायितरूपशोमाः प्रहपिंताः पांसुसगक्षिताज्ञः । 

सदोत्कटाः संप्रति युद्धल॒ुब्धा त्रपा गवां मध्यगता नदन्ति ॥ ३८ ॥ 

समन्मथास्तीत्रतराचुरागाः ङुलान्बिता मन्दगतिं करिण्यः | 

मदान्वितं संपरिवार्य यान्तं वनेषु भर्तारमलुप्रयान्ति ॥ २९॥ 

त्यक्त्वा बराण्यात्मविभ्ूषणानि वर्हाणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 

निर्भस्स्यमाना इव सारसौधैः प्रयान्ति दीना बिसदा मयूराः ॥४०॥ 

वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान महारवैर्मित्रकटा गजेन्द्राः । 

सरःसु बद्वाम्बुजभृषणेषु विक्षोभ्य विक्षोम्य जलं पिबन्ति ॥४१। _____ 
30. कक पा म का ७ सा ती 
ं की शोभा से रहित. 
पंख रूपी आभरणों से हीन, अपनी प्रियाओं से विरक्त, नृत्य आदि उत्सव नु 
सयूरगण वन सें ध्यान मग्न हो गये हें ॥ ३३॥ रमणीय सुगन्ध वाले पुष्प भार से जिन की शाखाएँ झुक गई 
हैं, स्वणे के समान गौर वर्ण बाले, नेत्राभिराम अनेक असन बृक्षों से यह वन भूमि अ हो रही 
हे ॥ ३४॥ अपनी प्रियाओं के साथ गमन करने वाळे, बन और कमळ कानन से प्रेम करने वाले, ता आ 
पुष्पों की गन्ध से प्रेम करने वाळे, मदोन्मत्त, उच्छुंखळ बृत्तिबाले, मद की ळाळसा करनेवाले गजरा 
गमन इस समय सर्वथा मन्द हो गया है ।| ३५॥ शख के वण के समान आकाश स्वच्छ हो गया है। 
नदियों के जल अल्प तथा मन्थर गति बाले हो गये हैं । कमळ के सम्पर्के से पवन शीतल होकर बह रहा 
है। दिशाओं का अन्धकार दूर हो जाने से दिशाएं प्रकाशित हो गयी हं. ॥ ३६॥ सूर्यं की तपनीय किरणों 
से पंक समाप्त हो गया है । चिरकाळ के पश्चात्‌ भूमि ने पुनः घनी धूल को उत्पन्न कर पवा ह | कयी 
वैर करने वाले राजाओं के उद्योग करने का यही समय है | ३७॥ शारद्‌-क्रतु के आगमन त ल रूप 
सौन्दर्य की वृद्धि हो गई, अत्यन्त हषे के कारण जिन के शरीर धूछ धूसरित हो रहे हैं, मदोन्मत्त 
युद्ध-प्रेमी बेल गौओं के बीच में गजेन कर रे हैं ॥ ३८॥ कामासक्त, पतियों में तीत्र अनुराग सखव 
अच्छे वंश सें उत्पन्न होनेबाळी हथनियां मन्दगति वाले, बन में अपने दळ से युक्त जाते हुए, ह 
अपने पतियों के साथ जा रही हैं ॥ ३९॥ अपने पंख रूपी आभूषणों को त्याग कर नदी के तट पर 35 
हुए मयूर सारस समूहों से प्रताड़ित होने पर मानहीन दुःखी होते हुए छौट रहे हैं।| ४०॥ सद्खबित . 


मतवाले हाथियों का समूह अपने भयंकर गर्जेन से कारण्डव चक्रवाक आदि जळचर पक्षियों को आतंकित 
CC-0, Panini Kanya Maha ल आहि Collection. 


८७२ 10200 0श्नीमद्वः्मीक्रिसतात्रऐे(क्रिष्किउध्राववपडे 


————— 


व्यपेतपङ्कासु्‌ सुवाछकासु प्रसन्नतोपासु सगोकुलासु । 
ससारसारावविनादितासु नदीषु हृष्टा निपतन्ति हंसाः ॥४२। 
नदीवनग्रस्रणोद्कानामतिप्रबृद्धानिलव्हिणानास्‌ | 
उवङ्गमानां च गतोत्सवानां द्रुतं रवाः संप्रति संप्रनष्टाः 11४३!) 
अनेकवर्णाः सुविनष्टकाया नत्रोदितेष्वस्बुधरेषु नष्टाः 
| क्षुधारदिता घोरविषा बिलेभ्यश्चिरोषिता बिप्रसरन्ति सपाः ॥४४॥ 
चश्चचनद्रकरस्पशंह्ोन्मो लिततारका | अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्मयमस्वरस्‌ ॥४५॥. 
दर्शयन्ति शरञ्जधयः पुलिनानि शनैः शनैः ।  नबसङ्गमसंत्रीडा जघनानोव योपितः ।।४६॥ 
रात्रिः शशाङ्गोदितसौम्यवक्त्रा तारागणोन्मीलितचार्नेत्रा । 
ज्योत्स्नांशुकग्रावरणा बिभाति नारीह शुङ्गांशुक्रसंबृताङ्गी ॥४७॥ 
विपक्कशालिप्रसवानि झुक्त्या प्रहर्षिता सारसचारुपङ्किः | 


नमः समाक्रामति शोप्रवेगा वातावधूता ग्रथितेब माला ॥४८॥ 
०, ~ पेतं ° ° 

सुप्रकहंस॑ कुमुदेरु महाहृदस्थं सलिलं विभाति। 

घनेवियुक्त॑ निशि पूर्णचन्द्रं तारागणाकीर्णमितरान्तरिधषम्‌ ॥४९॥ 

रकी हंसाइलमेखलानां  प्रुदवपद्मोत्पलमालिनीनाम्‌ । 

वापयुत्तमानामधिक्ाय हक्ष्मीराङ्गनानामिब भूषितानाम्‌ ॥५०॥ 
कर बिकसित कमळ रूपी अलंकारों से अलंक्रत सरोबरों में हिळोर-हिळोर कर जळ पीते हैं ॥ ४१॥ पंक- 
रहित, वाळुयुक्त, निमेळ जळ वाळी, जिनका किनारा गौओं से युक्त हो रहा है तथा जिनका तट सारस पक्षियों 
से निनादित हो रहा है, ऐसी नदियों के किनारे प्रसन्न हंसों का झुण्ड आ रहा है ॥ ४२॥ नदी, मेघ, 
झरनों का जळ, अत्यन्त वेग वाले बायु, हषे रहित मयूर, आसोदहीन पक्षियों के शब्द शीघ्र हो समाप्त हो गये 
हैं॥ ४३॥ अनेक वणे वाले, मेघोदय के कारण कृशकाय, क्षुधा से पीड़ित, घोर बिष बाले सपे चिरकाळ 
के पश्चात्‌ बिलं से निकल रहे हें ४४ | चन्द्र की किरणों के स्पद्दी से अत्यन्त हर्षित शोभायमान तथा 
अस्प प्रका-शाबाले नक्षत्र मण्डल युक्त अनेक रंग वाली यह सन्ध्या गगन-मण्डळ का ताग कर रही है। ४५॥ 
शरत्काळीन नदियाँ अपने पुछिन ( तीर ) को शनैःशनैः प्रकाशित कर रही हैं, जैसे नवसंगम के समय 
खिञ्जावती खी अपने जघन को प्रकाशित करती हैं॥ ४६॥ उदित चन्द्रमण्डळ ही जिसका रमणीय मुख है, 
वकसित चन्द्रमण्डछ जिसके उन्सीलित नेत्र हें तथा प्रकाशित चन्द्र की ज्योत्स्ना रूपी वएन को जिसने धारण 
किया है, ऐसी यह रात्रि झुक्ळ अम्बर धारण करने वाळी नारी के समान प्रतोत हो रही है ॥ ४७॥ 
परिपक्क धान की संजरियों को खा कर प्रहर्षित सारसों की कमनीय पंक्ति शीघ्रता से घेगपूर्वक आकाश में 
उड़ती हुई बायुवेग से प्रक्षिप्त गुम्फित माळा के समान प्रतोत हो रही है ॥ ४८॥ जिसमें हँस सोया हुआ 
है, कमल जिसमें खिळे हुए हैं, ऐसे विशाळ सरोवर का जळ इस प्रकार शोभा को प्राप्त हो रहा है जेसे 
रात्रि में घनहीन पूर्ण चन्द्र तथा नक्षत्र मण्डछ से मण्डित आकाश शोभा को प्राम होता हे ॥ ४९॥ जिसमें 
- इधर-उधर बिखरी हुई हंस पंक्ति मेखला के समान प्रतीत हो रही है माळा के 


उमान है, दवो वाव को लम, क न -अवीत हो रही हे ॥ ५० ॥ वेणुवाद्य से 
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वेणुस्वनव्य्जिततूर्यमिश्रः प्रतयूषक्ालानिल संप्रवृद्धः । 
संसूझितो गहरगोृपाणामन्योन्यमापूरयतीव ब्दः ॥५१॥ 
नवैनेदीनां कुसुमम्रहासेव्यांधूयमानेमृदुमारुतेन । | 
धोतासहक्षोमपटप्रकाशेः लानि  काशेरुपशोभितानि ॥५२॥ 
बनप्रचण्डा मधुपानशोण्डाः प्रियान्विताः पट्चरणाः प्रहृष्टाः | 
नेषु सत्ताः पवनाचुयात्रां कुवन्ति पञ्मासनरेणुगोराः ॥५३॥ 
जलं प्रसन्नं कुपुदं प्रहासं क्रौश्चस्वनः शालिविनं विपक्वम्‌ । 
मृदुश्च वायुरविकरश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालम्‌ ॥५४॥ 
मीनोपमंदशितमेखलानां नदीवधूनां गतयोऽद्य॒ मन्दाः । 
कान्तोपसुक्तारसगामिनीनां प्रभातकालेष्विव कामिनीनाम्‌ ॥५५॥ 
सचक्रवाकानि सशेवलांनि कादौदुकूलेरिय संब्वतानि। 
सपत्रलेखानि सरोचनानि वधूमुखानीव नदीशुखानि ॥५६॥ 
प्रफुल्नाणासनचित्रितेषु ` प्रहष्षदपादनिकूजितेपु । 
शुहीतचापोद्यतचण्डदण्डः ग्रचण्डचारोऽद्य वनेषु . कामः ॥५७॥ 
ठोक सुद्ृष्ट्या परितोपयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा । 
निष्पन्मसस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नमस्तोयधराः प्रनष्टाः ॥५८] 


प्रसन्नसलिला! सौम्य ङुररीमिरिनादिताः । चक्रवाकगणाकीर्णा विभान्ति सलिलाशयाः ॥५९॥ 
SF, य डी 


मिश्रित प्रातःकाल के समय बायु द्वारा फैलाया हुआ गिरि गुफाओं तथा चैलों का परस्पर शब्द एक दूसरे 
को बढ़ा रहा है ॥ ५१॥ मन्द-मन्द मारुत से कम्पाये हुए, घुले हुए स्वच्छ इवेत वख के समान, जो पुष्प 
के व्याज से मानो हंस रहे हैं, ऐसे कांस के पुष्पों से नदियों के तट असन्त सुशोभित हो रहे हें ॥ ५२॥ 
बन में घूमने बाले, पुष्पगत मधुपान से प्रमत्त, पद्म तथा असन पुष्पां की रेणु से गौरवणे, अपनी 
प्रियाओं के साथ घूमने वाले, प्रसन्न तथा मद्मत्त ्रमरगण बन में पवन का अडुगमन कर रहे हैं ॥५३॥ जळ 
निर्मेल हो गया है, पुष्पकुड्मळ खिल गये, क्रौंच पक्षी का शब्द होने लगा है, खेतों में धान पक गये हैं, 
सेवन करने योग्य मनोरम वायु वह रहा है, घन रहित चन्द्रमण्डल विमल हो गया है, इन सभी लक्षणों 
से वषो काळ की समाप्ति सूचित हो रही हे ॥ ५४ |: स्वच्छ जल के कारण मीन रूपी मेखला को जिसने 
दिखला दिया है, ऐसी नदी वधुओं की गति इस समय मन्द हो गयी है, जिस प्रकार पति-उपभुक्ता नारी 
की गति प्रातः काल में भन्द्‌ हो जाती है ॥ ५५॥ चक्रवाक दृ्पति से युक्त, शैवाल तथा वस्र.के समान 
कांसों से आच्छादित नदियों का संगम पत्ररेखांकित रोचनायुक्त खी के मुख के समान प्रतीत हो रहा हे 
॥ ५६॥ विकसित बाग तथा असन पुष्पों से जो चित्रित हो रहा है, प्रसन्न अमर, जहाँ गूंज रहे हैं, इस 
प्रकार के बन में कामिनियों को दण्ड देने में ऋद्ध, विशाळ धनुष धारण करने वाळा काम अपने प्रचण्ड 
क्रोध का परिचय दे रहा है ॥ ५७॥ अपनी रमणीय वषो से सम्पूर्ण वघुधा को सन्तुष्ट कर के, नदी सरोवरा 
को जळ से परिपूर्ण करके, प्रथ्वी को हरेक प्रकार के शाक फल फूल आदि खाद्य अन्ना से संयुक्त कर के 
मेघ आकाश को त्याग कर नष्ट हो गये ॥ ५८ ॥ हे सौम्य लक्ष्मण ! जल के निमेल होने से कुररी पक्षी के 


शब्द से तथा चक्र गणो से परिपणे, सोभा को आप हो, हे हैं, ). ५७॥ असन, सप्तपणे, कोबिदार, 
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अपना: सप्चपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः | द्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसालुषु ।।६०॥ 
इंससारसचक्राहदेः इररेश्च समन्ततः |. पुलिनान्यवकीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मण ॥६१॥ 
अन्योन्यं बद्धवैराणां जिगीषूणां नृपात्मज । उद्योगसमयः सोम्य पाथिवानामुपस्थितः ॥ कर ॥ 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मत् | न च पश्यामि सुग्रीवसुद्योगं घा .तथाविधभ्‌ ।।३३।। 
चस्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः । मम शोकाभिभूतस्य सोम्य सीतामपइथतः ।।६४।। 
चक्रवाकीव -भतीरं एष्ठतोऽचुगता बनम्‌ । विषमं दण्ड कारण्यमुद्यानमिव _ याज्ञना ॥६५॥ 
प्रियाविहीने दुःखार्त हृतसज्ये विवासिते । कृपां न झुरुते राजा सुग्रोबो मयि लक्ष्मण ॥६६॥ 
अनाथो हृतराज्योऽयं रावणेन च धर्षितः । दीनो दूरगृहः कामी मां चेव शरणं गतः ।।६७। 
इत्येतेः कारणेः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः । अहं वानरराजस्य परिभूतः परतप ।।६८॥ 
स कालं परिसंख्याय सीतायाः परिमाणे । कृतार्थः समयं कृत्वा .दुर्मतिर्नावबुध्यते ।६९। 
स क्िष्किन्धां प्रविश्य स्व॑ बरूहि बानरपुंगवम्‌ । मूर्ख ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्मम ॥७०॥ 
अ्िनाञुपपन्नानां पूर्वे -चाप्युपक्रारिणाम्‌। आशां संभ्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ।।७१॥ 
शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यप्रुदीरितम्‌ । सस्येन परिगृह्णाति स वीरः पुरुषोत्तमः ॥७२॥ 
कृतार्था ह्यकृतार्थानां मित्राणां न भप्रन्ति ये । तान्‌ मृतानपि क्रव्यादाः -कृतघ्नान्नोपश्चुञजते ।।७३।। 


बन्धुजीब तथा तमाल ये सभी वृक्ष पेत शिखर पर प्रफुल्ित दिखाई दे रहे हैं ॥६०॥ दे लक्ष्मण ! हंस, सारस, 


चक्रवाक, करर इन सभी जलपक्षियों से नदी के तट भरे -हए हैं. उन को तुम देखो ॥६१॥ हे राजकुमार ! 
एक दूसरे से वैर रखने वाले विजयाकांक्षी राजाओं के उद्योग करने का समय उपस्थित हो गया है || ६२॥ 
हे राजकुमार लक्ष्मण ! विजयी राजाओं के लिये यात्रा का यह प्रधान समय आ गया है, किन्त सम्रीब को 
नहीं देख रहा हं और न किसी प्रकार का उद्योग ही दिखाई देता हे ।।६३॥ हे लक्ष्मण | सीता को न देखते 
हए तथा शोक सन्तप्र मेरे लिये वषो के ये चार मास सौ वषे के समान हो रहे हैं।। ६४॥ इस भीषण 
दण्डकारण्य को उद्यान के समान समझ कर जानकी चक्रवाकी के समान मेरे साथ बन में आयी थी ॥ ६५ ॥ 

० हे राजकार लक्ष्मण ! प्राणप्रिया जानकी से वियुक्त, दःखात्ते, जिस का राज्य क्वीन लिया गया है और 
जो राज्य से निवौसित कर दिया गया है. ऐसे मुझ दीन पर राजा सुग्रीव दया नहीं कर रहे हें ॥ ६६॥ 
“राज्य के हाथ से निकल जाने पर मैं इस समय अनाथ हो गया हूं। सीता हरण के द्वारा मैं रावण से 
बहत अपमानित हो चुका हूँ । अयोध्या यहाँ से दूर है । मनोविकार से आक्रान्त, अत्यन्त दुःखी मैं सुग्रीब 
की शरण में आया हूं ॥ ६७ ॥ हे शत्रंजयी सौम्य लक्ष्मण ! पूर्वोक्त इन्हीं सब कारणों से दुरात्मा वनवासी 
राजा सुग्रीव से मैं अपमानित हो रहा हूं ॥ ६८॥ उसने सीता के अन्वेषण के लिये समय की अवधि दी 
थी । अपने मनोरथ को प्राप्त. कर वह दुमेति समय नियत करने पर भी इसे बह समझ नहीं रहा है ॥ ६९ ॥ 
इस लिये हे लक्ष्मण ! तुम किष्किन्धा नगरी में जा कर कामासक्त मूख बनवासियों के राजा सुग्रीव से मेरा 

` यह वचन कहो ॥ ७० || किसी आशा को ले कर आये हुए तथा जिसने पहले उपकार किया हो, ऐसे 
उपकारी आशान्वित व्यक्ति को प्रतिज्ञापूषेक आइवासन दे फर जो आशा तथा अपनी प्रतिज्ञा को भंग करता 
है, वह संसार में अधम पुरुष कहलाता है ॥ ७१॥ शुभ या अशुभ बात को सुन कर जो प्रतिज्ञा कर ळी, 
उसका जो यथावत्‌ पालन करता है, वह पुरुषों में वीर तथा श्रेष्ठ है ॥७२। अपने मनोरथ के सिद्ध हो जाने 
पर अवरिष्ट मित्रों के मनोरथ को जो सिद्ध नहीं करता, मृत्यु के पश्चात्‌ उस कृतघ्न पुरुष का मांस मांसाहारी 
पशु पक्षी भी नहीं खाते १७३१ ध्री से यहै/भी %दैन०पकि०लिश्चयः रूप से क्या संग्राम में काव्वनमूठ 
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नून काञ्चनएष्ठस्थ विकृष्टस्य मया रणे | द्रष्ट्मिच्छति चापस्य रूपं बरिधुद्गणोपमम्‌ ।।७४।। 
घोरं ज्यातठनिर्थोपं करुद्धस्य मम संयुगे ) निर्धोपमितर, वजस्य पुनः संश्रोतुमिच्छति ।७५॥ 
काममेवंगतेऽप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्नृपात्मज ॥७६। 
यदर्थमयमारम्भः क्तः परपुरंजय | समयं नाभिजानाति कृतार्थः उबगेश्वरः ॥७७॥ 
वर्षाः समयङझ्ालं हु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः । व्यतीतांश्चतुरो मासान्‌ विहरन्नाबबुष्यते ॥७८॥ 
सामात्यपरिषत्क्रोडन्‌ पानमेवो पसेवते । शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम्‌ ॥७९॥ 
उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्वया बत्स महाबल | मम रोपस्य यद्रूपं बूयाअनमिद॑ वचः ॥८०॥ 
न च संकुचितः पन्था येन वाली हतो गतः | समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः ।८१॥ 
एक एव रणे बाली शरेण निहतो मया । त्यां तु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सबान्धवम्‌ |।८२॥ 
तदेव विहिते कार्ये यद्वितं पुरुषर्षभ । तत्तदूबरूहि नरश्रेष्ठ स्वर कालव्यतिक्रमः ॥८३॥ 


कुरुष्व सत्यं मयि वानरेश्वर’ प्रतिश्रुतं धर्ममवेक्ष्य शाश्चतम्‌ | 
७) ५ ° 0 7 
मा वालिनं प्रेरय गतो यमक्षयं त्वमद्य पव्येमंम चोदितैः शरैः ॥८४॥ 


वाले, विद्युत्‌ के समान देदीप्यमान, खींचे हुए मेरे उम्र धनुष को देखना चाहते हो ॥ ७४ ॥। संग्राम में क्रोध 
में आये हुए वज्र के समान भयंकर घोष बाले मेरे घोर ज्यातळ निर्घोष को क्या तुम पुनः सुनना चाहते 
हो ॥५॥। वीर राजकुमार ! तुम जैसा अद्वितीय वीर मेरा सहायक है तथा मेरे निजी पराक्रम को जानते हुए 
सुग्रीव मेरी चिन्ता क्यों नहीं कर रहा है ॥ ७६ ॥ दे शन्रुंजयी लक्ष्मण ! जिस सीतान्वेषण कायै सिद्धि के लिये 
वालिवध आदि काम आरम्भ किया था, वह सफल मनोरथ होने पर वनवासियों का राजा सुग्रीव भूळ गया 
॥७»॥ वनवासी राजा सुग्रीब ने वषो के चतुमोस के पश्चात्‌ सीतान्वेषण की प्रतिज्ञा की थी, किन्तु वे चार मास 
समाप्त दो गये । विषयंबासना में लिप्त सुग्रीव इसको नहीं जान रहे देँ ॥ ७८ ॥ मन्त्रिमण्डल के सहित तथा 
सभा सदस्यों के साथ बह क्रीडापूर्वेक मद्य सेबन कर रहा है। शोक से दीन-दुःखी हम लोगों पर अब 
सुग्रीव दया नहीं करता | ५९॥ हे बीर ! तुम जाकर सुग्रीव से यह कहो और मेरे क्रोध का कितना 
भयंकर परिणाम होता है, यह बात भी उसे बताओ ॥ ८०॥ सुग्रीव से यह भी कहो कि वह मागे अभी 
बन्द नहीं हुआ हे जिस रास्ते से मर कर बाळी गया है । हे सुग्रीव ! अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़तापूवेक पालन 
करो, बाळी के मागे के पथिक मत बनो ॥ ८१॥ संग्राम में मैंने अपने बाण से अकेले बाली को मारा. 
था, किन्तु प्रतिज्ञाभ्रष्ट तुम जैसे अनुतबादी को बन्धु-बान्धबोँ के सहित मारूंगा ॥ ८२॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! 
इन बातों के अतिरिक्त इस कार्यसिद्धि के. लिये हित बाळी जो बात भी उचित समझते हो, सुग्रीव से कहो । 
इसके लिये तुम शीघ्रता करो, समय न बीतने पाये ॥ ८३॥ हे बनवासी सम्राट! मेरे द्वारा बतायें हुए 
इस. परम्परागत शाइवत धर्म को देखते हुए तुम. इसका पाळन कऐ। बाळी के पथ के अनुयायी होते हुए 
यमराज पुरी-में मेरे बाणं से मर कर तुम आज बाळी का देन. मत करो ॥ ८४ ॥ जिसका क्रोध बढ़ा हुआ 
है, जो करुणामय बिळाप कर रहदा. है, ऐसे दीन अपने ज्येष्ठ भ्राता रामचन्द्र को देख कर मानववंशावतंस 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८७६ ०7280 ६ है॥ शी विशथि/धीकीप्ड (०१० 
स पूर्वजं तीत्रविवृद्धनोप॑ लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम्‌ । 
चकार तीव्रां मतिमुग्रतेजा हरीश्वरे मानवर्यशनाथः ॥८५।। 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे झारदर्णनं नाम त्रिंशः सर्गः ॥३०॥ 


एकत्रिंश सगे; 
लक्ष्मणक्रोघः 


स॒राघव॑ दीनमदीनसंत्त॑ शोकाभिपन्नं सञचुदीर्णकोपम्‌ । 
नरेन्द्रक्षुनेरदेवपुत्रं रामानुजः पूवेजमित्युवाच ॥ १ ॥ 
न वानरः स्थास्यति साधुद्रत्ते न मंस्यते कर्मफलाजुपङ्गान्‌ । 
न भोक्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मी तथा हि नाभिक्रमतेऽस्य बुद्धि! ।। २ ॥ 
मतिक्षयाद्ग्राम्यसुखेषु ` सक्तस्तव प्रसादप्रतिकारघुद्धिः । 
हतोऽग्रजं पश्यतु वीर तस्य न राज्यभेषं विगुणस्य देयम्‌ || ३ ॥ 


उग्र विचार वाले लक्षमण ने सुम्रीब के प्रति रोषमय क्रियात्मक निणेय किया ( अथोतू राम के कथन को 
व्यावहारिक रूप देने का निश्चय किया ) ॥ ८५॥ 


इस प्रकार वास्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का 'शरदू-वर्णन' विषयक तीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३० ॥ . 


— Ps 


एकत्तीसवां सर्ग 


लक्ष्मण का क्रोध 


महापराक्रमी, अत्यन्त शोक से आक्रान्त, जिस का क्रोध बढ़ा हुआ है, ऐसे दीन दुःखी राजकुमार 
अपने बड़े भ्राता रामचन्द्र से उनके छोठे भाई राजकुमार लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा ॥ १॥ यह. वनवासी 
राजा अब सञ्जनों के पथ का अनुवत्तेन नहीं कर सकता, क्‍योंकि हम लोगों के उपकार के ऋण को यह: नहीं 
समझता । यह वनवासियों की राजलक्ष्मी का अब॑ उपभोग नहीं कर सकता । इसकी बुद्धि पूवे में. जैसी थी 
अब प्रतिज्ञा पाळन में वैसी नहीं रही ॥ २॥ मदावलेप के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से विषय भोगों में 
आमूळ लिप्त ददो रद्दा है । आप के कृपामय उपकार का प्रतिकार करना इसकी बुद्धि में नहीं आ रद्दा हे..। 
अब यह मर कर अपने ज्येष्ठ भाई का दृशैन करे। चरित्र गुण हीन व्यक्ति को राज्य नहीं देना चाहिये 
॥ ३॥ अब मैं अपने क्रोषके/के/क़ो। तेकव्नहीं।व्सकत॥॥वसथ्यावादी सुभीव का मैं आज वध करूंगा । 


Digitized By शेकीत्रक्ष्तरीई019० Gyaan Kosha ८७७ 
ooo 


न धारये कोपमुदीणवेगं॑ निहन्मि सुग्रीवमसत्यमद्य । 
हरिप्रबीरः सह वालिपुत्रो नरेन्द्रपुच्या विचयं करोतु ॥. ४ || 


तमात्तबाणासनश्चुत्पतन्तं निवेदिताथं रणचण्डकोपम्‌ । 

उवाच रामः परवीरहन्ता स्ववेक्षितं साचुनयं च वाक्यम्‌ | ५ || 
न हि पे त्वद्विथो लोके पापमे4॑ समाचरेत्‌ । कोपमार्येण यो इन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः || ६ ॥ 
' नेदमद्य त्यया ग्राह्यं साधुबत्तेन लक्ष्मण । तां प्रीतिमनुवतेस्व्र पूर्ववृत्त॑ च संगतम्‌ ॥ ७॥ 
सामोपहितया वाचा ' छक्षाणि परिवर्जयन्‌ । वक्तुमहसि सुग्रीवं व्यतीतं कालवर्यये ॥ ८ ॥ 
सोऽग्रजेनाङुशिष्टार्थो यथावत्पुरुपर्पमः । प्रविवेश पुरीं बीरो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ९ ॥ 
ततः शुभमतिः प्राज्ञो आतुः प्रियहिते रतः । लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनं कपेः ॥१०॥ 
शक्रबाणासनप्रर्यं धनु! कालान्तकोपमम्‌ । प्रगृह्य गिरिशृङ्गाभं मन्द्रः सानुमानिव ॥११॥ 
यथोक्तकारी बचनशुत्तरं चेव सोत्तरम्‌ । बृहस्पतिसमों बुद्धया मचा रामाजुजस्तदा ॥१२॥ 
कामक्रोधसशुत्येन आतुः कोपाग्निना वृतः । प्रभञ्जन इवाप्रीतः प्रययो लक्ष्मणस्तदा ॥१३॥ 
सातालाक्चत्र्थाश्च तरसा पातयन्‌ बहून । पर्यस्यन्‌ गिरिकूटानि दुमानन्यांश्च वेगितः ॥१४॥ 
शिलाश्च शकलीकुर्वन्‌ पद्भयां गज इवाशुगः । दूरमेकपदं त्यक्त्वा ययो कार्यवशादूद्रुतम्‌ ।।१५।। 
तामपश्यडलाकीर्णः हरिराजमहाधुरीम्‌ । दुर्गामिक्ष्याकुद्यादूठः किष्कनयां गिरिसंकटे ॥१६॥ 
रोपात्मरस्फुरमाणोष्ठः सुद्रीबं प्रति लक्ष्मणः | ददर्शं वानरान्‌ भीमान्‌ किष्किन्धाया बहिअरान्‌॥ १७॥ 


बालिपुत्र अंगद वनवासी वीरा के साथ राजकुमारी जानकी का अन्वेषण करे ॥.४॥ धनुष बाण को लेकर 
राम के कहे हुए सन्देश को सुनाने के लिये जाते हुए अत्यन्त क्रोध में आये हुए लक्ष्मण से शत्रसेन्यसंहारी 
रामचन्द्र नम्रता पूर्वक बोले ॥ ५॥ हे लक्ष्मण ! इस मानव समाज में तुम जैसे बीर को ऐसा पाप॑ नहीं करना 
चाहिये । जो आये ऋध को विवेक से शान्त कर देता है, वह वीर पुरुषोत्तम कहलाता का ॥६॥ हे राजकुसार 
लक्ष्मण ! तुम्हें सज्जन चरित्र वाले सुग्रीव का बध करने की इच्छा नहीं करनी चाहिये । उस भेस तथा 
प्रीति का पाळन करो जो हम दोनों के बीच में हुई है ॥ ७ ॥ कठोर वचनों को छोड़ कर शान्ति पूवैक समय 
के अतिक्रमण के सम्बन्ध में सुग्रीब से बातें करना ॥ ८॥ यथावत्‌ अपने बड़े भाई रामचन्द्र का सन्देश 
छेकर शात्रंजयी वीर लक्ष्मण ने किष्किन्धा नगरी में प्रवेश किया ॥ ५ ॥ पवित्र बुद्धि वाले, अपने बड़ भाई 
रामचन्द्र के हित में संल्म लक्ष्मण ने क्रोध पूर्वक सुग्रीव के भवन को प्रस्थान किया ॥१०॥ काछ के समान 
प्राण घातक, इन्द्र धनुष को ळे कर लक्ष्मण शिखायुक्त मन्द्राचळ के समान प्रतीत होने लगे ( अथोतू साक्षात्‌ 
- मूत्तिसान्‌ वीर रस के रूप में दिखाई दने छगे ) ॥.११॥ स्पष्ट वक्ता, रास की आज्ञानुसार्‌ वहां जा कर क्या 
उत्तर-अत्युत्तर होगा, ऐसे सोचत हुए बृहस्पति के समान बुद्धि वाळे, रामचन्द्र के छोटे भाई उस समय ॥१२॥ 
फाम जन्य अपने भाई के क्रोध से उत्पन्न हुए क्रोध की अग्नि से परिपूणे, अग्नसन्न लक्ष्मण वायु क समान 
वेग से चळ पड़े ॥ १३॥ अपने वेग से साळ, तमाळ, अइबकणे को बळपूवेक गिराते हुए, वृक्षों का, पवतीय 
चट्टानों को इधर-उधर फेंकते हुए ॥ १४॥ पबेत की पाषाण शिळाओं को अपने पैरों स डुकड-ढुकड़ करत 
हुए कार्यवश मन्थर गति को छोड़कर ळम्बे-म्बे पण डालते हुए लक्ष्मण चलने लगे ॥ १५॥ पवेतां के बीच 
में सेनाओं से घिरी हुई राजा सुग्रीव की महापुरी दुगेमनीय किष्किन्धा को वीर लक्ष्मण ने देखा ॥ १६॥ 
सुग्रीव के प्रति क्रुद्ध होने के कारण जिनका अधर कम्पित हो रदद है, ऐसे लक्ष्मण ने किष्किन्धा से बाहर 
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तं इष्टा वानराः सवें लक्ष्मणं पुरुपर्षमम्‌ | शेलभृज्ञाणि शतश! प्रबद्धा महीरुहान्‌ ॥ १८॥ 
जगृहुः ` बुञ्चरप्रल्या वानराः पर्यतान्तरे । द 


तान्‌ ग्रहीतप्रहरणान्‌ हरीन्‌ दृष्टा तु लक्ष्मणः | बभूव द्विशुणं क्रद्धो बह्विन्धन इवानलः ॥१९॥ 
तं ते भयपरीताज्ञाः क्रुद्धं दृष्टा एवंगमाः । कालसृत्युयुगान्ताभं शतशो विद्रुता दिशः ।।२०॥। 
ततः सुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिपुंगवा! । क्रोधमागमनं चेव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ ॥२१॥ = 
तारया सहितः कामी सक्तः" कपिव्रो रह! । न तेषां कपिवीराणां शुश्राव वचनं तदा ॥॥२२॥ 
ततः स॒चिवसंदिष्टा हरयो रोमहर्षणाः । गिरिकुज्जर्मेघाभा नगर्या निर्युस्तदा ।।२३।। 
नखदंट्रायुधा घोराः सर्वे विकृतदशनाः । सर्वे शोदेलदर्पाइच . सर्वे च विकृताननाः ।।२४॥ 
दशनागबलाः केवित्केचिददशगुणोत्तराः । केचिन्नागसहस्रय वभूबुध्तुल्यविक्रमाः ॥२४॥ 
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कृत्स्नां हि कपिमिर्व्यापतां द्रुमहस्तेमहावठेः | अपश्यछ्ृ्मण क्रुद्ध किष्किन्धां तां दुरासदास्‌ ॥२६॥ 
ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिघान्तरात्‌ । निघ्क्रम्योदग्रसस्मास्तु तस्थुराविष्कृतं तदा ॥२७॥ 
सुग्रीवस्य प्रमादं च पूर्वजस्याथमात्मवान्‌ । बुद्धा कोपवशं बीर! पुनरेव जगाम सः ।।२८॥ 
स॒ दीषोंष्णमहोच्क्लासः कोपसंरक्तलोचनः | बभूव नरशादळा सधूम इव . पावक! ॥२९।। 
बाणशन्यस्फुरजिहः सायकासनमोगंबान्‌ । स्वतेजोबिषसङ्घातः पञ्चास्य इव पन्नगः ॥३०।। 
तं दीप्तमिव कालाग्निं नाभेन्द्रमिव कोपितम्‌। समासाद्याङ्गद्रासाद्विषादमगमङ्भशम्र ॥२१॥ 
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घूमते हुए भयंकर वनवासियों को देखा ॥१७॥ नरश्रेष्ठ लक्ष्मण को देखकर विशालकाय वे वनवासी.भय से 
की चोटियों पर, पर्वतीय अनेक वृक्षों पर तथा गुफाओं में छिप गये॥ १८॥ शखधारी वनवासी 
सैनिकों को देखकर लक्ष्मण का. क्रोध द्विगुणित हो गया, जैसे बहुत इन्धन को प्राप्तकर अभि प्रदीप्त हो 
उठती है ॥ १९॥ प्रत्यकालीन मृत्यु के समान छुब्ध छक्ष्मण को देखकर हजारों भयभीत वनवासी सैनिक 
दिशाओं में भाग गये ॥ २० ॥ वहाँ से भागकर शुग्रीब क॑ राजभवन में पहुँचे। कुछ वनवासा सैनिकों ने 
क्रोधावेश में आये. हुए लक्ष्मण का समाचार सुनाया ॥ २१ ॥ कामासक्त, वनवासी श्रेष्ठ सुग्रीब ने तारा 
प्रश्न॒ति के साथ होने के कारण आये हुए वनवासो वोरा की बात पर ध्यान नहीं दिया ॥ २२॥ 
पश्चात्‌ सन्त्रियों के आदश से हाथा तथा मेघ क समान विशाढकाय भयंकर वनवासा नगरी से बाहर 
आये ॥ २३॥ नख तथा दन्त ही जिनके शत्ब हे, एसे वे वनवासी भयंकर शरीरबाले, सिंह के ससान 
दाढ वाळे तथा विकराळ मुख बाळे थे ॥ २४ ॥ कितने ही दस द्वाथियों के साथ युद्ध करने की क्षमता रखने 
वाळे, कितने हा सो ह्याथयां के साथ युद्ध की. क्षमता वाळे तथा कई हजारा हाथियों के साथ युद्ध | 
करने की क्षमता बाळं उस समूद में थ॥ २८॥ वृक्ष को शाखाओं को हाथ में लिये हुए वीर सेनिकों से 
यामास लक्ष्मण ने दुगेमनाय किंष्कन्धा नगरा को देखा। २३॥ तदूनन्तर नगर का चारदावारी तथाः 
्ाइयाँ सं बाहर निकळकर वे बळशाछा वनवासा ढोग लक्ष्मण के समक्ष खड़े हो .गये॥ २७॥ सुग्रीव 
की असाबधानी तथा रामचन्द्र क गुरुतर काय को देखकर विचारशील बीर लक्ष्मण को पुनः क्रोध 
आ गया ॥ २८॥ वे गरम तथा ळम्वी सांस छे रह थे। क्रोध से उनकी आंखें लाळ हो रहो थीं । उस समय 
नरसिंह लक्ष्मण धूम युक्त अभि के समान प्रतीत ह्यो रहे थे ॥ २९। जिसके बाण ही लेठिह्यमान जिह्वा के 
समान थे, धडुष सपे क॑ [शरीर के समान था, लक्ष्मण का अविसह्य तेज ही जहाँ विष के समान था, इस 
प्रकार उस समय लक्ष्मण विशाळ'सुखंकाले'सर्पेके/संभासमरतींतम्हो वदे ्थेशी ९० ॥ मरदीप्त काळाझि के समान, | 


एष रामालुजः प्रापस्त्वत्सकाशमरिदमः । भ्रातुव्येसनसंतप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः ॥३३॥ 
तस्य बाफ्ये यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर । इत्यु्वा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमिद मम ॥३४॥ 
लक्ष्मणस्थ वचः शर्वा शोक्रावि्टोऽङ्गदोऽब्रवीत्‌ । पितुः समीपमागम्य सौमित्रिरयमागतः ॥३५॥ 


अथाङ्गद्स्तस्य वचो निशम्य संश्रान्तमावः परिदीनवकत्रः | 
निपत्य . तूणं तृपतेस्तरस्वी ततः कुमारश्चरणो बबन्दे ॥३६॥ 


संगृह्य पादौ पितुरग्यतेजा जग्राइ मातुः पुनरेब पादौ। 
पादौ रुमायाश्च निपीडयित्वा निवेदयामास ततस्तमर्थस्‌ ।२७॥ 


स निद्रामदसंबीतो वानरो न विबुद्धवान्‌। बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः ॥३८॥ 
ततः किलकिला चङगुलकष्मणं प्रेक्ष्य वानराः । प्रसादयन्तस्तं कुद्धं  मयमोहितचेतसः ॥३९॥ 
ते महौधनिभं दृष्टा वजाशनिसमस्वनम्‌। सिंहनादं समं चक्रलक्ष्मणस्य समीपतः ॥४०॥ 
तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत . वानरः । मदविह्वलताम्राक्षो व्याङुलस्नग्बिभूषणः ॥४१॥ 
अथाड्रदवचः श्रत्वा तेनैव च समागतौ | मन्त्रिणौ बानरेन्द्रस्य संमतोदारदशिनों ॥४२॥ 
पधुञ्च प्रभावश्च सन्त्रिणावर्थधर्मयों: । वक्‍्तुमुचावच प्राप्त लक्ष्मणं तौ शशंसतुः ॥४३॥ 


कुपित गजराज के समान लक्ष्मण के समीपः भयभीत अंगद जाकर अत्यन्त दुःखी हो गये ॥ ३१॥ क्रोध से 
जिनकी आंखें रक्तवणे हो रही हैं, ऐसे महायश वीर लक्ष्मण ने अंगद से कहा-हे तात ! मेरे आने का 
समाचार सुग्रीव को सुना दो ॥ ३२॥ अपने. भाई के दःख से दःखी अरिमदेन, रामचन्द्र का छोटा भाई 
“लक्ष्मण तुम्हारे द्वार पर खडा है ॥३३॥ यदि उनकी बात में रुचि हो, तो वनवासी वीर उस वचन का सत्कार 
करे। हे वत्स अंगद ! मेरे इन बचनों को कहकर तुम शीघ्र यहाँ आ जाओ ॥ ३४॥ लक्ष्मण की इन बातों 
को सुनकर शोकाक्रान्त अंगद ने अपने पिता सुग्रीव के समीप जाकर" समितारनान कला याया 
कहा || ३५ ॥ लक्ष्मण की रोषपूर्ण बातों को सुनकर घबराए हुए म्छानमुख अगद EC 
राजा सुग्रीव के चरणों को छू कर प्रणाम किया ॥ ३६ ॥ उम्र तेजवाले . अंगद ने पिता को प्रणाम करने के 
पश्चात्‌ अपनी माता तारा के चरणों को छूकर प्रणाम किया । तदनन्तर कनिष्ठ माता रुमा के चरणों को 
प्रणाम कर लक्ष्मण के सन्देश को सुनाया॥ ३७॥ किन्तु उस समय कामासक्त, सदसत्त तथा निद्रातुर 
वनवासिराज सुग्रीव ने इस पर ध्यान नहीं दिया ॥ ३८॥ उसी समय भय से उद्विम चित्त वाले वीर वन- 
वासियों ने कद्ध लक्ष्मण को प्रसन्न करने के लिये उन्हें देखकर किळकारियाँ मारना आरम्भ कर दिया ॥३९॥ _ 
वे वनवासी देखते ही धारापात शब्द के समान, कड़कते हुए इन्द्र वज्र के समान लक्ष्मण के समीप सिंह 
नाद करने लगे ॥ ४० ॥ मद से विहृळ, आंखें जिसकी लाळ हो रदी हैं, माला विभूषित, घबराया हुआ 
वनवासी राजा सुग्रीब उनके महान्‌ तीज शब्दों को सुनकर निद्रा से उठ पड़ा ॥४१॥ अंगद की बात को सुनकर 
तथा अंगद के साथ ही आये हुए राजा सुग्रीव के प्रिय पात्र उदार तथा प्रतिभाशाली दो सन्त्री॥ ४२॥ 
जिनका नाम प्लक्ष और प्रभाव था, जो ध तथा अर्थ विभाग के अध्यक्ष थे तथा राजा सुग्रीव को समुचित 
सम्मति दिया करते थे, उन दोनों ने भी लक्ष्मण के आने का च सुग्रीव को सुनाया ॥ ४३ ॥ देवेन्द्र 
के समान बैठे हुर सुग्रीव के समीप उन दोनों मन्त्रियों ने बेठते हुये निंश्वयाथेक वाक्यों के द्वारा सुप्रीव को 
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ET प लाया 
प्रसादयि सुग्रीव॑ वचनैः सामनिश्चितैः । आसीनं पर्थुपासीनो यथा शक्रं मरुत्पतिम्‌ ।४४॥ 
सत्यसन्धो महामाग आतरौ रामलक्ष्मणो । वयस्यभावं संप्राप्त राज्याहों राज्यदायिनो ।।४५॥ 
तयोरेको घचुष्पाणिद्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः । यस्य भीता॥ प्रवेपन्तो नादान्‌ मुञ्चन्ति वानर! |।४६॥ 
स एष राधवश्राता लक्ष्मणो वाक्यसारथिः । व्यत्रसायरथः प्राप्तस्तस्य रामस्य शासनात्‌ ॥४७॥ 
अर्यं च दयितो ' राजंस्तारायास्तनयोऽङ्गदः । लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितस्त्वरयानघ ।।४८॥ 
सोऽयं रोपपरोताक्षो द्वारि तिष्ठति बीर्यवान्‌ । वानरान्‌ वानरपते चक्षुपा नि्दहनित्र ॥४९॥ 
तस्य मूप्ना प्रणम्य र्वं सपुत्रः सह बन्धुभिः | गच्छ शीघं महाराज रोपो- ह्यस्य नित्रत्येतास्‌ ॥५०॥ 
यदाह रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः। राजंस्तिष्ठ स्पसमये भव सत्यप्रतिश्रतः ॥५१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे लक्ष्मगक्रोधो नाम एकत्रिशः सर्गः | ३१ ॥ 


द्वात्रिंशः सर्गः 
हनूसन्मन्न; 


अङ्गदस्य वचः श्रृत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह । लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा मुमोचासनमात्मवाच्‌ ॥ १ ॥ 


प्रसन्न करते हुए लक्ष्मण के आने का सन्देश दिया ॥ ४४ ॥ सत्मप्रतिज्ञ, भाग्यशाली, राजपद प्राप्त करने 
योग्य दोनों भाई राम-लक्ष्मण जिन्होंने आपको राज्य प्रदान किया है, इस सामान्य मनुष्य की वेषभूषा में 
यहाँ आये हुए हैं ॥ ४५॥ उन दोनों में से एक लक्ष्मण हाथ में धनुष लिये द्वार पर खड़े हैं, जिनको देखकर 
भय के मारे कांपते हुए वनवासी गण चीत्कार शब्द कर रहे हैँ ॥ ४६॥ ये उनके छोटे भाई, रामचन्द्र का 
वचन ही जिनका सारथि है और उनका उद्योग ही जिनका रथ है, रामचन्द्र की आज्ञा से वे लक्ष्मण आये 
हुए हूँ ४७ ॥ हे पवित्रान्तःकरण राजन्‌ ! तारा का प्रिय पुत्र यह अंगद जिसको कि लक्ष्मण ने तुम्हारे 
पास भेजा है, वह आपके समीप उपस्थित दे ॥ ४८॥ दे बनवासियों के सब्नाट्‌! क्रोध से जिनकी आंखें 
रक्तवणे हो रही हैं तथा जो क्रोधपूर्ण नेत्रां से बनबासी वीरों को जला रहे हैं, जैसे पराक्रमी लक्षमण द्वार 
वमर के म आरव हुए > को शान्त | ५० | धमोत्मा रामचन्द्र ने जो बातें कही हैं, 
होत लि अपने को सहा अभाणित कीजिये | ती । हे महाराज! आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन 


` इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का लक्ष्मण का कध? विषयक इकत्तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३१ ॥ 
सयाला प 
बत्तीसवां सर्ग 


ते हनुमान्‌ की सम्मति 
दोनों मन्त्रियों के साथ राजकुमार अंगद की बातों को सुन कर तथा लक्ष्मण के क्रो 
सुन कर बुद्धिमान्‌ सुग्रीब ने असिन की छोड़े दियी १1 कार्य के शुरुस्ब तथा ब हे सिवा ; 
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A पे पयन प 
'सचिवानत्बीदाकर्य निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ । मन्त्रज्ञान्‌ मन्त्रकुशलो न्रे परिनिष्ठितान्‌ ॥ २ ॥ 
न में दुर्व्याहत॑ किंचिज्ञापि मे दुरलुष्ठितम्‌ । लक्ष्मणो राघबश्जता करुद्ध किमिति चिन्तये॥ ३ ॥ 
असुहश्विममाथित्रेनित्यमन्तरदर्शिमिः । सम दोपानसंथूवाज्श्रावितो राघबानुजः ॥ ४ ॥ 
अत्र तावधथाबुद्धि सर्चरेव यथाविधि । भावस्य निश्रयस्तावडिज्ञेयो निपुण शनेः ॥ ५ ॥ 
न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघयात्‌ । मित्रं स्वस्थानङ्पितं जनयसयेद संभ्रमम्‌ ॥ ६॥ 
स्था सुकरं सित्रं दुष्करं परिपालनम्‌ । अनित्यत्वात्तु चित्तानां रीतिरल्पेऽपि भिद्यते ॥ ७॥ 
अतो निमितं त्रस्तोऽहं रामेण तु महात्मना । यन्मसोपकृतं शक्यं प्रतिक न वन्मया ॥ ८ ॥ 
पुग्नीवेणेवधुक्तस्तु॒ इशुमान्‌ मारुतात्मजः । उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्‌ ॥९॥ ` 
` सर्वथा तेतदाथर्यं यस्त्वं हरिगणेश्वर । न विस्मरसि सुख्तिग्धशुपकारङृतं . शमम्‌ ॥ १०॥ 
राघवेण तु चीरेण भधशुससृज्य दूरतः । त्वसियार्थं इतो बाली शक्रतुल्यपराक्रमः ॥११॥ 
सर्वेथा प्रणयात्कद्धो राघो नात्र संशय! । भ्रातरं संप्रहिववॉल्लह्मणं लक्ष्मिवधनम्‌ ॥१२॥ 
स्व प्रमतो न जानीपे कालं कालविदां वर । फुड्सप्तच्छदश्यामा प्रवृत्ता तु शरच्छिवा ॥१३॥ 
नि्लगरहनकषत्रा दोः प्रनश्वकाहका । प्सन्नाअ दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च ॥१४॥ 
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मन्त्र के ज्ञाता, सन्त्रःप्रयोग विशारद सुग्रीव मन्त्रज्ञान में असन्त कुशछ उन अपने मन्त्रिया से इस 
पर बोले ॥ ड ॥ मैंने कोई ऐसी अनुचित या बुरी बात नहीं कही और न किसी प्रकार का कोई दुव्येबद्दार टॅ 
. ही किया है, फिर रामचन्द्र के ळघुश्चाता लक्ष्मण मुझ पर क्या ऋुद्ध हो रहे हैं, मैं इस पर गास प्या 
विचार कर रहा हूँ ॥ ३॥ हमारे अशुभ चिन्तक शत्र ने जो मेरे दोषान्वेषण में तत्पर रहते ग डत अ 
दोषों को जिनको मैंने किया भी नहीं है, राम के भ्राता लक्ष्मण को जाकर सुनाया है ॥ ४ ॥ इस विषय में 
मेरे जाने के पूवे अपनी बुद्धि के अनुसार लक्ष्मण के भाव भंग को जानने का प्रयत्न करें और अच्छे प्रकार 
उनके क्रोध का कारण जानें ॥ ५॥ एक सच्चे मित्र के नाते मुझे मयीदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र तथा क 
रघुश्राता लक्ष्मण से कोई भय नहीं दै, किन्तु अकारण असमय में मित्र का कुपित हो जाना घवराहट 
पैदा कर रहा है ॥६॥ मैत्री का बनाना बहुत सरळ है, किन्तु उसका यथावत्‌ पालन करना अत्यन्त कठिन है । 
चित्त की चंचलता के कारण अल्प हेतु से भी मैत्री दूट जाती हे ॥७॥ इन कारणों से मैं भयभीत हो रहा हूँ । 
महात्मा रामचन्द्र ने जो भेरा उपकार किया है, उसके प्रतिकार की शक्ति मुझमें नहीं हे ॥ ८ ॥ महाराजा 
सुमीव के ऐसा कहने पर वनवासियों में सर्वश्रेष्ठ हमान ने अपने तक तथा प्रतिभा से पूर्ण वाक्य सन्त्रियों 
के बीच में बोले.॥ ९.॥ हे बनवासियो के सम्राट | आप विश्वस्त होकर अपने “उपकारी के उपकार को नहीं 
भूलते, इसमें कुछ भी आइचये नहीं हे ( अर्थात्‌ महापुरुषों का यह स्वभाव ही है ) ॥ १०॥ र बीर 
रामचन्द्र ने भय-शंकाओं को दूर करके तुम्हारे प्रिय तथा हित के लिये इन्द्र तुल्य पराक्रमी बाळी को मारा 
हे ॥ ११॥ आप पर रामचन्द्र का यह स्नेह पूणे क्रोध है । इसी कारण रामचन्द्र ने सवे-गुण सम्पन्न अपने 
भाई लक्ष्मण को आप के पास भेजा है.॥ १२॥ हे समय का ज्ञान रखने बालं में श्रेष्ठ राजन्‌! असावधानी 
के कारण रामचन्द्र को दिये हुए समय का ध्यान आपको नहीं रहा हे । सप्रच्छद तथा तमालपत्र को 
विकसित करती हुई शरद्‌ ऋतु का आगमन हो गया है॥ १३॥ आकाश में प्रह-नक्षत्रों का निमेळ दशन 
हो रहा है, मेघों की समाप्ति हो गडे हे, सम्पूणे दिशाएँ, नदियाँ तथा सरोवर निमेल हो गये हे. ॥ १४ ॥ 

CGC 
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ग्राप्तमुद्योगकाठं तु -नापैषि हरिपुंगव । त्व॑ प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणोऽयमिहागतः ।।१५॥ 
आतस्य हृतदारस्य परुपं पुरुषान्तरात्‌ । वचनं मर्षणीयं ते राघवस्य महात्मनः ॥१६॥ 
कृताप्रराधस्य हि ते नान्यर्पशयाम्यहं क्षमम्‌ । अन्तरेणाञ्जहिं बद्धा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌।। १७॥ 
नियुक्तेमेन्त्रिमिर्वाच्यो ह्यवश्यं पा्थिबो हितम्‌ । अत एव भयं त्यक्त्वा जवीम्यवधृतं वचः ॥ १८॥ 
अभिक्रुद्धः समर्था हि चापयुद्यम्य राघवः | सदेवाधुरगन्ध्वं बशे स्थापयिठुं जगत्‌ ।॥। १९! 
न स क्षमः कोपयितुं यः प्रसाद्यः पुनर्भवेत्‌ । पूर्वोपकारं स्मरता कृतशेन विशेषतः ।।२०॥ 
तस्य मूर्ता प्रणम्य त्वं सपुत्रः ससुहुजनः । राजंस्तिष्ठ स्त्रसमये भर्तमार्थेव तद्वशे ।।२१॥ 
. न रामरामानुजशासनं त्वया कपीन्द्र युक्तं मनसाप्यपोहितुम्‌ । 
मनो हि ते ज्ञासति मानुषं बलं सराघवस्यास्य सुरेन्द्रवर्चसः ॥२२॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे इनूमन्मन्त्रो नाम द्वात्रिंशः सर्ग: ॥ ३२॥ 


हाँ । ५ 
CT ल क | 
हे वनवासी सम्राट्‌! उद्योग करने का समय आ गया है, जिसका ज्ञान आप को इस समय नहीं हे । आप 
. इसःसमय असावधान हैं, यह स्पष्ट हे । इसी कारण लक्ष्मण यहाँ आये हैं॥ १५॥ स्त्री हरण से दुःखी 

महात्मा रामचन्द्र के जो भी कठोर बचन किसी पुरुष के द्वारा आप के कान में आये 
उन्हें आपको सहना 
चाहिये॥ १६॥ आप से अपराध हो गया है, इसलिये हाथ जोड़कर लक्ष्मण को असन्न करने के अतिरिक्त 


और दूसरा उपाय दृष्टि में नहीं आता ॥ १७॥ सम्मति पूछी जाने पर सन्त्रियों 
अवश्य कहनी चाहिये, इसलिये निर्भय होकर मैं आपके ग र भन्त्रियों को राजा के हित की बात 


न्या र ड के सासने यह निश्चित बात कहता हूं ॥ १८ ॥ ऋद्ध 
याद समर्थ रामचन्द्र धनुष को उठा छे, तो देव-असुर-गन्धषे सहित इस समस्त विश्व को अपने वश 
में कर सकते हें || १९॥ उस को क्रोधित कभी नहीं करना चाहिये, जिसको कद्ध कर पुनः क्षमा याचना 


पूवेक प्रसन्न करने की आव्यकता हो । विशेषकर एक कृतज्ञ के नाते उनके पूवे उपकार को समझते हुए 
आपको उन्हें असन्न करना ही पड़ेगा ॥ २०॥ अपने पुत्र और शुभ चिन्तकों के सहित आप उन्हें सिर 
` झुका कर प्रणाम करें । हे राजन्‌ ! अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए आप उसी प्रकार उनके बझवत्ती रहें 


जैसे खी अपने स्वामी के वश में रहती है॥ २१॥ हे किष्किन्धा 
न्धा के सम्राट्‌ ! आप रामचन्द्र तथा लक्ष्मण 
` की आज्ञा की मन से भी अवज्ञा न करें। इन्द्र के समान पराक्रमी म 
राम-लक्ष्मण अन्तः- 
ER नो लक्ष्मण के बल को आप का अन्त 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “हनुमान्‌ की सम्मति? 


विषयक 
बत्तीसवाँ सगे समाप्त हुआ ॥ ३२॥ 
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त्रयश्चिशः सर्गः 
तारासान्ख्वचनम्‌ 


अथ प्रतिसमादिष्टो एक्ष्मणः परवीरहा । प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामश्ञासनात्‌॥ १ ॥ 
द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया मंहाबला! । बभूबुलेक्ष्मणं दृष्टा सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः ॥ २॥ 
निःश्वसन्तं तु तं इष्टवा करुद्धं दशरथात्मजम्‌ । बभूबुहरयखस्ता न चैनं पर्यवारयन्‌ ॥ ३॥ 
स तां रल्रमथीं श्रीमान्‌ दिव्यां पुष्पितकाननाम्‌ । रम्यां रत्तसमाकीर्णा ददर्शं महतीं गुहाम्‌ ॥ ४॥ 
हम्यग्रासाद्संबाधां नानापण्योपशोमिताम्‌ । सर्वकालफटेवेक्षेः पुष्पितैरुपशोमिताम्‌ ॥ ५॥ 
देवगन्धर्षुत्रे्च _ वानरैः कामरूपिभिः । दिव्यमाल्याम्बरधरैः शोमितां प्रियदर्शने ॥ ६ ॥ 
चन्दनागरुपद्मानां गन्धैः सुरमिगन्धिनाम्‌ । मैरेयाणां मधूनां च संमोदितमहापथास्‌ ॥ ७॥ 
विन्ष्यमेरुणिरिम्रख्यैः ग्रासादैरुपञ्ञोभिताम्‌। ददश गिरिनद्यश्च बिमलास्तत्र राघवः ॥ ८॥ 
अङ्गदस्य गृहं रम्यं मैन्द्स्य द्विविदस्य च । गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च ॥ ९॥ 


विद्यन्मालेश्च संपातेः सर्याक्षस्य हनूमतः । वीरबाहोः सुबाहोश्च नलंस्य च महात्मनः ॥१०॥ 
कु्ुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बवतोर्तथा । दधिवकत्रस्य नीलस्य सुपाटलपुनेत्रयोः ॥११॥ 


तंतीसवां सर्ग 
| 
तारा क्रो सान्त्वना वचन 
सुग्रीव के लिये राम के संदेश देने पर शत्रहन्ता लक्ष्मण ने राम की आज्ञा से रमणीय किष्किन्धा नगरी 


भें प्रवेशा किया ॥ १॥ विशाळ काय महाबली जो भी वनवासी द्वारपाल उपस्थित थे, वे सभी लक्ष्मण को 
देखकर.करबद्ध खड़े हो गये ॥ २॥ अत्यन्त क्रद्ध, लम्बी सांस लेते हुए राजकुमार लक्ष्मण को देखकर 
किष्किन्धा के वनवासी भयभीत हो गये और उनके समीप कोई नहीं आया ॥ ३॥ दिव्य फूल जहाँ खिळे 
हुए हैं, रत्नों से सुशोभित, इस प्रकार विशाळ, रमणीय उस किष्किन्धा को लक्ष्मण ने देखा॥ ४॥ वह 
नगरी विशाल राजमहळों से परिपूर्ण, नाना रत्ना से अलंकृत, सब ऋतु में फूलने फळने वाले वृक्षों से युक्त 
तथा अत्यन्त शोभायंमान थी ॥ ५॥ दिव्य माळा-अस्बर धारण करने वाले देव गन्धवे-पुत्रों से युक्त, स्वेच्छया 
रूप धारण करने वाले वनवासी बीरों से पूणे, तथा असन्त शोभायमान थी॥ ६॥ चन्दन-अगर-पद्म की 
गन्ध से बह्‌ नगरी सुगन्धित हो रही थी। मैरेय तथा पद्म मधु से वहाँ के विशाल मागे सुगन्धित हो रे 
थे ॥ ७॥ विन्ष्य तथा मेरु पर्वत के समान जिसमें अनेक राजमहल सुशोभित हो रहे थे। लक्ष्मण ने वहाँ 
विमळ जळवाळी नदियों को भी देखा ॥ ८॥ अंगद के रमणीय घर को, मेन्द तथा द्विविद के घर को, गवय, 
गवाक्ष, गज तथा शरभ के घर को ॥ ९॥ विद्युन्मालि, सम्पाति, सूयोक्ष तथा हनुमान के ग्रह को, वीरबाहु, 
सुबाहु तथा महात्मा नळ के गृह को ॥ १०॥ कुमुद, सुषेण, तार तथा जास्बबान्‌ के गृह को, दधिवकत्र, 
नीळ, सुपाटळ, सुनेत्र॥ ११ ॥ इन मुख्य वनवासी वीरां के मुख्य रमणीय गृहों को प्रधान सड़कों के किनारे 
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एतेषां कपिुख्यानां राजमार्ग महात्मनाम्‌ । ददश शहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः ॥१२॥ 
पाण्डराभ्रप्रकाशानि दिव्यमाल्ययुतानि च । प्रभूतधनधान्यानि ख्रोरलेः शोमितानि च ॥१३॥ 
पाण्डरेण तु सालेन परिक्षिपत दुरासदस्‌ । बानरेन्द्रगह रम्यं महेन्द्रसदनोपसस्‌ ॥१४॥ 
ुङगेः प्रासाद्शिखरेः कैलासशिखरोपमैः । सवेकालफलेइश! ुषपतैरुपशोभितस्‌ ॥१५॥ 
महेन्द्रदत्ते श्रीमद्धिनींलजीमूतसंनिमेः । दिव्यपुष्पफरैश्र्ः  शोतच्छायैमनोहरः ॥१६॥ 
हरिमिः संबृतद्वारं बलिमिः शख्रपाणिमिः । दिव्यमान्याबृतं शुञ्रं तप्तकाञ्चनतोरणम्‌ ।। १७॥ 
सुग्रीवस्य गृह रम्यं प्रविवेश मद्म॑रः । अवार्यमाणः सौमित्रिमहाअ्रमिव भास्कर: ॥ १८॥ 
स सप्त कक्ष्या धर्मात्मा नानाजनसमाझुलाः । प्रविश्य सुमहद्गुपतं ददर्शञान्तःपुरं महत्‌ ॥१९॥ 
हेमराजतपर्यडैवे हुभिश् वरासनैः । महाहास्तरणोपेतैस्तत्र तत्रोपशोभितस्‌ ॥२०॥ 
प्रविशलेष॒ सततं शुधाव मधुरस्वरम्‌ । तन्त्रीगीतसमाकीणं  समगीतपदाक्षरस्‌ ॥२१॥ 
बही विविधाकारा रूपयौवनगर्विताः | ख्यः सुग्नीवमवने ददर्श स महाबलः ॥२२॥ 
दष्टामिजनसंपन्नाश्रित्रमाल्यकृतसज! | वरमाल्यकृतठ्यग्रा  भूषणोत्तमभूपिताः ॥२३॥ 
नावप्तान्नापि च व्यग्रान्नाचुदात्तपरिच्छदान्‌ । सुग्रीवाचुचरांश्रापिं लक्षयामास लक्ष्मण! ॥२४॥ 
कूजितं नपुराणां च काञ्चीनां निनदं तथा । स निशम्य ततः श्रीमान्‌ सौमित्रिलंजितोऽभवत्‌॥२५॥ 
रोषवेगप्रकुपितः श्रुखा चाभरणस्वनम्‌ । चकार ज्यास्वनं वीरो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥२६॥ 


लक्ष्मण ने देखा ॥ १२॥ इवेत मेघ के समान प्रकाशित, सुगन्धित तथा माळाओं से युक्त, पयोप्त धन-धान्य 
से पूणे तथा रमणीय स्त्रियों से परिपूर्ण गृहों को लक्ष्मण ने देखा ॥ १३॥ इवेत पवेतों से घिरे हुए, दुगेम- 
नीय, इन्द्र के महळ कें समान, वनवासी राजा सुप्रीब के रमणीय गृह को ॥ १४॥ केळास पर्वत के शिखर 
के समान धबळ, सम्पूर्ण ऋतु में फूलने फऊने वाले वृक्षों से सुशोभित सुग्रीव के राजमहदळ को लक्ष्मण ने 
देखा ॥ १५ ॥ वद्द राजमहल देवेन्द्र के दिये हुए, शोभायमान नोछ मेघ के समान, मनोरम, शीतळ छाया 
वाळे तथा' सबथा फूळने फळने वाले बृक्षों से पूणे था॥ १६॥ शख्धारी बलवान्‌ वनवासी सैनिक जहाँ 
पहरा दे रदे थे, दिव्य मालाओं से जो अंत हो रहा था, तपे हुए स्वर्ण से बने तोरण जहाँ लटक रहे थे 
॥१७॥ विना रुकावट के रमणीय सुग्रीव के मह में महाबळी लक्ष्मण ने ऐसे प्रवेश किया, जिस प्रकार महा- 
मेघमाछा में सूये प्रवेश करता है॥ १८॥ इस प्रकार सात कक्षाओं को पार कर धमोत्मा लक्ष्मण ने सवारी, 
आसन आदि उपयोगी वस्तुओं से पूर्ण, असन्त गुप्त विशाळ अन्तःपुर को देखा ॥ १९॥ सोने-चाँदी के 
पलंग, अनेक मूल्यवान्‌ आसन तथा बहुमूल्यवान्‌ बिछौनों को भी लक्ष्मण ने देखा।। २०॥ राजमहळ में 
प्रवेश करते ही वाणा गान से युक्त ताळ आदि के सहित मधुर ध्वनि को लक्ष्मण ने सुना ॥ २१॥ नाना 
प्रकार के रूपऱ्यौबन से गवित-अनक ख़ियों को महावली लक्ष्मण ने सुग्रीव के भवन में देखा ॥ २२॥ अच्छे 
कुळ में उत्पन्न होने बाळी, अच्छे फूलों की साळा धारण करने वाळी, उत्तम भूषणों से अलंकृत, उत्तम 
पुष्पमाठाआं को पाने के लिये व्यम्न खियों को लक्ष्मण ने देखा ॥ २३॥ पश्चात्‌ न अत्यन्त तृप्त थे, न 
घबराये हुए थे और न साधारण वल्ल ही धारण किये थे, ऐसे सुग्रीव के अनुचरों को लक्ष्मण ने देखा ॥२४ 

राजमहल की खनियाँ के नूपुर तथा कांची ( तगड़ी ) के मनोभिराम शब्दों को सुनकर श्रीमान्‌ लक्ष्मण लज्जित 
हों गये ॥ २५॥ अन्तःकरण की आधि से अत्यन्त ऋद्ध लक्ष्मण ने आभरणों के शब्द को. सुनकर अपनी 
अत्यञ्चा का रव ( टंकार ? किया जिरि दाना सेव्सार/श्तऐशुक्षायमान हो गयीं || २६॥ चरित्र भूषण 
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जारण महावाइरपकृषट स लक्ष्मणः । तस्थावेकान्तमाश्रिस्य रामशोकसमन्वितः ॥२७॥ 
तेन चापस्वनेनाथ सुग्रीवः इवगाधिषः । विज्ञायागमनं त्रस्तः संचचार बरासनात्‌ ॥२८॥ 
अङ्गदेन यथा मह्यं पुरस्तात्मतिवेद्तिम्‌ | सुव्यक्तमेष संप्राप सौमित्रिश्रा वत्सलः ॥२९॥ 
अङ्गदेन समाख्यातं ज्यास्वनेन च वानरः । बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्त सुखं चाख व्यशुष्यत ॥३०॥ 
ततस्तारां हरिश्रेष्ठः सुग्रीवः ग्रियदशीनास्‌ । उवाच हितमव्यग्रस्नासस्रान्तमानसः | १॥ 
किं हु तत्कारणं सुभ्र प्रकृत्या सृदुमानसः | सरोप इव संप्राप्ती येनायं राघवानुजः ॥३२॥ 
किं पश्यसि छुसारस्य रोपस्थानमनिन्दिते। न खल्बकारण कोपमाइरेन्नरसत्तमः ॥३३॥ 
यदस्य कृतसस्सामिर्वुष्यसे किंचिदप्रियम्‌ । तदुबुद्धथा संग्रधार्याशु क्षिप्रमहसि भाषितुम्‌ ॥३४॥ 
अथवा स्वयमेगैनं द्रष्टुमहसि भामिनि। वचनैः सान्स्ते्च प्रसादयितुमईसि ॥३५॥ 
ल्वदृशनविशुद्धात्मा न स कोपं करिष्यति । न हि खीपु महास्मानः कचित्कुवन्ति दारुणम्‌॥२६॥ 
त्यया सास्त्ेरुपक्रान्त॑ प्रसनेन्द्रिमानसम्‌। ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्याम्यहमरिंदमम्‌ ॥२७॥ 

सा प्रस्खलन्ती मदविह्ृलाक्षी प्रहम््काश्चीगुणहेमद्त्रा । 

सुलक्षणा लक्ष्मणसंनिधार्न जगाम तारा नमिताङ्गयष्टिः ॥३८॥ 

स तां समीक्ष्यैव हरीशपत्नीं तस्थाबुदासीनतया महात्मा । 

अवाय्यूखोऽभून्मचुजेन्द्रपुत्रः द्लीसंनिकर्षाद्विनिवृत्तकोपः ॥३९॥। 
ON NE nner ar Se आर उस सी से भे. करिसी 
से अलं 'बाळे लक्ष्म खी हो रहे थे, किसी 
से अछछ्त विशाल भुजा वाळे लक्ष्मण, जो रामचन्द्र के शोक को देख कर स्वर्य ड 
ल का आश्रय लेकर वेठ गये ॥ २७॥ लक्ष्मण के ज्या शब्द को सुन कर, लक्ष्मण का आगमन 
हो गया है, ऐसा बनवासियों के राजा सुग्रीव ने समझा तथा भयभीत होकर अपने राजसिंह्दासन से नीचे 
उतर गये ॥ २८ ॥ राजकुमार अंगद ने पहले जैसा मुझ से निवेदन किया था; निश्चय ही भातृवत्सल लक्ष्मण 
आ गये हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा दै ॥२९॥ अंगद के कथनानुसार तथा गला के घोर शब्द से लक्ष्मण 
के आगमन को निश्चित जान कर भय से सुग्रीब bi मुख सूख गया ॥३०॥ भय से जिसका मन उद्धान्त हो रहा 
है, ऐसे बनबासियों के श्रेष्ठ राजा सुग्रीब प्रियद्शना तारा से जैये के साथ हित बाले वचन बोले ॥ ३१ ॥ 
हे शुभानने | राजकुमार रक्ष्मण के कद्ध होने का क्या कारण है य ये तो ला से खडु क वाले 
हैं। रामचन्द्र के छोटे भाई लक्ष्मण जिस कारण क्रद्ध अवस्था में यहां आ हे इसका निश्चय नहीं कर 
सका हूँ ॥ ३२॥ हे अनिन्दिते ! हा "के क वा नह आ 
हे । यह नरश्रेष्ठ अकारण क्रोध नहीं कर सकते हैं ॥ २३॥ य 
लक्ष्मण का कोई अभ्रिय आचरण हो गया है, तो बुद्धि से उसे शीघ्र ही निश्चित कर मुझे सूचित क्ट ॥३४॥ 
अथवा हे देवि ! तुम खयं लक्ष्मणं के समीप जाओ और प्रिय झान्तिमय वाक्यों i उन्हें प्रसन्न करो ॥३५॥ 
तुम्हें देखकर वे बशुद्धात्मा कोप नहीं करेगे, क्योंकि सज्जन महात्मा लोग स्त्रियों पर घातक क्रोध नहीं 
करते हैं ॥ ३६॥ तुम्हारे द्वारा क्षमा आदि मांग छेने पर तथा असन्त असम चित्त हो जाने पर पश्चात्‌ 
शत्रंजयी पुण्डरीकाक्ष लक्ष्मण को मैं देखूँगा ॥ ३७॥ भद्‌ की मादकता से जिसके नेत्र घूर्णित हो रहे हैं 
तथा गमन में भी स्खलन हो रहा दै, कांची के स्वणेमय सूत्र जिसके लटक रहे हैं, ऐसी उत्तम लक्षणों से 

रिपूरण, अत्यन्त नन्नाबखा में तारा लक्ष्मण के समीप पहुँची ॥ ३८॥ बनबासी सम्राट की धसेपल्ली तारा 

के देखकर उदासीन भाव को प्रकट करते हुए महात्मा ब्रती राजकुमार ने मुख नीचे कर लिया । समीप सें 
आईं हुई खी को देख कर उनका क्रोध शान्त दो गया ॥ ३९॥ पान की मादकता के कारण तथा राजकुसार 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८६ श्मद्वाल्मीकिरामायणै किष्किन्धा काण्डे 
> PT rrp 


सा पानयोगाद्विनिवृत्तल्ञा इष्टिप्रसादाच नरेन्द्र्नोः । 
उवाच तारा प्रणयप्रगल्भ वाक्यं महार्थं परिसान्त्वपूर्यम्‌ ॥४०॥ 
कि कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्र कस्ते न संतिष्ठति वाडनिदेशे । 
क; शुष्कवृक्ष॑ वनमापतन्तं दावाग्निमासीदति निर्विशङ्कः ॥४१॥ 


स तस्या वचनं श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमशङ्कितम्‌ । भूयः प्रणयदषटार्थं लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥४२॥ 
किमयं कामबृत्तत्ते लुप्तधर्माथसंग्रह। | भर्ता भतहिते युक्तो न चेनमवघुष्यसे ॥४३॥ 


न चिन्तयति राज्याथं नास्माञ्शोकपरायणान्‌ | सामात्यपरिषत्तारे पानमेवोपसेवते ।!४४॥ 
स मासांश्रतुरः कृत्वा प्रमाणं एबगेश्वरः । व्यतीतांस्तान्‌ मदव्यग्रों विहरज्नावबुध्यते ॥४५॥ 
न हि धमार्थेसिद्धयर्थं पानमेवं प्रशस्यते। पानादर्थश्च धर्मश्च कामश्च परिहीयते ॥४६॥ 
घमलोपो महांस्तावत्कृते प्रतिकुषेतः । अर्थलोपश्र मित्रस्य नाशे शुणवतो महान्‌ ॥४७॥ 
मित्रं दयर्थणुणश्रेष्ठं सत्यधमंपरायणम्‌ । तदूद्वयं तु परित्यक्तं न तु धर्म व्यवस्थितम्‌ ॥४८॥ 
तदेवं प्रस्तुते काये कार्यमस्माभिरुतरम्‌ । यत्कायं कार्यतत्तवज्ञे तहुदाइ्ुमईसि ॥ ४९ ॥ 


सा तस्य घर्मा्थेसमाधियुक्तं निशम्य वाक्यं मधुरस्तमावस्‌ । 
तारा गतार्थे मनुजेन्द्रकार्ये पिश्वासयुक्तं तद्चवाच भूयः ॥ ५०॥ 


लक्ष्मण के प्रसन्न हो जाने के कारण जिसका भय तथा छजा दूर हो गई है, ऐसी तारा प्रेम तथा गवे 
मिश्रित, सान्त्वनापूवेक लक्ष्मण से यह बोली ॥ ४० ॥ हे राजकुमार ! आप के क्रोध का क्या कारण है, 
“आप की आज्ञा को अवज्ञा कौन कर रहा है, सूखे वृक्षों वाले बन में दावाग्नि को दीप कर कौन अभागा 
निर्विशंक हो कर रहना चाहता.हे ॥ ४१ ॥ सांत्वनापूबेक शंका रहित तारा की वात को सुनकर लक्ष्मण रोह 
पूबेक यह बचन बोळे ॥ ४२॥ धर्मे-अथं को छपत करने बाला, तुम्हारा यह पति इस प्रकार का कामासक्त 
क्यों हो गया हे । अपने पति का हित चाहने वाळी तुम उन्हें क्यों नहीं समझाती हो ॥ ४३॥ राज्य ळोछुप 
सुप्नीव हस शोकाक्रान्त छोगों पर इछ ध्यान नहीं देते । द्दे तारे ! सम्पूर्णे सभा सहित सन्स्रिसण्डल भी हम 
लोगों पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वे अत्यन्त कामासक्त हो गये हैं ॥ ४४ ॥ बनबासी राजा सुप्रीब ने 
चतुमोस की अवधि दी थी, बहू अवधि भी समाप्त हो गई, भोगावलिप्त तथा मद्मत्त वनवासी राजा सुग्रीव 
इस बात को समझ नहीं रहे हैं ॥ ४५ ॥ धर्म अथे की सिद्धि के लिये मद्यपान हितकारी नहीं माना जाता | 
मादक वस्तु के सेवन से मनुष्य अर्थ-भोग-धर्म से वंचित हो जाता है ॥ ४६॥ किये हुए उपकारी के 
उपकार का यदि प्रत्युपकार न किया जाय, तो ,महान अधमे होता है, क्योंकि ऋतप्नता से मैत्री का नाश 
और मैत्री के नाश से अथे की भी महती क्षति होती हे ॥ ४७॥ छळकपट रहित होकर मित्र का काम 
करना और अपने सदृव्यवहारों से मित्र को सन्मारी का पथिक बनाना, ये मित्र के दो प्रशंसित गुण होते 
हैं। राजा ५ ने इन दोनों को त्याग दिया हे और वे अपनी मयोदा में भी स्थिर नहीं हें ॥ ४८॥ 
यह समस्या क्यों आयी हे, इसका उत्तर मैंने तुम्हे दे दिया । अव इसके पश्चात्‌ कार्ये हम छोगों को करना 
i a i दि क दी बताओ भविष्य में किंस भागे का 
ड निणेय से युक्त, या परिपूर्ण, माघुये रस से सरस लक्ष्मण 
के वाक्यों को सुनकर रामचन्द्र के ज्ञातव्य काये विषय में तारा लक्ष्मण से बोली॥ ५० ॥ हे राजकुमार ! 
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न कोपकालः क्षितिपालपुत्र न चातिकोपः स्वजने विधेयः । 
त्वदर्थकामस्य जनस्य तस्य प्रमादमप्यर्हसि वीर सोढुम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कोपं कथं नाम शुणप्रकृष्टः कुमार इर्यादपङृष्टसत्वे । 
करत्वद्विघः कोपवशं हि गच्छेत्सस्तावरुद्धस्तपसः प्रत्रविः ॥ ५२ ॥ 
जानामि रोपं हरिवीरवन्धोर्जानामि कार्यस्य च काठसङ्गम्‌ । 
जानामि कार्य त्वयि यत्कृतं नस्वचचापि जानामि यद्र कार्यस्‌ ॥ ५३ ॥ 
तच्चापि जानामि यथाविषयं बलं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य । 
जानामि यस्मिश्च जनेऽवबद्धं कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य ॥ ५४ ॥ 
न कामतन्त्रे तव बुद्धिरस्ति त्वं घे यथा मन्युवशं प्रपन्नः । 
न देशकालौ हि न चार्थथर्मावपेक्षते कामरतिर्मनुष्यः ॥ ५५॥ 
तं कामवृत्तं मम॒ संनिकृष्ट कामामियोगाच निवृत्तलजम्‌ । 
क्षमस्व तांवत्परवीरहन्तस्त्वद्भ्रातर॑ वानरवंशनाथम्‌ ॥ ५६ ॥ 
महर्षयो धर्मतपोऽमिकामाः कामानुकामाः प्रतिबद्धमोहाः । 
अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु कर्थं न सज्जेत सुखेषु राजा ॥ ५७॥ 


यह क्रोध करने का समय नहीं हे । अपने आत्मीय व्यक्तियों पर क्रोध नहीं करना चाहिये । हे बीर आप के 
कार्य करने वाले अपने व्यक्तियों से यदि कोई अपराध या प्रमाद भी हो जाय तो उसे क्षमा करना 
चाहिये ॥ ५१॥ हे राजकुमार ! उत्कृष्ट गुणवाले महापुरुष एक छोटे बल विचार वाले व्यक्ति पर क्यों क्रोध 
करें । तपस्वी राजर्षि वंश में उत्पन्न होने बाळे तथा सतोगुण विचारों से कल जैसे व्यक्ति क्रोध कर 
कैसे सकते हैं ॥ ५२॥ हे सौम्य ! रामचन्द्र तथा आप के क्रोध का हेतु में समझ रही हूँ, रामचन्द्र 
के कार्य में जो विळम्व हुआ है, उसे भी मैं जानती हूँ और हम लोगों के लिये रामचन्द्र तथा आप नेजो 
काये किया है उसको भी मैं जानती हूँ और उसे भी जानती हूँ जो हमें आगे काये करना है ॥ ५३॥ 
हे नरश्रेष्ठ! | शरीरज काम के अविषह्य बळ को भी मैं जानती हूँ, जिन कारणों से सुग्रीव र इतने कामासक्त 
गये हैं, उसको भी मैं जानती हूँ और इस समय कामासक्ति से रहित सुग्रीव को भी में जानती हूँ ॥५४॥ 
इ जिस प्रकार इस स ह क्रोध में आ गये हैं, इससे यही प्रतीत होता हे नर को है 
शाञ् का बोध । कामासक्त मनुष्य जिस प्रकार देशकाळ का परिज्ञान नहीं रखता प्रकार ध 
अथ को भी वने ॥ ५५॥ कामासक्त, स्त्रियों के सम्पर्क में रहने से जिसने खजा को छोड़ द्या है, 
ऐसे अपने भाई बनवासियों के सम्राट्‌ को हे शत्रजय लक्ष्मण ! क्षमा करे ॥ ५६ के धर्म-तपञश्चयों से अलंकृत, 
मोहादिविकारो से निर्धूत महर्षि लोग भी कामासक्त देखे गये हें तो यह स्वभाब से युवावस्था के कारण चपळ 
बनवासी राजा सुग्रीच काम सुखा में क्यों न आसक्त हो ॥ ५७॥ अप्रमेय शक्तिवाले लक्ष्मण से महान्‌ अथे 
बाळे बचनों को कहकर वह मादकता से विघूर्णित नेत्रा वाळी बनवासिनी वीराङ्कना तारा पुनः अपने पति 
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इत्येवमुकतत्वा वचनं महार्थं सा वानरी लक्ष्मणमग्रमेयम्‌ । 

पुनः सखेदं मदविह्ृणा्ची भतुितं वाक्यमिदं बभापे ॥ ५८॥ 
उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम | कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने ॥५९॥ 
आगता हि महावीय हरय! कामरूपिणः | कोटीशतसहस्राणि नानानगनिबासिनः ॥६०॥ 
तदागच्छ महाबाहो चारित्रं रक्षितं त्वया । अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनस्‌ ।।६१।। 
तारया चाम्यनुक्षातस्त्वरया चापि चोदितः । प्रविवेश महावाहुरम्यन्तरमरिंद्म। ॥६२॥ 
ततः सुग्रीवमासीनं काश्चने परमासने । महार्हास्तरणोपेते ददर्शादित्यसंनिभस्‌ ।।६३॥ 
दिव्याभरणवित्राङ्गं दिव्यरूपं यश्चस्विनम्‌ । दिव्यमाल्याम्बरधरं महेन्द्रमिव दुर्जयस्‌ ॥६४॥ 
दिच्याभरणमाल्यामिः प्रमदाभिः समाब्ृतम्‌ । संरब्धतररक्ताक्षो बभूवान्तकसंनिभ! ॥६५॥ 

रुमां तु वीरः परिरम्य गाढं बरासनस्थो वर हेमवर्णः. । 

ददशे सौमित्रिरदीनसरवं बिशारनेत्रः सुविशालनेत्रम्‌ ।।६६।। 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तारासान्त्ववचनं नाम त्रंयस्त्रिाः सगः ॥३३॥ 


mmm cb 


>>> 


SS कि 

राजा सुग्रीव के लिये दुःख पूवेक यह बचन बोळी ॥ ५८॥ हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण । कामासक्त होने पर भी 
सुभ्रीव ने आप की कार्यसिद्धि के लिये बहुत पूरय ही उद्योगं करने की आज्ञा दे दी है ॥ ५९॥ स्वेच्छा से 
नाना रूप धारण करने वाले, भिन्न भिन्न नाना पर्वतों पर रहने वाले, पराक्रमी लाखों की संख्या में बनवासी 
वीर आ गये हैं ॥ ६०॥ हे विशाल भुजाबाले वीर | आप राजमहळ में पधारिये । मित्र भाव से या महा- 
पुरुषों के द्वारा परायी ख्मियों का अवलोकन करना जो महान्‌ पातक माना गया है, उससे बचकर निव्यीज 


` सदाचार की रक्षा आपने की हे ॥ ६१॥ देवी तारा की आज्ञा पाने पर तथा शीघ्रता से चलने के लिये 


प्रेरित करने पर झात्रंजयी विशाल भुजा वाले लक्ष्मण ने राजमहल में प्रवेश किया ॥ ६२ ॥ प्रवेश करने पर 


` मूल्यवान्‌ विछौने वाले काबन के परमसिंहासन पर सूर्य के समान देदीप्य न्तिवाले राज 
बेठे देखा॥ ६३॥ दिव्य आमरणों से जिनका रेक अंग सुभूषित हो oF ss च 
जो अलंकृत हो रहे हैं, महेन्द्र के समान दुर्जय दिव्य आकृति वाले यझ्ञस्थो वे सुम्रीब थे ॥ ६४ ॥ 
दिव्य मालाओं तथा आभूषणों को धारण करने वाली स्त्रियों से चारों ओर से घिरे हुए सुम्रीब को यमराज 


के समान क्रुद्ध रक्तनेत्र वाले लक्ष्मण ने देखा ॥६५॥- रुमा के रे 
हुए, खणे के अयन्त समीप “उत्तम आसन पर बठे 
es दा कान्तिबाले तथा विशाळ नेत्र वाले सुप्रीव ने धैयवान्‌ बिशाल नेत्रवाले लक्ष्मण 


इस प्रकार वाव्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “तारा को सान्त्वना वचन? 
विषयक तेंतीसवां सगे समाप हुआ | ३३ || 


—— कुकीी-न 
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चतुश्चिशः सर्गः 
ुग्रीबतर्जनम्‌ 


तमप्रतिहतं करुद्धं प्रविष्ट घुरुप्षभम्‌ । सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्टा बभूव व्यथितेन्द्रियः।। १ ॥ 
रद्धं निःश्वपमानं तं प्रदीप्तमिव ते वसा । भ्रातुव्यसनसंतप्तं दृष्टा दुशरथात्मजमू ॥२॥ 
उत्पपात हरिश्रेष्े हित्वा सौवर्णमासनम्‌ । महान्‌ महेन्द्रस्य यथा स्वलंकृत इव ध्वज) २ ॥ 
उत्पतन्तमनूत्पेत्‌ रुमाप्रशृतयः खयः । सुग्रीव॑ गगने पूर्ण चन्द्रं तारागणा रव ॥ ४ ॥ 
सरक्तनयन! श्रीमात्‌ विचचाल कृताञ्जलिः | बभूवावर्थितस्तत्र कल्पवृक्ष महानिव ॥ ५ ॥ 
रुमाद्वितीयं सुग्रीवं नारीमध्यगतं स्थितम्‌ । अत्रतीछछकषमणः क्रुडः सतार शशिनं यथा || ६ ॥ 
सचाधिजनसंपत्र। सानुक्रोशो जितेन्द्रियः । छतज्ञः सत्यवादी च राजा ठोके महीयते ॥ ७ ॥ 
यस्तु राजा स्थितो धर्मे मित्राणामुपकारिणामू । मिथ्या प्रतिज्ञा झ्र्ते को ह | < | 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं तु गवानृते । आत्मानं स्वजन हन्त पुरुषः | कर [ & 

पूर्व कृताथो मित्राणां न॒ तर्रतिकरोतिं यः । कृतत्व सबेभूतानां स बध्यः इ श्वर ।!१०॥ 
गीतोऽयं बरह्मणा इल्ोकः सर्वठोकनमस्क्ततः । इवा कद्ध त॑ निवोध अज । स 


चोंतीसवां सगे 


सुग्रीव की. भर्त्सना गी 

श्र 1 ग्रीव ममोहत हो गये ॥ १॥ 
बन्ध के सहसा ऋद्ध नरश्रेष्ठ लक्ष्मण को आये हुए देख कर छु 1 

आ हुए, भाई रामचन्द्र के क x Cs ह QE 
क्ष्म कर ॥ २॥ वनवासिय जड न 
क म खड़े हो गये ॥२॥ सुग्रीव के खड़े होते ही रुमा प्रति राजमहल की जितनी र 
बॉस सभी इस प्रकार खड़ी हो गयीं जैसे गगन में चन्द्र मण्डल को देख कर तारा गण ॥ ४ हल न 
ज कर पका व न इक 
ग से घिरे हुए चन्द्रमा 

क क्ती ६॥ घैयेवान्‌, कुलीन, दयाळ, जितेन्द्रिय, उपकारी के उपकार का सम्मान करने 


के री मित्रों से सिथ्या 
र पूजनीय होता दे ॥ ७॥ जो राजा कुमागे गामी है, उपका 
अधिक पवती चणा अप नि कर व्यक्ति संसार में कौन होगा॥ ८ क be 
बो र 1 है उसे सौ अदबघात का पाप लगता है, गौ के लिये जो झूठ लाका बन्धु 'जाम्धवों का भी 
बे ता है, पुरुष के सम्बन्ध में जो असत्य बोलता है वह अपना तथा मै जज च 
शो ? ०'॥ जो पहले मित्रं से प्रयोजन सिद्ध करा ले तथा उपकारी सित्रका अत्य यवा 
नाश करता हे ॥ ९॥ । दे बनवासी राजन्‌! बह प्राणदण्ड के योग्य है ॥ १० ॥ सब के नमस्करणीय ब्रह्मा 


वह महापातकी कृतन्न को देख कर क्रद्ध रामचन्द्र ने तुम्हें जो चेतावनी दी 
है, हे यह बात की है. सा ही, गोपी, मद्यप, त्रत को भंग करने वाले पापियों के पाप 
१ bo श्र 
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ब्रह्मघ्ने च सुरापे च गोघ्ने भग्नत्रते तथा । निष्क्ृतिविंहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥१२॥ | 
अनार्यस्त्व॑ कृतप्नश्च मिथ्यावादी च वानर । पूर्व कृतार्थो रामस न तत्प्रतिकरोषि यत्‌ ।। १३। | 
नसु नाम कृतार्थेन त्वया रामस वानर । सीताया मार्गणे यल कतंव्य। कृतमिच्छता ।। १४॥ | 
स त्वं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रवः | न स्वां रामो विजानीते सपं मण्ड्कराविणस्‌ ।। १५॥ | 
महाभागेन रामेण पापः करुणवेदिना । हरीणां प्रापितो राज्यं तवं दुर।त्मा महात्मना ॥१६॥ 
कृतं चेन्रामिजानीषे रामस्याङ्किष्कर्मणः । सद्यस्त्वं निशितैर्ाणेहतो द्रक्ष्यसि वाहिनम्‌॥ १७॥ 
न च संकुचित! पन्था येन वाली हतो (गतः । समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः ।। १८॥ 
न नूनमिकष्वाङृवरस्य का्चेकच्युताञ्चरान्‌ पश्यसि वज्रसंनिभात्‌ । 
ततः सुखं नाम निषेवसे सुखी न रामकायं मनसाप्यवेक्षसे ।। १९॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवतर्जनं नाम 'चतुरित्रशः सर्गः | ३४ || | 


पञ्चत्रिंः सर्गः 
तारासमाधानम्‌ 


तथा ब्रुवाणं सौमित्रिं प्रदीप्रमिव तेजसा । अब्रवीकृष्मण॑ तारा ताराधिपनिमानना ॥ १॥ 


का प्रायश्चित्त शास्त्र में बताया गया है, किन्तु ऋतन्नों का प्रायश्चित्त नहीं कहा है ॥ १२॥ हे वनवासी ! तुम 
अनाये हो, कृतघ्न हो तथा मिथ्यावादी हो, इस लिये कि तुम अपने पूरे उपकारी का प्रत्युपकार नहीं करते हो 

॥ १३॥ हे बनवासी राजन्‌! मित्र के द्वारा सफळ मनोरथ तुम्हें उपकार की भावना रख कर जानकी के अन्वेषण 
का प्रयत्न करना चाहिये ॥ १४॥ मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले तुम तो स्रिया में अमयोदित आसक्ति दिखला 
रहे दो, मेंढक की बोडी बोलने वाले सपे की तरह तुम छढी हो, ऐसा रामचन्द्र नहीं जानते थे ॥ १५ ॥ 
गौरवशाली, दयाळ, महात्मा रामचन्द्र के द्वारा चरित्र हीन, पापकारी तुम जैसे व्यक्ति ने वनवासियों 
का परम्परागत राज्य प्राप्त किया ॥ १६॥ यदि महात्मा रामचन्द्र के पूवे उपकारो को नहीं स्मरण करोगे, 
तो रामचन्द्र के तीक्ष्ण बाणा से शीघ्र ही मर कर बाळी का दर्शन करोगे ॥ १७॥ बह मागे अभी बन्द नहीं 


हुआ है जिस मागे से मृत बाली गया हे । इस लिये हे राजा सुप्रीव ! भा 
बाळी के पथ के पथिक मत बनो ॥ १८॥ इक्षवाङुभ्रेष्ठ रामचन्द्र सुभीव ! अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो, छु 


द्र के धनुष से छूटे हुए बज्र के समान बाणों 
का तुम्हें पता नहीं है । तुम सुख कभी भी नहीं हो 
नहीं सोच रहे हो॥ १९॥ हों पा सकते हो क्योंकि रामचन्द्र के कार्ये को तुम मन से भी 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायश के किष्किन्धाकाण्ड का 'सुग्नीव का तजैन! 


"कलर 


विषयक 'चोंतीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३४॥ 
पतीसबां सर्ग 


तारा का समाधान 


अपने तेज से देदीप्यमान लक्ष्मण के ऐसा चन्द्रमुखी 
कहने पर (र दमण - 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. तारा ळ से बोळी | १ ॥ दे 
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नैनं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुपमहति | हरीणामीश्वरः हुं तव वक्त्राद्विशेषतः ॥ २॥ 
जैवाकृतज्ञ/ सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः । नेवानृतकथो बीर न जिहाथ कपीश्वरः ॥ ३ ॥ 
उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः | रामेण बीर सुग्रीवो यदन्यैदुष्करं रणे ॥ ४॥ 
रामप्रसादात्कीर्ति च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमां मां च परंतप ॥ ५॥ 


सुदु्खं शयितः पूर्व प्राप्येदं सुख्चत्तमम्‌ | प्राप्रकालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः ॥ ६ ॥ 
घृताच्यां क्रिल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मण । अहो5मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनि। ॥ ७॥ 


स हि ग्रासं न जानीते कालं कालविदां वरः । विश्वामित्रो महातेजाः किं पुनर्येः प्रथग्जनः ॥ ८॥ 
देहधर्मं गतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण | अवितृप्तस्य कामेषु कामं ्चन्तुमिहाहंसि ॥ ९॥ 


न च रोषवशं तात गन्तुमहदेसि लक्ष्मण | निश्चयार्थमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा ॥१०॥ 
सचयुक्ता हि पुरुपास्त्वद्विधाः पुरुपर्षम । अविमृश्य न रोपस्य सहसा यान्ति वश्यताम्‌ ॥१९॥ 
प्रसादये त्यां धर्मज्ञ सुद्रीवार्थे समाहिता । महान्‌ रोपसमुत्पत्नः संरम्मर्स्यज्यतामयम्‌ ॥ १२॥ 


[4 


१९ 
रुमां मां कपिराज्यं च धनधान्यवस्रनि च । रामप्रियाथ सुग्रीवस्स्यजेदिति मतिमंम ॥१३॥ 


समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम्‌ । शश्चाङ्कमिव रोहिण्या निहत्वा रावणं रणे ॥ १४॥ 
कोटिशतसइस्राणि लङ्कायां किल राक्षसाः | अयुतानि च षट्त्रिंशत्सहस्राणि शतानि च ॥१५॥ 


लक्ष्मण | आप को इस प्रकार कठोर वचन नहीं कहना चाहिये। ये वनवासियों के सम्राट हें, विशेषकर 
आप के मुख से ऐसी बातें नहीं सुनना ॥२॥ र घ्य क bess न 
मिथ्यावादी हैं । हे वीर! न ये कुटिल ही हैं ॥ ३॥ द वीर लक्ष्मण, हा 
किया इ के द्वारा असन्त दुष्कर है। हे सौम्य ! राम के किये हुए उपकार को राजा ,सुग्रीव भूले 
नहीं हैं ॥ ४ ॥ रामचन्द्र की ही कृपा से सुग्रीव ने परम्परागत बनबासियाँ का विस्तृत राज्य, रुमा तथा मुझ 
को प्राप्त किया डवै ॥ ५॥ पहले दुःख पूवक सो कर रात्रियां इन्हों ने बितायी हैं, अब उत्तम सुख को प्राप 
कर भोगावलिपत सुग्रीव को समय का ज्ञान नहीं रहा, जिस प्रकार कामासक्त विइवामित्र को समय का ज्ञान 
नहीं रहा ॥ ६॥ हे लक्ष्मण ! अप्सरा घृताची में आसक्त महामुनि बिइवाभित्र ने दस वषें को एक दिन के 
समान समझा ॥ ७॥ जब कि महातेजस्वी विश्वामित्र आये हुए काळ का ज्ञान नहीं रख सके, तो साधारण 
मनुष्य काळ का ज्ञान कैसे रख सकता है | ८॥ हे तात लक्ष्मण ! पूवे समय में कामादि भोगों से अबित्प् 
सुग्रीव ने बतैमान समय में यदि कामासक्तता दिखायी है, तो कोई आश्रये की बात नहीं । इस लिये सुग्रीव 
को रामचन्द्र इसं समय क्षमा करें ॥९॥ हे तात लक्ष्मण ! निश्चय ही यथार्थ बात को न जान कर अनुत्तरदायी 
सामान्य मनुष्य के समान आप को क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिये ॥ १०॥ हे नरश्रेष्ठ ! घेयेशाली 
आप जैसे पुरुष विना विचारे ही सहसा इस प्रकार क्रोध के वशीभूत नहीं होते॥ ११॥ हे घमोत्मन्‌! 
सावधानी पूर्वक मैं राजा सुग्रीब के लिये क्षमा पूर्वक आप को भरसन् होने की प्राथैना कर रही हूं। क्रोध से 
उत्पन्न इस महान्‌ क्षोभ को आप त्याग देवें ॥ १२॥ रुमा को, मुझ को, अंगद को तथा राज्य घन धान्य पशुओं 
को रामचन्द्र के प्रिय काम की सिद्धि के लिये सुग्रीब छोड़ सकते है, ऐसा मेरा विचार है॥ १३॥ राजा 
सुप्रीव उस राक्षसाधम रावण को सार कर्‌ रामचन्द्र के साथ सीता को उसी प्रकार लौटा छायेंगे जैसे रोहिणी 
के साथ चन्द्रमा ॥ १४॥ लंका सें एक करोड़ एक लाख उन्ताठीस हजार छ सौ राक्षसों की संख्या हे ॥१५॥ 
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अहत्वा तांश्च दुधर्षान्‌ राक्षसान्‌ कामरूपिणः | अशक्यं रावणं इन्तु येन सा मेथिली हुता ॥१६॥ 


ते न शक्या रणे इन्तुमसहायेन लक्ष्मण | रावणः क्रूरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः ॥१७॥ 
एवमाख्यातवान्‌ वाली स ह्यभिश्ञो हरीश्वरः । आगमस्तु न मे व्यक्तः श्रवणात्तद्त्रवीम्यहस्‌ ॥१८॥ 
त्वत्सहायनिमित्त वै प्रेषिता हरिपुंगवाः | आनेतुं वानरान्‌ युद्धे सुबहून्‌ हरियूथपान्‌ ॥१९॥ 
तांश प्रतीक्षमाणोऽयं विक्रान्तान्‌ सुमहाबलान्‌ । राघवस्याथेसिद्वयथं न निर्याति हरीश्वरः ॥२०॥ 
कृतात्र संस्था सौमित्रे सुग्रीवेण यथा पुरा । अध तैर्वानरेः सर्वैरागन्तव्यं महाबलेः ॥२१॥ 
रक्षकोटिसहक्ताणि 'गोलाङ्गूलशतानि च | अध त्वामुपयोस्यन्ति जहि कोपमरिंदस ॥२२॥ 
कोव्यो5नेकास्तु काडुत्स्थ कपीनां दीप्ततेजसाम्‌ || 


तब हि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपात्क्षतजनिमे नयने निरीक्षमाणाः । 
हरिवरवनिता न यान्ति शान्ति प्रथमभयस्य हि शङ्किताः स्म सर्वा! ॥२३॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तारासमाधानं नाम पञ्चत्रिंः सगः ॥ ३५ ॥ 


विन ब 


स्वेच्छा से रूप परिवत्तेन करने वाळे अजेय उन राक्षसों के मारे विना उस रावण का सारा जाना जिसने 
कि जानकी का हरण किया है, असम्भब हे ॥ १६॥ हे लक्ष्मण ! विना सहायता के संग्राम में वे राक्षस मारे 
नहीं जा सकते । रावण अत्यन्त पराक्रमी तथा क्रर हे. । ऐसी अवस्था में सुप्रीव की सहायता विशेष रूप से 
आव्यक है. ॥ १७॥ बनवासियों के सम्राट बाळी ने ही यह बात मुझे बतायी थी, वे ही इस को जानते 
थे । यह संख्या राक्षसा की कैसे हुई या केसे जानी गई यह में नहीं जानती, सुनी हुई बात को में कह रही 
हूं॥ १८॥ संग्राम में आप की सहायता के लिए छड़ने बाले वनवासी बीरों को बुलाने के लिये बहुत से 
अपने bn सैनिकों को सुग्रीव ने भेजा हे ॥ १९॥ रामचन्द्र के कार्य की सिद्धि के लिये पराक्रमी, 
बलवान उन वीरां की प्रतीक्षा सुग्रीव कर रहे हैं, इसी लिये अब तक वे रामचन्द्र के समीप नहीं गये ॥ २०॥ 
हे तात लक्ष्मण ! सुग्रीव ने जैसी व्यवस्था पहले कर रखी है, उसके अनुसार वे महाबळी वनवासी आज 


आ जायेंगे ॥ २१॥ हजारों झुण्ड ऋक्ष जाति के बनवासी तथा सैकड़ों झुण्ड गोळांगूल जाति के वनवासी 
आज आप के पीछे राम के पास जायेंगे । इस के 2 वयन वीक समूह 
भी आपके साथ जायेंगे । इसलिये हे मरि न के अतिरिक्त हे लक्ष्मण | तेजस्वी बनवासियों के अनेक समूह 


विकराळ मुख मण्डल तथा रक्तवणे नेत्रों को हा ! कोप को छोड़ दीजिये ॥ २२॥ क्रोध के कारण 
॥ २३॥ 


बाळी के वध के भय से इस समय इम सभी शि हू । राजमहऴ की स्त्रियों को शान्ति नहीं मिळती। . 


-इस प्रकार वाल्मी वे 
द्‌ किरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का तारा का समाधान? विषयक 


१तीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३५ ॥ 


वर्क्स 
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त्रिंशः सर्ग: 
सुग्रीवलक्ष्मणानुरोधः 


इत्युक्तस्तारया वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌ | मृदुस्वभावः सौमित्रिः । प्रतिजग्राह तद्वचः ॥ १॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिणृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः । लक्ष्मणात्सुमहत्रासं वरं क्लिनमिवाद्यजत्‌ ॥ २॥ 
ततः कण्ठगतं माल्यं चित्रं नहुशुणं महत्‌ । चिच्छेद विमदश्वासीत्सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ ३॥ 
स लक्ष्मणं भीमबलं सर्ववानरसत्तमः । अब्रवीत्मश्रितं वाक्यं सुग्रीवः संप्रहर्षयन्‌ ॥ ४॥ 
प्रनश श्रीश्च कीतिश्र कपिराज्यं च शाश्रतम्‌ । रामप्रसादात्सोमित्रे पुनः प्राप्तमिदं मया ॥ ५॥ 
क! शक्तस्तस्य देवस्य विख्यातस्य स्वकर्मणा | ताइशं विक्रमं वीर प्रतिकतुमरिदम ॥६॥ 
सीता प्राप्ति धर्मात्मा वधिष्यति च.रावणमू | सहायमात्रेण सया राघवः स्वेन तेजसा ॥ ७॥ 
सहायकृत्यं किं तस्य येन सप्त महाद्रुमाः | शेलाश्च वसुधा चेव बाणेनैकेन दारिताः ॥ ८॥ 
धनुविस्फारयानस्थ यस्य शब्देन लक्ष्मण | सरला कम्पिता भूमिः सहायैस्तख किं तु १॥ ९ ॥ 
अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नररपैभ । गच्छतो रावणं इनत वैरिणं सपुरःसरम्‌ ॥१०॥ . 
| यदि किंबिदविकरान्त॑विश्वासात्मरणयेन वा । प्रेष्यख क्षमितव्यं मे न कथिन्नापराध्यति ॥११॥ 


छत्तीसवां सर्ग 
सुग्रीव का लक्ष्मण से अनुरोध 


मै युक्त तारा के इस प्रकार कहने पर कोमळ स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे स्वीकार 

किया कवक sn ॥ १॥ तारा की बात स्वीकार कर लक्ष्मण के शान्त हो जाने पर वनवासी 
सम्राट सुग्रीव ने लक्ष्मण द्वारा उत्पन्न होने बाले भय को आद्रे वख के समान त्याग दिया (ह ॥ आतंक 
रहित होने पर अपने गले में पड़ी हुईं मूल्यबती अनेक प्रकार के पुष्पों से बनी हुई साळा को तोड़ दिया 
: तथा सवेथा सावधान हो गये ॥ ३ ॥ सम्पूर्ण बनवासियोँ के सुकुटमणि राजा छु अत्यन्त बली बे को 
हर्षित करते हुए नग्नता पूवक उन बोले ॥४॥ हे. लक्ष्मण ! नष्ट हुई अपनी कीत्ति तथा परम्परा गे त 

द नवासी राज्य को रामचन्द्र की कपा से मैंने पुनः प्राप्त किया ॥ ५॥ हे राजकुमार लक्ष्मण ! अ Es कमा 
से यामि मात करने वाले, देवतुल्य, समथे रामचन्द्र के उपकार का लेश मात्र भी प्रत्युपकार कोन कर 
र ता है र ॥ अपने तेज तथा पराक्रम से धमोत्मा रामचन्द्र रावण का वध करेंगे तथा जानकी को प्राप्त 
करेंगे ने न त्येक कार्यों में उनकी सहायता करूंगा ॥७॥ जिस नरपुंगब ने अपने एक बाण से पेत 
ल्य तीय भूमि को प्रतिध्वनित करते हुए सात महावृक्षों को काट दिया, उसको सहायता की क्या 
क हे ॥ ८॥ मौरवी युक्त जिस के घनुष के टंकार से पवेत के साथ यह वनस्थली कांप जाती हे, 
SE उसको सह्दायकों की आवश्यकता है ॥ ९॥ जिस समय अनुगामियों के साथ नरसिंह 
प as रावत का बध करने के लिये संग्राम यात्रा करेंगे, उस समय मैं उन का अनुगमन करते हुए 
bs रहूंगा ॥ १०॥ स्नेह अथवा विश्वास के कारण यदि इस सेवक से कोई अपराध हो भी 
र प प क्षमा कर दें, क्या कि सामान्य प्राणियों से त्रुटि होना स्वाभाविक हे ॥ ११॥ महात्मा 
गी इस प्रकार मनोहारी बचनों को सुन कर लक्ष्मण अत्यन्त प्रसन्न हो गये तथा प्रेम पूर्वक सुप्रीब 
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————  हशतए्एाऊिे 3 5 5 
इति तस्य ब्रवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । अभवल्लक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा चेनप्रुवाच ह ॥१२॥ 
सर्वथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर | खया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितेन विशेषतः ।।१३॥ 
यस्ते प्रभाव; सुग्रीव यच्च ते शोचमीदृशम्‌ । अहस्स्वं कपिराजस्य श्रियं भोक्तुमचुत्तमास्‌ ॥१४,। 
सहायेन च सुग्रीव त्यया राम! प्रतापवान्‌। वधिष्यति रणे झत्रूनचिरान्नात्र संशयः ।।१५॥ 
घरमेज्ञस्य कृतज्ञ संग्रामेष्यनिवर्तिन! | उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम्‌ ॥१६॥ 
दोषज्ञः मति सामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमहति | वर्जयित्वा मम ष्ठ त्वां च बानरसत्तम ॥१७॥ 
सचणथासि रामस्य विक्रमेण बलेन च। सहायो देवतेदेत्तश्रितरय हरिपुंगव ॥१८॥ 
कि तु च्ीध्रमितो वीर निष्काम त्वं मया सह । सान्त्वयस्त वयस्यं त्वं भार्याहरणक्रशितम्‌ ॥ १९॥ 
यच्च शोकाभिभूतस्य श्रु रामस्य भाषितम्‌ । मया त्वं परुषाण्युक्तस्तच्च तव॑ भ्रन्तुमहसि ॥२०॥ 
इतये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवलक्ष्मणानुरोधो नाम षट्त्रिंशः सर्गः ॥३६॥ 


सप्तत्रिशः सर्गः 


कपिसेनासमानयनम्‌ 


से ये बचन बोळे ॥ १२॥ हे बनासी राजा | आप जैसे क्षिव जघ्न टस ठे 0 77 २ जन १२॥ हे वनवासी राजा ! आप जैसे विनीत आश्रय दाता को प्राप्त कर मेरे ज्येष्ठ 


हे सम्राट सुप्रीय जिस प्रकार आप का अझुण्ण 
ताप तथा शुद्ध अन्तःकरण है, उस से आप सर्वोत्तम वनवासी राज्य का भोग करने में समर्थ हैं ॥ १४॥ 


समान हैं । हे राजन ! देवताओं ने ही यह मित्र रूप सहायता रामचन्द्र को चिरकाळ के लिये दी है ॥१८। 


प्रयत्न करें तथा अपनी पत्नी के हरण से दुःखी अपने 
मित्र रासचन्द्र को आइवासन दें ॥ १९ ॥ शोकाकुल 


रा क शब्द 
कहे हैं, हे मित्र | उन के लिये आप मुझ को क्षमा करें 15 वचनों को सुन कर मैंने जो कुछ श5 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “सुग्रीव का लक्ष्मण से अनुरोध? 
विषयक छत्तीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३६ ॥ 


ros 
सेंतीसवां सर्ग 
वनवासी सेना का आगमन 


के ऐसा * 
सा क उ कहे पर महात्मा र सी ये न से यह वचन बोले ॥ १॥ 


र 
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महेन्द्रहिमवद्धिन्ध्यकेला सशिख रेषु च । मन्दरे पाण्डशिखरे पश्चशैल्ेषु ये स्थिताः ॥ २॥ ` 
तरुणादित्यवर्णेQ भ्राजमानेषु स्वतः । पर्वतेषु समुद्राने पश्चिमायां तुये दिशि ॥ ३ ॥ 
आदित्यभबने चेव गिरौ सन्ध्याम्रसंनिमे । पञ्माचलबनं भीमाः संश्रिता हरिपुंगवाः ॥६४॥ 
अञ्जनाम्बुदसंकाशाः कुञ्जर्रतिमौजसः । अञ्जने पर्वते चैत्र ये वसन्ति इङ्गमाः ॥ ५॥ 
महाशेलगुहावासा वानराः कनकप्रभाः । मेरुपाइवेगताश्चेव ये धुम्रगिरिसंश्रिताः ॥ ६॥ 
तरुणादित्यवर्णाश्च पेते ये महारुणे | पिधन्तो मधु मैरेयं भोमवेगा! इङ्गमाः | ७॥ 
वनेषु च सुरम्येणु सुगन्धिषु महत्सु च। तापसानां च रम्पेषु वनान्तेषु समन्ततः" ८ | 
तांस्तान्‌ समानय क्षिप्रं एथिव्यां सर्ववानरान्‌ | सामदानादिभिः सर्वेराशु प्रेषय वानरान्‌ ॥ ९॥ 
प्रेषिताः प्रथमं ये च मया दूता महाजवाः । त्वरणाथ तु भूयस्त्वं हरीन्‌ संप्रेषयापरान्‌ ॥ १०॥ 
ये ग्रसक्ताश्च कामेषु दीघधंद्वत्राश्न वानराः । इहानयस्व तान्‌ सर्वाञ्ञ्चीध्रं तु मम शासनात्‌ ॥११॥ 
अहोमिदेशमिर्ये हि नागच्छन्ति ममाज्ञया । इन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदृषक्राः ॥ १२॥ 
शतान्यथ सहस्नाणां कोव्यश्च मम शासनात्‌ । प्रयान्तु कपिसिंहानां दिशो मम मते स्थिताः ॥१३॥ 
मेघपर्वतसंकाशाइछादयन्त इवाम्बरम्‌ । घोररूपाः कपिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादितः ॥ १४॥ 
ते गतिज्ञा गतिं गत्या प्रथिव्यां सर्ववानराः । आनयन्तु हरीन्‌ सर्वास्त्ररिताः शासनान्मम ॥१५॥ 
तस्य वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः । दिक्षु सर्वासु विक्रान्तान्‌ प्रेषयामास वानरान्‌॥ १६॥ 


महेन्द्र, हिमवान्‌, विन्ध्याचल, कैलास तथा मन्दराचछ इन पांच परमतो की धबळ चोटियों पर जो मेरे 
वनवासी सैनिक रहते हैं || २॥ समुद्र के मध्य में सूये के समान सदा देदीप्यमान पवेतों पर रहने वाळे 
तथा पश्चिम दिझा के पवेतों पर रहने वाले ॥ ३॥ उद्याचळ तथा अस्ताचळ पर्वत पर रहने वाले संध्या 
कालिक मेघ के समान वनवासियों को, पद्माचळ पवत पर जो भयंकर वनवासी वीर रहते दैँ॥ ४॥ नीळ 
मेघ के समान, विशाळ काय, महा पराक्रमी जो वनवासी अंजन पर्षेत पर निवास करते हें. ॥ ५॥ कनक 
के समान गौर वर्ण वाले जो वनवासी विशाळ पर्वतों की शुफाओं में रहते हें तथा मेरु पवेत की अधि- 
त्यकाओं में धूम्रगिरि पर आश्रय छेने वाले ॥ ६॥ सूर्यं के समान मद्दारुण पबेत पर रहने बाले जो मधु 
तथा मैरेय नामक आसव को पान करने वाले, महा वेग युक्त बनबासी हें ॥ ७॥ विशाळ रमणीय सुगन्धित 
बन में रहने बाले, रमणीय तपस्वियों के आश्रम में रहने वाले तथा बन आन्त में थक २ निवास.करने 
बाले ॥ ८॥ सामःदान आदि सम्पूण प्रयत्ना से प्रथ्वी के उन सभी बनवासियाँ को तुम शीघ्र यहां ले 
आओ ॥ ९॥ महावेग वाले जिन सैनिकों को मैंने पहले भेजा दै, उनकी जानकारी तो मुझ को है, किन्तु 
शीघ्रता के लिये तुम अन्य वनवासी बीरों को भेजो ॥ १०॥ जो भोगविळास में खिम हैँ तथा जो दीघेसूत्री 
( अल्प समय के काम में अधिक समय लगाने वाले ) वनवासी सैनिक हैं, उन्‌ सभी को तुस शीघ्र यहाँ 
लिंबा लाओ ॥ ११ ॥ जो वनवासी मेरी आज्ञा से दस दिन के अन्दर न आ जायें, ऐसे राजाज्ञा भंग करने 
वाले दुरात्मा बनबासियों को हुम भ्राण-दण्ड दे सकते हो ॥ १२॥ सैकड़ों हजारों झुण्ड के झुण्ड वनवासी 
बीर जो मेरे आज्ञाकारी हैं, मेरी आज्ञा से वे शीघ्र ही यदा आ जाय ।॥ १२॥ सेघ तथा पवेत के समान 
सारे आकाश को घेर लेने वाळे, भयंकर वेषभूषा बाळे वनवासी वीर मेरी आज्ञा के द्वारा यहां से अस्थान 
करें ॥ १४॥ जो वनबासी वीर तत्तत्स्थानों को जानते हैं, वे वनवासी संपूण पृथ्वी के उन उन स्थानं में 
जा कर मेरी आज्ञा से शीघ्र दी उन सभी बनबासियों को यहां पर ले आवें ॥ १५॥ वनवासी राजा सुग्रीव 
की इन बातों को सुन कर दृलुमान्‌ ने पराक्रमी वनवासी बीरों को सब दिशाओं में भेज दिया ॥ १६॥ 
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ते पदं विष्णुविक्रान्तं पतत्रिज्योतिरध्वगाः । प्रयाताः प्रिता राज्ञा हरयस्तत्क्षणेन वे ॥ १७॥ 
ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरःसु च। वानरा वानरान्‌ सर्वान्‌ रामहेतोरचोदयन्‌ ॥१८॥ 
मृत्युकालोपमस्याज्ञां कपिराजस्य वानराः । सुग्रीमस्याययुः श्रुत्वा ुगरीवभयदशिनः ॥१९॥ 
ततस्तेऽञ्जनसंकाशा गिरेस्तस्मान्महाजवाः । तिख्नः कोव्यः अज्ञानां नियेयुयंत्र राघवः ॥२०॥ 
अस्तं गच्छति यत्राकैस्तस्मिन्‌ गिरिवरे स्थिताः ' तप्तहेममहाभासस्तस्मात्कोव्यो दश च्युताः ॥२१॥ 
` कैरासशिखरेम्यश् सिंहकेसरबचेसाम्‌ | ततः कोटिसहस्राणि वानराणायुपागमन्‌ ॥२२॥ 
फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तपुपाश्रिताः | तेषां कोटिसहस्लाणां सहस्र समवर्तत ॥२३॥ 
अङ्गारकसमानानां भीमानां भीमकर्मणाम्‌ । विन्ध्याद्वानरकोटीनां सहस्नाण्यपतन्‌ द्रुतस्‌ ॥२४॥ 
कषीरोदवेलानिलयास्तमालवनवासिनः | नारिकेलाशनाश्चैव तेषां संख्या न विद्यते ॥२५॥ 
वनेस्यो गहरेभ्यश्च सरिङ्भयश्च मद्दोचसः | आगच्छद्वानरी सेना पिबन्तीव दिवाकरम्‌ ॥२६॥ 
ये तु त्वरयितुं याता वानराः सर्ववानरान्‌ । ते बीरा हिमवच्छैले ददृशुस्तं महाद्रुमम्‌ ॥२७॥ 
तस्मिन्‌ गिरिवरे रम्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा | सवदेवमनस्तोषो बभौ दिव्यो मनोहरः ॥२८॥ 
अन्ननिष्यन्द्जातानि मूलानि च फलानि च | अग्रृतास्वादकल्पानि द्युस्तत्र वानराः ॥२९॥ 
तद्न्नसंभं दिव्यं फलं मूलं मनोहरम्‌ । यः कश्चिस्सकृद्षाति मासं भवति तर्पितः ।।३०॥। 
तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशना! | औषधानि च दिव्यानि जगृहुहरियूथपा) ॥३१॥ 


राजा की आज्ञा से भेजे हुए वे सभी बनवासी वीर गगनपथचारी पक्षियों के समान तत्तत्‌ दिशाओं में 
चले गये॥ १७ ॥ पहाड़ों में, समुद्र के द्वीपों में, बनों में, सरोबरों के समीप रहने बाळे सम्पूण बनवासियों 
को रामचन्द्र के काये के लिये बनबासी दूतों ने प्रेरित किया ॥ १८॥ मृत्यु के समान कठोर दण्ड देनेवाले 
सम्राट सुग्रीव की आज्ञा को सुन कर उन के भय से आतंकित सभी वनवासी सैनिक किष्किन्धा में आये 
॥ १९॥ अंजन के समान नीळगिरि नामक पबेत पर रहने बाले वनवासियों के तीन दळ रामचन्द्र के समीप 
चळ पड़े ॥ २०॥ अस्ताचछ पवेत पर रहने वाले, तपे हुए सोने के समान गौर शरीर वाले वनवासी वीरां 
के दस दुळ ऋतयमूक पेत पर पहुंचे॥ २१॥ सिंह केसर के समान कान्ति बाले कैलास शिखरवासी 
सैनिका के एक सहस्र दल ने राम के समीप प्रस्थान किया॥ २२॥ कन्द-मूल-फल खाने वाले, हिमालयः 
निवासी उन असंख्य बनवासियोँ में से एक सह वनवासी वहां आये ॥ २३॥ अभि के समान ळाळ वणे 
बाळे, भीषण कमे करने वाले विन्ध्य पथेत निवासियों का एक सहस्र दळ आया || २४॥ इवेत जळ समुद्र 
के तट बासी, तमाळ वन में रहने बाले, नारियल के खाने वाले बनबासियों की संख्या कही नहीं जा सकती 
अथोत्‌ अपार संख्या थी ॥ २५॥ वनों से, शुफाओं से तथा नदी तट से महाबळी बनबासियों की जो टोळी 
आयीं, उन के चरणों से उठी हुई धूछि से सूयं आच्छादित हो गया ॥ २६॥ जो बनवासी सैनिक अन्य 
वनवासी सैनिकों को शीघ्रता पूवक बुढाने के लिये भेजे गये थे, उन वीरों ने हिमाच्छादित पर्वत पर एक 
विशाळ वृक्ष देखा ॥ २७॥ उस श्रेष्ठ पवेत पर महादेव ने एक विशाल पुण्य यज्ञ किया था। उस मनोरमं 

यज्ञ से सभी देव मण्डल अति असन्न हो गया॥ २८॥ अन्न रस से उत्पन्न हुए तथा मूळ और फल 

निर्मित अमृत के समान स्वाद वाले अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुओं को वनवासियों ने देखा ॥ २९॥ अन्न 

उत्पन्न तथा मनोहर दिव्य फळ मूळ भक्ष्य पदार्थे जो कोई भी खाता है वह एक मास के लिये अन्न जळ 
ददो ना हो ६ ॥ i दिव्य मूळ फळ भक्षण करने वाले बनबालियों ने उन कन्द-मूळ-फळ तथा दिव्य 
ष महग किया ॥ ३१ ॥ उस यज्ञ भूमि से सुगन्धित अनेक प्रकार के पुष्पों को वनवासियों ने 


८८-७०, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नि [) | क ८ ९ ऊ 
Digitized By SNARE Yhgotr Gyaan Kosha 
क र क्क क 100 व कक कळकळ कअ काक 
To भ्रतार 


= 
तस्माच्च यज्ञायतनातपुष्पाणि सुरभीणि च । आनिन्युर्वानरा गत्वा सुग्रीवप्रियकारणात्‌ ॥२२॥ 
ते त सवें हरिवराः प्रथिव्यां सर्ववानरान्‌ | संचोदयित्वा स्वरिता यूथानां जम्युरअतः ॥|रे३॥ 
तेत तेन सुहर्तेन यूथपाः शीघ्रगामिनः | किष्किन्धां त्वरया प्राप्ताः सुग्रीवो यत्र वानरः ।।३४॥ 
ते गुहीत्यौषधीः सर्वा; फलं सूं च वानराः । तं प्रतिग्राहयामासुर्बचनं चेदमन्रवन्‌ ।।३५।। 
संवे परिगताः शैलाः सञ्चद्राश्च वनानि च । एथिव्यां वानराः सर्व शासनादुपयान्ति ते ॥३६॥ 
एवं शरुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवः एवगाथिपः । प्रतिजग्राह ततप्रीतस्तेषां सेमुपायनम्‌ ।३७।। 


इत्याे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे कपिसेनासमानयनं नाम सप्तत्रिंशः सगः ॥३७॥ 


Bowe 


अष्ात्रिंशः सर्गः 
रामसमीपगमनम्‌ 
प्रतिगृह्य च तत्सर्यष्ठुपायनप्लुपाहृतम्‌ । वानरान्‌ सान्त्वयित्वा च सर्वानेव व्यसजेयत्‌ ॥१॥ 
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को प्रसन्न करने के लिए छा कर दिया ॥ ३२॥ वे बुलाने के लिये गये हुए वनवासी वीर ए प 
ह बनवासी वीरों को किष्किन्धा आने के लिये राजा का सन्देश सुना कर उनके pans [ 
किष्किन्धा लौट आये ॥ ३३ ॥ वे संदेश वाहक शीघगामी वनवासी बीर थोड़े दी सा ae 
घाती को लौट आये जहाँ राजा सुग्रीव थे ॥२४॥ लौटे हुए बन वासियों ने अपने साथ ल र 
के फलमूळ आदि अम्गरतमय पदार्थों को सुग्रीव को भेंट किया तथा उन से इस य 
परत, बन तथा नदीय निवासी सैनिकों के पास गये । आप के शासित राज्य के स॒ क po T 
आजा से आ रहे है ॥ ३६॥ आये हुए अपने सैनिफों से इस प्रकार की बातें सुन कं म ब 
सम्राट सुग्रीव अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उनके दिये हुए पदार्थों को प्रसन्नता से स्वीकार किया ॥ 


र 4 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “वनवासी सेना का आगमन 
विषयक उैंतीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ३७ ॥ 


क 


अड्तीसवां सर्ग 
राम के पास जाना 


वनवासी सैनिकों की दी हुई भेंट को स्वीकार कर तथा अनेक प्रकार से उन्हें सान्त्वना दे कर उतः 
सभी को विदा किया ॥ १॥ अनेकों बार जिन्‌ से काम लिया है, ऐसे वनवासी वीरा. को बिदा कर राजा 
C 
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विसर्जयित्वा स हरीज्झाांस्तान्‌ कुतकर्मणः । मेने कृतार्थमात्मानं राघव॑च महाबलम्‌ ॥ २॥ 


स लक्ष्मणो भीमबलं सर्ववानरसत्तमम्‌ । अन्नवीत्प्रश्रित॑ वाक्यं सुग्रीवं संत्रहपंयन्‌ ॥ ३॥ 
किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते। तस तद्वचनं श्रत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितस्‌ ॥ ४॥ 
सुग्रीबः परमग्रीतो वाक्यमेतदुवाच ह । एवं भवतु गच्छावः स्थेयं त्वच्छासने मया ॥ ५॥ 
तमेवयुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ | विसर्जयामास तदा तारामन्याश्च योषितः ॥ ६॥ 
एतेत्युचेहेरिवरान्‌ सुग्रीव, सम्मुदाहरत्‌ । तस्य तद्वचनं शरुत्वा हरयः शीत्रमाययुः | ७ ॥ 
बद्घाजलिपुटाः सर्वे ये स्युः स्रीदर्शनक्षमाः । तानुवाच ततः प्राप्तान्‌ राजाकसदृशम्रभः ॥ ८॥ 
उपस्थापयत क्षिप्रं शिबिकां मम वानराः । श्रत्वा तु वचनं तस्य हरयः शीधविक्रमाः ॥ ९॥ 
समुपस्थापयामासुः शिबिकां प्रियदशेनाम्‌ | ताम्ुपस्थापितां दृष्टा शिबिकां वानराधिपः ॥१०॥ 
लक्ष्मणारद्यतां शीघमिति सौमित्रिमत्रवीत्‌ । इत्युक्त्या काञ्चनं यानं सुग्रीवः र्यसंनिमम्‌ ।११॥ 
बृहद्विहेरिमिर्युक्तामारुरोह सलक्ष्मणः । पाण्डरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धीने ॥१२॥ 
शङ्गे वालव्यजनेधूयमानेः समन्ततः । शहमेरीनिनादैश बन्दिभिश्चाभिनन्दितः ॥१३॥ 
नियेयो प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमनुत्तमाम्‌ । स वानरशतैस्तीह्षणबहुमिः शख्रपाणिमिः ॥ १४॥ 
परिकीर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः | स तं देशमलुप्राप्य श्रेष्टं रामनिषेवितम ॥१९॥ 
अवातरन्महातेजाः शिबिकायाः सलक्ष्मणः | आसोद्य च ततो रामं कृताजलिपुटो5भवत्‌ ॥१६॥ 


सुग्रीब ने भगवान्‌ रामचन्द्र तथा अपने को कृताथे समझा ॥ २॥ उस समय लक्ष्मण बळवान्‌ वनवासी राजा 
सुग्रीव को प्रसन्न करते हुए नम्रता पूर्वेक बोले ॥ ३॥ हे सौम्य | यदि आप इसे उचित समझते हों, तो अब 
हम लोग किष्किन्धा से प्रस्थान करें । लक्ष्मण के इस मनोहारी बचन को सुन कर ॥ ४॥ राजा सुग्रीव 
अत्यन्त प्रसन्न होते हुए ये वचन बोले--ठीक है, अब हम लोग चळें। मुझे तो आप की आज्ञा का पालन 
फरना हे || ५॥ इस प्रकार शुभलक्षण वाले लक्ष्मण से कह कर राजा सुग्रीव ने तारा प्रभति स्त्रियों को 
विदा किया ॥ ६ ॥ उच्च स्वर में राजा सुग्रीव ने--तुम सभी छोग आजाओ--इन शब्दों में आह्वान किया। 
साम्राट के इस आह्वान को सुन कर वनवासी सैनिक शीघ्र उपस्थित हो गये ॥७॥ जो सैनिक ख््रियों के 
राजमहळ में प्रवेश कर सकते हैं, वे सभी हाथ जोड़ कर राजा सुग्रीव के समझ खड़े हो गये । सूये के समान 
देदीप्यमान कान्तिवाले राजा सुग्रीव ने आये इए वनवासी सैनिकों को यह आदेश दिया ॥ ८ ॥ हे वनवासी 
बीरो ! मेरी पालकी को तुम शीघ्र यहां ले आओ । उन शीघ्रगामी तथा पराक्रमी वनवासी वीरों ने राजा सुग्रीव 
की बातों को सुन कर ॥ ९॥ मनोहारी पालकी को छा कर उपस्थित कर दिया । बनवासियों के राजा सुग्रीव 
उस आयी हुई पाळकी को देख कर ॥ १०॥ हे लक्ष्मण ! आप शीघ्रता पूर्वक इस पालकी पर आरोहण 
कीजिये । ऐसा कह कर राजा सुग्रीव सूये के समान काञ्जनमयो पालकी पर ॥ ११॥ अनेक अङ्गरक्षकों से 
युक्त वीर लक्ष्मण के साथ बैठ गये । उन के मस्तक पर राजकीय इवेत छत्र लगाया गया ॥ १२॥ इवेत 
वालव्यजन ( चंवर ) उन पर चलाये जा रहे थे। शंख भेरी आदि वाजों के साथ तथा वन्दिजन जिन का 
गुण गान कर रहदे थे ॥ १३॥ उत्तम राज्यलक्ष्मी के अधिकारी राजा सुग्रीब तीक्ष्ण स्वभाव वाले शस्त्रधारी 
अनेक वनवासी अंग रक्षकों के साथ रामचन्द्र के समीप चळ पड़े ॥ १४॥ अपने वनवासी अंगरक्षक 
सैनिकों से घिरे हुए राजा 
हो रदा था, पहुँच कर | १५॥। महातेजस्वी सुग्रीव लक्ष्मण के साथ पालकी से नीचे उतर पड़े । पश्चात्‌ 
रामचन्द्र के समीप जा कर उन शेतकाम, सा] १६॥०ग्रजा- छम्रीत्र को हाथ जोड़े खडे हुए देख 


जा सुग्रीव रामचन्द्र के उस स्थान पर जो रामचन्द्र के निवास से श्रेष्ठ तथा अलंकृत. - 
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कुताञ्जलो स्थिते तस्मिन्‌ वानराश्चाभवंस्तथा । तटाकमिव तदृदृष्टा राम! कुड्मलपङ्कजम्‌ ॥ १७॥ 
वानराणां महस्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्‌। पादयोः पतितं मूर्ा तयुत्याप्य हरीश्वरम्‌ ।१८॥ 
प्रेम्णा च बहुसानाच राघव! परिषस्वजे । परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोऽत्रवीत्‌ । १६॥ 
तं निषण्णं ततो दृष्टा क्षितौ रामो5त्रवोडचः । धर्ममर्थं च कामं च काठे यस्तु निपेवते ॥२०॥ 
विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम । हिस्या धर्म तथार्थं च कामं यस्तु निषेत्रते ॥२१॥ 
स॒ क्षे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते | अमित्राणां बधे युक्तो मित्राणां संग्रहें रतः ॥२२॥ 
त्रिवगफळभोक्ता तु राजा धर्मेण युज्यते | उद्योगसमयस्त्वेष प्राप्तः शत्रुविनाशन ॥२३॥ 
संचिन्त्यतां हि पिङ्गेश हरिभिः सह मन्त्रिमिः । एवयुक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनमब्रवीत्‌ ॥२४॥ 
प्रनष्टा श्रीश्च कीतिंश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । त्वस्रसादान्महावाहो पुनः प्राप्तमिदं मया ॥२५॥ 
तव देव प्रसादाञ्च तुश्च जयतां वर | कृतं न ग्रतिङृर्याद्यः पुरुषाणां स दूषकः ॥२६॥ 
एते वानरश्ुख्या्च शतशः शत्रुएदून । ग्राप्ता्ादाय बलिनः एथिव्यां सर्ववानरान्‌ ॥२७॥ 
ऋक्षाश्चावहिताः शूरा गोलाङ्गूलाश्च राघव । कान्तारवनदुर्गाणामभिज्ञा घोरदशना! ॥२८॥ 
देवगन्धर्पुत्रा्च वानराः कामरूपिणः । स्तैः स्वः परिवृताः सैन्येर्बतन्ते पथि राघव ॥२९॥ 
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कर सभी वनवासी सैनिक हाथ जोड़ कर खड़े हो गये। उस समय मुकुलित कमळ युक्त सरोवर के समान 
उस वनवासी विशाळ सेना को देख कर॥ १७॥ वनवासी राजा सुग्रीव पर रामचन्द्र असन्त प्रसन्न हो गये । 
अपने चरणों पर सिर झुकाये हुए राजा सुग्रीव को अपने हाथो से उठा कर ॥ १८॥ प्रेमपूर्वेक, अत्यन्त 
आदरभाव से रामचन्द्र ने उनका आलिङ्गन किया । हृदय से लगाने के पश्चात्‌ धमोत्मा रामचन्द्र ने-बेठ 
जाओ--ऐसा कहा ॥ १९॥ पृथ्वी पर बैठे हुए राजा सुग्रीव को देख कर रामचन्द्र बोले--हे सौम्य ! जो 
राजा धर्म-अथ-काम को समयानुसार सेवन करता है ॥ २०॥ तथा हे बीर ! इन के लिये समय विभाग 
को निश्चित करता है, वही राज्य का सच्चा अधिकारी होता है । जो धमे तथा अर्थ का त्याग कर केवल 
काम का ही सेवन करता हे ॥ २१ ॥ बह वृक्ष की टहनिया पर सोने वालों के सदृशा अपने पतन के पश्चात 
ही उसके कडु परिणाम को समझता है । जो शत्रुओं के निमूळ में सदा युक्त रहता हे तथा मित्रों के संग्रह 
में सदा तत्पर रहता है ॥ २२ ॥ वही त्रिवगे (थमे-अ्थे-काम) का यथाबत्‌ फळ सोक्ता हे तथा वही धमोधि- 
कारी कहलाता है । हे शत्रुञ्जयी राजन्‌ ! अब उद्योग करने का यही समय है ॥ २३॥ हे राजन्‌ ! अपने ] 
सन्त्रियों के साथ आप इस पर विचार करें । रामचन्द्र के इस प्रकार कहने पर राजा सुमीव॑ उन सें बोले 
॥ २४ ॥ हे विशाळ सुजा वाले दयाळ रामचन्द्र ! लक्ष्मी, कीत्तिं तथा परम्परागत शासित विशाळ वनवासियाँ 
का राज्य जो मेरे हाथ से सर्वथा निकल गया था, उस राज्य को आप की महती छपा से मेने पुनः प्राप्त 


० *५ 


किया ॥ २५॥ हे विजेताओं में श्रेष्ठ ! आप की तथा आप फे लघु आता लक्ष्मण की महती कृपा से ही यह 
राज्य मुझे ग्राप्त हुआ है । ऐसी अबस्था में जो व्यक्ति अपने उपकारक के अति प्रत्युपकार नहों करता, वह 
मनुष्यों में धर्मध्वंसक माना जाता है ॥ २६॥ हे इत्रुंजय रामचन्द्र ! ये सेकड़ों मुख्य वनवासी वीर एथ्वी 
के समरदुर्जय बीर सैनिकों को साथ ले कर आये हैं ॥ २७॥ हे रामचन्द्र | ऋक्ष, वानर, गोळांगूळ आदि 
जाति के पत कान्तार वासी भीषण आकृति वाले वीर सैनिक शुष्कवनस्थछी तथा अनूप देश की वनस्थली 
के दुग स्थानों से परिचित हैँ ॥ २८ ॥ हे. रामचन्द्र देव-गन्धवे आदि पवेतीय स्थान के वनवासी बीर जो 
स्वेच्छा से वेष भूषा आदि के द्वारा अनेक रूप धारण करते हें, वे अपने अपने सैनिकों से घिरे हुए अभी 
मागी में ही हैं ॥ २९ ॥ किसी के साथ सौ वनवासी वीर हैं, किसी के साथ सो "हजार, किसी के साथ करोड़, 
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[ शतैः शतसहल्लेश्च कोटिभिश्चि छुवडमाः । अयुतैश्वावृता वीराः शङ्कभिश्च परंतप ॥२०॥ 
अर्बुदेरबुंदशतेमध्येश्चान्तेश्व वानराः । समुद्र्य पराधैश्च हरयो हरियूथपाः ॥३१॥ ] 
आगमिष्यन्ति ते राजन्‌ महेन्द्रसमविक्रमाः । मेरुमन्दरसंकाशा विन्ध्यभेरुकृताल्याः ॥३२॥ 
ते त्वाममिगमिष्यन्ति राक्षसं ये सबान्धवम्‌ | निहत्य रावणं संख्ये ह्यानयिष्यन्ति मेथिलीम्‌ ॥३३॥ 
ततस्तमुद्योगमवेश्य बुद्धिमान्‌ हरि्रवीरस्य निदेशवतिनः । 
बभूव ह्षाद्सुधाधिपात्मजः प्रबुद्धनीलोत्पलतुल्यदशेनः ।।३४।। 


~ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये किष्किन्धाकाण्डे रामसमीपगमनं नाम अष्टात्रिराः सगः || ३८ ॥ 


एकोनचलारिंशः सर्गः 
सेनानिबेश ’ 


इति ब्रुबाणं सुग्रीवं रामो धर्मभृतां वरः । बाहुभ्यां संपरिष्घज्य प्रत्युवाच कृताञ्जलिम्‌ || १॥ 


किसी के साथ दस करोड़ तथा किसी के साथ एक लाख करोड़ ॥ ३० ॥ किसी के साथ हजार शंकु, किसी के साथ 
सो अबुंद, किसी के साथ दस अनुद, किसी के साथ दस मध्य, किसी के साथ दस अन्त्य, किसी के साथ तीस समुद्र 
वनवासी सैनिक माग में आ रहे हैं ॥३१॥४ हे रामचन्द्र ! महेन्द्र के समान पराक्रमी विशाल काय विन्ध्य और 
मेरु पबैत पर रहने बाळे वनवासी बीर आवेगे ॥ ३२ ॥ वे सभो आप के साथ जायेंगे । संग्राम में सपरिवार 
रावण को मार कर मिथिलेशङुमारी जानकी को ले आवेगे ॥ ३३॥ आज्ञाकारी बुद्धिमान्‌ वनवासी, वीर 
सुमरीब के अप्रतिम उद्योग को देख कर चक्रवत्तिसम्राट के पुत्र रामचन्द्र अत्यन्त हषे से विकसित कमळ के 
समान प्रतीत होने छगे ॥ ३४ ॥ र 


इस प्रकार बाहमीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “राम के समीप जाना? विषयक अड्तीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥३८॥ 


उन्ताळीसवां सर्ग 
सेना का शिविर 


हाथ जोड़ कर इस प्रकार निवेदन करते हुए राजा सुमीब का धमीत्माओं में श्रेष्ठ रामचन्द्र आढिंगन 
करते हुए उन से यह बोले ॥ १॥ हे सौम्य | इन्द्र ( मेघ ) जो यह जठ वृष्टि करता है, इस में कुछ भी 
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&ै यहाँ वनवासी सेनिकों की इतनी संख्या गिनायी गयी है जितनी इस सम्पूर्ण एथ्वी की बात ही क्या हमारे जैसी 


-परृथ्वी pla Lr तो सम्भव है कि इतने सैनिक वहाँ रह सकें। इन सैनिकों की संख्या असंख्य 
अवस्था में जा रही हे । इतने सेनिकों का उस ऋष्यमूक पवत की उपत्यका अधित्यका में आना असम्भव हे । इस लिये 
नअसम्भव दोष से ग्रस ये दोनों छोक प्रक्षिस हैं । £ 
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यदिन्द्रो वर्षते वर्ष न तचित्रं भवेद्भुवि ¦ आदित्यो वा सहाः कुर्याद्वितिमिरं नमः | २॥ 
चन्द्रमा रक्मिमिः कुर्या त्पूथिवीं सौम्य निमेळाम्‌ । खद्विधो वापि मित्राणां प्रतिकुर्यात्परंतप ॥ ३ ॥ 
एवं त्वयि न तच्चित्रं भवेद्वत्सौम्य शोभनम्‌ । जानाम्यहं त्यां सुग्रीव सततं प्रियवादिनम्‌ || ४ || 
खत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मि सकलानरीन्‌ । खमेव मे सुहृन्मित्रं साहाय्यं कतुमहंसि ॥ ५॥ 
जहारात्मविनाशाय येदेहों राक्षसाधमः । वञ्चयित्वा तु पौलोमीमनुह्नादो यथा शचीम्‌ ॥ ६॥ 
नचिरात्तं हनिष्यामि रावणं निशितैः शरेः | पौलोम्याः पितरं इसे दतक्रतुरिवाहवे ॥७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चेव रजः समभिवर्तत । उष्णां तीव्रां सहसांशोशछादय गने प्रभास्‌ || ८ || 
दिश्ञः पर्याकुराआसन्‌ रजसा तेन मूछंता | चचाल च मही सर्वा सशेलबनकानना ॥ ९॥ 


ततो नगेल्द्रसंका शेस्तोक्ष्णदंष्टेमहाबठेः । ऋत्खा संछादिता भूमिरसंख्येयेः इब्गमैः ॥१०॥ 


निमेपान्तरमात्रेण ततस्तै हरियूथंपेः । कोटीशतपरीवारेः  कामरूपिभिराब्रृता ॥११॥ 
RN ONS CF ह 

नादेयैः पार्वतेयैश्च सामुद्रेथ महावल! । हरिमिमेंघनिहा दै रन्यैश्च द ` बनचारिमिः ॥१२॥ 

तरुणादिस्यवर्गेश्च  शेशिगोरेथ वानरे! । पद्मकेसरवर्णेथ शरेतेमॅरुकृताल्ये। ।॥ १३॥ 


बहुभि्वीरष्ठख्यैश्च॒ श्रीमान्‌ परिवृतस्तदा । वीरः शतवलिनाम वानरः प्रत्यच्श्यत ॥१४॥ 
~ 0 EN > 
ततः काञ्चनशेलाभस्ताराया वीर्यवान्‌ पिता । अनेकैदेशसाहसे! वानरेः प्रत्यदृश्यत ।।१५॥ 


9 मातम 
आश्रय नहीं । अनन्त किरणों बाळा यह सूये यदि सारे नभमण्डळ को मका € Eo 
भी कोई आश्रये नहीं ॥ २॥ हे सौम्य ! चन्द्रमा अपनी शीतळ किरणों से सम्पूण ' ra 
दे तो इस में कोई आश्रये नहीं । इसी प्रकार तुम्हारे जैसा अनुपम पुरूष स न 
करे तो इस में भी कोई आश्रये नहीं ॥ ३॥ हे सौम्य ! इसी अकार आप ” दा हैं. इस को मैं बुक्त जा 
कार्य होते हैं, इसमें कोई आश्रये नहीं । हे सखे सुग्रीव ! आप निरन्तर प्रियवादी हैं, ड । 5 pe 
॥ ४॥ हे मित्र! आप की अनुपम सहायता से में सम्पूर्ण शत्रओं पर विजय [ ब जप नाम 
सहृदय मित्र के नाते आप मेरी सहायता,अवश्य करें॥५॥ राक्षसा बत > जैत मी शयी अपर 
के लिये ही जानकी का अपहरण किया है, जिस प्रकार वंचना कर कद प्‌ तोवाच अबा: 
किया था ॥ ६॥ अपने तीक्ष्ण वाणों से रावण का शीघ्र ही वध गाती Si था, उस समय धूळ से 
पिता इन्द्र के हारा मारा गया॥ ७॥ राम-सुमीव का जिल है का सम्पूर्ण प्रकाश भी ढक गया ॥ ८ 
सम्पूण आकाश आच्छादित हो गया जिस के द्वारा गगन सेसु का हे शशि वाढी आस पास की 
उस उठी हुई धूलि के अन्धकार से सम्पूणे दिशाएँ अन्धकारमय हो विया द 
भूमि में एक प्रकार का भूकम्प आ गया ॥ ५॥ SS र द आच्छादित हो गयो ॥ १० ॥ थोडे 
वाळे, मदावडी, असंख्य वनवासी वीरं के हारा वहाँ की प जनपद से आये हुए थे ॥ ११ ॥ नदी के 

हीं समय मं असंच उन वीरों के साथ जो भिन्न भिन्न प्रान्त तथा जनपद हु 


किनारे रहने वाले, पवेत पर रहने वाळे, समुद्र तट बासी, मदाबछवान्‌, मेघ के समान गजेन करने वाले 


तथा अन्य प्रकार के वनवासी बीरों के साथ ॥ १२॥ उदीयमान सूये फे समान कान्ति वाळे, चन्द्रमा के 


गे, पं बणै बाले, इवेत बणे के हिमालय निवासी ॥ १३॥ बहुत उच्य 
आ पके र वा दिखायी दिये ॥१४॥ तसश्चात्‌ गौर वणे वाले व 
पं के पराक्रमी पिता ( सुषेण ) अनेक वनबासियों के साथ दिखाई दिये ॥ १५॥ उसके पश्चात्‌ 
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तथापरेण वीराणां सहस्रेण समन्वितः | पिता रुमायाः संप्राप्तः सुग्रीवधशुरो विशः ॥ १६॥ 


प्केसरसंकांशस्तरुणार्केनिमाननः | बुद्धिमान्‌ वानरश्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः ।। १७) 
च ७ Lo 
अनीकेचहुताइसैरीनराणां समन्वितः । पिता हनुमतः श्रीमान्‌ केसरी प्रत्यदृश्यत ॥ १८॥ 


गोठाज्ग्रमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः । वृतस्तत्र सहस्रेण वानराणामदृश्यत ॥१९॥ 
ऋक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिबर्हणः | इतः कोटिसहस्राभ्यां द्वाभ्यां समभिवतेत ॥२०॥ 
मदाचलनिमैोरेः पनसो नाम यूथपः। आजगाम महावीयों बहुमिर्वानरेबतः ॥२१॥ 
नीलाञ्जनचयाकारो नीलो नामाथ यूथपः | अदृश्यत महाकायः कोटिभिर्दश्चभिश्ृतः ॥२२॥ 
ततः काञ्चनशेलाभो गयो नाम यूथपः। आजगाम महावीर्यः कोटिभिः पत्नमिईतः ॥२३॥ 
द्रीइखश्च बलवान्‌ यूथपोऽभ्याययौ तदा । बतः कोटिसहस्रेण सुग्रीवं सञ्चुपस्थितः ॥२४॥ 
मेन्द्थ॒ द्विविद्योभावश्चिपुत्रो महावलौ । कोटिकोटिसहस्रेण वानराणामदृश्यत ॥२५॥ 
गजश्च बलवान्‌ वीरः कोटिमिस्तिसमिईतः | ऋश्वराजो महातेजा जाम्बबान्नाम नामतः ॥२६॥ 

कोटिभिर्दशभिः परापत , सुग्रीवस्य वशे स्थितः । रुमण्वान्नाम विक्रान्तो वानरो वानरेश्वरम्‌ ॥२७॥ ` 
आययो बलवांस्तूर्णं कोटोशतसमावृतः | ततः कोटिसहस्राणां सहस्रेण शतेन च ।२८॥ 
परष्ठतोऽनुगतः प्रासो हरिमिर्गन्धमादनः | तत! पञ्मसहस्रेण इतः शह्लुशतेन च ॥२९॥ 
युवराजोऽङ्गद्‌ः प्राः पितृतुल्यपराक्रमः । ततस्ताराधुतिस्तारो इरिभीमपराक्रमः ॥३०॥ 


सेनापति ॥ २८॥ तथा अन्य अलुगामी सैनिकों के 
समान गौर वणे वाळे एक बड़ी विशाल सेना के साथ ॥ 


अंगद आये । तारा मण्डल के समान कान्ति वाळे तार नामक सेनापति अनेकों भीषण पराक्रम बाले ॥३०॥ 
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पश्चमिहरिकोटी भिदूरतः प्रत्नच्श्यत । इन्द्रजानुः कपिीरो यूथपः प्रत्यदृश्यत ॥३१॥ 
एकादशानां कोटीनामीकश्नरस्तैश्च संश्रवः । ततो रम्भस्त्वजुग्राप्त/्तरुणादित्यसंनिभः ।।३२॥ 
अयुतेनादृतश्रैव सहस्रेण शतेन च । ततो यूथपतिवीरों दुर्मुखो नाम वानरः ॥२३॥ 
प्र्यच्श्यत कोटिभ्यां दवाभ्यां परिद्रतो बली । कैल सशि खराकारैवानरेभी मविक्रमेः ॥३४॥ 
वृतः कोटिसहस्रेण इनुमान्‌ प्रत्यदञ्यत । नलश्चापि महावीर्यः संवृतो द्रुमबासिमिः ॥३५॥ 
कोटीशतेन संप्राप्तः सहस्रेण शतेन च । ततो दधिम्मुखः श्रीमान्‌ कोटिमिदशमिबवः ॥३६॥ 
संप्राप्ती $मिमतस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । शरभः कुझुदो वह्निर्वानरो रंह. एव च ॥३७॥ 
एते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपिणः । आदृत्य पृथित्री सर्वा पर्वतांश्च वनानि च ।।३८॥ 
यूथपाः समलुप्राप्तास्तेषां संख्या न विद्यते । आगताश्च निविष्टाश्च एथिव्यां सर्ववानराः ॥३९॥ 
आएवन्तः उुवन्तश्व गर्जन्तश्च इपङ्गमाः । अभ्यवर्तन्त सुग्रीव ूर्यमश्रगणा इव ।४०॥ 
कुर्वाणा बहुशब्दांश्च प्रहृष्टा बाहुशालिनः । शिरोभिर्वानरेन्द्राय सुग्रोवाय न्यवेदयन्‌ ॥४१॥ 
अपरे वानरश्रेष्ठाः संगम्य च यथोचितम्‌ । सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राञ्जर्यस्तदा ।।४२॥ 
सुग्रीवस्त्वरितो रामे सर्वास्तान्‌ वानरपेभान्‌ । निवेदयित्वा धर्मज्ञः स्थितः प्राञजलिरत्रवीत्‌ ।४३। 

यथासुखं पगेतनिझरेषु बनेषु सवेषु च वानरेन्द्रः । 

निवेशयित्वा विधिवडलानि बलं बलशज्ञः प्रतिपत्तमोष्टे ॥४४॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धा काण्डे सेनानिवेशो नाम एकोनचस्वारिंशः सर्गः ॥३९॥ 


ह$ 


यज पंच ज्या के साथ दूर से ही दिखाई दिये । तत्पश्चात्‌ बनवासियों का बीर सेनापति इन्द्रजानु 
दिखायी दिया ॥ ३१॥ उदीयमान सूये के समान कान्ति वाळा रम्भ नामक सेनापति ग्यारह वीर सेनिकों 
के जत्थों के साथ आया ॥ ३२॥ तत्पश्चात्‌ भीषण पराक्रम वाले, विशाळ काय वनवासी सैनिकों के सैकड़ों 
हज़ारों जत्थो के साथ दुमुंख नामक भीषण सेनापति दिखायी दिया ॥ ३३,३४ ॥ विशालकाय वनवासी वीरो 
के अनेक जऱथों के साथ हनुमान्‌ दिखायी दिये। बन के वृक्षों में रहने बाले अनेक पराक्रमी वीरा के साथ 
नळ नामक सेनापति आये ॥ ३५॥ पश्चात्‌ दधिमुख नामक वीर सेनापति गर्जेन करते हुए दस जत्थों के _ 
साथ ॥ ३६॥ महात्मा सुग्रीव के पास आये । शरभ, कुमुद, वहि, रंह॥ २७ ॥ ये सभी तथा इन के अतिरिक्त 
नाना प्रकार की आकृति वाले वनवासी पर्वेत बन की सम्पूणं भूमि को ढांप कर॥ ३८॥ सेनापतियों के 
दळ आ गये जिन की कोई गणना नहीं । आ कर सभी वनवासी सैनिक जहां तहां भूमि पर बेठ गये ॥३९॥ 
कूदते, फांदते तथा गजेन करते हुए वे वनवासी सैनिक राजा सुग्रीव के समीप इस प्रकार आये जैसे मेघ सूये 
के समीप आते हैं ॥ ४० ॥ बड़े बड़े बलशाली, रणदुर्मद बनवासी सैनिकों ने अनेक प्रकार के शब्दों के द्वारा 
अपने आने की सूचना देते हुए राजा सुम्रीव को सिर झुका कर प्रणाम किया ॥ ४१ ॥ इस के अतिरिक्त : 
अन्य अनेक प्रकार के वनवासी वोर सुप्रीव के समीप आ कर हाथ जोड़ कर प्रणास करते हुए बेठ गये - 

. ॥ ४२॥ सम्राट सुग्रीव ने उन सब लोगों से घिरे हुए रामचन्द्र के समीप जा कर सब के आगमन की सूचना 
देते हुए आदेश दिया ॥ ४३॥ हे वनवासी बीरो तथा सेनापतियो ! अपनी सुबिधा के अनुसार पबैत के 
समीप, झरनों के पास, बनस्थळी में अपनी नाना प्रकार की सेना को विश्राम के लिये ठहरा देवें। सेना के 
जानने बाले सेनापति अपनी अपनी सेना की देख भाळ करते रहें ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार वाव्मीकिंसमायण के किष्किन्धाकाण्ड का सेना का शिविर' विषयक उन्ताळीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ ३९ || . 


विव. 
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९७५ . ९ 
अथ राजा समंद्धाथं/ सुग्रीवः एुवगाधिपः । उवाच नरशादूल॑ रामं परवलादुनम्‌ ॥ १॥ 
आगता विनिविष्टाथ बलिनः कामरूपिणः । वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिनः ॥ २ ॥ 


AON 


त इमे बहुविक्रान्तेहेरिमिर्भीमविक्रमेः । आगता वानरा घोरा दैत्यदानवसंनिमाः ॥ ३ ॥ 
ख्यातकमापदानाश्च॒ बलवन्तो नितङ्गमाः। पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः॥। ४ |। 
पृथिव्यम्बुचरा राम नानानगनिवासिनः । कोख्यग्रश इमे प्राप्ता वानरास्तव किंकराः । ५ || 
निदेशवतिनः सवे सरवे गुरुहिते रताः। अभिप्रेतमदुष्ठाठुं तव शक्ष्यन्त्यरिंदम ॥ ६॥ 
त इमे  बहुसाहस्रनेरनीकैमोंमविक्रमीं! | आगता वानरा घोरा दैत्यदानवर्सनिभाः || ७॥। 
यन्मन्यसे नरव्याध प्राप्कालं तदुच्यताम्‌ । खत्सैन्यं त्वद्वशे युक्तमाज्ञापयितुमहस्ि ॥ ८ ॥ 
काममेषामिदं कार्यं विदितं मम तत्त्वतः | तथापि तु यथातस्तमाज्ञापयितुमहसि ॥ ९ ॥ 
तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो दशरथात्मजः । बाहुभ्यां संपरिष्वज्य इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
ज्ञायतां मम वैदेही यदि जीवति वा नवा। स च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन्‌ बसति रावणः॥११॥ 


चाळीसवां सर्गः 
पूर्वे दिशा में भेजना 


समग्र सैन्य सामग्रियों से परिपूर्ण बनवासियों के सम्राट. सुप्रीव नर केसरी, शत्रंजयी रामचन्द्र से 
इस प्रकार बोले ॥ १॥ हे रामचन्द्र ! मेरे राज्य में रहने वाले, इन्द्र के समान पराक्रमी, अव्याहत गति 
वाले बनवासी बळी सैनिक .आपकी सेवा में आ गये है तथा उन्हें सुविधा वाले स्थान पर ठहरा दिया 
गया हे ॥ २॥ नाना प्रकार के देशों में घूमने बाले, भीषण पराक्रम करने वाले, दैद्य दानव के समान 
रण दुमेद वनवासी सैनिक आप की सेवा में आ गये हैं ॥ ३॥ अनेक संग्रामों में जिनकी अनुपम वीरता 
का परिचय प्राप्त हो चुका है, भीषण संग्राम में भी ये कभी झान्त नहीं होते, अपने पराक्रम में प्रसिद्ध हैं 
तथा उद्योग करने में सर्वोपरि हॅ. ॥ ४॥ हे रामचन्द्र! भूमि तथा जळ में भी अपना काम करने वाले, 
अनेक पवतां पर निबास करने वाले, अनेक जत्थों में विभक्त ये आपके सेवक वनवासी बीर आपकी 
सेवा में आ गये हैँ ॥ ५॥। हे दत्रळ्जय रामचन्द्र । ये सभी सैनिक आपके वशवर्ती हैं, अपने स्वामी के 
हित काये में दत्तचित्त हैं, आपके अभीष्ट काये की सिद्धि में ये सभी समर्थे हैं ॥ ६॥ अतुळ पराक्रम 
बाले, देय दानव के समान रणावमर्दी ये वनवासी सैनिक अनेक सहस्र की संख्या में आ गये हैं ॥७॥ 
हे नर केसरी! ये आपके आज्ञाकारी सैनिक आपके समक्ष उपस्थित हैं, आप समय के अनुसार इनको | 
जो आज्ञा देना चाहते हैं दीजिये ॥ ८॥ सीतान्वेषण रूपी महान्‌ काये का यद्यपि मुझे भी परिज्ञान है, 
तथापि आप इन्हें जो उचित आज्ञा देना चाहें देवें ॥९॥ राजा सुम्रीव के इस प्रकार कहने पर 
दशरथ राजङमार रामचन्द्र अपनी दोनों भुजाओं से सुग्रीब का आठिंगन करते हुए उनसे इस प्रकार 


वोले॥ १०॥ हे सौम्य ! सव से पूर्व इस बात हे 
ः 00-0, Panini “शा कानों aya चाहिये, कि सीता जीवित हैँ या नहीं । 
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अधिशस्य तु वैदेही निलयं रावणस्य च । प्राप्तकालं विधास्यामि तस्मिन्‌ काले सह त्वया॥१२॥ 
नाइमस्मिन्‌ ग्रह) कार्ये वानरेश न लक्ष्मणः । त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रश्रु्च एवभेश्वर ॥१३॥ 
त्वमेवाज्ञापप विभो मम कार्यवितिश्चयम्‌ | रवं हिजानासि यत्काय मम बीर न संशयः॥ १४॥ 
सुहदद्वितीयो विक्रान्तः ग्राञ्ञः कालविशेषवित्‌ । भवानस्मद्धिते युक्तः सुकृतार्थोऽथेवित्तमः । १५॥ 
एचुक्तस्तु सुग्रीवो विनतं नाम यूथपम्‌ । अत्रवीद्रामसांनिष्ये लक्ष्मणस्य च धोमतः ॥ १६॥ 
जैलासं ेघनिर्धोपमूजितं छपगेश्वरम्‌ । सोमदवयात्मजेः साथ वानरेवानरोत्तम ।। १७॥। 
देशक्रारनयै क्तः कार्याकार्यविनिश्चये । वृतः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम ॥१८॥ 
अधिगच्छ दिशं पूर्वा सशैलवनकाननाम्‌ । तत्र सीतां च वैदेहं निलयं रावणस्य च ॥१९॥ 
मार्मध्य॑ गिरिश्द्धेप वनेषु च नदीषु च। नदीं भागीरथीं रम्यां सरयं कोजिकों तथा ॥२०॥ 
कालिन्दीं यष्टुनां रम्यां यामुनं च महाणिरिम्‌ | सरस्वती च सिन्धुं च शोणं मणिनिभोदकम।।२१॥ 
महीं कालमहीं चेव शैलकाननशोमिताम्‌ । ब्रह्ममालाम विदेहांश्च मालवान्‌ काशिकोसलान्‌॥२२। 
मागधाश्च महाग्रामान्‌ पुण्डान घङ्गांस्तयैव च । पत्तनं कोशकाराणां भूमिं च रजताकराम्‌ ।॥।२२॥ 
सर्वपेतद्विचेतव्यं सार्गयद्विस्ततस्ततः । रामस्य दयितां भार्या सीतां दशरथस्तुपास ।। २४॥। 
समचद्रमवगाहां्च पर्वतान्‌ पत्तनानि च ।मन्दरस्य च ये टि संश्रिताः केचिदा यताम्‌ २५॥ 
हे महासति | उस देश का भी पता लगाना चाहिये जहां रावण निवास करता है ॥ १९॥ सीता तथा रावण 
का पता ळग जाने पर उस समय--अब भविष्य में क्या करना है, उस भावी काये के लिये तुम्हारे साथ 
परामश करूंगा ॥ १२॥ हे वनवासी सम्राट ! सैं तथा लक्ष्मण इस काये भं इतने कुशळ नहीं । यह काये 
तुम्हीं को करना हे और इस काये में तुम्हारी ही क्षमता हे॥ १३॥ काये का निश्चय कर के हे तात! 
तुम ही इसके लिये आज्ञा दो | हे बीर! तुम मेरे इस काये को सम्यक्तया जानते हो, इस में कोई सन्देह 
नहीं । १४॥ आप मेरे अद्वितीय मित्र हैं, पराक्रमी, महावुद्धिमान्‌ तथा देश-काल को जानने बाळे हं । 
मित्र तथा अज्ञाता, अर्थनीति सम्पन्न आप सदा हमारे हितचिन्तक हैं ॥ १५॥ रामचन्द्र के ऐसा कहने 
पर सुग्रीव रामचन्द्र तथा लक्ष्मण के समीप विनत नामक सेनापति से बोळे ॥ १६॥ विशालकाय, सेघ के 
ससान गन करने वाले, वनवासी सैनिकों के सेनापति ने उस विनत से यह कहा-चन्द सूये के समान 
कान्ति वाले बीर वनवासी सैनिकों के साथ || १७॥ तथा देश काल नीति से युक्त, काये में दक्ष, वेगगति 
वाले हजार सैनिकों के साथ ॥ १८॥ अनेकों पबत तथा बन वाली पूवे दिशा Rr । वहां विदेह की 
राजकुमारी सोता तथा रावण के निवास का पता ळगाओ ॥ १९॥ पवेत की घाटियों में. वनों में, नदी तट 
बाळी भूमि में विशेषतः रमणीय गंगा, सरयू तथा कौशिकी नदियों के तटवर्त्ती देशों में खोजना॥ २०॥ 
यमुनोत्तरी से निकळने वाली रमणीय कालिन्दी और विशाल याझुन नामक्‌ पेत, सरस्वती, सिन्धु तथा 
मणि के समान जळ वाली सोन के तट का भी अन्वेषण करना॥ २१॥ पवेत तथा बन से अलंकृत मही 
और काळमही स्थानों में खोजना। ब्रह्ममाळा, विदेह, माळवा, काशी, कोसळ देशों में भी सीता का पता 
ळगाना ॥ २२॥ अनेक विशाळ प्राम वाले मगध, पुण्ड तथा अंग देश को खोजना। रेशम के उत्पन्न 
बाळे नगर तथा जिस भूमि में चांदी पैदा होती हे, उन्हें खोजना ॥ २३ ॥ इस के अतिरिक्त और भी इधर 
उधर राजा दशरथ की पुत्रबधू तथा रासचन्द्र की प्रिय पल्ली सीता का अन्वेषण करो ॥ २४॥ जो पवत समुद्र 
के तटवर्तती हैं या जो समुद्र के मध्य में हैँ, उन स्थानों को, सन्दर पर्वत के ऊपरी भाग तथा निम्न भाग में 
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स्थित नगर-प्रामों को 'खोजना ।_२५।|, ओष्ठ तक ळटकने वाले विशाळ कणे, विकराळ, छोह के समान | च 


३ णी कि, ~ 
रामायणे किष्किन्धाकाण्डे, 


कणंप्रावरणाश्र तथा चात्योष्ठकर्णकाः | घोरा लोहमुखाशैव जवनाश्रैकपादकाः ।।२६।। 
` अक्षया बर्वन्तश्च॒ पुरुषाः पुरुपादकाः | किरातास्तीक्ष्णचूडाश्च हेमाङ्गाः प्रियदर्शनाः ॥२७॥ 
आममीनाशनास्तत्र किराता द्वीपवासिनः । अन्तर्जलचरा घोरा नरव्यात्रा इति शरुता; ॥२८॥ 
एतेषामाल्याः सर्व विचेयाः काननौकसः । गिरिमिर्ये च गम्यन्ते प्रवनेन एवेन च ॥२९॥ 
यहंबन्तो यवद्वीप॑ सप्तराज्योपशोभितम्‌ । सुवर्णरूप्यकं चैव सुवर्णाक्ररमण्डितस्‌ ॥३०॥ 
. यवद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्यतः । दिवं स्पृशति भृङ्गेण देवदानवसेवितः ॥३१॥ 
एतेपां गिरिदुर्गेषु प्रपाते वनेषु च । मार्गध्यं सहिताः सवे रामपत्नीं यशस्मिनीम्‌ ॥३२॥ 
ततो रक्तजलं शोणमगाधं शीघ्रगामिनम्‌ । गत्वा पारं सगुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥३३॥ 
तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु बनेषु च। रावणः सह वेदेह्या मारगितव्यस्ततः ॥३४॥ 
पदतप्रभवा नधः सुरम्या बहुनिष्कुटाः | मागितव्या द्रीमन्तः पदताश्च वनानि च ॥३५॥ 
ततः सदुद्रदवीपांश्च सुमीमान्‌ द्रष्टुमहथ । उमिमन्तं महारौद्रं क्रोशन्तमनिलोद्भतम्‌ ॥३६॥ 
[ तत्रासुरा महाकायाइछायां गृहन्ति नित्यशः । ब्रह्मणा समनुज्ञाता दीर्षकालं बुभुक्षिताः ॥३७॥ 
तं काठमेधप्रतिमं महोरगनिषेवितम्‌ | अभिगम्य महानादं तीर्थेनैव महोदधिम्‌ ॥३८॥ 
ततो रक्तजलं भीमं लोहितं नाम सागरम्‌। गता द्रक्ष्यय तां चैव बृहती कूटशासमहीम्‌ ॥ ३९॥ 


दढयुख बाले, एक पेर से 'भी अत्यन्त वेग से चलने वाले लोगों के निवास स्थान को देखना ॥ २६॥ 
ग्रहहीन ( सदा पर्यटन करने वाले ) बलवान्‌ तथा नरभक्षी, विकराल केश वाले, किरात, गौर बणे बाले, 
प्रियदर्शी लोगों के स्थानों का भी गवेषण करना ॥ २७॥ कच्ची मछली खाने वाले, अनूप देश में रहने वाळे 
किरात, जळ के बीच में स्थान बना कर रहने बाळे विकराल, नरव्याघ नाम से पुकारे जाने वाले ॥ २८॥ 
हे वनबासियो ! इनके निवास स्थानों का नियम पूचेक अन्वेषण करना । पहाड़ी माग से पर्यत माळा ळांघ कर 
नौका के द्वारा उन द्वीप वाले स्थानों को भी खोजना ॥ २९॥ सप्त राज्यों से सुशोभित यबद्वीप को, सुवणे 
तथा रूप्यक द्वीप को जहाँ सोने की अनेक खाने हैं, उन स्थानों को यत्न पूर्वक खोजना ॥ ३० ॥ यबद्वीप 
को लांघ कर शिशिर नाम का पर्वेत मिलेगा जिसकी चोटियां आकाश को स्पर करती हैं । ऋषि-महर्षि 
तथा नरभक्षी दानबों से जो पूणे हे ॥ ३१ ॥ यहां की पर्वतीय घाटियों में, गुफाओं में, प्रपात वाढी भूमि 
में, बनों में तुम सभी लोग एक साथ रामचन्द्र की धर्मेपल्नी यशस्विनी सीता का अन्वेषण करो ॥ ३२॥ 
पश्चात्‌ रक्त जळ वाले, शीघ्रता पूवेक बहने वाले, शोण भद्र नामक विशाल नद के पार जा कर सिद्ध-चारण 
छोगों से सेवित समुद्र के तट पर जाना ॥ ३३ ॥ रमणीय समुद्र के तटवत्ती देशों में, विचित्र बनों में इघर 
उघर जानकी तथा रावण का अन्वेषण करना ॥ ३४ ॥ पवेतीय नदियों, रमणीय बाटिकाओं से युक्त ग्राम, 
प्बेतीय गुफाओं तथा पास वाले वनों को भी तुम लोग खोजना॥ ३५॥ उस से आगे समुद्र के अन्तर्गत 
विशाल द्वीपों को देखना जहां पर समुद्र विकराल लहरों से तरक्वित तथा वायु के वेग से निरन्तर गजेन 
कर रहा होगा ।। ३६॥ उस समुद्र के मध्य में विशाल काय, छाया आही अर्थात्‌ छाया के द्वारा छाया बाले को पकड़ने 
वाळे असुर रहते है | इन छायाग्राही अदुरों को ब्रह्मा की आज्ञा प्रास है तथा ये दीर काळ से भूखे हैं ॥ ३७ ॥ काळ 
मेघ के समान उस में बड़े बड़े सर्प निवास करते हैं, जिस में अहर्निश भयंकर गर्जन होता है, उस महोदधि को बचा 
कर आगे जाना || ३८ ॥ पश्चात्‌ भयंकर लोहित नामक सागर के पास जिसका जळ रक्त वर्ण है जा कर विशाळ काय 
ए.क*मेमल के वृक्ष को देखना ।। २९ || विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ, कैलास प्त के समान, नाना र॒लों से विभूषित 
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गृहं च वेनतेयस्य नानारल्लविमूषितम्‌ । तत्र केलाससंकाशं विहितं विश्वकर्मणा ॥४०॥ 
तत्र शैलनिमा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः | शलक्रङ्गेषु ल्म्वन्ते नानारूपा भयावहाः || ४१।। 
ते पतन्ति जले नित्यं सूर्यस्योदयनं प्रति । अमितक्षाश्च सूर्येण लम्बन्ते स्म पुनः पुनः ।।४२॥। 
निहता ब्रह्मते जोमिरहन्यहनि राक्षसाः । ततः पाण्डरमेधाभं क्षीरोदं नाम सागरम्‌ ।४२॥। 
गता द्रक्ष्यथ दुर्थमी मुक्ताहारमिव क्षितेः । तस्य मध्ये महाव्इवेत ऋषमो नाम पर्वतः ।।४४।। 
दिव्यगन्धैः  कुसुमिते राजतैश्च नैवृंतः । सरश्च राजंतेः पदन ज्यहितेहेमकेसंरेः ।। ४५॥ 
नाम्ना सुदर्शनं नाम राजहंसैः समाकुलम्‌ | विबुधाश्चारणा यक्षाः किंनराः साप्सरोगणाः ।।४६। 
हृष्टाः समभिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरंसवः । क्षीरोदं समतिक्रम्य ततो द्र्य वानराः ।।४७।। 


जशोदं सागरश्रेष्ठं सर्वभूतमयावहम्‌ । तत्र तत्कोपजं तेजः छृतं हयमुखं महत्‌ ।।४८।। 
अस्याहुस्तन्महावेगमोदनं सचराचरम्‌ । तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरोकसाम्‌ [1४९ 


श्रते च समर्थानां दृष्टा तहडवामुखम्‌ । 

सवादूदस्योत्रे देशे योजनानि त्रयोदश । जातरूपशिळो नाम महान्‌ कनकपर्वतः ५०|| 
तत्र चन्द्रप्तीकाश॑ पन्नं धरणीधरम्‌ । पमपत्रविशालाक्षं ततो द्रक्ष्थ वानराः ॥५१॥ 
आसीनं पर्वतस्याग्रे ` सर्वभूतनमस्कृतम्‌ । सहखशिरसं देवमनन्तं नील्वाससम्‌ ।।५२।। 
त्रिशिराः काञ्चनः केतुस्ताउस्तस्य महात्मनः । स्थापितः पवेतस्याय्र विराजति सवेदिकः ॥|५३॥। 
पूर्यस्यां दिशि निर्माणं तं तल्रिदरोशवरेः | ततः परं हेममयः श्रीमानुद्यपर्वतः ।।५४।। 


ज आ रू इता 27 ॥ बह बिघा पत के समान मकर मोषणकाय मन्देड नामक रास निवास करणे हे जे 
नाना प्रकार के आकार वाले भयंकर राक्षस पहाड़ की चोटियों पर लटकते रहते हें। ४ १॥ वे राक्षस सूर्योदय काल में 
प्रतिदिन समुद्र के जळ में गिर पड़ते हैं । पुनः दिन में सूर्य की किरणों से संतत हो कर पवत के शिखर पर लटक जाते 
हैं ॥ ४२ ॥ वे राक्षस ब्रह्म तेज के द्वारा मारे जाते हैं । फिर वहां से आगे धवळ मेघ के समान क्षीरोद नामक समुद्र तट 
पर जाना ॥ ४३ ॥ वहां जा कर मुक्ताहार के समान लहरियों से युक्त उस दुधषे समुद्र को देखना । उस समुद्र के मध्य 
में ऋषभ नामक एक महान्‌ खेत पर्वत है ॥ ४४ ॥ उस पर्वत पर दिव्य फूलों से पुष्पित अनेक वृक्ष हैं। चांदी के बित 
में कमळ हैं जिनके किंजल्क सोने के हैं, ऐसा वहां एक सरोवर है || ४५ || उस सरोवर का नाम सुद्शेन है जो राज- 
हंसो से व्याप्त दै । वहां पर देवता चारण, यक्ष, किन्नर तथा अप्सराओं का समूह ॥ ४६ || प्रसन्नता पूर्वक क्रीडा करने 
की इच्छा से उस सरोवर में आया करता है । क्षीरोद नामक समुद्र को लांघ कर हे वनवासियो | ॥ ४७ ॥ सम्पूर्ण 
प्राणियों को मय देने वाले जळोद नामक समुद्र को देखोगे । वहाँ समुद्र के अन्तर्गत होने वाली तेजस शक्ति या वाडवामि 
को देखोगे ॥ ४८ ॥ इस वाडवाम्नि का अत्यन्त अद्भत वेग चराचर जगत्‌ को अपना भोजन बना लेता है । उस समुद्र के 
अन्दर रहने वाले प्राणियों का करुण क्रन्दन आज 'भी सुनायी दे रहा हे ॥ ४९ ॥ स्वादु जल वाले इस समुद्र के उत्तरी 
तट से तेरह योजन की दूरी पर जातरूप शिळा नामक एक काञ्चन पर्वत है ॥ ५० || द वनवासी सैनिको | वहां पर 
न्द्रमा के समान धवळ वर्ण वाळे, कमल पत्र के समान रमणीय नेत्र वाळे तथा इस सम्पूर्ण भूमण्डळ के भार को बहन 
करने वाले सर्पराज को देखोगे ॥ ५१ ॥ हज़ार सिर बाले, सम्पू देवताओं के नमस्करणीय, नीळ वर्न धारण कर पवत 
के ऊपर बैठने वाळे उस अनन्त देव को देखोगे ॥ ५२॥ उस पर्वत पर अनन्त देव की तीन सिर वाली स्वणमयी 
ध्वजा विराजमान है । वह ध्वजा वेदि के साथ पर्वत के ऊपर स्थित है। ध्वजा के रूप म काञ्चमय ताळ ड ही द्व 
॥ ५३ ॥ देवताओं ने पूर्व द्दा काट अन्तिम स्थान है- इत प्रकार उस का निर्माण किया । वहां से कुछ दूर 


॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


९०८ D८ विड्ाडिपीषिनामा कफेवकिष्कि-किकाण्छे०७२ 


तस्य॒ कोरिदिवं स्पष्रा शतयोजनमायता | ज्ञातरूपमग्री दिव्या विराजति सवेदिका ।।५५।। 
साठेस्तालेस्तमालेश्व कॉर्णकरेश्व पुप्पितेः | जातरूपमंयेदिव्ये: शोभते सूर्यसंनिभैः ।।५६।। 
तत्र योजनभिस्तारमुच्छरितं दशयोजनम्‌ । श्रन्गः सौमनसं नाम जातरूपमयं ध्रुवम्‌ ॥५७॥ 
तत्र पूर्वी पदं इत्वा पुरा विष्णुखिविकरमे । द्वितीयं शिखरे मेरोश्चक्रार पुरुषोत्तमः ॥ ५८॥ 
उत्तेण परिक्रम्य जम्बूद्वीप॑ दिवाकरः | इर्यो भवति भूयिष्ठं शिखर तन्महोच्छ्यम्‌ ॥५९॥ 
तत्र वेखानसा नाम वालखिल्या महर्षयः | प्रकाशमाना श्यन्ते सूर्यवर्णास्तपस्विनः ॥६०॥ 
अयं सुदर्शनो द्वीपः पुरो यस्थ प्रकाशते | यरिंमस्तेजश्च चक्षुश्च सर्वप्राणभृतामपि ॥६१॥ 
शैळ्स्य तस्य श्षङ्ञेषु कन्दरेषु वनेषु च । रावणः सह वैदेह्या मागितम्यस्ततस्ततः ॥६२॥ 
काञ्चनस्य च शैस्य सूर्यस्य च महात्मन: | आविष्टा तेजसा सन्ध्या पूर्वी रक्ता प्रकाशते ॥६३॥ 
पूर्मेतत्कृत॑ द्वारं प्रथिव्या सुवनस्य च | सूर्यस्योदयनं चैव पूर्व ह्येषा दिगुच्यते ॥६४॥ 
तस्य शैलस्य परप्ठेषु निझरेषु गुहासु च। रावणः सह वैदेह्या मार्गितब्यस्ततस्ततः ॥६५॥ 
ततः परमगम्या स्यादिक्पूर्वा त्रिदद्यावृता | रहिता चन्द्रसूयौभ्यामदृश्या  तिमिरावृता ॥६६।] 
शेंठेषु तेषु सेषु कन्दरेषु वने च। ये च नोक्ता भया देशा विचेया तेषु जानकी ।।६७। 


७ ¢ Na TSS ५ ऊंची हलता 
पर स्वणमय उद्याचल पवत है || ५४ || उसकी सौ योजनवाली स्वर्णमयी ऊंची चोटी आकाश का स्प$ करती है तथा 


उस के समीप स्वर्णमयी दिव्य वेदि विराजमान है ॥ ५५ || साळ, ताळ, तमाल, तथा पुष्पित कर्णिकार के फूल स्वर्णमय 
हैं तथा सूर्य के समान शोभायमान हो रहे हैं ॥ ५६ ॥ वहां एक योजन लम्बा चौड़ा, दुस योजन ऊंचा सौमनस नामक 
एक काञ्चनमय शिखर है ॥ ५७ || वहां पर वामन भगवान्‌ ने अपना पहला चरण रखा था और द्वितीय पैर मेरु पर्वत 
के शिखर पर रखा था ॥ ५८ || सूर्य सम्पूर्ण जम्बू द्वीप की परिक्रमा कर उत्तर की ओर से समुन्नत मेरु शिखर पर आता 


हैं तभी दिखाई देता है ॥ ५९ || उस पर्वत के समीप वालखिल्य नामक वानप्रस्थ सूर्य के समान देदीप्यमान कान्ति 


वाले दिखाई पड़ते हैं ॥ ६० ॥ उद्याचल के समीप सुदर्शन नामक द्वीप प्रकाशित हो रहा है, उसी द्वीप में चक्षु तथा 
आलोक को तेज मिळता है ॥ ६१ ॥ उस पर्वत के शिखर, कन्दरा तथा समीप की वनस्थली में इधर उधर जानकी के 
साथ रावण का अन्वेषण करना ॥ ६२ ॥ वहां के स्वर्मय पर्वत तथा भगवान्‌ सूर्य की प्रखर ज्योति मिल कर पूर्वकाल 
की सन्धि वाली अरुणिमा प्रकाशित होती है ॥ ६३ ॥ परथ्वी तथा सम्पूर्ण भुवनों का प्रथम द्वार इसी को कहा गया हे, 
क्योंकि इसी दिशा में सूर्य उदय होता है, इस लिये इस को पूव दिशा कहते हैं ॥ ६४ || उस पर्वत के ऊपरी भाग, 
प्रपात तथा गइन गुफाओं में तुम समी लोग जानकी के साथ रावण का पता लगाना ॥ ६५॥ उस के पश्चात्‌ आगे की 
जो पूर्व दिशा है, वह देवताओं से परिपूर्ण तथा अत्यन्त अगमनीय है, सूर्य चन्द्र के प्रकाश से सर्वथा रहित है । इस 
डिये सर्वथा अन्धकार से आच्छादित रहती है # || ६६॥ उन सम्पूर्ण पर्बतों पर, कन्द्राओं में, नदियों के तट 
पर जिन का वर्णन मैंने किया है. तथा जिन स्थानों का वर्णन मैं ने नहीं किया हे, उन दोनों प्रकार के स्थानों 


में जानकी की खोज करना ॥ ६७ ॥ हे बनवासी वीरो ! यहीं तक तुम बनबासियों का गमन हो सकता है, 


४ ३७-६६ ोकों में जो वर्णन आया है, वह प्रकृति नियम के विरुद्ध, सृष्टि क्रम के विरुद्ध तथा असंभव आदि 
कई दोषों से युक्त होने के कारण प्रक्षिप्त हे । आदि कवि वाल्मीकि की लेखनी से इस प्रकार का असम्बद्ध प्रलाप हो 
नहीं सकता । पद्म पुराण आदि अनेक पुराणों में रामायण तथा महाभारत के आख्यान को विक्त रूप में दिया हे । 
सृष्टि क्रम के विरुद्ध इस प्रकार की अनेक असम्भव बातें पुराणों में पद पदं पर आती हैं । रामायण के कुछ अन्ध भक्तों 
ने वाल्मीकि तथा व्यास की कृति में इस की न्यूनता पायी जिस की पूर्ति के लिये पुराणों के उन स्थलों का रामायण 
में जहां तहां अनेक स्थलों पर प्रक्षेप किया है । उन में से एक यह भी हे । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एकचत्वा हशि सगः ५०९ 


एतावद्वानरैः शक्यं गन्तु वानरपुंगवाः | अभास्करममर्याद न जानीमस्ततः परम्‌ ॥६८॥ 
अधिगम्य तु पैदेहीं निलयं रावणस्य च | मासे पूर्ण निवतेध्यश्चुद्यं प्राप्य पर्वतम्‌ ॥६९॥ 
ऊध्वं मासान्न वस्तव्यं वसन्‌ वध्यो भवेन्मम । सिद्धार्थाः संनितरतध््रसधिगम्य च मैथिलीम्‌ ॥७०॥ 
महेन्द्रकान्तां वनषण्डमण्डितां दिशं चरित्वा निपुणेन वानराः | 
अवाप्य सोतां रघुवंशजप्रियां ततो नितरत्ताः सुखिनो भविष्यथ ॥७१॥ 
इत्याधे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे प्राचीप्रेषण नाम चत्वारिंशः सर्गः ॥४०॥ 


i 


एकचत्वारिंशः सगः 
दक्षिणाप्रेषणम्‌ 


ततः प्रस्थाप्य सुग्रीबरस्तन्महद्वानरं बलम्‌ । दक्षिणां प्रेपयामास वानरानभिलक्षितान्‌॥ १॥ 
नीलमग्निषुतं चेव इचुमम्तं च वानरम्‌ | पितामहसुतं चेव जाम्ब्रबन्तं महाबलम्‌ || २॥ 
सुहोत्रं च शरारि च शरशुल्मं तथैव च । गजं गवाक्षं गवथ॑ सुपेणमपभ॑ तथा ॥ ३॥ 


आगे का भागे गमनागमन के अनुपयुक्त है तथा सूये के प्रकाश से रहित है। आगे की भूमि में मेरी 
जानकारी भी नहीं है ॥ ६८॥ उद्याचळ पर्वेत पर जा कर महारानी जानकी का तथा रावण के निवास 
का एक मास के भीतर पता लगा कर छौट आओ ॥ ६९।। एक मास से अधिक तुम लोग वहां मत ठहरना । 
मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन कर जो रहेगा, वह प्राणद्ण्ड का भागी होगा । जानकी का पता लगा कर तथा 
सफळ मनोरथ होकर तुम लोग लौट आओ ॥ ७०॥ हे वनवासियो ! बन भाग से विभूषित इन्द्र की रमणीय 
पूव दिशा में अच्छी तरह भ्रमण कर रघुकुलशिरोमणि रामचन्द्र की प्राण प्रिया सीता को प्राप्त कर यदि तुम 
लोग ळौट आओगे तो तुम लोगों का जीवन सुखमय होगा ॥ ७१॥ 


इस प्रकार वाह्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “पूर्वदिशा में भेजना? विषयक 
'चाळीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४०॥ 


नी->हैक5 
इकताढीसवां सर्ग 
दक्षिण दिशा में भेजना 


वनवासी राजा सुग्रीव ने उस विशाल सेना को पूर्व दिशा में भेज कर पश्चात्‌ पूर्वे से ही निधोरित 
वनवासी वीरा को दक्षिण दिशा में भेजा ॥ १॥ उस दल में अभिपुत्र नीळ, वनवासी महावीर हुनुसान्‌, 
अत्यन्त पराक्रमी पितामहपुत्र जास्बवान्‌॥ २॥ सुद्दोत्र, शरारि तथा शर गुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण 
तथा वृषभ ॥ ३॥ मैन्द, द्विविद, (ब्रिजकनञश्रा एल एकरामुन्ञ: जाह ,तथा हुताशन के दोनों कुमार 
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९१० आमिद्रास्मोविरामायेगे कि 
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मेन्द च द्विविदं चेव विजयं गन्धमादनम्‌ | उल्काञ्ुखमसङ्गं च हुताशनसुतावुभो ॥ ४ ॥ 
अन्गदप्रमुखाद वीरान्‌ वीरः कपिंगणेश्वरः | वेगविक्रमसंपन्नान्‌ संदिदेश विशेषवित्‌ ॥ ५ ॥ 
तेषामग्रेसरं चेव मह्दाबलमथाङ्गदम्‌। त्रिधाय हरिवीराणामादिश्हक्षिणां दिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
ये केचन सम्नुदेशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः | कपीशः कपिप्ुख्यानां स तेषां तानुदाहरत्‌ ॥ ७॥ 
सहस्रश्षिससं विन्ध्यं नानाद्रुमलवायुतम्‌ । नमेदां च नदीं दुर्गा महोरगनिपेवितास्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणा महानदीम्‌ । मेखडाहुत्करांश्रेव दशचार्णनमराण्यपि ॥ ९ ॥ 
अश्चवन्तीमवन्ती च सर्वमेवाचुपञ्यत । बिदर्भानृष्टिकांबरैव रम्यान्‌ माहिपक्रानपि ॥१०॥ 
तथा मत्ध्यकहिङ्गाश्च कोशिकांश्च समन्ततः | अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्षतनदीशुहस्‌ ॥११॥ 
नदीं गोदावरी चेव सर्मभेवानुपश्यत । तथैवान्ध्रांश्र पुण्डांश चोलान्पाण्डान्‌ सकेरलान्‌ ॥१२॥ 
अयोश्ुखश्च गन्तव्यः पर्वतो धातुमण्डितः । विचित्रशिखरः श्रीमांय्ित्रपुष्पितकाननः ॥१३॥ 
सचन्दनवनोदेशो मा्भितव्यो महागिरिः । ततस्तामापगां दिव्यां प्रसन्नसलिलां शिवाम्‌ ॥ १४॥ 
तत्र द्रक्षय्य कावेरीं बिहृतामप्सरोगणेः | तस्यासीनं नगस्याग्रे मलयस्य महौजसम्‌ ॥१५॥ 
्रक्यथादित्यसंक्राशमगस्त्यमृपिपत्तमम्‌ । ततस्तेनाभ्यचुज्ञाताः प्रसन्नेन महात्मना ॥१६॥ 
ताम्रपणीं ग्राहजुष्टां तरिष्यथ महात्मना । सा चन्दनवनेदिव्ये। प्रच्छन्ना ढ्वीपञश्ञालिनी ॥१७॥ 
कान्ते युवतिः कान्तं स्चद्रमवगाहते । ततो हेममयं दिव्यं मुक्तामणिविभूषितम्‌ ।। १८॥ 


#॥ ४ ॥ अंगद आदि प्रमुख बीरों को जो वेग गति तथा पराक्रम सम्पन्न थे, विशेषज्ञ वनवासियों के राजा 
सुग्रीव ने यह संदेश दिया ॥ ५॥ महाबली अंगद को उस दळ का नेता बना कर इस विशाल वनवासी 
वाहिनी को दक्षिण दिशा में भेजा || ६॥ उस दक्षिण दिशा में जो भी अन्वेषणीय दुगेम स्थान थे, राजा 
सुम्रीव ने उन वनवासी वीरों को उन सब्र का परिचय दिया ॥ ७॥ हज़ारों चोटियाँ वाला, नाना प्रकार के 
वृक्ष तथा ळताओं से परिपूणे विन्ध्य पवेत को तथा सपे आदि जळजन्तुओं से परिपूणे रमणीय नमदा के 
तट को ॥ ८॥ पश्चात्‌ रमणीय गोदावरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियों के तटवर्ती देशों को, मेखल, उत्कल, 
दशाण आदि नगरों को ॥ ९ ॥ अदववन्ती, अवन्ती, विदभे, ऋष्टिक, रमणोय माहिष्क इन सब स्थानों में 
सीता का उन्वेषण करना || १० ॥ मत्स्य, कळिंग तथा सम्पूण कौशिक प्रान्त को देख भाळ कर पर्वेत, गुफा, 
तथा अनेक नदियों से पूणे दण्डकारण्य का अन्वेषण करना ॥ ११॥ रमणीय गोदावरी नदी के तट भाग को 
तथा आन्ध्र, पुण्ड, चोळ, पाण्ड्य, केरळ आदि स्थानों को खोजना॥ १२॥ नाना प्रकार के पुष्पों से जिन 
के बन भरे पड़े हे, अनेक धातुओं से जो परिपूर्ण हैं, ऐसे चित्र विचित्र शिखर वाळे अयोभुख पर्वत पर 
जाना ॥ १३॥ रमणीय चन्दन वृक्षों से जिस की चोटी परिपू है, उस विशाळ मळय पर्वत पर भी खोजना । 
पश्चात्‌ पवित्र जळ वाली ॥ १४ ॥ उस अप्सराओं से परिपूणे कावेरी नदी को तुम देखोगे । उस मल्य पर्वत 
के शिखर पर बेठे हुए महान्‌ ओजस्वी ॥ १५॥ सूये के समान कान्ति 'वाले महर्षि अगस्त्य को देखोगे । 
पश्चात्‌ प्रसन्नता पूवेक उस महात्मा से आज्ञा पा कर॥ १६॥ ग्राह आदि जळ जन्तुओं से पूर्ण महानदी 
ताम्रपर्णी को पार करना । वह नदी चित्र-विचित्र चन्दन वन के वृक्षों से जिसका जळ छिप रहा है ॥ १७॥ 
जैसे युर्वात कान्ता अपने पति के समीप अनुगमन करती है, उसी प्रकार वह ताम्रपणीं नदी समुद्र के समीप 


जाती है । उस के आगे स्वणेमय तथा मुक्ता मणियों से विभूषित दिव्य ॥ १८॥ पाण्ड्य राजाओं के रमणीय 
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मुक्ताकवाटं पाण्डचानां गता द्रक्ष्यथ वानराः । ततः ससुद्रमा साध संप्रधार्यार्थेनिश्चयम्‌ ॥१९॥ 
अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः | चित्रसानुनगः श्रीमान्‌ महेन्द्रः पर्वतोत्तमः ॥२०॥ 
जातरूपमयः श्रीमानवगाठो मह्माणेवस्‌ । नानाविधेनंगेः फुछ्ठेलतामिश्रोपशोमितस्‌ ॥२१॥ 
देवर्षियक्षग्रवरेर प्सरोभिश्च सेवितम्‌ । सिद्भचारणसङ्गै्च प्रक्रीणं सुमनोहरम्‌ ॥२२॥ 
तसुंपेति सहख्ाक्ष॥ सदा पर्वसु पर्वसु। द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजनविस्तृतः ॥२३॥ 
अगम्यो माजुपैदीप्तस्तं मार्गध्वं समन्ततः । तत्र सर्वात्मना सीता मार्मितव्या विशेषतः ॥२४॥ 
स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः । राक्षसाधिपतेवासः सहस्नाक्षसमद्य॒तेः ॥२५॥ 
दक्षिणस्य सशुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी । अङ्गारकेति विख्याता छायामाक्षिप्य भोजनी ॥२६॥ 
एई निःसंशयान्‌ कृत्वा संशयात्ष्टसंशयाः | मृगयध्वं नरेन्द्रस्य पत्नीममिततेजसः ।२७॥। 
तमतिक्रम्थ लक्ष्मीवान्‌ समुद्रे शतयोजने । गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः ॥२८॥ 
चन्द्रर्याशुसंकाशः  सागराम्बुसमात्ृतः । भ्राजते विपुलेः शङगैरम्बरं बिठिखनिव ॥२९॥ 
तस्यैकं काश्चन शृङ्गं सेवते यं दिवाकरः। न तं कृतघ्नाः पश्यन्ति न नृशंसा न नास्तिकाः ॥ 
प्रणम्य शिरसा से तं विमार्गत वानराः। तमतिक्रम्य दुधर्पाः सर्यवान्नाम पर्वतः ॥३१॥ 
अध्वना दुर्विगाहेन योजनानि चतुर्दश । ततस्तमप्यतिक्रम्य वैद्युतो नाम पर्वतः ॥३२॥ 
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गोपुर ( नगर का फाटक ) को देखोगे। तत्पश्चात्‌ समुद्र के तट पर जा कर कत्तेव्याकत्तेव्या के विषय में 
निश्चय करना ॥ १९॥ उस समुद्र के भीतर महेन्द्र नामक पेत पर महर्षि अगस्त्य ने चित्र विचित्र चोटियों 
को सजाया हे ॥ २०॥ उस समुद्र के मध्य में महेन्द्र पवेतावलि में कांचनमय पवेत है जो नाना प्रकार के 
फूल वाले वृक्षा से सुशोभित हो रहा है ॥ २०॥ जहां पर देवर्षि, श्रेष्ठ यक्ष तथा अप्सराएँ निवास करती 
हैं, सिद्ध तथा चारणों का समूह जहां निवास करता है। इन कारणों से वह अत्यन्त सनोरम हे ॥ २२॥ 
उस जान रूप महेन्द्र पर्वत पर पूणमांसो तथा अमावस्या पै को इन्द्र सदा आया करते हैं । समुद्र के दूसरे 
भाग में शतयोजन का लम्वा चौड़ा एक अन्य द्वीप है ॥ २३॥ वह देदीप्यमान स्थान सामान्य मनुष्यों से 
अगमनीय है । वहां पर तुम लोग चारों ओर खोज करना, विशेषकर जानकी की खोज प्रयत्न पूर्वक करना 
॥ २४॥ वध के योग्य ढुरात्मा रावण का वही स्थान है । इन्द्र के समान तेजस्वी राक्षसाधिपति रावण का 
वहीं निवास हे ॥ २५॥ दक्षिण समुद्र के मध्य में अंगारका नाम की एक छायाग्राहिणी राक्षसी रहती है । 
बह्‌ छाया के द्वारा जन्तुओं को पकड़ कर अपना भोजन करती है ॥ २६॥ सन्देह रहित तुम लोग हे 
वनवासियो ! हरेक प्रकार की रांकाओं को छोड़ कर अमित तेजस्वी रामचन्द्र की धमेपल्नी का अन्वेषण 
करो || २७॥ उस स्थान से आगे जाने पर विशाल समुद्र के अन्दर सिद्ध चारणों से सेवित पुष्पितक नामक 
एक रमणीय पर्वत हे ॥ २८॥ सागर में स्थित यह पबेत अपनी रमणीयता में सूये और चन्द्रमा के समान 
रमणीय प्रतीत हो रहा है । यह पवेत अपने उन्नत शिखरों से मानो आकाश का स्परे कर रहा हे ॥ २९॥ 
उस पर्वत की एक समुन्नत का्नमयी चोटी इतनी ऊंची हैं कि उदय के पूब तथा सूयौस्त के पश्चात्‌ भी 
सूये की किरणों से कई घण्टे तक वह्‌ चोटी प्रकाशित होती रहती है. । कृतन्न, निदेयी तथा नास्तिक के लिये 
वहां की भूमि वास करने योग्य नहीं हे । अथोत्‌ नियम पालन करने वाले ब्रती धसोत्माओं की ही वह 
निवास भूमि है ॥ ३०॥ हे वनवासी सैनिको 1 उस पर्वत के निवासी ऋषि मुनियॉ को यथायोग्य प्रणाम 
कर के पुनः अन्वेषण का काम करना | हे दुर्धेषे सैनिको ! उस पर्वत को लांघ कर पुनः तुम छोगों को सूर्य- 
बान्‌ नामक पेत मिलेगा ॥ ३१॥ चौदह योजन दुर्गेमनीय मागे से जा कर आगे तुम लोगों को वेद्यत 
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सर्वकामफटेदैधे! सवेकालमनोहरे! । तत्र शुक्ला वराहाणि मूलानि च फडानि च ॥३३॥ 
मधूनि पीला मुख्यानि परं गच्छत वानरा; । तत्र ेत्रमनः कान्तः इँञ्जरो नाम पर्वतः ॥३४॥ 
अगस्त्यमवनं यत्र निर्मित विश्चक्रमेणा। तत्र योजनविस्तारशचुच्छितं दशयोजनस्‌ ॥३५॥ 
जरणं काञ्चनं दिव्यं नानारत्रविभूषितम्‌ | तत्र भोगवती नाम सर्पाणामाळयः पुरी ॥३६॥ 
विशालकह्ष्या दु्ेषी स्तः परिरक्षिता । रक्षिता पन्नगैषो रैस्तीक्ष्णदंष्ट्रेमहातिषे! ॥॥३७॥ 

सपेराजो महाप्राज्ञो यस्यां बसति वासुकिः । निर्याय मार्गितव्या च सा च भोगवती पुरो ॥३८॥ 
तत्र चानन्तरा देशा ये केचन पुसंद्रता! | तं च देशमतिक्रम्प महानृषभसंस्थितः ॥३९॥ 
सःर्रमयः श्रीमानृषमो नाम पर्वतः | गोशोपेक पञ्जकं च हरिं श्यामं च चन्दनथ्‌ ॥४०॥ 
दिव्यमुत्पद्यते यत्र तच्चैवाग्निसमग्रमम्‌। न तु तच्चन्दनं दृष्टा सप्रष्टव्यं च्‌ कदाचन ॥४ १॥ 
रोहिता नाम गन्धर्वा घोरा रक्षन्ति तदनम्‌। तत्र गन्धर्वपतयः पश्च सर्यसपप्रभाः ॥४२॥ 
शैलूषो ग्रामणोः शिग्रः शुश्रो बभ्रस्तयैच च । रबिसोमाग्निवपुषां निवासः पुण्यकर्मणाम्‌ ॥४२॥ 
[ अन्ते प्रथिव्या दुर्धषास्तत्र स्वर्गजितः स्थिताः । ततः परं न वः सेव्यः पितृलोकः सुदारुणः ॥४४॥ 
राजधानी यमस्यैपा कष्टेन तमसा वृता। एतावदेव युष्माभित्रीरा वानरपुंगवाः ॥४५॥ 


जख उ सिळेगा ॥ ३२॥ वह पर्वत हरेक समय में फडने फूलने बाले वृक्षों से परिपूर्ण हे तथा प्रत्येक 
समय के लिये वह रमणीय है । वहां पर उत्तम'से उत्तम मूल, फळ आदि को खा कर ॥ ३३॥ तथा प्रेम 
पूरक सधु का पान कर हे बनवासी सैनिको ! पुनः आगे जाना । वहां पर नेत्र तथा मन को आह्वादित करने 
, वाळा रमणीय कुञ्जर नामक पेत तुम लोगों को मिलेगा ॥ ३४।| उस पचेत की एक दस योजन विस्तृत 
चोटी पर विदवकमी ने अगस्य ऋषि के लिये एक योजन लम्वे चौड़े गृह का निमोण किया ॥ ३५ || उसी 
के ससीप नाना रत्नों से विभूषित. स्वणेसय, दिव्य ग्रहों वाली सर्पोंकी निवास भूमि भोगवती नगरी हे 
॥ ३६॥ वह दुर्धषे नगरी लम्बी चौड़ी सड़कों से परिपूरणे तथा हरेक प्रकार से रक्षित हे । तीक्ष्ण दंष्टा वाले, 
भयंकर, पन्नग जाति के वीर अपने महान्‌ विष भरे वाणो से उसकी रक्षा कर रहे हैं ॥ ३७॥ दुधेषे नाग जाति 
का राजा वासुकि जहां निवास करता है । उस भोगवती पुरी में सावधानी से जा कर सीता का अन्वेषण 
करना ॥ ३८॥ वहां जो कोई भी आस पास के स्थान दिखायी देते हों या लता-बेलियों से छिपे हों, उन 
सभी स्थानों को खोजना | उस देश से कुछ आगे वढ़ कर ऋषभ नामक पवेत तुम लोगों को मिलेगा ॥३९॥ 
वह ऋषभ नामक पवेत सवे रत्नों की खान हे । उस पर्बत पर गोशीषेक, पद्मक तथा हरि रयामक जाति के 
दिव्य चन्दन उत्पन्न होते ढे ॥ ४०॥ अग्नि के समान कान्ति बाले चन्दन उस पर्वेत पर उत्पन्न होते हैँ । 
उस पर्वत की रमणीयता को देखते हुए तुम लोग उसको कमी मत ळूना ॥ ४१॥ क्योंकि भयंकर रोहित 
जाति के गन्धी उस बन की सदा रक्षा करते हैं। सूये के समान कान्ति वाले उन गन्धां में मुख्य पांच 
नेता हैं ॥ ४२॥ शैलूष, ग्रामणी, शिम्र शुभ्र तथा बश्च । सूये चन्द्र के समान कान्तिमान्‌ शरीर वाले पुण्य 
आत्मा वहां निवास करते हैं ॥ ४३॥ वहीं एव्वी का अन्त है। दुर्धषं देवताओं का ही वह निवास है। 
उसके आगे आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकिवह भयानक यमराज का पितृलोक है ॥ ४४ ॥ वही यमराज 
की राजधानी है तथा नाना प्रकार के कष्ट प्रद अन्धकार से परिपूर्ण है। हे वनवासी वीरो! तुम लोग यहीं 
तक जा सकते हो तथा सीता के अन्वेषण का कार्य तुम छोग यहीं तक कर सकते हो, इसके आगे हम 
लोगों की गति नहीं ॥ ४५॥ & इन सब स्थानों तथा अन्य द्रष्टव्य स्थानां को देख कर तथा 


"एक द्य दिए के कोन से इस प्रखर ते मसत कि पा उक दली है. इस के जागे रव्या का असय हो जावा 
& दक्षिण दिशा के वर्णन में इस परकार से लिखना कि यहीं तक घब्ती है, इस के जागे ए॒थ्वी का अन्त हो जात 


& 
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शक्यं विचेतुं गन्तुं वा नातो गतिमतां गतिः ॥ 
समितत्समालोक्य यच्चान्यदपि दृञ्यते | गतिं विदित्वा वैदेह्याः संनिबर्बितुमहथ ।।४६॥ 
यस्तु मासानिव्रत्तो$ग्रे दष्टा सोतेति बक्ष्यति । मत्तुल्यविभगो भोगैः सुखं स विहरिष्यति ॥४७॥ 
ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणादिशेषतः । कृतापराधो बहुशो मम बन्युभेबिष्यति ॥४८॥ 
अमितबलपराक्रमा भवन्तो ब्रिपुरगुणेषु कुलेषु च ग्रब्रताः । 
मज्नुजपतिसुतां यथा लभध्वं तदधिगुणं पुरुषार्थमार ध्वम्‌ ॥४९॥ 


ब्& ~ tae ~ i. ° 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धा काण्डे दक्षिणाप्रेषणं नाम एकचत्वारिंशः सगः ॥४१॥ 


किन की 


द्विचलवारिंशाः सर्गः 
प्रतीचीप्रेषणम्‌ 


अथ ग्रस्थाप्य स॒ग्रीवस्तान्‌ हरीन्‌ दक्षिणां दिशम्‌। अत्रवीन्मेधसंकाशं सुपेणं नाम यूथपम्‌ ॥ १॥ 
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विदेह कुमारी जानकी का पता छगा कर आप ढोग लौट आयें ॥ ४६॥ जो कोई व्यक्ति एक मास में लौट 
कर- मैंने सीता को देखा है--सब से प्रथम कहेगा, बह मेरे समान वैभव भोग का अधिकारी होगा तथा 
सुख पूवेक विहार करेगा ॥ ४७ ॥ उस सीता के सन्देश वाहक से बढ़ कर मेरा और कोई प्रिय न होगा । वह 
मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय होगा । अनेकों अपराधों का अभियुक्त होता हुआ भो वह मेरा अभिन्न 
मित्र होगा ॥ ४८॥ हे मेरे वीर सैनिको ! आप ढोग अप्रमेय बळ पराक्रम वाले हैँ, विपुल गुणों से परिपूण 
हैं, उच्च कुछावतंस हैं । जनक की राजकुमारी सोता जिस प्रकार से प्राप्त हो आप लोग उसके लिये अधिक 


से अधिक खोज का प्रयत्न करे ॥४९॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का (दक्षिण दिया में 
भेजना? विषयक इकताळीसबां सगे समाप्त हुआ ॥ ४१ ॥ 


A 


बयाङीसवां सर्ग 
पश्चिम दिशा में भेजना 


राजा सुग्रीव दक्षिण दिशा में वनवासी सैनिकों को भेजकर मेघ के समान सुषेण नामक बनवासी वीर 
से बोळे ॥ १॥ उस तारा के पिता तथा अत्यन्त पराक्रमी अपने स्वसुर के पास जाकर और उनको प्रणाम 


मा: 


टता क टक न टी र 
हे--आदि प्रत्यक्ष के विरूद्ध होने से अपलाप मात्र है । दक्षिण दिशा में यमछोक और यम की राजधानी का वर्णन 
करना पुराणों का काम हैं । गरुड़ पुराण के अन्तगंत दक्षिण दिशा के वर्णन में प्रायः इस प्रकार के गपोड़े आये हैं । 
यहा पर भी प्रक्षेप अंश पुराणों से ळ्या गाय है, हस लिये से होक वाल्मीकि की कृति न्‌ होने से प्रक्षि्त हें 1 
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द हय कि र म स की लि लक 
तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमविक्रमम्‌ । अन्रवीत्माञ्जलिरबोक्यममिगम्य प्रणश्य च ॥ २। 
महपिपुत्रं मारीचमचिष्मन्तं महाकपिम्‌ । इतं कापिवरेः श्रेमहेन्द्रसच्शच्युतिम्‌ ॥ ३॥ 
बुद्धिविक्रमसंपर्न दैनतेयसमद्युतिम्‌ । मरीचिपुत्रान्‌ मारोवानचिर्मालान्‌ महाबठान्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋपिपुतरांश्च तान्‌ सर्वान्‌ प्रतीचीमादिञञदिशम्‌ । स्यां शतसहस्राभ्यां कपीनां कपिसत्तमाः | ५॥ 
सुषेणप्र्ुजा यूयं वेदेद्दी परिमार्गत । सुराष्ट्रान्‌ सहवाह्णोकाञ्शूरान्‌ भीमांस्तथैव च॥ ६ ॥ 
स्पीताञ्जनपदान्‌ रम्यान्‌ विपुलानि पुराणि च एंनागगहनं कुणि बकुलोदालकाकुलस ॥ ७१! 
तथा केतकषण्ढांश्च मार्गध्वं हरियूथपाः । प्रत्यमस्रोतोगरमाशचैव नः शीतजला; शिवा ॥ ८ ॥ 
तापसानामरण्यानि कान्तारा गिरयश्च ये ! ततः स्थलीं मरुप्रायामस्युच्शिरसः शिलाः ॥ ९ ॥ 
गिरिजालाइवां दुर्गा माध्वं पश्चिमां दिशम्‌ । ततः पश्चिममासाथ सुदर द्रष्डुमहेथ ॥१०॥ 
तिमिनक्रायुतजलमक्षोम्यमथ वानराः । ततः केतकषण्डेषु तमालगहनेषु च ॥११॥ 
कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेछु च । तत्र सीतां च मार्गध्वं निरयं रावणस्य च ॥१२॥ 
वेलातटनिविश्षु॒ पर्वतेषु वनेषु च । सुरचीपत्तनं चेव रम्यं चेव जटीपुरम्‌ ॥१३॥ 
अमन्तीमङ्गलेपां च तथा चालक्षितं वनम । राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ॥१४॥ 
सिन्धुसागरयोद्चैव संगमे तत्र पर्वतः। महान्‌ हेमगिरिर्नाम शतशृङ्गो महाद्रुमः ॥१४॥ 
[ तस्य प्रस्थेषु रम्येषु सिंहाः पक्षगमाः स्थिताः । तिमिमत्स्यगजांस्चेव नीडान्यारोपयन्ति ते ॥१६॥ 
तानि नीडानि सिंहानां गिरिश्ङ्गगताश्च ये । ्पास्तृप्ताश्व मातङ्ञास्तोयदस्वननिःस्वनाः ॥१७॥ 


करके करवद्ध बोळे | २॥ महर्षि मरीचि के पुत्र, इन्द्र के समान कान्तिवाले, बिद्या बुद्धि सम्पन्न, गरुड के 
समान तीत्र गतिवाछे, मुख्य वनवासी वीरो से घिरे हुए अचिंष्मान्‌ वनवासी वीर से सुग्रीव बोले । 
अन्य मरीचि पुत्रों को, जो पुष्पा से अचित तथा अत्यन्त बढी थे ॥ ३,४॥ राजा सुग्रीव ने इन सभी लोगों 
को पश्चिम दिशा सें जाने का आदेश दिया । दो हजार वीर सैनिकों को लेकर॥ ५॥ हे बीर सेनिको ! 
अपने नेता सुपेण आदि के साथ सीता का अन्वेषण करो । सौराष्ट्र, वाल्हीक, शर और भीम देश में ॥ ६॥ 
विश्ञाल जनपदों, बड़े २ नगरों को जो गहन पुन्नाग, बकुल, उद्दालक से परिपूणे हैं ॥ ७॥ तथा केतकी पुष्पों 
से अलंकृत इन देशों को हे वनवासी वीरो ! तुम लोग खोजना। पश्चिम बाहिनी शीत जळ वाळी पवित्र नदियों 
के तटवत्ती देशों को भी खोजना ॥ ८॥ तपोवन नामक विशाल बनं, पवेतों, मरुभूमि, ऊँची शीतळ शिळाओं 
पर सी सीता की खोज करना ॥ ९॥ परेत मालाओं से आवृत दुगेमनीय पश्चिम दिशा में खोज करते हुए 
तुम छगो आगे पश्चिम समुद्र को देखोगे || १० ॥ हे वनवासी सैनिको ! मीन-मगर आदि जळ जन्तुओं से 
भरे हुए उस समुद्र के समीप जाकर केतकी और तमाळ बृक्षों से परिपूणे ॥ ११॥ नारियल के वन में 
तुम सव वनवासी वीर विहार करो । पश्चात्‌ जानकी की खोज करो तथा रावण के निवास स्थान का पता 
ळगाओ || १२॥ समुद्र के तटवत्ती पव॑तों में, बनों में, झुरची पत्तन तथा रमणीय जटीपुर में सीता का अन्वे- 
घण करो ॥ १३॥ अवन्ती, अंगलेपा तया भीषण वनों, विशाल राष्ट्रों और नगरों में सीता को ढूँढो ॥ १४॥ 
सिन्धु नंद तथा सागर के संगम पर सौ शिखरों बाला, नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण विशाळ सोमगिरि 
नाम का एक पेत है॥ १५ ॥ उस रमणीय पर्वत पर सिंह नामक पक्षी निवास करते हैं। वे तिमि मछली ( हेर ) 
तथा हाथियों को उठाकर अपने घोंसलों में रख देते हैं ॥ १६ || उस पर्वत पर रहने वाळे उन सिंह नामक पक्षियों के 
घोंसलों में तुस, दपयुक्त मतवाके गरजु गु ह गज करते, ह, १७॥ तथा जळपूर्ण विशाल इन पर्वत को 'चो यों 


oll 


 . पर चारों ओर विचरण करते हैं | उस पवत को कॉचनमयी i को सप कर रही है तथा उस पर अंत 
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विचरन्ति विशालेऽमिस्तोयपूर्णे समन्ततः | तस्य शृङ्गः दिवत्पश काञ्चनं चित्रपादपस्‌ | १८॥ ] 
सर्यसाशु॒ विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः । कोटिं तत्र स्चद्रे तु काञ्चनीं शतयोजनास्‌ ॥ १९॥ 
दुदर्शा पारियात्रस्य गता द्रक्ष्यय वानराः । कोव्यस्तत्र चतुर्विशद्वन्धर्वाणां तरस्तिनाम्‌ ॥२०॥ 
वसन्त्यग्निनिक्ञाशानां महतां कामरूपिणाम्‌ | पावकाचिःप्रतीकाशाः समवेताः सहस्रशः ॥२१॥ 
नात्यासादयितव्यास्ते वानरा भीमविक्रमाः | नादेयं च फलं तस्माददेशारिकिचित्युबङ्गमाः ॥२२॥ 
दुरासदा हि ते बीराः सखवन्तों महाबलाः | फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः ॥२३॥ 
तत्र यत्रश्न कर्तव्यों मार्गितव्या च जानकी । न हि तेभ्यो भयं किंचित्कपित्वमनुवतताम्‌ ॥२४॥ 
तत्र॒ वेदूर्यवर्णामो वञ्जसंस्थानसंस्थितः । नानाद्रुमलताकीर्णो वज्रो नाम महागिरिः ॥२५॥ 
श्रीमान्‌ सञ्चुदितस्तत्र योजनानां शतं समम्‌ । शुहास्तत्र विचेतव्या? प्रयल्लेन छवङ्गमाः ॥२६॥ 
चतुर्भागे सञ्चद्रस्य चक्रवान्नाम पर्वतः | तत्र चक्रं सहस्तारं॑ निमितं विश्वकर्मणा ॥२७॥ 
[ तत्र पश्चजनं हृत्वा हयग्रीवं च दानवम्‌ | आजहार ततश्चक्रं शङ्खं च पुरुषोत्तमः ॥२८॥ ] 
तस्य सासुधु चित्रेषु विशालासु गुहासु च । रावणः सहृ वेदेझा मागितव्यस्ततस्ततः ॥२९॥ 
योजनानि चतुःपष्टियेराहो नाम पर्यतः | सुवर्णशृङ्गः सुश्रीमानगाधे वरुणालये ।।३०॥ 
तत्र प्राग्ज्योतिषं नाम जातरूपमयं पुरम्‌ । यस्मिन्‌ वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानव! ॥३१॥ 


प्रकार की दृक्षावलि है ॥ १८ ॥# स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले आप सभी .बनवासी सैनिक इन स्थानों में 
शीघ्रतापूबक खोजें । उस समुद्र के बीच में सौ योजन ठम्वे चौड़े का्ननमय शिखर बाले दुदेशेनीय पारियात्र 
की पवेत माळा को तुम छोग देखोगे । वहाँ पर असन्त वेग वाले गन्धवॉ के चौबीस जत्थे तुम देखोगे ॥१९,२०॥ 
वे गन्धर्व अग्नि के समान कान्ति वाळे, छोकविरुद्ध घोर कमे करने वाले तथा सब ओर से अभि ज्वाला के 
सदृश संगठित हैं ॥ २१॥ तुम जैसे भोषण पराक्रम करने वाळे वनवासियों को उनके समीप नहीं जाना 
चाहिये । उन गन्धो के स्थान से किसी प्रकार का फळ फूल आदि तुम छोगों को नहीं लेना चाहिये ॥ २२॥ 
अजेय, महाबली, भीषण पराक्रम वाले वीर सावधानी के साथ वहाँ के फल फूलों की रक्षा करते हैं॥ २३॥ 
वहाँ पर प्रयत्नपूषक जानकी का अन्वेषण करना । वनवासी वेशभूषा तथा वनवासी परम्परा का पालन करने 
बाले तुम लोगों को कोई भय नहीं है॥ २४ ॥ वहाँ समीप ही वैदूये भणि के समान कान्ति वाला, वज के 
समान दृढ़, नाना वृक्ष ळताओं से परिपूर्ण वज्ञ नामक एक महान्‌ पेत है ॥ २५॥ वह रमणीय पवेत सौ 
योजन विस्तार वाळा है । तुम वनवासी छोग वहाँ की गुफाओं को प्रयत्नपूवैक खोजना ॥ २६ ॥ उस समुद्र के 
चतुर्थ साग में चक्रवान्‌ नाम का एक पर्वेत है. । उस पर विइबकमी ने आकाशीय नक्षत्र ग्रह ज्ञान के 

सहस्रार नामक चक्र बनाया ॥ २७॥ वहाँ पर पञ्चजन तथा इयग्रीव दानव को मारकर पुरुषोत्तम ने शंख और चक्र 
को प्राप्त किया || २८ ॥ उस पवेत की विशाळ तथा रमणीय चोटियां पर तथा विस्तृत गुफाओं में जानकी के 
साथ रावण का तुम लोग जहाँ तहाँ पता लगाना ॥ २९॥ बहाँ अगाध समुद्र के एक द्वीप में स्वणैमयी 
चोटियों बाळा चॉसठ योजन लम्बा चौड़ा वराह नामक एक प्त है ॥ ३० ॥ उस पेत के समीप सवणे के 
समान कान्तिमान्‌ प्राग्ज्योतिष नामक एक नगर है । उसमें नरकासुर नाम का एक दुष्टात्मा दानव 
निवास करता है॥ ३१॥ उस वराह नामक पवेत की रमणीय चोटी पर और विशाळ शुफाओं में 


# १६-१८ इलोकों में सृष्टि नियम के विरुद्ध असम्भव बातों का वर्णन है । इसलिये आप्त कवि वाल्मीकि ऋषि 
की कृति न होने से प्रक्षिप्त हैं ॥ C©C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क निर. आ 
तत्र सानुषु चित्रेषु विशालासु गुहातु च । रावणः सहृ चेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ।॥३२॥ 
तमतिक्रम्य हेन्द्रं काञ्चनान्तरनिरदरः । पर्वतः सर्वसौवणो धाराप्रस्रवणायुतः ॥३३॥ 
तं गजाश्च वराहाश्च सिंहा व्याधाश् स्वतः | अमिगजेन्ति सततं तेन शब्देन दपिताः ॥३४॥ 
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यस्मिन्‌ हरिहयः श्रीमान्‌ महेन्द्रः पाकशासनः। अभिषिक्तः सुरे राजा मेघवान्ञाम पर्वतः ॥३५॥ 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्र महेन्द्रपरिपालितम्‌ । षष्टिं गिरिसह्राणि काञ्चनानि गमिष्यथ ।।३६॥ 
तरुणादित्यनणोनि आजमानानि सतः | जातरूपमयैईथेः शोमितानि सुपुष्पितैः ॥३७॥ 
तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्तरपर्वतः। आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरः पुरा ।।३८॥ 
[ तेतेवमुक्तः शैलेन्द्रः सवे एव लदाश्रयाः | मससादाद्भविप्यन्ति दिवा रात्रौ च काञ्चनाः ॥३९॥|। 
त्वयि ये चापि वस्यन्ति . देवगन्धर्वदानवाः | ते भविष्यन्ति रक्ताश्च ` प्रभा काञ्चनप्रभाः ॥४०॥ 
बिसे देवाश्च मर्तो वसवश्च दिवौकसः । आगम्य पश्चिमां सम्ध्या भेरुमुत्तरपर्वतम्‌ । ४ १॥। 
आदित्यमुपतिन्ति तैश्च सूर्योऽभिपूजितः । अदृश्यः सर्वमृतानामस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ।४२।| 
योजनानां सह्ताणि द॒श तानि दिवाकरः | मुहतीधेन तं शीघ्रममियाति शिलेचयम्‌ ॥॥४ ३|| 
ङ्ग तस्य मददिव्यं भवनं सूर्यसंनिभम्‌ | प्रासादगणसंबाधं विहितं विश्चक्मणा 11४४1 
शोमितं . तरुमिश्चित्रेनीनापक्षिसमाकुठेः | निकेतं पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मन: ।।४%। 
अन्तरा भेरुमस्तं च ताछो दशशिरा महान्‌ । जातरूपमयः श्रीमान्‌ आजते चित्रवेदिकः ।।9६।। ] 


जानकी के साथ रावण को इधर उधर खोजना ॥ ३२ ॥ बराह नामक परेत से आगे जाकर स्वणेमण्डित 
अनेक झरनों से युक्त एक दूसरा पर्वत मिलेगा ॥ ३३। उस परैत पर गज, सूकर, व्याध, सिंह 
निरन्तर गर्जते रहते हैं । उनके शब्द से बह पर्वेत सदा निनादित रहता है ॥ ३४॥ जिस पर्वत पर इन्द्र 
का देवताओं ने अभिषेक किया था, वह मेघ नामक पर्यत है ॥ ३५॥ महेन्द्र से रक्षित मेघ पवेत 
से आगे जाकर काञ्नमयी अनेक शिखर वाले पर्वतों के समीप तुम लोग जाओगे ॥ ३६।। बह परेत 
माळा सूर्य के समान सब ओर से प्रकाशित हो रही है. तथा स्वणे के समान पीले पुष्प वाले वृक्षों से 
सुशोभित हो रही है ॥| ३७॥ उस पर्वत माळा के मध्य में पवेतराज मेरु भी है। उस समुन्नत मेरु पवेत के 
1शखर पर सूये की प्रखर निर्मळ उ्योति वरदान स्वरूप अधिक काळ तक रहती हे ॥ ३८॥ निवेदन करने पर 
सूये ने कहा कि तुम्हारे शिखर पर दिन रात जो कोई निवास करेगा, वह मेरी कृपा से स्वर्णमय हो जायेगा ॥ ३९ ॥ 
तुम्हारे शिखर पर जो कोई भी देव-गन्धवै-दानव निवास करेंगे, वे सभी स्वर्णमय तथा मेरे भक्त बन जायेंगे | ४० ॥ 
निशे देव, वसु, मरुत्‌ आदि देव-सिद्ध गण मेरु पवत पर आकर पश्चिमकाळ की सन्ध्या में ॥ ४१॥ सूर्य का उपस्थान 
करते हैं तथा उन सिद्ध गणों से पूजित होने पर सूर्य सब प्राणियों से अदृ्य होकर अस्ता'चळ को चला जाता है ॥ ४२॥ 
सर्वी दस इजञार योजन की दूरी को आधे मुहूर्च में समाप्त कर अस्ताचळ पर्वत को चला जाता है ॥ ४३ ॥ उस पवेत के 
शिखर पर सूर्य के समान देदीप्यमान, अनेक अटारियों वाला विश्वकर्मा से निर्मित एक दिव्य भवन है ॥४४॥ नाना प्रकार 
के पक्षियों से परिपूर्ण अनेक वृक्षों से युक्त वह ग्रह सुशोभित हो रहा हैं । पाशधारी महात्मा वरुण का वह निवास स्थान 
है ॥४५॥ मेरु तथा अस्ताचळ के मध्य में दूस सिर वाला, काञ्चनमय एक ताळ बृक्ष है । उसके नीचे एक बिचित्र वेदि है 
॥५६॥।४ उन सम्पूणे दुगेम स्थानों में सरोबरों, नदियों के तट पर तुम सभी छोग जानकी के साथ रावण की 


क इछोक, २८, २९ तथा ४१-४६ तक सृष्टि नियम के विरुद्ध तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो के विरुद्ध होने के कारण 
प्रक्षि हँ 1 आदि कवि वाल्मीकि की कृति यह (ही नहीं, सकती, ..५,८ Collection. 
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तेषु सर्वेषु दुर्गप सरःसु च सरित्सु च। रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ।। ४७]! 
यत्र तिष्ठति धर्मात्मा तपसा स्वेन भावितः । मेरुपावणिरित्येव ख्यातो वै ब्रह्मणा सम! ।।४८॥ 
प्रष्टव्यो मेरुसावणिर्महपिः द्र्यसंनिभः । प्रणम्य शिरसा भूमौ प्रवृत्ति मेथिलीं प्रति ॥४९।। 
एताबज्जीयलोकस्य भास्करो रजनीक्षये । कृत्वा वितिमिरं सर्वमस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ॥४०॥ 
एतावद्वानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः | अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम्‌ ।!५१॥ 
अधिगम्य तु वैदेही निलयं रावणस्य च । अस्तं पर्येतमासाद्य॒ पूर्णे मासे निवतेत ।।५२॥। 
ऊर मासाज्न वस्तव्यं वसन्‌ वध्यो भवेन्मम । सहेव रो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति ॥५३॥ 
श्रोतव्यं सर्वमेतस्य भवद्धिदिश्कारिमिः | युरुरेष महाबाहुः श्रशुरो मे महाबल! ॥५४॥ 
भबन्तश्चापि विक्रान्ताः प्रमाणं सर्वकर्मसु । प्रमाणमेनं संस्थाप्य पश्यध्वं पश्चिमां दिशम्‌ ॥५५॥ 
ष्टायां तु नरेन्द्रस्य पत्न्याममिततेजसः । कृतकृत्या भविष्याम! कृतस्य प्रतिकर्मणा ॥५६॥ 
अतोऽन्यद्‌पि यत्किवित्कार्थस्यास्य हितं मबेत्‌। संप्रधाय॑ मवङ्कि्र देशकाठार्थसंहितम्‌ ॥५७॥ 

ततः सुपेणप्रमुखाः इञङ्गमाः सुग्रीबवाक्यं निपुणं निशम्य । 

आमन्ध्य सर्व पुवगाव्रिपं ते जग्मुर्दिश॑ तां वरुणाभिगुप्ताम्‌ | ४८ ॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे प्रतीचीप्रेषर्ण नाम द्विचत्वारिंशः सगेः।। ४२ ॥ 
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खोज करना ॥|४५॥ जहाँ पर अपनी तपश्चयी से प्रभावित धमोत्मा मेरु साबणि ब्रह्मा के समान निवास करते हैं 
॥ ४८ ॥ सूर्य के समान कान्तिबाले महर्षि मेरु सावर्णि को भूमि पर सिर झुका कर प्रणाम करना, पश्चात्‌ 
जनक नन्दिनी जानकी का पता पूछना ॥ ४९॥ रात्रि के अवसान में उद्याचळ तथा अस्ताचछ के अन्तगेत 
अन्धकार को दूर करते हुए सूये अस्ताचळ पर्वत को जाता है ॥ ५०॥ हे वनवासी बीरो ! तुम वनवासियाँ 
के लिये गन्तव्य स्थान यहीं तक है । उस के पश्चात्‌ प्रकाश तथा मागे के अमयोदित तथा अज्ञात होने के 
कारण मुझे उसकी जानकारी नहीं है ॥ ५१ ॥ अस्ताचळ पर्वत पर जाकर विदेह राजकुमारी सीता का तथा 
रावण के निवास स्थान का पता लगा कर महीना पूर्ण होने तक तुम सभी लौट आओ ॥ ५२॥ एक सास 
से आगे तुम छोग वहां कदापि न ठहरना | मेरी अवज्ञा कर एक मास से अधिक जो रहेगा वह मेरे द्वारा 
प्राणदण्ड का अधिकारी होगा । तुम लोगों के साथ ही मेरे स्वघुर बीर सुषेण भी जा रहे हैं ॥ ५३॥ आज्ञा 
पालक आप लोगं इनके आदेश को आद्रपूबेक सुनें तथा उसका पाछन करें । यदद महाबली मेरे स्वसुर आप 
सभी लोगों में बड़े तथा आदरणीय हैं ॥ ५४ ॥ आप लोग अत्यन्त पराक्रमी तथा वीर हैं, हरेक काम, में 
आप लोग पूणे प्रमाणित हैं । अपनी इस योग्यता को प्रमाणित करते हुए आप पश्चिम दिशा का अन्वेषण 
अच्छे प्रकार करें ॥ ५५॥ अमित पराक्रम वाळे रामचन्द्र की धमेपत्ली का पता छग जाने पर किये हुए 
उपकार का प्रत्युपकार करके हम सभी लोग कृतकृत्य हो जायेंगे ५६॥ इसके अतिरिक्त इस काये साधन 
में जा कोई भी हित साधक हेतु हों, देश काल आदि का विचार करके आप लोग स्वबुद्धिपूवेक काम करें। 
॥ ५७ ॥ महाराज सुग्रीव के आदेश पूर्वेक इन सब बचनों को सम्यक प्रकार से सुन कर सुषेण आदि सभी 
श्रेष्ठ वनवासी छोग बनवासी सम्राट सुग्रीब से आज्ञा ळे कर वरुण से पालित पश्चिम दिशा को चल पड़े ॥ ५८॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “पृश्नि में मेना? विषयक बयालीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ ४२ ॥ 
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त्रिच्वारिंशः सर्गः 


उदीचीप्रेषणम्‌ 


ततः संदिश्य सुग्रीव! श्वशुरं पश्चिमां दिशस्‌ । वीरं शतवलिं नाम वानरं वानरपमः ॥ १॥ 
उवाच राजा धर्मज्ञः सरथैवानरसत्तमम्‌ । वाक्यमात्महितं चैव रामस्य च हितं तथा ॥ २ ॥ 
वृत; शतसहस्लेण त्वद्विधानां वनौकपाम्‌ । वेवस्वतसुतैः साधं प्रतिष्ठस्व स्वमन्त्रिभिः ॥ ३ ॥ 
दिशं झ॒दीचीं विक्रान्तां हिमशेलावतंसकाम्‌ । सवतः परिमार्गध्वं रामपत्नीमनिन्दिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्मिन्‌ कार्ये विनिवेत्ते कृते दाशरथेः प्रिये । क्रणान्युक्ता भविष्यामः कृतारथारथेबिदां वराः ॥ ४॥ 
कृतं हि प्रियमस्माकं राघवेण महात्मना । तस्य चेत्प्रतिक्ारोऽस्ति सफल जीवितं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थिनः कार्येनिशत्तिमकईरपि यश्चरेत्‌ | तस्य स्यात्सफलं जन्म कि पुनः पू्वेकारिणः ॥ ७॥ 
एतां बुद्धि समास्थाय इञ्यते जानकी यथा । तथा भवद्भिः कतंव्यमस्मस्परिय हितैषिभिः ॥ ८ ॥ 
अयं हि सर्पेभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः | अस्मासु चागतप्रीती रामः परपुरंजयः ॥ ९॥ 
इमानि वनदुर्गाणि नद्यः शैलान्तराणि च। भवन्तः परिमार्भन्तु बुद्धिविक्रमसंपदा ॥१०॥ 
त्र म्लेच्छान्‌ पुलिन्दांश्च झूरसेनांस्तयैव च । प्रस्थलान्‌ भरवांयेष इरूं् सह मद्रकैः ॥११॥ 
काम्बोजान्‌ यवनांश्रेर शकानारइक्रानपि । बाहोकानृपिकांश्ैव _ पौरवानथ उङ्कणान्‌॥१२॥ 
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तंताठीसवां सर्ग 


उत्तर दिशा में भेजना 


वनवासी राजा सुग्रीन अपने स्वसुर को पश्चिम दिशा का आदेश देकर शतवल्लि नामक वनवासी 

चीर से || १॥ यह बात वोले-ज्जित में अपना तथा रामचन्द्र का हित भरा हुआ है ॥ २॥ अनेकों सहस्त्र 

अपने समान वनवासी वीरों को लेकर सूयेपुत्र तथा अन्य सव मन्त्रियॉ को भी साथ ळे कर ३॥ 

हिम पर्वतो से अलंकृत रमणीय उत्तर दिशा को जाओ और वहाँ पर रामचन्द्र की धर्मपत्नी यशस्विनी सीता 

का अन्वेषण करो ।। ४ ॥ रामचन्द्र के इस प्रिय कार्ये के सिद्ध हो जाने पर हम छोग उन के ऋण से मुक्त 

हो जायेंगे तथा कृतकृत्य हो जायेंगे ॥ ५॥ रामचन्द्र ने इम लोगों का अत्यन्त प्रिय काये किया हे. । यदि 

उनके उपकार का हम लोग प्रत्युपकार कर सकें तो हम लोगों का जीबन सफल हे ॥ ६॥ अनुपकारी व्यक्ति 
का भी यदि कोई कार्ये आ जाय तो उसकी भी सहायता करनी चाहिये, ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल माना 
जाता है । और यदि वह पूर्वे का उपकारी हो, तो उसकी सहायता का तो कहना ही क्या ॥ ७॥ इस प्रकार 
का विचार कर के जिस प्रकार से भी जानकी का पता ढगे, मेरे हितैषी आप लोगों को वैसा ही काम करना 
चाहिये ॥ ८॥ यह नरश्रेष्ठ रामचन्द्र सम्पूर्ण प्राणियों के आदरणीय हैं तथा झात्रंजयी रामचन्द्र की हम 
लोगों के साथ मैत्री हो गयी हे ॥| ९ ॥ बहुत से दुगेम प्ेतों, नदियों तथा आस पास की वनस्थली में बुद्धि, 
पराक्रम सम्पन्न आप छोग जानकी की खोज करें ॥ १० ॥ वहां पर म्लेच्छ, पुलिन्द, शूरसेन, प्रस्थल, कुरु- 


भरत तथा मद्र देश ॥ ११ ॥ कम्बोज, शक, यवन, इन के स्थानों को, बाहीक, ऋषिक, पौरव, टंकण इन 


स्थानों को भी खोजना ॥ १२॥ चीम;-महःचीन,(नीह्र/क्षगद्रिळय़ो, क्ली तरह से खोज कर हिमालय 
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चीनान्‌ ५रमचीनांश्च नीहारांश्च पुनः पुनः । अन्विष्य दरदाश्चैव हिमवन्तं विचिन्वथ ॥१३॥ 
~ ~ ha > Se छु 
लोध्रपद्मकपण्टेवु.... देवदारुतनेपु च | रावणः सह बेदेद्या मार्मितव्यस्ततस्ततः ॥१४॥ 
ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धर्वसेवितम । कालं नाम महासालुं पर्वतं तं गमिष्यथ ॥१५॥ 
महत्सु तस्य॒ भृङ्गेषु निर्वरेषु शुद्दासु च । विचिचुष्वं महाभागां रामपत्लीमनिन्दितामू ॥१६॥ 
~ के ° ~ ~~ Ce | हे 
तमतिक्रम्य शेलेन्द्रं हेमगभं महागिरिम | ततः सुदशन नाम गन्तुमहथ परतस्‌ ।।१७॥ 
ततो देवसखो नाम प्तः पतगालयः । नानापक्षिगणाकीणों विविधद्गुमभूषितः ।। १८ 
तस्य काननषण्डेषु निर्शरेष गुहासु च । रावणः सह देदेद्या मार्मितव्यस्ततस्ततः ॥१९॥ 
तमतिक्रम्य चाकाशं सर्पतः शतयोजनम्‌ | अपर्षतनदीबृक्षं सर्वसत्वविवजितम्‌ ।।२०॥ 
तं तु शीघ्रमतिक्रम्य कान्वारं रोमहर्षणस्‌ । केलासं पाण्डरं शेलं प्राप्य हृश भविष्यथ ॥२१॥ 
तत्र पाण्डरमेघाभं जाश्बूनदपरिष्कृतम्‌ । झुवेरभवनं रम्यं नामित विश्वकर्मणा ॥२२॥।- 
विज्ञाला नलिनी यत्र प्रभूतकमछोत्पला | हंसक्रारण्डवाकीर्णा द्प्सरोगणसेबिता ॥२३॥ 
तत्र वैश्रवणो राजा सर्वशूतनमरक्ृतः | धनदो रमते श्रीमान्‌ शुह्मकेः सह यक्षराट्‌ ॥२४॥ 
45% ~ > गि द 
तस्य चन्द्रनिकाशेषु पर्षतेषु गुहासु च । रावणः सह देदेद्या मार्मितव्यस्ततस्ततः ।।२४॥ 
2. 8 ¢ ae Te ळी > >या + = ~ 
क्रौञ्चं तु गिरिमासाद्य बिलं तस्य सुदुरसस्‌ । अप्रमत्ते! प्रवेशव्य दुष्प्रवेशं हि तत्स्मृतम्‌ ॥२६॥ 
[os ८: जज, [os CH ९ 
वसन्ति हि महात्मानस्तत्न सर्यसमम्रमाः । देवेरप्यचिताः सम्याग्दव्यरूपा महषयः ॥२७॥ | 
~ A [a eC (>>; दन 

क्रोश्वस्य तु गुहाश्चान्याः सानन शिखराण च । नद राश्च चतस्माश्च विचेतव्यास्ततस्ततः ।।२८॥। 
तथा दरद्‌ देशों को भी खोजना ॥ १३॥ ळोघ्र तथा चन्दन वन में, देवदार वृक्षों के बन सें जानकी के साथ 
रावण का आप लोग पता छगायें॥ १४॥ देव-गन्धर्बों से पूणे उस सोमाश्रम में जाकर पश्चात्‌ विशाळ 
शिखर बाळे काळ पर्वत पर भी आप लोग जायें॥ १५॥ उस पर्वत के छोटे शिक्वएों पर तथा पर्बेतीय 
शुफाओं में सर्व पूजित रामकी पत्नी सोता का अन्वेषण करना ॥ १६॥ उस महान स्वणगाभ पवेत का लांघ 
कर पश्चात्‌ सुददीन नामक पवेत पर आप लोग पहुँचेंगे ॥ १०॥ तसश्चात्‌, सम्पूण पक्षियों का निवास स्थळ 
देवसखा नामक पर्वत आप लोगों को मिलेगा जो नाना प्रकार के पक्षियों तथा वृक्षों से अलंकृत है ॥ १८॥ 
उसके काञ्नमय शिखरो पर, झरनों तथा शुफाओं में जानको के साथ रावण का जहां तहां पता ळगाना 
॥ १९॥ उस से थोड़ा आगे बढ़ कर सौ योजन का विस्तृत एक भूभाग आप ळोगों को दिखायो देगा जिसमें 
पर्यत, नदी, वृक्ष आदि कुछ भी नहीं है तथा वहां कोई प्राणधारी भी नहीं है ॥ २०॥ उस भयंकर भूमि भाग 
से थोडा और आगे जा कर इवेत वणे का केलास पबत आप लोगों को दिखायी देगा, उसको देख कर आप 
लोग प्रसन्न हो जायेंगे ॥ २१॥ उस पर्यत के कुछ आगे धवळ मेध के समान स्वणे मण्डित विइवकसो के 
द्वारा बनाया हुआ कुवेर का रमणीय भवन है ॥ २२॥ वहां पर अनेक प्रकार के कमलों से विकसित तथा 
राजहंसों से परिपूर्ण एक सरोबर है, उस के समीप अप्सराओं का निवास हे ॥ २३॥ बहां यक्षराज सबेजन- . 
पूजित धनकुवेर वैश्रवण अपने यक्षों के साथ निवास करते हें ॥ २४॥ चन्द्रमा के समान उस पवेत की | 
घबळ चोटियों पर तथा बहां की रमणीक शुफाओं में जानकी के साथ रावण का पता ळगाना | २५॥ क्रौंच 
पर्त पर जा कर उस की दुगैम शुफाओं में बड़ी सावधानी से तुम लोग प्रवेश करना क्याँ कि वहाँ का | 
प्रवेश अत्यन्त कष्टप्रद माना गया हे ॥ २६ ॥ वहां पर सूये के समान कान्ति बाळे, देवताओं से पूजित, 
देव रूप महात्मा महर्षि लोग निवास करते दं. || २७॥ उस कंच प्त की अन्य छोटी बी ना को 
गुफाओं, दो पवेत के मध्य कः०यूमिओंतरे द्र ढोका के आगे पिया दा पाए 
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अवृक्षं कामशैल॑ च मानसं विहगाल्यम्‌ | न गतिस्तत्र भूतानां देवदानवरक्षसाम्‌ ॥२९॥ 
स च सर्वविचेतव्यः ससालुप्रस्थभूधरः । कत्वं गिरिमतिक्रम्य मैनाको नाम पर्वतः ।।३०] 
मयस्य भवन यत्र दानवस्य स्वयं कृतम्‌। मेनाकस्तु विचेतव्यः सप्तानुप्रस्थकन्दरः ॥३१॥ 
खोणामिन्दुयुखीनां च निकेतास्तत्र तत्र तु । तं देशं समतिक्रम्य आश्रमं सिद्धसेवितम्‌ ॥२२॥ 
सिद्धा पेखानसास्तत्र वालखिन्याश्च तापसाः । वन्द्यास्ते तु तपः सिद्धास्तापसा बोतकल्मषाः ॥३३॥॥ 
पषटव्या चापि सीतायाः प्रत्रत्तिविनयान्विते । हेमपुष्करसंछन्नं तस्मिन्‌ वैखानसं सरः ॥३४॥ 
तरुणादित्यसंका शै हंसैविंचरितं शुभैः । औपवाह्मः कुबेरस्य सावभौम इति स्मरतः ।२५॥ 
गजः पर्येति त॑ देशं सदा सह करेणुभिः । तत्सरः समतिक्रम्य नश्चन्द्रदिवाकरम्‌ ।।३६॥ 
अनक्षत्रगणं व्योम निष्पयोदमनादितम्‌ ॥। 

गभस्तविमिरिवाबीस्य स तु देशः प्रकाशते । विश्राम्यद्धिस्तपःसिद्धेदेवकन्पेः स्त्रयंप्रमेः ।।३७॥ 
तं तु देशमतिक्रम्य शैलोदा नाम निम्नगा । उमयोस्तीरयोस्तस्याः कोचका नाम वेणः ।।३८॥ 
ते नयन्ति परं तीरं सिद्धान्‌ प्रत्यानयन्ति च | उत्तराः झुरवस्तत्र कृतपुण्यप्रतिश्रयाः ।।३९॥ 
ततः काञ्चनप्याभिः पञ्मिनीमिः कृतोदकाः ।। 


नोलवेदूर्यपत्राढ्या नद्यस्तत्र सहस्रशः । रक्तोतपलवनेश्चात्र मण्डिताश्च हिरण्मयैः ।।४०॥। 
NO Qe ES 
तरुणादित्यसद्दोरभान्ति तत्र जलाशयाः । महाहमणिपत्रेश् काञ्चनप्रभकेसरेः ।। ४ १॥ 


स्थळ अत्यन्त मनोरम मानस नामक पेत है । वहां पर किसी प्राणी की, देवता तथा राक्षस को गति 
नहीं हे ॥ २९॥ तुम लोग उस पर्वत के शिखरों पर जहां तहां सीता की खोज करना। उस क्रौंच पर्वत को 
ळांघ कर आगे मैनाक नाम का पवत मिलेगा ॥ ३०॥ वहां पर सय दानव का बनाया हुआ निजी भवन 
है । उस मैनाक पर्वत की चोटियों तथा कन्दराओं को भी खोजना॥ ३१॥ वहां पर किन्नर जाति के खी 
पुरुषों का निवास स्थान है । उस स्थान को लांघ कर आगे सिद्ध पुरुषां का आश्रम है॥ ३२॥ वहां पर 
सिद्ध वैखानस बाळखिल्य नामक तपस्वी रहते हें । उन निष्कलंक सिद्ध तपस्वियों को तुम लोग जा कर 
प्रणाम करना ॥ ३३॥ आप लोग नम्रता पूर्वक जानकी के विषय में उन लोगों से पूछना | कमळा से परिपूर्ण 
हिमाच्छादित वैखानस नाम का वहाँ एक सरोवर है ॥ ३४॥ सूये के समान कान्ति वाले राजहंस वहां 
विचरा करते हैं । यक्षराज कुवेर की सवारी का सार्वभौम नामक गजराज ॥ ३५॥ अपनी प्रेयसी हथनियों 
के साथ आया करता है । उस सरोबर को लांघ कर आगे आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण सूये चन्द्र 
तथा तारा गण आकाश में नहीं दिखायी देते। मेघ होने पर भी मेघ के गजेन तथा वरषा का अभाव ही 
वहाँ रहता है ॥ ३६॥ भेघाच्छन्न होने के कारण सूयं के अच्छादित हो जाने पर वहाँ पर विश्राम करने 
बाळे सिद्ध तपस्वी महर्षि छोगों की तपश्चयो के प्रभाव से उत्पन्न अपने स्वयं प्रकाश से वह देश प्रकाशित होता 
है ॥ ३७॥ उस स्थान से थोड़ा और आगे जाने पर शैळोदा नाम की नदी तुम लोगों को मिलेगी । उसके 
दोनों तटों पर कोचक नाम के वांसं की पंक्ति दिखायी देगी ॥ ३८॥ वे बांस परस्पर एक दूसरे से मिल 
जाने के कारण नदी के आर पार जाने के लिये सिद्धों को सेतु का काम देते हें । वहीं पर पुण्यशाली उत्तर 
कुरुओं की निवास भूमि है । वहाँ पर का्नमय कमळ वाले सरोवरों से लोग जल प्राप्त करते हें ॥ ३९॥ 
वहाँ नीळ वैदूये मणि के समान हज़ारों नदियाँ हैं. जो सुवणमय तथा ढाळ कमलों से अलंकृत हैँ ॥ ४० ॥ 
मूल्यवान्‌ मणि तथा रत्नों से, काञ्चनमय केसरो से वे जलाशय तरुण आदित्य के समान प्रकाशित हो रहे 
इे॥ ४१॥ नीळ कमळ से व्ह:स्थानसत्रह्मोर मे: डुक डे.) हुतेहा[कार मोतियों तथा बहुमूल्य मणियों 
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नोलोत्परमनैश्षित्रैः स देशः सर्वतो वृतः । निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिमणिमिथ महाधनेः ॥४२॥ 


उङ्कूतपुलिनास्तत्र जातरूपैश्च निम्नगाः । सवेरत्रमयैश्वित्रेरवगाढा - नगोचमैः ॥४२॥ 
जातरूपमयैश्वापि हुवाशनसमप्रमेः । नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः ।।४४।। 


दिव्यगल्धरसस्पर्शाः सर्वकामान्‌ वन्ति च । नानाकाराणि वासांसि फरन्त्यन्ये नगोत्तमाः ४४॥ 
ु्तावदूरयचित्राणि भूषणानि तथैव च । खीणां चाप्यनुरूपाणि पुरुषाणां तथेब च ॥४६॥ 
सवेतुतुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः । महार्हाणि च चित्राणि हैमान्यन्ये नगोत्तमाः ॥४७॥ 
शयनानि प्रस्नयन्ते चित्रास्तरणवन्ति च । मनःकान्तानि माल्यानि फठन्त्यत्रापरे दुमाः॥४८॥ 
पानानि च महाहाणि भक्ष्याणि विविधानि च। स्त्रियश्च गुणसंपन्ना रूपयौवनलक्षिताः ॥४९॥ 
गन्धर्वा? किंनराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा । रमन्ते सहितास्तत्र नारीमिर्भास्वरप्रमाः ॥५०॥ 
सर्वे सुकृतकर्माण$ संवे रतिपरायणाः । सर्वे कामाथंसहिता वसन्ति संहयोषितः ॥४१॥ 
गीतवादित्रनिरषोषः  सोत्कृष्टसितस्वनः । श्रूयते सततं तत्र सर्वभूतमनोहरः ॥५२॥ 
तत्र नाम्नदितः कशथ्रिन्नास्ति कश्रिद्सत्मियः | अहन्यहनि वर्धन्ते गुणास्तत्र मनोरमा! ॥५३॥ 
समतिक्रम्य त॑देशसुत्तरः पयसां निधिः। तत्र सोमगिरिनाम मध्ये हेममयो महान्‌ ॥५४॥ 
स तु देशो बिस्योऽपि तस्स भासा प्रकाशते | सरयठक्ष्म्यामिविज्ञेयस्तपतेव विवस्वता ॥५५॥ 


से ॥ ४२ ॥ स्वणमय कणों से इन नदियों के तट सुशोभित हो रहे हैं। अनेक रत्ना से अलंकृत वहाँ की पवेत 
माळा सुशोभित हो रही हे ॥ ४३॥ सदा फळ फूल से परिपूर्ण तथा पक्षियों से व्याप्त, स्वणे तथा अझि के 
समान कान्ति वाले पवेतों से बह स्थान अलंकृत हो रहा है ॥ ४४॥ उस पर्वत साळा में दिव्य रस, दिव्य 
गन्ध तथा अन्य सुखफारक वस्तुएँ सुलभ हें । उस पवेत के निवासियों के द्वारा नाना प्रकार के व्तरों का 
निमोण होता है. ॥ ४५॥ युक्ता, वैदूये मणि से युक्त वे पवेत निवासी भूषण तैयार करते हैं जो खी और 
पुरुष दोनों के लिये उपयुक्त होते हें ॥ ४६ ॥ उस पर्वत की चोटियाँ सब ऋतुओं में सुख पूर्वक निवास करने 
योग्य होती हैं । इन पर्वता के उत्तम नागरिक मूल्यवान मणियों से कळापूणे आमूषणों का निमोण करते 
हें ॥ ४७॥ वहाँ के अच्छे प्रकार के वृक्षों से शयनीय उत्तम प्रकार के पलंग आदि तथा अन्य रमणीय 
बस्तु माळा आदि उत्पन्न होती हैं ॥ ४८॥ उन स्थानां में मूल्यवान्‌ सेवन करने योग्य पेय तथा भक्ष्य पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं। अनेक उत्तम गुणों से युक्त, रूप-यौवन संपन्न वहा की खियाँ होती हैं ॥ ४९॥ वहाँ के 
निवासी गन्धवे, किन्नर, सिद्ध, नाग जाति के लोग तथा विद्याधर कमनीय कान्ति पूणे अपनी स्त्रियों से सदा 
आमोद प्रमोद किया करते हैं ॥ ५० ॥ बहाँ के सभी खो पुरुष पुण्य कसै करने वाले, उत्तम भोग आहि से 
परिपूर्ण, सभी सफळ मनोरथ होते हैं ॥ ५१॥ सम्पूर्ण प्राणियों के लिये मनो$भिराम, प्रसन्नता यर गाने 
बजाने का शब्द निरन्तर सुनायी देता है।॥| ५२॥ वहा पर कोई अप्रसन्न नहीं दिखायी देता ओर न कोई 
असत्‌ अप्रिय आचरण कर सकता हे । वहाँ के देनो गुणों में दिन पर दिन वृद्धि होती रहती है॥ ५३॥ 


¢ 
उस पवेतराज को पार करके एक विशाळ जळ का सरोवर प्राप्त होगा । उस के समीप ही स्वणमय सोमगिरि 


नामक पर्वत मिलेगा ॥ ५४॥ निरन्तर आकाश मेघाच्छन्न होने के कारण सूये का प्रकाश वहाँ काम नहीं 
करताः। चमकते हुए परत की चोटियों से उसी प्रकार प्रकाश होता है. जैसे उदीयमान सूये की किया 
प्रकाश होता हे.॥ ५७॥ वहीं पर एकादश गणतन्त्र के शासक विश्वजनीन महादेव निवास । 


डोडा वेदों मिल, त्तर कुरु के आरे 
ब्रह्मषियों से युक्त चारों वेदों के उल्ाण्डः विदत, बु, „वी दुत हैं।॥ ५६ ब 
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य पारिवारिक ॥५६ा 
मगचानपि विश्वातमा शम्धुरेकादशात्मकः । ब्रह्मा वसात देवेश वारितः | 
न कथंचन गन्तव्यं छुरुणामृत्तेण वः । अन्येषामपि भूतानां नातिक्रामति बै गतिः ॥५७॥ 
स हिं. सोमगिरिनीम देवानामपि दुगेमः । तमाठोक्य ततः क्षिप्रमुपावतितुमहेथ ॥५८॥ 
एतावद्वानरैं! शक्यं गन्तुं वानरएंगवाः । अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परस्‌ ॥५९॥ 
र5भितद्वचितच्यं यन्मया परिकोतितम्‌ । यदन्यदपि नोक्तं च तत्रापि क्रियतां मतिः ॥६०॥ 

ततः कृतं दाशरथेमहत्मियं महत्तरं चापिं ततो मम प्रियस्‌ । 

कृतं मविष्यत्यनिलानरोपमा विदेहजादशनजेन कर्मणा ॥६१॥ 

ततः कृतार्थाः सहिताः सबान्धवा मयाचिताः सबशुणेमेनोरमेः । 

चरिष्यथोवी' प्रतिश्ञान्तशत्रबः सहप्रिया भूतघराः इ्गमाः ॥६२॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे उदीचीप्रेषणं नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गैः ॥ ४३ ॥ 


— न 


चतुश्चलारिंशः सगः 
, हनूमत्संदेशः 
विशेषेण तृ सुग्रीवी हलुभत्यर्थमरक्तवान्‌ । स हि तस्मिन्‌ हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थाऽ्थसाधने। १॥ 
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आप किसी अवस्था में भी न जायें और अन्य प्राणियों की भी वहाँ गति नहीं हे ॥ ५७॥ वह सोमगिरि 
देवताओं के लिये भी ढुगेमनीय हे । तुम सभी लोग उस पवेत के आस पास की भूमि को देखकर शीघ्र 
ळौट आना ॥ ५८॥ हे वनवासो श्रेष्ठ वोरो ! तुम छोगों का यहीं तक जाना हो सकेगा। इसके आगे प्रकाश 
'तथा गमनोय मागे से रहित भूमि है । अतएव उन स्थानों को मुझे जानकारी नहीं है ॥ ५९ ॥ जिन स्थानों 
को मैंने तुम छोगों को बताया हे, उनको तो खोजना हो, किन्तु जिन स्थानों का वर्णन नहीं किया है, उन 
स्थानों को भो अपनी बुद्धि के अनुसार खोजना ॥ ६० ॥ हे अभि तथा वायु के समान वनवासी वीरो ! तुम 
लोगों के अन्वेषण से जानकी के मिल जाने पर महात्मा रामचन्द्र का तथा मेरा महान्‌ भ्रिय काये हो 
जायेगा ॥ ६१॥ हे वनवासी बीरो ! यदि तुम लोगों के द्वारा रामचन्द्र का प्रिय कार्ये हो गया तो अनेक 
प्रकार के रमणीय पदार्थों से मैं तुम्हारे बन्धु बान्धवा सहित तुम सभी लोगों का यथावत्‌ सत्कार करूँगा तथा 
मेरी कृपा से शत्ररहित शान्त वातावरण में अपनी पत्नियों के साथ सुखपू्ेक प्रथ्वी पर भ्रमण करोगे ॥$२॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “उत्तर दिझा में भेजना? विषयक 
तेंताढीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥४३॥ 


नवा 


चवालीसवां सर्ग 
हनुमान्‌ को संदेश 


सीतान्वेषणाथे सत्र दिशाओं में बनवासियों की नियुक्ति करके बनवासी राजा सुग्रीव हनुमान्‌ से 
` विदोष वातों को समझाते हुए बोळे क्याँकि उन्हं हनुमान, के ऊपर ही काये सिद्धि का पूणे विइबास था ॥१॥ 
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अब्रवीच हनूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजस्‌ । सुग्रीवः परमग्नीतः प्रसुः सर्ववनोकसाम्‌ || २॥ 
न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये । नाप्सु वा गतिसङ्गं ते पश्यामि हरिपुंगव ॥ ३ ॥। 
सासुराः सहगन्धर्वाः सनागनरदेवताः | विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः॥ ४ || 
गतिर्वेगश्व तेजश्च लाघवं च महाकपे | पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महात्मनः | ५ ॥ 
तेजसा वापि ते भूतं समं चवि न विद्यते । तद्यथा लभ्यते सीता तस्तमेवोपपादय ।। ६॥ 
स्वस्येव हनुमन्नस्ति बलं बुद्धिः पराक्रमः | देशकालानुद्रत्ति््च नयश्च नयपण्डित || ७॥ 
ततः कार्यसमासङ्गमवगस्य हनूमति । विदित्वा हलुमन्तं च चिन्तयामास राघवः ॥ ८ ॥ 
सर्वथा निश्चितार्थोऽयं हनुमति हरीश्वरः । निश्चितार्थेकरश्‍चापि हलुमान्‌ कार्यसाधने ॥ ९॥ 
तदेव प्रस्थितस्या्य परिज्ञातस्य कर्मभिः । अत्रा परिगृहीतस्य श्रुः कार्यफलोद्यः ॥१०॥ 
तं समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोचरं हरिम्‌ । कृतार्थं इव संडत्तः ग्रहष्टेन्द्रमानसः ॥११॥ 
ददौ तस्मै ततः ग्रीतः स्त्रनामाङ्कोपशोमितम्‌ । अङ्लुलीयमभिज्ञानं राजपुत्र्याः परंतपः ॥ १२॥ 
अनेन .त्वां हरिश्रेष्ठ चिह्लेन जनकात्मजा । मत्सक्षाशादनुप्राप्तमनुद्विमानुपञ्यति ॥१३॥ 
व्यवसायच ते वीर सस्मयुक्तश्च विक्रमः । सुग्रीव च संदेशः सिद्धि कथयतीव मे ॥१४॥ 
स तद्गृह्य हरिश्रेष्ठः स्थाप्य मूझि कृताञ्जलिः । बम्दित्वा चरणौ चेव प्रस्थितः इवगोत्तमः ॥१५॥ 


` पर्वत-समुद्र तट आदि स्थानों में रहने बाळे छोगों को आप जानते हैं ॥४॥ हे महावीर ! गति, वेग, तेज, 


ळघुता ये सभी गुण महान्‌ ओज बाळे तुम्हारे पिता के समान ही तुम्हें प्राप्त हैं ॥५॥ तुम्हारे समान तेजस्वी 
पुरुष इस प्रथ्वी पर कोई विद्यमान नहीं है । इसलिये जिस प्रकार सीता की आप्ति हो, इसका निश्चय अपनी 
बुद्धि से तुम्हीं करो ॥६॥ दे नीतिविशारद्‌ हनुमान ! वढ, बुद्धि, पराक्रम, देशकालाजुसार काये करने की 
क्षमता तथा नीति यह सव कुछ आप में ही विद्यमान है ॥४॥ यह काये का भार हनुमान्‌ को ही दिया जा 
रहा है, ऐसा जानकर हनुमान की अद्भुत शक्ति पर रामचन्द्र विचार करने ल्गे ॥८॥ यह राजा सुग्रीव काये 
की सिद्धि के लिये हनुमान्‌ के प्रति पूर्ण विश्वस्त है । उधर हनुमान को भी अपने द्वारा काये सिद्धि में पूणे 
विश्वास हे ॥ ९ ॥ इस अकार सुम्रीब के द्वारा भेजे जाने वाले, जिसके पराक्रम तथा पुरुषाथे की अनेक 
बार परीक्षा हो चुकी है तथा जिसकी कायै सफलता पर धव रूप से स्वामी का विश्वास हो गया है ॥ १०॥ 
ऐसे कार्यसिद्धि में कुशछ हनुमान को देखंकर महातेजस्वी रामचन्द्र को अपनी काये सफलता पर पूणे 
विश्वास हो गया और मन तथा इन्द्रियो में प्रसन्नता का संचार हो गया ॥ ११ | शन्रुंजयी रामचन्द्र ने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर राजकुमारी सीता को विश्वास उत्पन्न कराने के लिये अपने नाम से अंकित अंगूठी ह॒नुमान्‌ को 
दी ॥१२॥ हे श्रेष्ठ वनवासो बीर ! इस चिह्न से जनककुमारो जानकी मेरे पास से आये हुए तुम को जानकर 
` उदम नहीं होगी ॥१३॥ दे बोर! तुम्दारा उद्योग, घैये तथा बुद्धि पूवैक पराक्रम और सुग्रीव का दृढ़तापू्ण 
सन्देश तुम्हारी काये सफळता को वतला रहा है ॥१४॥ वनवासियों में श्रेष्ठ हनुमान्‌ ने उस अंगूठी को लेकर 
करवद्ध सिर झुकाकर रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम किया तथा वहां से स्थान किया | १५॥ वनवासियों 


की उस बड़ी विशाळ सेना कोऽथ केद” डप, पत्त प्रदतरपात, इस मकार शोभायमान हुए जैसे 


द 
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स तत्प्रकर्पन्‌ हरिणां महद्गलं बभूव वीर! पवनात्मजः कपिः । 
गताम्बुदे व्योस्रि विशुद्धमण्डलः शशीव नक्षत्रगणोपशोमितः ॥१६॥ 


अतिव बलमाभ्रितस्तवाहं हरिपरविक्रम विक्रमैरनल्पेः । 


पवनसुत यथाधिगम्यते सा जनकसुता हनुमंस्तथा कुरुष्व ॥१७॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे हनूमत्संदेशो नाम 'चतुश्रत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 


न->>>$*---> 


पञ्चचल्वारिशः सर्गः 


वानरबलप्रस्थानम्‌ 
सर्वाश्चाहय सुग्रीवः इवगान्‌ इवर्षभः । पुनस्तानत्रबीद्‌ भूयो रामकार्याथेसिद्धये ॥ १॥ 
एवमेतद्विचेतव्यं यन्मया परिकीतिंतम्‌। तदुग्रशासनं भतुंबिज्ञाय हरिपुंगवाः ॥ २॥ 
शलभाः इब संछाद्य मेदिनों संप्रतस्थिरे | रामः प्रवणे तस्मिन्‌ न्यवसत्सहलक्ष्मणः ॥ ३॥ 
्रतीक्षमाणस्तं मासं यः सीताधिगमे कृतः । उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजसमावृताम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतस्थे हरिभिबीरो हरिः शतबलिस्तदा । पूर्वा दिशं प्रतिययौ बिनतो हरियूथपः ॥ ५॥ 
ताराङ्गदादिसदितत एवगः पवनात्मजः । अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां इरियृथपः ॥ ६॥। 
 मेघरहित आकाश में नक्षत्रों से युक्त चन्द्रमा सुशोभित होता हे ॥ १६॥ हे परम पराक्रमी, वनवासी श्रेष्ठ, 


पवनसुत हनुमान्‌! हम समी तुम्हारे बळ तथा पराक्रम के आश्रित हैं। अपने अनुपम पराक्रम से जिस 
प्रकार जनककुमारी जानकी प्राप्त हो, वेसा उपाय तुम करो ॥ १७॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायग के किष्किन्धाकाण्ड का 'हनुमान्‌ को सन्देश? 
विषयक चवालीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४४ ॥ 


mr के 


पेंतालीसवां सर्ग 
वनवासी सेना का प्रस्थान 


रामचन्द्र के काये.की सिद्धि के लिये वनवासी श्रेष्ठ राजा सुग्रीव चारों दिशाओं में प्रस्थान करने वाले 
वनवासी बीरों को एकत्र कर यह वचन बोले ॥ १ ॥ जिस प्रकार मैंने आदेश दिया है, आप सभी वनवासी 
वीरः जानकी का*उसी प्रकार अन्वेषण करें । अपने स्वामी का इस प्रकार कठोर आदेश सुनकर सभी वनवासी 
बोर सैनिकों ने ३ ॥ टिङी कें समान प्रथ्वी को आच्छादित करते हुए सम्पूणे दिशाओं में प्रस्थान कर 
दिया । रामचन्द्र ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसी प्रस्रवण पवेत पर ३॥ एक मास तक सीता का पता 
लगाने के लिये प्रतीक्षा करतेःहुए निवास किया। पर्वेतराज हिमाछय से आवृत रमणीय उस उत्तर दिशा 
में ॥ ४॥ वनबासी वीर शतवलि अपने दळ के साथ चल पड़े विनत नामक सेनापति ने पूरवे दिशा में 
प्रस्थान कर' दिया ॥ ५॥ तार, अंगद आदि वनवासी वीरों के साथ हनुमान्‌ ने अगस्य से सेवनीय दक्षिण 
दिशा को. प्रस्थान -किया ॥६॥. अति भयानक वरुण से पालित पश्चिम:दिशा को वनवासी वीर सुषेण ने 
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पर्चिमां तु दिशं घोरां सुपेणः इवेश्वरः । प्रतस्थे हरिशादूलों भ्रं वरुणपालिताम्‌ ॥ ७॥ 
ततः सर्वा दिशो राजा चोदयित्वा यथातथम्‌ । कपिसेनापतीन्धुख्यान्युमीद सुखितः सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवं संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः । स्तां स्तां दिशममिग्रेत्य वरिताः संप्रतस्थिरे ॥ ९ ॥ 
नदन्त्नरद्न्तश्च गर्जन्तश्च छवड्ठमाः । क्ष्वेळन्तो धावमानाश्च बिनद्न्तो महाबलाः ।। १०॥। 
आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणम्‌ ॥ 
अहमेको हनिष्यामि ग्रासं रावणमाहवे । ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्‌ ॥११॥ 
वेपसानां श्रमेणाद्य भवद्भिः स्थीयतामिति | एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम्‌ ॥१२॥ 
विसथिष्याम्यहं बक्षान्‌ पातयिष्याम्यहं शिरीन्‌। धरणीं दारयिष्यामि क्षोमयिष्यामि सागरान्‌॥१३॥ 
अह. योजनसंख्यायाः छविता नात्र संशयः । शतं योजनसंख्यायाः शतं समधिकं ह्यहम्‌ ॥१४॥ 
भूतले सागरे वापि शैलेषु च वनेषु च । पातालस्यापिवा मध्ये न ममाच्छिद्यते गतिः ॥ १५॥ 
इत्येकैक॑ तदा तत्र वानरा बलदर्पिताः | ऊुश्च वचनं तत्र हरिराजस्य संनिधौ ॥ १६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे वानरबलप्रस्थानं नाम पञ्चचत्वारिंः सर्गः |४५॥ 
Sd 

षट्चलारिंशः सर्गः 

[ मूमण्डस्त्रमणकथनम्‌ ] 
[ गतेषु वानरेन्द्रे रामः सुग्रीवमत्रवीत्‌ । कथं भवान्‌ विजानीते सर्वे वे मण्डलं भुवः ॥ १॥ 


अपने दळ के साथ प्रस्थान किया ॥ ७॥ सम्पूण जच्छ झ साथ प्रात किया | ७॥ सम्पूण दिशाओं में वनवा में वनवासी वीरो को यथायोग्य भेजकर 
वनचासियों के सेनापति राजा सुग्रीव सुखी होने पर भो अयन्त सुखी हो गये ॥ ८॥ इस प्रकार राजा 
सुम्नीब के द्वारा प्रेरित होने पर उन वनवासी सैनिकों ने अपनी अपनी गन्तव्य दिशाओं को शीघ्र प्रस्थान कर 
दिया ॥ ९ ॥ नाद करते हुए, किलकिला शब्द करते हुए, गजेन करते हुए, कोडा पूर्वेक इधर उधर दौड़ते 
हुए तथा अनेक प्रकार के भयंकर शब्द करते हुए वे महाबली वनवासी वीर यह कहने छगे कि सीता को 
हम ळायेंगे, रावण को हम मारेंगे॥ १० ॥ संग्राम में रावण को मैं अकेला ही मारूँगा तथा लंका निवासी 
अन्य राक्षसों को मारकर जानकी को मैं ले आऊंगा ॥ ११॥ आप लोग यहीं ठहरें | अय से कांपती हुई 
जानकी को पाताळ से भी अपने परिश्रम के द्वारा ले आडँगा॥ १२॥ मैं वृक्षों को तोड़ दूँगा, पहाड़ों को 
फोड़ दूंगा, प्रथबी को चीर डाळँगा तथा समुद्र को क्षुभित कर दूंगा ॥ १३॥ मैं सौ योजन तक तैर सकता 
हूं तथा दौड़ सकता हूं, इसमें कोई सन्देह नहीं तथा सौ योजन से अधिक भी दौड़ और तैर सकता हूं ॥१४॥ 
पृथ्वी पर, समुद्र, पवेत, वन तथा पाताळ में भी सेरी गति कभी अवरुद्ध नहीँ हो सकती ॥ १५॥ बळ से 

दूर्पित वे वनवासी वीर एक एक कर राजा सुग्रीव कें समीप इस प्रकार बातें करने लगे ॥ १६॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “बनवासो सेना का प्रस्थान! विषयक पेताळीसबां सग समाप्त हुआ ॥४५॥ 

छियाहीसवां सगं 
भूमण्डलश्रमण कथा अ 

वनवासियों के चारों दिशाओं में चळे जाने पर रामचन्द्र सुग्रीव से इस प्रकार बोले-सम्पूर्ण भूमण्डल के विषय में 
आपको यह जानकारी कैसे हुईं ॥ १ ॥ रामचन् के प्रश्न को सुन कर अति नम्नतापूर्वक सुग्रीब ने रामचन्द्र से यह 


TT 75 ल्‌ 
# रामचन्द्र के पूछने दरु सुग्रीबळरा«अमद्ी\क्डी सद्रक्षि सहसे, असम्भव डुद्धिविरुद्ध तथा असंगत 
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सुग्रीवस्तु ततो रामप्रुवाच प्रणतात्मवान्‌ । श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण नरषभ॥ २॥ 
यदा तु दुन्दुसि नाम दानवं महिषाकृतिम | परिकालयते वाली मलयं प्रति परतस्‌ ॥ ३॥ 
' तदा विवेश महिषो मलयस्य गुहां प्रति । विवेश वाली तत्रापि मर्यं तजिघांसया ॥ ४॥ 
ततोऽहं तत्र निक्षिप्तो गुदाद्वारि विनीतबत्‌ | न च निष्क्रमते वाली तदा संवत्सरे गते ॥ ५॥ 
तत; क्षतजवेगेन आपुपूरे तथा बिलम्‌ । तदहं विस्मितो दृष्टा भ्रातृशोकविषादितः ॥ ६॥ 
अथाहं कृतबुद्धिस्तु सुव्यक्तं -निहतो गुरुः । शिला पवतसँकाशा बिलद्वारि मया कृता ॥ ७॥ 
अञुक्नुबन्निष्क्रमितं महिषो विनशेदिति। ततोऽहमागां किष्किन्धां निराशस्तस्य जीविते ॥ ८॥ 
राज्यं च सुमहत्पाप्तं तारया रुमया सह । मित्रैश्च सहितस्तत्र वसामि विगतज्वरः ॥ ९॥ 
आजगाम ततो वाली इत्वा तं दानवर्षभम्‌ । ततोऽहमददां राज्यं गौरवाहुययन्त्रितः ।। १०॥ 
स मां जिघांसुटुषटात्मा वालो प्रव्यथितेन्द्रियः । परिकालयते ओधाद्भाबन्तं सचिवैः सह ॥११॥ 
ततोऽहं वालिना तेन सातुबन्धः प्रधावितः । नदीश्च विविधाः पश्यन्‌ वनानि नगराणि च॥ १२॥ 
आदर्शतलसंकाशा ततो चे प्रथिवी मया । अलातचक्रप्रतिमा दृष्टा गोष्पदवत्तदा ॥१३॥ 
पूर्वा दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान्‌ दुमान्‌। पर्वतांश्च नदी रम्याः सरांसि विविधानि च ॥१४॥ 
उद्यं तत्र पश्यामि पेतं धातुमण्डितम्‌ | क्षीरोदं सागरं चेव नित्यमप्सरसालयम्‌ ॥१५॥ 


कहा-मैं इस प्रसंग को विस्तारपूर्वक कहता हूँ, ध्यान से सुनिये || २॥ जिस समय महिषाकृतिं दुन्दुभि के लळकारने 
पर मेरे अग्रज बाळी उसका पीछा कर रहे थे, उस समय बाळी के भय से भागता हुआ वह मळय पर्वत पर चला गया 
॥ ३ ॥ उस समय महिषाकार वह दुन्दुभि मल्य पवेत की गुफा में प्रवेश कर गया । दुन्दुभि असुर को मारने के लिये 
बाळी भी उस गुफा में प्रवेश कर गये ॥ ४॥ मैं बाली के कथनानुसार उती गुफा के द्वार पर नम्रतापूर्वंक उनके आने 
की प्रतीक्षा करता रहा । एक वषे का समथ बीत जाने पर भी वालो गुफा से नहीं निकले || ५ ॥ पश्चात्‌ विशाल रुधिर 
की धार से बिल परिपूर्ण हो गया । उस विशाळ रुधिर घार को देखकर विस्मित होता हुआ भाई के अनिष्ट की आशंका 
से में शोकाक्रान्त तथा दुःखी हो गया ॥ ६॥ उस समय किंकत्तव्य विमूढ होते हुए मैंने बड़े माई मारे गये ऐसा निश्चित 
समझ कर एक विशालकाय पत्थर की चट्टान को ब्रिळ के द्वार पर रख दिया ॥ ७॥ मैंने पाषाण शिला को द्वार पर 
इसलिये रखा कि महिषाकार दुन्दुभि बिळ से नहीं निकळ सकेगा तथा उसके अन्दर ही मर जायेगा । भाई के जीवन 
की आशा को सर्वथा छोड़ कर में किष्किन्धा लौट आया ॥ ८ ॥ विश्ञाल राज्य, रुमा के साथ तारा को प्राप्त कर मित्रों 
के सहित निवास करने ळगा ॥ ९॥ पश्चात्‌ उस दुन्दुभि राक्षस को मार कर वनवासी श्रेष्ठ बाली किष्किन्धा लौट 
आये । बाळी को देखकर मैने उनके सम्मान तथा भय के कारण इस सम्पण राज्य को उन्हें लौटा दिया ॥ १० ॥ क्रोध में 
आये हुए उस दुष्टात्मा बाळी ने अपने मन्त्रयां के साथ भागते हुए मेरा पीछा किया ॥ ११॥ उस समय दौड़ते हुए 
बलवान बाळी ने जब मेरा पीछा किया, तो भागता हुआ में नाना प्रकार की नदियों, वन तथा नगरों को देखता हुआ 
॥ १२ ॥ अळात चक्र ( जली हुई लकड़ी को घुसाने से जो अभि का मण्डल बन जाता हे उसको अलात चक्र कहते हैं ), 
के समान गौ के 'चरणांकित एथ्बी के समान तथा दर्पण के शीशे के समान इस पृथ्बी को देखा ॥ १३ ॥ समसे प्रथम पूर्व 
दिञ्ञा में भागता हुआ नाना प्रकार के बृक्षों, पर्वतों, गुफाओं तथा नाना प्रकार के तालाबों को देखा ॥ १४ ॥ अनेक 
धाठुओं से मण्डित उद्याचळ परवत को देखा तथा क्षीरोद्‌ नामक सागर को देखा जहाँ अप्सराओं का निवास स्थान है 
| १५ ॥ बाळी के पीछा करने पर में असन्त वेग से भागने लगा । आगे जाकर थोड़ा पीछे ळौटा और पुनः आगे दौड़ . 


>. 


————— NSS जम अमन, 


होने के कारण यह सम्पूर्ण सगं प्रक्षिप्त हे । एक आस ऋषि की कृति में इस प्रकार के असम्बद्ध प्रलाप ऋषि की 
महिमा पर एक प्रकार का प्रहार है, इत्यादि माल कई पोते, अह जही लगे मक्षि दै ॥ 


| 
| 
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परिकालयमानस्तु  वालिनामिद्रुतस्तदा । पुनरावत्य सहसा प्रस्थितो$हं तदा बिभो ॥१६॥ 
दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणां दिशस्‌ । विन्ध्यपादपसंकीर्णा चन्दनद्रुमशोभिताम्‌ ॥ १७] 
रुमशेलांस्ततः पश्यन्‌ भूयो दक्षिणतो5परान्‌ । पश्चिमां तु दिशं ग्राप्तो वालिना समभिद्रुतः ॥१८॥ 
संपश्यन्‌ विविधान्‌ देशानस्तं च णिरिसत्तमम्‌ । प्राप्य चास्तं गिरिश्रेष्ठयुत्तरां संग्रधावितः ॥१९॥ 
हिमवन्तं च मेरु च, सञचद्रं च तथोत्तरम्‌ । यदा न विन्दे शरणं वालिना समभिद्रुतः ॥२०॥ 
तदा मां बुद्धिसंपन्नो हजुमान्‌ वाक्यमन्रवीत्‌ । इदानीं मे स्मृतं राजन्‌ यथा वाली हरीश्वरः॥२१॥ 
मतङ्गेन तदा शप्तो हास्मिन्नाश्रममण्डले । प्रविशेधदि वै वाली मूर्धास्य शतधा भवेत्‌ ॥२२॥ 


`तत्र वासः सुखोऽस्माकं निरुद्वियो भविष्यति । ततः पर्वेतमासाथ ऋश्यमूकं चपात्मज ॥२३॥ 


न विवेश तदा वाली मतङ्गस भयात्तदा । एवं मया तदा राजन्‌ प्रत्यक्षमुपलक्षितस्‌ ॥२४॥ 
पृथिवीमण्डळं कृत्स्नं शुहासस्म्यागतस्ततः ॥ ] 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे भूमण्डलभ्रमणकथनं नाम षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 


fn) 


सपतचत्रारिंशः सर्गः 
कपिसेनाप्रत्यागमनम्‌ 


दशनाथ तु नेदेह्याः सर्वतः कपियूथपाः । व्यादिष्टाः कपिराजेन यथोक्तं जग्मुरञ्जसा ॥ १॥ 


पड़ा ॥ १६ ॥ भागते हुए पर्वं दिशा को मागा । उस दिशा में चन्दन वृक्षों से शोमित विन्ष्याचळ की पर्वत माला को 
देखा || १७ || पर्वत और बुक्षों के मध्य स्थान को देखता हुआ बाली के पीछा करने पर मैं पश्चिम दिशा में भाग चला 
॥ १८ ॥ उस दिया में नाना प्रकार के देशों को देखते हुए प्रसिद्ध अस्ताचल पर्वत को देखा । पश्चात्‌ वहाँ से उत्तर 
दिशा को भाग चला ॥ १९ ॥ उस दिशा में हिमालय, मेरुपवत माळा तथा उत्तरी समुद्र पर गया । बाली के पीछा करने 
पर भागते हुए जब मुझे कहीं शरण नहीं मिली || २० ॥ तो बुद्विमान्‌ हनुमान्‌ ने मुझसे यह कहा --हे महाराज ! इस 
समय मुझे स्मरण आ गया है--वनवासी राजा बाली को ॥ २१ ॥ मतङ्ग ऋषि ने यह शाप दिया था कि मेरे मतङ्गः 
आश्रम वाले वन में बाली प्रवेश करे तो उसके मस्तक के सौ टुकड़े हो जायें ॥ २२ ॥ दे राजकुमार ! इसलिये मतङ्ग 
ऋषि से अमिशप्त इस ऋस्यमूक पर्वत पर निरुद्धिम सुखपूर्वक निवास करता हूँ ॥ २३ ॥ शाप के भय से बाळी इस 
स्थान पर नहीं आया । दे रामचन्द्र इस अवस्था में मैंने सम्पू एथ्वी मण्डल का प्रत्यक्ष किया । एस्वी पर्यटन के पश्चात्‌ 
ही मैं इस गुफा में आया ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “भूमण्डल- 
भ्रमण कथा? विषयक छियाळीसवां सगे समाप्त हुआ ॥४६॥ 


काका 


सेंतालीसवां सर्ग 


बनवासी सेना का लोटना 


जानकी की खोज करने के लिये जिन वनवासी बीर सैनिकों को राजा सुग्रीव ने आदेश दिया था, वे वय 
सभी सुग्रीव की आझानुसार वेग पुर्वक अपनी २ विओ को चळ दिये ॥१॥ वे सभी वनवासी सैनिक सरोवरों, 
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सरांसि सरितः कक्षानाकाशं नगराणि च । नदोदुर्गास्तथा शैलान्‌ विचिन्वन्तिसमन्ततः॥ २॥ 
सुग्रीवेण समादिष्टा; सये वानरयूथपाः । तत्र देशान्‌ विचिन्वन्ति सशेलवनक्ाननान्‌ ॥ ३ ॥ 
विचित्य दिवसं सवे सीताविगमने शता! । समायान्ति स्म मेदिन्यां निशाकालेषु वानराः ॥४॥ 
सर तुकांश देशेषु बानराः सफलान्‌ द्रुमान्‌ । आसाद्य रजनीं शय्यां चकरुः सर्वेष्वहःसु ते ॥ ५ ॥ 
तदहः प्रथमं कृत्वा मासे प्रस्नवं गताः । कपिराजेन संगम्य निराशाः कपियूथपाः ॥ ६ ॥ 
विचित्य तु दिशं पूर्वा यथोक्तां सचिवैः सह । अदृष्टा बिनतः सीतामाजगाम महाबलः | ७॥ 
उत्तरां च दिशं सर्वा ब्रिचित्य स महाकपिः । आगतः सह सैन्येन वीरः शतबलिस्तदा ॥८॥ 
सुषेणः पश्चिमामाशां विचित्य सह वानरैः । समेत्य मासे संपूर्ण सुग्रीवसुपचक्रमे ॥ ९ ॥ 
तं प्रस्नवणगष्ठस्थं समासाद्यामिवाद्य च। आसीनं सह रामेण सुग्रीबमिदमन्रुवन्‌ ॥ १०। 
विचिताः पर्वताः सर्वे वनानि नगराणि च । निम्नगाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदाश्च ये ॥११॥ 
गुहाश्च विचिताः सर्वास्त्वया याः परिकीतिताः । विचिताश्च महाशुल्मा रुताविततिसंतताः ॥१२॥ 
गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च। सचान्यतिप्रमाणानि विचितानि इतानि च ॥१३॥ 
ये चेव गहना देशा विचितास्ते पुनः पुनः ॥ 
नदियों, ळतामण्डपों, आकाश, नगरों, पवेताँ तथा पवेतीय नदी तट भागों को खोजने लगे ॥२॥ सुग्रीव की 
आज्ञा से वे सभी वनवासी वीर जहाँ तहाँ बन, पवेत तथा अधित्यका-उपत्यका भूसागों को खोजने लगे ॥३॥ 
जानकी की खोज करने वाले वे सभी सैनिक दिन भर भिन्न २ सभी स्थानों को खोजते हुए रात्रि में एकत्र हो 
जाते थे ॥ ४॥ वे वनवासो सब ऋतुओं में फळने फूलने वाले वृक्षों के नीचे ही दिन भर 
अन्वेषण करने के पश्चात्‌ रात्रि में अपना निवास करते थे ॥ ५॥ वे वनवासी वीर अपने प्रस्थान के समय 
राजा सुग्रीव के कथन-अनुसार एक मास पूर्ण हो जाने पर निराशा पूरक प्र्नवण पेत पर सुग्रीव के समीप 
लौट आये ॥ ६॥ सुग्रीव के आदेशानुसार अपने मन्त्रियों के सहित पूवे दिशा के समस्त स्थानों को 
खोजकर महाबळी विनत जानकी को विना देखे ही लौट आये ॥ ७॥ उत्तर दिशा में भी यथोक्त सव 
स्थानों को खोजकर मास पूणे हो जाने पर शतबलि नामक सेनापति भी असफल होने के कारण भयत्रस्त 
सुग्रीव के समीप लौट आया ॥ ८॥ सेनापति सुषेण भी सैनिकों के साथ पश्चिम दिशा का अन्वेषण करके 
सास पूर्ण हो जाने पर सुग्रीब के समीप लौट आये ॥ ९॥ सभी लोटे हुए सैनिक प्रस्रवण पर्वत पर राम के 
समीप बेठे हुए सुग्रीव के समीप जाकर प्रणाम पूर्वक ये वचन बोले ॥ १० ॥ हम सब लोगों ने पवेत, 
गहन वन, नदी के तट, समुद्र पर्यन्त सारे भूभागों को खोजा ॥ ११॥ उन सारी गुफाओं को लता, गुल्मां, 
को जिनका आप ने वरणेन किया था, हम छोगों ने अच्छी तरह से अन्वेषण किया ॥ १२ ॥ पर्वतीय ऊँचे 
नीचे गहन देशों को, वहां रहने वाले विशाळ काय वन जन्तुओं में भी हमने खोज की और अनेकों उन 
हिंसक जन्तुओं को मारा भी। जो अत्यन्त दुगेमनीय देश थे वहां हम लोगों ने वार बार अन्वेषण 


किया ॥ १३॥ उचचबंशावतंस महाबली हनुमान ही भिथिलेशकुमारी का पता लगायेंगे । हे राजन्‌! नस्तुत; 
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उदारसत्त्वाभिजनो महात्मा स मैथिलीं द्रक्ष्यति वानरेन्द्र । 
दिशं तु यामेव गता तु सीता तामास्थितो वायुसुतो हनुमान्‌ ॥१४॥ 


> लगत 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे कपिसेनाप्रत्यागमनं नाम सप्तचत्वारिंशः सगः | ४७] 


अष्टचतारिंगः सर्गः 
वुनादिविचय! 


° 


सह ताराङ्गदाभ्यां तु गत्वा स हुमान्‌ कपिः । सुग्रीवेण यथोदिष्ट तं देशय्रुपचक्रमे ॥ १॥ 
स उ दूरश्चुपागम्य संRेस्तैः कपिसत्तमेः | विचिनोति स्म विन्यस्य गुहाश्च गहनानि च ॥ २॥ 
पर्वताग्रनदोदु्ान्‌ सरांसि विपुलान्‌ द्रुमान्‌ । वृक्षपण्डांश विविधान्‌ पवेतान्‌ घनपादपान्‌ ॥ २॥ 
अन्वेषमाणास्ते सर्वे वानराः सर्वतो दिशम्‌ । न सीतां दशशुवीरा सेथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ते भक्षयन्तो मूलानि फठानि विविधानि च । अन्वेषमाणा दुरा न्यवसंस्तत्र तत्र ह ॥ ५ ॥ 
स तु देशो दुरन्वेपो गुहागहनवान्‌ महान्‌ । निजेलं निर्जनं शल्यं गहनं रोमहषंणम्‌ ॥ ६ ॥ 


hn ५ 


त्यवस्वा तु तं तदा देशं सपे वे हरियूथपाः । स च देशो दुरन्वेष्यो शुहागहनवान्‌ महान्‌ ॥ ७ ॥ 


कड 7077 to IETS 
जिस दिशा में अपहृत होकर जानकी गयो है, सौभाग्य से पवनसुत हनुमान्‌ उसी दिशा में गये हैं ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “वनवासी सेना का लौटना? 
विषयक सेताळीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ४७ ॥ 


अडतालींसवां सर्ग 
बन आदि में खोज 


1 सुग्रीव की आज्ञानुसार हनुमान्‌ भी तार-अंगद के साथ उस दिशा की खोज करने के लिये 
सहसा च पड़े ॥ १॥ वे सभी महाबळी सैनिक बहुत दूर आकर विन्ध्याचळ की घाठियों में गहन गुफाओं 
को खोजने ढगे ॥ २ ॥ पवत, नदी, दुरगेमनीय बन भाग, सरोवर, वृक्षभरे जंगळ, पनेतीय शिखर तथा उन पर 
होने वाले वृक्षों में ॥३॥ खोज करते हुए वे वनवासी वीर मिथिलेश कुमारी जानकी को नहीं पा सके 
॥ ४॥ वनीय नाना प्रकार के फळ फूलों को खाते हुए वे अपराजित वनवासी बीर जानकी का अन्वेषण 
करते हुए विश्राम के समय जहां तहां निवास करते थे ॥ ५॥ जिनका खोजना अत्यन्त कठिन हे. ऐसी 
लतावृन्तों से आच्छादित अनेकों गहन गुफाएं, जल्हीन, जनहीन अनेक भयंकर गहन वन ॥ ६॥ अत्यन्त 

गहन गुफाओं से परिपूर्ण, दुगेमनीय अनेकों स्थानों को भी उन वनवासिया ने खोजा ॥ ७॥ वहांभ्से 
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तादशञान्यप्यरण्यानि विचित्य भूशपीडिताः । देशमन्मं दुराधर्षं विविशु्षाृतोमयाः ॥ ८ ॥ , 
यत्र वन्ध्यफला वृक्षा विपुष्पा पर्णबजिताः । निस्तोयाः सरितो यत्र मूलं यत्र सुदुलेभम्‌ ॥ ९ ॥ 
न सन्ति महिषा यत्र न मृणा न च हस्तिन । शालाः पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचराः ॥ १०॥ 
न यत्र वृक्षा नौषध्यो न लता नापि वीरुधः । खिग्धपत्राः स्थले यत्र पत्निन्यः झुछपङ्कजाः ॥११॥ 
प्रेषणीयाः सुगन्धाश्च भ्रमरेश्न विवजिताः । [ कण्डुनीम महामागः सत्यवादी तपोधनः ।।१२॥ 
महर्षि: परमामर्षी नियमैदुष्मधर्षेणः । तस्य तस्मिन्‌ वने पुत्रो बालको दशवार्षिकः ॥१३॥ 
प्रनष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धसतत्र महामुनिः । तेन धर्मात्मना शप्तं ङ्कत्नं तत्र महद्वनम्‌ ॥ १४॥ 
अशरण्यं दुराधष मृगपक्षिविवजितम्‌ ॥ ] 
तस्य ते काननान्तांश्च गिरीणां कन्दराणि च । प्रभवाणि नदीनां च विचिन्धन्ति समाहिताः ॥१५॥ 
तत्र चापि महात्मानो नापश्यञ्जनकात्मजाम्‌ । हर्तारं रावणं वापि सुग्रीबप्रियकारिणः ॥१६॥ 
ते प्रविश्याशु तं भीमं ताशुल्मसमाब्वतम्‌ । ददशः क्र्रकर्माणमसुर॑ सुरनिर्भयम्‌ ॥१७॥ 
तं दृष्टा वानरा घोरं स्थितं शेलमिवापरम्‌। गाढं परिहिताः सर्व दष्ट्वा तं पर्वतोपमम्‌ ॥१८॥ 
सोऽपि तान्‌ वानरात्‌ सर्वान्नषटः स्थेत्यत्रवीदली । अभ्यधामत संक्रुद्धो मुशयुच्यम्य सं दितम्‌ ॥१९॥ 


तब निराश होकर उन स्थानों को छोड़ कर निर्भेय वे बनबासी वीर अन्य दुगेम स्थान में प्रविष्ट हुए ॥ ८॥ 
जहां पत्रपुष्प फल्हीन वृक्ष, निजेळा नदियां, जहां कन्दमूल भी मिळना अत्यन्त दुळेभ थे ॥ ९॥ उस स्थान 
में भेंसे भी नहीं दिखायी दिये, हरिण, हाथी भी नहीं दिखायी देते, सिंह, पक्षीगण तथा अन्य कोई भी 
वनवासी जन्तु वहां नहीँ थे ॥१०। न वहां पर कोई वृक्ष है, न औषधि है, न ळताबाळी है, चिकने कोमळ 
पत्ते वाळी विकसित कमछिनी भो नहीं है ॥११॥ भ्रमरा से गुंजारित कमळ भी वहां नहीं है। कण्डु नामक 
एक सत्यवादी महातपस्वी थे || १२॥ वे महृषि अत्यन्त कधी तथा नियम आदि पालने में बड़े दक्ष ये | उस वन में 
निवास करने वाळे कण्डु ऋषि का एक दस वर्ष का बालक था ॥१३॥ वह बाळक किसी घटना से मृत्यु को प्राप्त हो 
गया । असमय में अपने पुत्र की मृत्यु से ऋद्ध उस धर्मात्मा महामुनि ने शाप दिया । जिसके कारण बह बन निवास 
के लिये अयोग्य, दुर्गमनीय तया पशुपक्षियों से सर्वेथा रहित हो गया# । सुप्रीव के भेजे सैनिक गण ने उस बन की 
निम्न भूमि को पवेत की चोटी तथा कन्द्राओं॥१४; १५॥ नदियों के उद्र्मस्थळ आदि सम्पूणे स्थानों को 
सावधानी से खोजा, किन्तु वहां भी उन वनवासी बीरों ने जनकनन्दिनी जानकी को न देखा ॥१६॥ और 
जानकी का हरण करने वाले रावण को भी वहां नहीं देखा। सुग्रीव के प्रियकारी वे सैनिक गण एक 
भयंकर लतागुल्मो से वेष्टित स्थान में चळे गये ॥१७॥ वहां उन लोगों ने विशालकाय, विकराळ, भयंकर 
कमे करने वाळा, जो देब आदि किसी से भय नहीं कर रहदा है, ऐसे एक असुर को देखा ॥१८॥ उस 
विशाळकाय असुर को देख कर वे सभी वनवासी संगठित तथा साबधान हो गये । वह असुर भी उन 
सभी वनवासी सैनिकों को देखकर- तुम सभी मारे गये--इस प्रकार बोला ॥१९॥ बह असुर झुट्टी बांध 
कर क्रोधपूवेक सैनिकों की ओर दौड़ पड़ा। उस असुर को अपनी ओर दौड़ते हुए देख कर बालिपुत्र 
:# विन्ध्याटवी का वह भाग जो मरुस्थळ हो गया, इसके हेतु सें कण्डु ऋषि के शाप की बात आयी है । 
की खत्यु पर एक हरे भरे देश का कोई अपराध न होने पर शाप देकर मरुस्थळ के रूप सें परिणत कर देना ळी स 
निवॅर आप्त ऋषियों का नहीं हे । वन के हरे भरे भाग के मरुस्थळ के रूप परिणत हो जाने मे हेतु समुचित नहीं 
है । प्रकृति नियम के विरुद्ध तथा हेत्वाभास होने के कारण ये उक प्रक्षिष्त हैं । कर 
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तमापतन्तं सहसा वारिपुत्रोऽङ्गदस्तदा । रावणोऽयमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजघान इ ॥२०॥ 
स वालिएुत्रामिहतो वकत्राच्छोणित्रद्रमन्‌ । अधुरो न्यपतङ्भूमो पर्यस्त इव पर्वतः ॥२१॥ 
तेऽपि तस्मिन्निरुच्छासे वानरा जितकाशिनः । व्यचिन्यन्‌ प्रायशस्तत्र स्वे तद्विरिगह्ृरम्‌ ॥२२॥ 
विचितं तु ततः कृत्वा संवे ते काननं पुनः । अन्यदेवापरं घोरं विविशुगिरिगहरस ॥२३॥ 
ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः। एकान्ते इक्षमूले तु निपेदुदीनमानसा! ॥२४॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे वनादिबिचयो नाम अष्टचत्वारिंगाः सर्गः ॥ ४८ ॥ 


et 


एकोनपश्चाशः सर्गः 


रजतपव तविजयः 


अथाङ्गदस्तदा सर्वान्‌ वानरानिदमत्रवीत्‌ । परिश्रान्तो महाम्राज्ञः समाश्वास् शनैर्बचः ॥ १॥ 
बनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गहनानि च । दरयो गिरिगरुहाअब विचितानि समन्ततः ॥ २ ॥ 
तत्र तत्र सहास्माभिर्जानकी न च इृश्यते । तद्वा रक्षो हृता येन सीता सुरसुतोपमा ॥ ३॥ 


अंगद ॥२८॥ सम्भव है, यह रावण हो, ऐसा मानकर अपने तमाचे से अंगद ने उस पर प्रहार किया । 
बालिपुत्र अंगद के प्रहार से वह असुर मुख से रक्त बमन करता हुआ ॥२१॥ भभ पवेत के समान प्थ्वी 
पर गिर पड़ा बे विजयशाली वनवासी इस असुर के मर जाने पर ॥२२॥ उस परषेतीय समस्त गुफाओं 
को खोजने छगे । उस गुफा को खोजने के पश्चात्‌ ॥२३॥ अन्य किसी पेत की विशाळ गुफा में वे प्रवेश 
कर गये । वे सभी वनवासी उन शुफाओं को खोज कर सफलता न मिलने पर खिन्न चित्त होकर दुःखी 
होते हुए एक वृक्ष के नीचे बेठ गये ॥२४॥ ॒ 


इस प्रकार वास्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “वन आदि में खोज? 
विषयक अड्ताढीसबां सगे समाप्त हुआ ॥४८॥ 


उनश्चासवां सर्ग 
रजत पर्वत पर खोज 


वृक्ष के नीचे सभो वनवासियों के बेठ जाने प्र्‌ बुद्धिमान्‌ राजकुमार अंग थके हुए उन सैनिकों 
को आश्वासन देते हुए इस प्रकार बोले ॥ १॥ वन, पवेत, नदियों, अन्य दुगेमनीय स्थान, घाटी, पर्वेतीय 
शुफाओं को हरेक प्रकार से खोज लिया ॥ २॥ जहां तहां खोजने पर जानकी का पता हुम छोग न ळगा सकें 


तथा जानकी का अपहरण करने वाले उस पापी रावण का भी पता हम लोग न लगा सके ॥ ३॥ अन्वेषण 
करने का समय भी समाप्त हो गद्य. सुम्रीज का सत कठोर है, , इससे क्ाप लोग परिचित हें. । इसलिये 
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To 
कालश्च नो महान्‌ यातः सुग्रीवश्चोग्रशासन! | तस्माद्भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ।। ४॥ 
निहाय तन्द्रीं शोक च निद्रां चेव सद्चस्थिताम्‌ । विचिलुध्य॑ यथा सीतां पश्यामो जनकात्मजास्‌।। ५॥ 
अनिवेंदं च दाक्ष्यं च मनसञ्चापराजयम्‌ | कार्यसिद्विकराण्याहुर्तस्मादेतद्‌ त्रवीस्यहमू ।। ६॥ 
अद्यापीदं वनं दुर्ग विचिन्वन्तु वनौकसः । खेदं त्यक्त्वा पुनः सर्वेवनमेतद्विचीयतास्‌ ।। ७॥ 
अवश्यं क्रियमाणस दुस्यते कर्मणः फलम्‌ । अछ॑ नि्ेदमागम्य न हि नो मीलनं क्षमम्‌ ।। ८॥ 
सुग्रीव! क्रोधनो राजा तोक्ष्णदण्डश्च वानराः । भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च मद्दात्मनः ॥ ९॥ 
हिताथेमेतदुक्त बः क्रियतां यदि रोचते। उच्यतां वा क्षमं यन्नः सर्वेषामेव वानराः ॥१०॥ 

अन्गद्स वचः श्रृत्वा वचनं गन्धमादनः । उवाचाव्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्नया ॥११॥ 
सदशं खु बो वाक्यमन्गदो यदुवाच ह । हितं चेवालुछूलं च क्रियतामस्य भाषितम्‌ ।।१२॥ 
पुनर्मार्गामहे शैलान्‌ कन्दरांश्च दरीस्तंथा। काननानि च शूल्यानि गिरिगरस्नबणानि च ॥१३॥ 
यथोदिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण मद्दात्मना | विचिन्वन्तु वनं सर्वे गिरिदुर्गाणि सबशः ॥१४॥ 
ततः सञ्चत्थाय पुनर्वानरास्ते महाबलाः | विन्ष्यकाननसंकीर्णा विचेरुदेक्षिणां दिशम्‌ ॥१५॥ 
ते शारदाभ्रप्रतिमं श्रीमद्रजतपर्षतम्‌ । शृङ्गवन्तं द्रीमन्तमधिरुह्य च वानराः ॥१६॥ 
तत्र लोध्रवनं रम्यं सप्षपर्णबनानि च । व्यचिन्वंस्ते हरिवरा; सीतादशेनकाङक्षिणः ॥१७॥ 
तस्याग्रमधिरूढास्ते श्रान्ता बिपुलविक्रमाः । न पञ्यन्ति स्म वैदेहीं रामस्य महिपीं प्रियास्‌ ॥ १८॥ 
आप सभी लोग संगठित तथा सतके होकर चारों ओर खोजें॥ ४॥ आयी हुई निद्रा, शोक, तन्द्रा को 
त्याग कर आप लोग इस प्रकार खोजें जिससे जानकी का पता ळग जाय ॥५॥ आशा का होना, चातुये 
तथा सभ्यक्‌ उत्साह ये सभी कार्यसिद्धि के हेतु माने गये हैँ। इसलिये मैं ये बातें आप लोगों से कह रहा. 
हूं॥ ६॥ हे वनवासी वीरो ! अभी भी आप लोग इस दुगेम बन को खोजें । छान्ति को त्याग कर आप 
ळोग इस वन का अन्वेषण अवर्य करें॥ ७॥ सावधानी से किये हुए उद्योग का फळ अवश्य मिळता है । 
काये क्षेत्र से विरक्त होकर चुपचाप बेठ जाना उचित नहीं ॥ ८॥ हे वनबासियो ! राजा सुग्रीव अत्यन्त 
क्रोधी तथा कठोर शासक हें. । आप लोगों को उनसे भय करना चाहिये तथा रामचन्द्र से भी आप लोगों 
को भय करना चाहिये ॥९॥। ये बातें मैने आप लोगों के कल्याण के लिये कहीं हैं । आप लोग उचित 
समझें तो इसे कीजिये (| हे वनवासियो ! हम लोगो के लिये इस समय जो उचित कार्य है, उसमें भी आप 
छोग अपनी सम्मति देवें ॥१०॥ अंगद की इन बातों को सुनकर पिपासा तथा थकाबट से खिन्न गन्धमादन 
अस्पष्ट शब्दों में बोढा ॥११॥ हे वीरो ! राजकुमार अंगद ने जो बातें कही हैं, वे तुम छोगों के अनुकूल हैं 
तथा हितकर हें । इसलिये आप उनके कथनाजुसार काम करें ॥१२॥ प्रेत की कन्दरा, पाषाण शिळा, 
शून्य वन, पहाड़ों के झरने आदि स्थानों को हम लोग पुनः खोजें ॥१३॥ महात्मा सुम्रीब ने हमको जैसा 


आदेश दिया हे, हम सभी छोग उनके कथनानुसार वनों तथा पबेतीय दुर्गम स्थानों को खोजें॥१४॥ ' 


गन्धमादन की बात को सुनकर चे महाबळी वनवासी सैनिक पुनः प्रयत्नपूर्वक विन्ध्याचळ की दक्षिणी संकीणे 
घाटियों में अन्वेषण करने ळगे॥१५॥ पश्चात्‌ वे सभी बनबासी शरत्कालिक मेघ के समान धवळ रजत 
प॒वत पर आरोहण कर गये जिस पर अनेकों चोटियां तथा गहन गुफाएं हें ॥ १६॥ पश्चात्‌ जानकी 
के दशन की आकांक्षा से वे वनवासी वीर वहां के रमणीय .छोध बन तथा सप्तपणे बन को खोजने 
ढगे ॥१७॥ उस पेत की चोटी पर चढ़ कर वे वनवासी छोग जहां तदं अन्वेषण करने ळगो, किन्तु रामचन्द्र 
की घमंपत्नी जानकी को नही: हेर !। १६], अनेकों: जलदुए,बाछे।अफ्ते. सामने उस पर्वत को देखकर वे 
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ते तु इृष्टिगतं दृष्टा तं शैलं बहुकन्द्रम्‌ । अवारोहन्त दरयो वीक्षमाणाः समन्ततः ॥१३॥ 
अवरुह्य ततो भूमिं श्रान्ता विगतचेतसः । स्थित्या शुं तत्राथ दक्षमूलयुपाश्रिताः ॥२०॥ 
ते द्वहतं समाश्वस्ताः किचिङ्कपरिश्रमाः । पुनरेवोद्यताः कृत्खां मा्गितं दक्षिणां दिशम्‌ ॥२१॥ 
हनुमत्प्रमुखास्ते तु प्रस्थिताः छवगर्षभाः । विन्ध्यमेवादितस्ताषद्वचिरुस्ते ततस्ततः ॥२२॥ 


rrr 


रि र्र ह ला 
इत्याष श्रोमद्रामायगे वाब्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे रजतपर्वतविचयो नाम एकोनपञ्चाशः सगः || ४९ ॥ 


————— 


पंज्चाशः सर्गः 
ऋक्षविलप्रवेश! 


सह ताराङ्खदाम्यां तु संगम्य इनुमात्‌ कपिः । विचिनोति स्म विन्ध्यस्य शुदा गहनानि च॥ १॥ 
सिंहशादूलजुशश॒ शिलाश्च सरितस्तथा । विपमेष॒ नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च॥२॥ 
आसेदुस्तस्य शैलस्य कोटि दक्षिणपश्चिमाम्‌ । तेषां तत्रेव वसतां.स कालो व्यतयबतेत ॥ ३॥ 
स हि देशो दुरन्वेषो शुहागइनबान्‌ महान्‌ | तत्र वाञुसुतः सर्व विचिनोति स्म पतम्‌ ॥ ४ ॥ 
परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याविदूरतः | गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ ४ ॥ 
उस प्त पर चढ़ गये ॥१९। घबराये हुए वे सब वनवासी सैनिक 
न उतर आये और समी एकत्र होकर कुछ देर के लिये एक वृक्ष के नीचे 
: घैठ गये ॥२०॥ वहां पर विश्राम करके छान्ति दूर हो जाने पर पुनः सम्पूण दक्षिण दिशा को खोजने के 
छिये उद्यत हो गये ॥२१॥ हनुमान आदि खोज करने वाले प्रमुख वीर पुनः विन्ध्याचळ की वनवासी भूमि 
को चारों ओर खोजने लगे ॥२२॥ 


इस प्रकार वाब्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “रजत पर्वत पर खोज? विषयक उनश्चासवां सग समास हुआ ।४९॥ 


SO, चि 
पचासवां सर्ग 


ऋश्षबिल में प्रवेश 
अंगद तथा तार के साथ हनुमान्‌ विन्ध्याचळ पर्वेत की सम्पूर्ण गहन गुफाओं को खोजने लगे ॥ १॥ 


सिंह व्य आक्रान्त भीषण गुफाएं दुगेम सम-विषम स्थान तथा जलप्रपात के स्थानों को भी 
इना र i इन स्थानों को खोजते हुए मागेजनित श्रम के कारण उसी पर्वत की दक्षिण-पश्चिम दिश्ञाबाळी 
चोटीपर बे सब वेठ गये ॥ ३ ॥ उस चोटी पर्‌ विश्राम काळ के समय ही खोज करने का एक मास का समय 
समाप्त हो गया । वह पवेतीय देश अत्यन्त दुरम, गहन, बिशाल शुफाओं से भरा हुआ था । उन भयंकर र 
स्थानों को भी हनुमान ने खोजा ॥ ४॥ एक दूसरे से अछग २ दोकर किन्तु अधिक दूर भी न जांकर 


नं गज, रभ, गन्ध ॥ मेन्द, द्विविद; 
आस-पास के स्थानों को खोले "खोज कल लाय सावन ५0७ 5» 
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मेन्द दविविदश सुषेणो इनुमानपि। अन्नदो युवराज्च तारश्च वनगोचरः॥ ६॥ 
गिरिजालावृतान देशान्‌ मागित्वा दक्षिणां दिशम्‌ । बिचिन्वन्तस्ततस्तत्र दडथुविंडतं बिलम ॥७॥ 
दुर्गसक्षविळं नाम दानवेनामिरक्षितम्‌ । क्ुत्पिपासापरीताअ श्रान्ताश्च सलिलायिनः ॥ ८ ॥ 
अवकीण॑ ठतावृधैदेच्शुस्ते महाविलम्‌ । ततः कोश्वाथ हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन्‌ ॥ ९ ॥ 
घलाद्रोश्रक्राकाश॒ रत्ताज्ञाः पद्मरेणुभिः | ततस्तहिळमासाद्य सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ ॥१०॥ 
विस्मयव्यग्रमनसो वभूवुर्वानरषभा! । संजातपरिशङ्कास्ते तद्विलं इवगोचमाः ॥११॥ 
अभ्यपद्यन्त संहृष्टास्तेजोवन्तो मद्दाबलाः। नानासच्वसमाकीर्ण देतयेन्द्रनिलयोपमस्‌ ॥१२॥ ' 
दुदैशेमतिधोर॑ च टुर्षिगाहं च सर्वश। । ततः पर्वतकूटाभो हनुमान पवनात्मजः ॥१३॥ 
अन्रवीद्वानरान्सवोन्कान्तारवनकोविद्‌ः । गिरिजालावृतान्‌ देशान्‌ मार्गित्वा दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १४॥ 
वयं सव परिश्रान्ता न च पञ्याम मेथिलीम्‌ । अस्माच्चापि बिछाद्ध॑साः क्रोश्वाथ सह सारसेः॥ १५॥ 


जलाद्राश्चक्रवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सर्वतः । नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः ॥ १६॥ 
तथा चेमे बिलद्वारे स्निग्धास्तिष्ठन्ति पादपा१। इत्युक्तास्तह्विलं सर्वे विबिशुस्तिमिराब्ृतस्‌ ॥१७॥ 


अचन्द्रे इरयो ददश रोमहर्षणम्‌ । निशाम्य तस्मात्तिहांश तांस्तांश्च मृगपक्षिणः ॥१८॥ 
प्रविष्टा इरिश्ञादूला बिलं तिमिरसंबृतम्‌ | न तेषां सज्जते चक्षुनं तेजो न पराक्रमः ॥१९॥ 
वायोरिव गतिस्तेषां दष्टिस्तमसि वर्तते ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्विलं कपिकुञ्जराः ।।२०॥ 


हनुमान्‌, जाम्बवान्‌ , युवराज अंगद तथा तार ये सभी अन्वेषक ॥ ६॥ पर्वत माळा से आवृत देशों को 
खोज कर दक्षिण की ओर गये । उन स्थानों को खोजते हुए वहाँ पर सभी लोगों ने एक विशाळ बिळ देखा 
॥७॥ उस भयंकर बिळ की रक्षा एक दानव कर रहा था। भूख प्यास से युक्त, अतिक्ळान्त पिपासु 
उन लोगो ने। ८॥ लता वृक्षों से आवृत उस महान्‌ बिल को देखा । वहाँ पर उस विळ से निकलते हुए 
कच, सारस, हंस पक्षियों को देखा ९॥ कमल पराग से धूसरित, छाछ वणे वाले, जळ से भीगे हुए 


चक्रवाक समूह को देखा । सुगन्धित युक्त, डुगेमनीय उस बिळ के समीप जाकर || १०॥ वे सभी वनवासी 
विस्मय से असन्त घबराहट में आ गये । यहाँ पर जल प्राप्ति होगी, इस आशंका से सभी वनवासी वीर 
उस बिल के समीप ॥ ११॥ पहुचे । वह बिल 


प छ नाना प्रकार के जन्तुओं से परिपूर्ण, दानवेन्द्र के निवास के 
समान था । वहाँ पहुँच कर महाबळी तेजस्वी वे बनवासी बीर प्रसन्न हुए॥ १२॥ वह स्थान देखने के 
अयोग्य, भयंकर तथा दुगेमनीय था । तत्पश्चात्‌ विद्याळकाय पवनसुत हनुभान्‌ ॥ १३॥ जो इन सम 
विषम दुगेमनीय स्थानों के जानकार थे, विकराळ अपने बनवासी बीरों से बोले-दृक्षिण दिशा की पर्वत 
साळाओं से घिरे हुए सभी स्थानों को खोज कर ॥ १४॥ हस समी लोग श्रान्त हो गये, किन्तु मिथिलेश 
कुमारी सीता का दशन न कर सके। इस विशाल बिल से हंस, सारसं के साथ क्रौंच पक्षी ॥| १५॥ जळ से 
भीगे हुए चक्रबाकों का समूह झुण्ड के झुण्ड निकल रहे हैं । निश्चय ही इस बिल में जळ परिपूर्ण कोई कूप या 
सरोबर है ॥ १६॥ इस बिल के द्वार बाळे वृक्ष भी प्रायः हरे भरे हे, ऐसा कह कर वे सभी संगठित हो 
कर अंधकार से आच्छादित उस बिळ में प्रबेश कर गये । चन्द्र सूर्ये से रहित, तिमिराच्छन्न उस भयंकर 
गुफा में जहाँ से सिंह आदि जन्तु तथा पक्षिगण निकल रहे थे, प्रवेश कर गये ॥ १८॥ अन्धकार से 
आच्छादित उस बिल के अन्दर प्रवेश कर जाने पर भी उन बनबासी बीरों की दृष्टि देखने में निष्फळ नहीं 


हुई। उनका तेज तथा पराक्रम भी कुण्ठित नहीं हुआ ॥ १९॥ उनकी गति तथा वेग वायु के समान था । 
अन्धकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही शी. ॥ «ते, सही -चज्जासी वीर वेग पूर्वेक उस बिल में प्रवेश कर 
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प्रकाझमभिरामं च दशुरदेशसुत्तमम्‌ | ततस्तस्मिन्‌ बिरे दुर्ग नानापादपसंकुले ॥२१॥ 
अन्योन्यं संपरिष्वज्य जग्युर्योजनमन्तरस्‌ । ते नसंज्ञास्दृषिताः संश्रान्ताः सलिलार्थिनः ॥२२॥ 
परिपेतुर्विले तस्मिन्‌ कंचित्कारमतन्द्रिताः । ते कृशा दीनवदनाः परिश्रान्ताः छवङ्गमाः ॥२३॥ 
आलोकं ददशुर्वीरा निराशा जीविते तदा | ततस्तं देशमागम्य सौम्यं वितिमिरं वनम्‌ ॥२४॥ 
ददृशुः काअनान्वृक्षान्दीप्रवेश्वानरप्रभान्‌ । सालांस्तालांथ पुंनागान्‌ ककुभान्‌ बञ्जुलान्‌ धवान्‌॥२५॥ 
चम्पकान्नागदवक्षांश्च कर्णिकारांश्च पुष्पितान्‌ । स्तबकः काश्वनैश्चित्रे रक्तैः किसलयेस्तथा ॥२६॥ 


आपीडे लतामिश्च हेमामरणभूषितान्‌ । तरुणादिस्यसंकाशान्‌ वेदूर्यमयषेदिकान्‌ ॥२७॥ 
विश्राजमानान्‌_ बपुषा पादपांश्च हिरण्मयान्‌ । नीलवेदूयबर्णाथ पश्मिनीः पतगाइता। ॥२८॥ 
महद्भिः काञ्चनैः पद्मेइता वालार्कसंनिमेः | जातरूपमयैमंत्स्येमहद्धिय सकच्छपैः ॥२९॥ 
नलिनीस्तत्र दइशुः ग्रसन्नललिलाबता। । काञ्चनानि विमानानि राजतानि तथैव च ॥३०॥ 
तपनीयगवाक्षाणि मुक्ताजालावृतानि च । हैमराजतभौमानि वेदूर्यमणिमन्ति च॥३१॥ 
द्शुस्तत्र हरयो गृहमुख्यानि सर्वशः | पुष्पितान्‌ फलिनो वृक्षान्‌ प्रवालमणिसंनिभान्‌ ॥३२॥ 
काश्चनश्रमरांश्र मधूनि च समन्ततः | मणिकाश्चनचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥३३॥ 


विविधानि विशालानि ददुस्ते समन्ततः। हेमराजतकांस्यानां भाजनानां च संचयान्‌ ॥३४॥ 
अगरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च संचयान्‌। शुचीन्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च ॥३५॥ 


गये । नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त अन्धकाराच्छन्न उस भयंकर बिल में मनोमिराम एक उत्तम प्रकाशको देखा । 
॥ २१ ॥ क्षीण प्रकाश तथा अन्धकाराच्छादित उस विल में भूखे, प्यासे, जळ की खोज में वे वनवासी 
एक दूसरे को पकड़कर एक एक योजन तक उस बिल के अन्दर चले गये ॥ २२॥ दुवेळ, दीन, अत्यन्त 
थके हुए वे वनवासी सैनिक साहस पूर्वक कुछ काळ तक आगे बढ़ते गये ॥ २३॥ जिस समय उनको अपने 
जीबन से निराशा हो रही थी, उस समय उन बीरों ने पुनः एक आलोक देखा । उस आहछोक-स्थान पर 
पहुँच जाने से सारे बन को सर्वेथा अन्धकार से रहित देखा ॥ २४॥ अभि के समान, काञ्चनमय प्रतीत 
होने वाळे साळ, ताळ, तमाळ, पुन्नाग, वंजुळ, धव ॥ २५ ॥ चम्पक, नाग, कर्णिकार आदि पुष्पित वृक्षों को 
उन लोगों ने देखा सवणे के समान पीत गुच्छे, कोमळ तथा रक्तवणे वाळे पत्ते तथा कलिकाओं से युक्त 
उन वृक्षों को देखा ॥ २६॥ ळताओं से वेष्टित, स्वर्णमय भूषणो के समान, तरुण आदित्य के सदृश 
प्रकाशित, वैदूये मणिमय वेदिकाओं से युक्त ॥ २७॥ अत्यन्त सुशोभित काञ्चन के समान उन वृक्षों को 
देखा । नीळ वेदूये मणि के समान पक्षियों से परिपूर्ण सरोबर देखे॥ २८॥ बाळ आदित्य के समान काञ्न 
बर्ण बाले वृक्षों से युक्त, रजत के समान चमकने वाळी मछलियों तथा कच्छप से परिपूर्ण ॥ २९ ॥ निसैळ 
जळ वाले सरोबर को देखा । सोने तथा चांदी के बने हुए विमानों को भी उन्होंने वहाँ देखा ॥ ३०॥ 
काञ्चन की खिड़कियाँ, जिनमें मुक्ता माळा की जाळी लगी हुई हैं, वेदूये मणि से परिपूर्ण, जहाँ सोने 
चांदी की निम्नभूमि है ॥ ३१ ॥ ऐसे मुख्य गृहों के चारों ओर वनवासियों ने देखा । प्रवाळ के समान फळ 
फूल वाले वृक्षों को भी देखा ॥ ३२॥ कान के समान चारों ओर पीत अमर, मधु, मणि तथा सुवणे से 
चित्रित नाना प्रकार के विशाळ शयनागार तथा आसनों को ॥ ३३॥ उन वनवासी बीरों ने चारों ओर 
देखा । सोने, चांदी तथा कांसे के पात्रों के समूहों को उन लोगों ने देखा ॥ ३४॥ दिव्य अगर तथा 


सुगन्धित चन्दन की राशियों को, सवि शीक खाते, यो पळ फुडे 1 मूल्यवान्‌ पेय पदाथ तथा 
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१११ 
महाहीणि च पानानि मधूनि रसवन्ति च । दिव्यानामम्बरराणां च महार्हाणां च संचयान्‌।।२६॥ 
कम्बलानां च चित्राणामजिनानां च संचयान्‌ । तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तस्मिन्‌ महाबलाः ।।२७।। 
दडशुर्वानराः शूराः ख्तियं कांचिददूरतः । तां दृष्टा भृ्संतरस्ताथ्ीरकृष्णाजिनाम्बराम्‌ ॥३९॥ 
तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा । विस्मिता हरयस्तत्र व्यवातिष्ठन्त सपशः ॥४०॥ 
पप्रच्छ हनुमांस्तत्र कासि त्व॑ कस्य वा बिलम्‌ ॥ 

ततो इनसान गिरिसंनिकाशः कृताञ्जरिस्ताममिंवाध बद्धाम्‌ । 

पप्रच्छ का त्वं भवन बिलं च रलानि हेमानि वदस्व कस्य ।।४१॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे ऋक्षबिलप्रवेशो नाम पञ्चाशः सर्गः || ५० ॥ 


A दमन. 


एकपञ्चाशः सर्गः 
स्वयंप्रमातिथ्यम्‌ 


इत्युक्त्वा हनुमांस्तत्र पुनः कृष्णाजिनाम्बरास्‌ । अब्रतरीत्तां महामागां तापसीं धर्म चारिणीम्‌ ॥ १॥ 
इदं प्रविष्टाः सहसा बिलं तिमिरसंइतम्‌ । क्षुत्पिपासापरिश्रान्ताः परिशिन्नाश्च सर्वशः ॥ २॥ 
रसपूर्ण मधु, दिव्य तथा मूल्यवान्‌ वस्न की राशियों को ॥ ३६॥ चित्र विचित्र कम्बला तथा मृग चम की 
राशियों को जहां तहां खोजते हुए उस बिल में अत्यन्त बळी ॥ ३३॥ शूर वनवासियों ने पास में एक स्त्री 
को देखा । चीरबसन और काले स्रगचमे को पहने हुए ॥ ३८॥ अपने तेज से अभि के समान प्रकाश वाळी, 
नियत आहार करने बाळी उस तापसी को देख कर सारे बनवासी चकित होकर जहां तहां बेठ गये । पश्चात्‌ 
हनुमान्‌ ने उस से पूछ-दे देवि ! तुम कौन हो और यह विळ किसका है ॥ ३९॥ विशाळ काय हुम न 


ने करबद्ध उस वृद्धा को प्रणाम करके उससे पूछा--ह देवि ! तुम कौन दो, यह भवन किसका है, बिळ 
तथा यह रत्नराशि किस की है, यह कृपा कर बताये ॥ ४०॥ 


इस प्रकार वाहमीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “इश्च बिल में प्रवेशा? विषयक 
पचासबां सगे समाप्त हुआ ॥ ५० ॥ 


मल क 
इक्यावनवां सर्ग 
स्वयंप्रभा का आतिथ्य 


कृष्ण मृगाजिन धारण करने बाळी, घर्मेचारिणी उस श्रमणा से इन विषयों को पूछते हुए हनुमान 
पुनः बोळे ॥ १॥ कधा, पिपासा से क्लान्त, अनेक ओर से दुःखी हम सभी लोग सहसा तिसिराच्छन्न 
इस कब्रिल में चळे आये ८२४०, दीत झा जोरा, हसी के विशाळ विल में चले आये । 
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महद्वरण्या विवरं प्रविष्टाः स्म पिपासिताः । इमांस्त्वेचविधान्‌ भावान्‌ बिविधानङ्कुतोपमान्‌॥ ३ ॥ 
दृष्टा वयं प्रव्यथिताः संभ्रान्ता नए्चेतसः । कस्येव काञ्चना वृक्षास्तरुणादित्यसंनिभाः ॥ ४॥ 
शचीन्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च । काञ्चनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च ॥५॥ 
तपनीयगताक्षाणि मणिजालाबतानि च । पुष्पिताः फलवन्तश्च पुण्याः सुरमिगन्धिनः ॥ ६॥ 
इमे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा । काञ्चनानि च पानि जातानि बिमले जले ॥ ७॥ 
कथं मत्स्याश्च सौवर्णाअरन्ति सह कच्छपैः | आत्मानमनुमाबं च कस्य चेतत्तपोबल्म्‌ ॥ ८॥ 
अजानतां नः संयेषां सर्वमाख्यातुमहसि । एवमुक्ता हलुमता तापसी धमंचारिणी ॥ ९॥ 
्तयुवाच हनूमन्तं सर्थभूतहिते . रता | मयो नाम महातेजा मायावी दानवर्षभः ॥१०॥ 
तेनेदं निर्मित सर्वे मायया काञ्चनं वनम्‌ । पुरा दानवश्चख्यानां विश्वकर्मा बभूव ह ॥११॥ 
येनेदं काञ्चनं दिव्यं निमितं भवनोत्तमम्‌ | स तु वषंसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने ॥१२॥ 
पितामहाद्वरं लेमे सर्थमौश्ञनसं धनम्‌ । वनं विधाय बलवान्‌ सवेकामेश्वरस्तदा ॥१२॥ 
उवास सुखितः कालं क॑चिदस्मिन्‌ महावने | तमप्सरसि हेमायां सक्तं दानवपुद्धवमू ॥१४॥ 
बिक्रम्यैवाशनिं गृह्य जघानेशः पुरंदरः | इदं च ब्रह्मणा दत्त हेमाये- वनयुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
शाश्रता; काममोगाश्च गृहं चेदं हिरण्मयम्‌ । दुहिता मेरुसावर्णरह तस्याः खयप्रमा ॥१६॥ 
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यहां की प्रत्येक अद्भूत वस्तु को इस प्रकार देख कर ॥ २॥ हम ढोग सभी असतत दीप क 
विमूढ़ से हो गये हें । देदीप्यमान सूये के सदश् तथा कान के समान प्रतीत होने वाले ये वृ न 
हें ॥४॥ पवित्र ये भोजन के पदार्थे, मूल-फल, काञ्चन के विमान तथा चांदी के ग्रह ॥ ५ प 2 र 
की खिडूकियां, मणियों की जाळी, पुण्य सुगन्धितमय फूछ तथा फळ वाले ये ऱ्य ॥६॥ १. 
समान पीत वणे वाले वृक्ष तथा विमल जल में कान के समान पीत वणे वाले hs की व 
बुद्धि निमोण कौशछ का फळ है? ॥ ७॥ स्वणे के संमान पीत बणे वाले ये क Me र 
दिखायी दे रदी हैं, यह सब आपकी तपश्चयो का प्रभाव है या किसी अन्य व्य वश त A 
हे॥ ८॥ हम सभी लोग इन बातों से अपरिचित हैं, हसलिये हम जिज्ञासुओं र सब ha 
आप बताइये । हनुमान के ऐसा कहने पर वह घर्ञचारिणी तपस्विनी ॥ ९॥ प्राणिमात्र Mrs 
चाहने वाळी हनुमान्‌ से बोली-हे वनवासी श्रेष्ठ ! अतिचतुर मय नामक महातेजस्वी एक sp 
था ॥१०॥ उसी मय ने अपनी बुद्धि चातुये से काञ्चन के समान प्रतीत होने वाळे इस रे व्य 
किया हे । पहले दानव वंश में विश्वकमो नामक एक कुशळ कारीगर हुआ हे ॥११॥ उसी 80% ह 
काञ्चनमय युक्त भवनों का निमोण किया है। अनेकों वषे इस विशाल वन में उसने त न 
पञ्चात्‌ चतुर्वेद वक्ता ब्रह्मा के द्वारा सम्पूर्ण औशनस ( शिल्प विद्या ) को पाया। इस प्रकार ब 
आदि को प्राप्त कर तथा सब प्रकार की सामथ्ये शक्ति को प्राप्त कर भोगों में सक्षम ॥१३॥ हा कं 
सुखपूबेक कुछ काळ तक निवास किया । पश्चात्‌ हेमा नामक अप्सरा में बह अनुरक्त हो गया ॥१४॥ इन्द्र 


रम्परागत भोग 

८ निर्मित भवन वेदवक्ता ब्रह्मा ने हेमा को दे दिया ॥१५॥ परस्परार ळा 

की व व नशि भी स्वणे, गृह आदि ये, बह सब हेमा को दे दिया। में मेरे अधीन है 
पुत्री हूं, मेरा नाम स्व॒यंप्रभा है॥१6॥. है बन॒वासी वीर! देसा का सम्युणे भवन आदि 5८2 £ 
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इदं रक्षाम मवनं हेमाया वानरोत्तम | मम प्रियसखी हेमा नृत्तगीतविशारदा ॥१७॥ 
तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनोत्तमम्‌ । किं कार्य कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपश्यथ ॥ १८॥ 
कथे चेदं बने दुगं युष्मामिरुपलक्षितम्‌ । इमान्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च ॥१९॥ 
अक्त्वा पीत्वा च पानीयं सवं मे वक्तुमहेथ ॥ 


. इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे स्वयंप्रभातिथ्यं नाम एकपञ्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 


डिपञ्चाराः सगः 
बिलप्रवेशकारणकथनम्‌ 


अथ तानन्रवीतसर्वान्‌ विश्रान्तान्‌ इरियूथपान्‌ । इदं वचनमेकाग्रा तापसी धर्मचारिणी ॥ १॥ 
' वानरा यदि वः खेदः प्रनष्टः फलमक्षणात्‌ । यदि चेतन्मया श्राव्यं भरोतुमिच्छसि कथ्यताम्‌ ।। २॥ 
तस्यास्तदरचनं शरुत्वा हनुमान मारुतात्मजः | आजवेन यथातचमाख्यातुशुपचक्रमे ॥ ३ || 
राजा समस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ || ४॥ 


और मैं इसकी रक्षा करती हूं । मेरी प्रिय सखी हेमा नृत्य-गान-वाद्य में विशारद है ॥१७॥ हेमा ने स्वयं 
'मुझे वरदान दिया है, इस कारण मैं उसके भवन आदि की रक्षा करती हूं । आप लोगों के यहां आने का 
'क्या प्रयोजन है । इस विजन बन में आप लोग क्यों घूम रहे हैं ॥१९॥ मेरे द्वारा रक्षित हेमा के इस 
डुगेम का पता आप लोगों को कैसे हुआ। पहले आप लोग खाने योग्य मूळ-फळ आदि को अच्छी तरह 
.खाकर तथा जळ पीकर पश्चात्‌ मेरे प्रश्नों का उत्तर दें ॥१९॥ 


'इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का स्वयंप्रभा का आतिथ्य? विषयक इक्यावनवां सर्ग समाप्त हुआ ॥५१॥ 
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बावनवां सर्ग 


बिल में प्रवेश के कारण का कथन 


. वनवासी हनुमान्‌ आदि सभी छोगों के विश्राम कर लेने पर धर्मचारिणी हेमा की प्रिय 
.तपस्विनी उन छोगों से यह वचन बोली ॥ १॥ हे आगन्तुक वनवासियो | फल ा भक्षण के त 
'मागेजनित श्रम दूर हो गया है, तो मैं आप लोगों की आगमन सम्बन्धी कथा को सुनना चाहती हूं । 
'यदि यह बात मेरे सुनने योग्य हो तो आप लोग मुझे सुनावें॥ २॥ उस तपस्विनी की इस बात को सुन 
कर हनुमान्‌ नम्नतापूवेक अपने आगमन के वृत्तान्त को यथार्थ रूप में कहने लगे ॥ ३॥ इन्द्र और वरुण 
के समान शक्तिशाली, सम्पूणं पृथ्वी के शासक दृशरथकुमार रामचन्द्र इस दण्डक वन में आये हैं॥ ४॥ 
अपनी पत्नी मिथिा की राजकुमारी जानकी तथा अपने भाई उक्ष्मण के साथ इस बन में प्रवेश करने 
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लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेद्या चावि भार्यया । तस्य भार्या जनस्थानाद्रावणेन हृता बलात्‌ || ५ || 
वीरस्तस्य सखा राज्ञः सुग्रीवो नाम वानर! । राजा वानरपुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्‌ || ६ |। 
अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्‌ । सहेभियानरेर्सृस्पैरज्जदप्रमुखेतयम्‌ ॥७॥ 
रावणं सहिताः सर्च राक्षसं कामरूपिणम्‌ । सीतया सह वेदेक्षा मार्गधमिति चोदिता! ॥ ८ ॥ 
विचित्य तु वयं सवें समग्रां दक्षिणां दिशम्‌ । बु्चक्षिताः परिश्रान्ता इक्षमूलद्ठुपाश्रिताः ॥ ९॥ 
विवर्णवदनाः सर्वे सवें ध्यानपरायणाः । नाधिगच्छामहे पारं मम्नाश्चिन्तामहार्णवे ॥ १०॥ 
चारयन्तस्ततश्क्षुष्टवन्तो वयं बिलम्‌ | रतापादपसंछन्नं तिमिरेण समावृतम्‌ ॥११॥ 
अस्माद्धंसा जलकिलन्नाः पक्के! सलिलविस्ननैः | कुररा। सारसाश्चेव निष्पतन्ति पतत्रिणः ॥१२॥ 
साध्वत्र प्रविशामेति मया तक्ताः इअङ्गमाः | तेषामपि हि सर्वेषामचुमानणुपागतस्‌ ॥१३॥ 
गच्छाम प्रविशामेति भर्तेकार्यत्वरान्बिताः । ततो गाढं निपतिताः गद्य हस्तौ परस्परम्‌ ॥१४॥ 
इदं प्रविष्टाः सहसा बिलं तिमिरयंइतम्‌। एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागताः ॥१५॥ 
त्यां चेनोपगताः सर्वे परिधूना बुक्षिताः। आतिथ्यधमंदत्तानि मूलानि च फलानि च॥१६॥ 
अस्मामिरुपशुक्तानि बुञुक्षापरिपीडितैः। यस्या रक्षिताः सर्वे म्रियमाणा बुभुक्षया ॥१७॥ 
जूहि प्रत्युपकारार्थ कि ते झर्ईन्तु वानराः। एवद्क्ता तु सज्ञा वानरेस्तैः स्वयंप्रभा ॥ १८ 


पर जनस्थान से रावण ने बळपूर्वक सीता का अपहरण कर लिया ॥ ५॥ बनवासियों के सम्राट बीर राजा 
सुग्रीव जो रामचन्द्र के परम मित्र हैँ, उन्होंने ही रामचन्द्र के कार्य के लिये हम लोगों को यहां भेजा 
हे॥ ६॥ अगस्त्य नक्षत्र से युक्त यमरक्षित दक्षिण दिशा में अंगद आदि मुख्य वनवासी बीरों के साथ 
हम लोग यहां आये हें ॥७॥ स्वेच्छाचारी वीरों के साथ रावण का तथा रामचन्द्र की धर्मपत्नी सीता 
का तुम लोग दक्षिण दिशा में जाकर पता लगाओ, ऐसी आज्ञा सुप्रीव ने दी॥ ८॥ दक्षिण दिशा के 
सम्पूण बन तथा समुद्र के तट को खोज कर भूखे प्यासे हम सभी लोगों ने एक वृक्ष की छाया में आश्रय 
लिया ॥ ९ ॥ क्षुत्‌ पिपासा के कारण तथा कार्ये में सफलता न पाने के कारण मलिन सुख मण्डल वाले 
हम सभी छोग ध्यान करने पर भी चिन्तामन्न चिन्ता रूपी समुद्र से पाएन जा सके ॥१०॥ चारों ओर 
दृष्टि दौड़ाने पर लता वृक्षों से परिपूर्ण घोर अन्धकार से आच्छादित इस बड़े बिळ को देखा ॥११॥ जळ 
से भींगे हुए तथा पुष्प पराग से पूणे पक्ष बाले हंस, कुरर और सारस पक्षिगण इस बिळ से निकल रहे 
थे ॥१२॥ हे वनवासियो ! हम लोग इस बिल में - प्रवेश करें, यहां पर जाना उचित होगा । इस प्रकार मैंने 
उन वनवासी बीरों से कहा । मेरे साथी बनबासियों ने अनुमानपूवेक मेरी बातों का समर्थेन किया ॥१३॥, 
कार्य की शीघ्रता से व्यग्र हम लोग सहसा इस गुफा में घुस पड़े । घोर अन्धकार में फँस जाने के कारण. 
एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर चलने लगे ॥१४॥ चोर अन्धकार से आवृत हम लोग सहसा इस बिल. 
ञं प्रवेश कर गये । हम लोगों के यहां आने का यही निमित्त है ॥१५॥ क्रुधा पिपासा से युक्त हम ळोग 
यहां आप के पास आये। आतिथ्य धमोनुकूळ आपने इम समी लोगों को फल-मूछ आदि दिये ॥१६॥. 
आप के दिये हुए फळ-मूळ आदि को क्षुधापिपासा से पीड़ित इम लोगों ने खाया । भूख प्यास से मरने 
वाळे हम लोगों के प्राणों की रक्षा आपने की है॥१७॥ हम सभी बनवासी आप के इस अत्युपकार के 
लिये आप की क्या सेवा करें। वनवासी बीरों के इत प्रकार निवेदन करने पर बह स्व्ञा स्वयंप्रभा ॥१८]. 
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प्रत्युंचांच ततः सवीनिदं वानरयूथपान्‌ । सर्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां महात्मनाम्‌ ॥१९॥ 


चरन्स्था मम धर्मेण न काथेमिह केनचित्‌ ।। 


इत्या भ्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे बिलप्रवेशकारणकथनं नाम द्विपश्चाशः सर्गः ॥ ६२ ॥ 
i 
त्रिपञ्चाशः सर्गैः 
अङ्गदादिनिवंदः 


एवभुक्तः शुभं वाक्यं तापस्या धर्मसंहितम्‌ । उवाच हनुमान्‌ वाक्यं तामनिन्दितचेष्टिताम्‌॥ १॥ 
शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः सर्व पे धर्मचारिणि । यः कृतः समयोऽस्माकं सुग्रीवेण महात्मना ॥ २॥ 
स च कालो ्यतिक्रान्तो बिले नः परिवर्तताम्‌ । सा खमस्माद्विलादोरादुत्तारयितुमहंसि ॥ ३ ॥ 
तस्मात्सुग्रीवनचनादतिक्रान्तान्‌ गतायुषः । त्रातुमहंत्ति नः सर्वान्‌ सुग्रीवमयशङ्कितान्‌ ॥ ४ ॥ 
महच कार्यमस्माभिः कर्तव्यं धर्मचारिणि | तच्चापि न कृतं कार्यमस्माभिरिहवासिभिः ॥ ५॥ 
एवप्रुक्ता इनुमता तापसी वाक्यमत्रबीत्‌ । जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवतितुम्‌ ॥ ६॥ 


इस प्रकार बोली--हे तीब्र गति वाले वनवासी ळोगो ! इस विचारधारा से मैं तुम सब लोगो पर बहुत 
प्रसन्न हुँ । धमोनुकूल तपश्चयो करते हुए मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है ॥१९॥ . 


इस प्रकार वास्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का बिल में प्रवेश के कारण का कथन? 
विषयक बावनवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५२ ॥ 
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अङ्गद आदि का बिषाद 


उस तपस्विनी के धर्मयुक्त शुम वाक्य कहने पर हनुमान्‌ उस पवित्र नेत्र वाळी तपस्विनी से बोले 
॥ १॥ धसे का आचरण करने वाळी आपकी शरण में हम लोग आये हुए हैं । महात्मा राजा सुग्रीव ने 
इस काये के लिये हमें जो समय दिया था ॥ २॥ वह समय इस बिल में घूमने फिरने से समाप्त हो गया 
हे । इस लिये आप इस बिल से किसो प्रकार हम लोगों को बाहर निकाल दीजिये ।। ३॥ इस लिये सुग्रीव 
कें वचन का अतिक्रमण करने वाले तथा जिनके प्राण संकट में पड़ गये हैं, सुग्रीव के भय से झांकित ऐसे 
हस छोंगों की आप रक्षा करें॥ ४॥ हे धर्मचारिणि ! अभी हम लोगों को जो महान्‌ काम करना है, वह 


दला ने अब तक नहीं किया ॥ ५॥ हनुमान्‌ के इस प्रकार कहने पर वह तपस्विनी इस प्रकार 


इस बिळ में प्रवेश करके जीवित अवस्था में बाहर निकल जाना बहुत कठिन है ॥ ६॥ तपश्चयो के 
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अंभोव से तथा यम-नियम के पाठन करने से मैं आप सभी बनवासियों को इस बिल से बाहर निकाल 
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तपसस्तु प्रभावेण नियमोपाितेन च । सर्वानेव बिलादस्मादुद्धरिष्यामि वानरान्‌ ॥७॥ 
निमीलयत चक्षूंषि सवे वानरपुङ्गवाः । न हि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितलोचनेः ॥ ८॥ 
ततः संमीलिताः सर्वे सुकुमाराझुटेः करेः। सहसा पिदधुष्टिं हृष्टा गमनकाड्क्षिणः ॥ ९॥ 
वानरास्तु महात्मानो इस्तरुद्वुखास्तदा । निमेषान्तरमात्रेण बिलाहुत्तारितास्तया ॥१०॥ 


ततस्तान्‌ वानरान्‌ सर्वास्तापसी धर्मचारिणी । निःसृतान्‌ विषमात्तस्मास्समाश्चास्येदमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
एप विन्ध्यो शिरिः श्रीमान्नानाद्रुमलताकुल। । एष प्रस्रवणः शैलः सागरोऽयं महोदधिः ॥१२॥० 
स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि भवनं वानरर्षभाः । इत्युक्त्वा तद्विलं श्रीमत्प्रविवेश स्वयंप्रभा ॥१३॥ 
ततस्ते दशशुर्धोरं सागरं वरुणालयम्‌ । अपारमभिगर्जन्तं घोरैरूमिभिराङुलम्‌ ॥ १४॥ 
सयस्य मायाविहितं गिरिदुर्गं विचिन्वताम्‌ । तेषां मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समयः कृत!॥ १५॥ 
विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे संग्रपुष्पितपादपे । उपविश्य महास्मानश्िन्ताभापेदिरे तदा ॥१६॥ 
ततः पुष्पातिभाराग्राताशतसमातृतान्‌ । द्रुमान्‌ वासन्तिकान्‌ इष्वा बभूवुर्भयश$्रिवा! ॥ १७॥ 
ते बसन्तमचुप्राप्तं प्रतियेध परस्परम्‌ । नष्टसंदेशकालार्था निपेतुर्धरणीतले ॥ १८॥ 
तंतस्तान्‌ कपिवृद्धांस्तु शिष्टांश्चेव वनौकसः । वाचा मधुरयाभाष्य यथावद्लुमान्य च ॥१९॥ 
स तु सिंहव्रषस्कन्धः पीनायतञ्ुजः कपिः । युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 


दूंगी ॥ ७॥ इस लिये आप समी श्रेष्ठ बनवासी अपने नेत्रों को बन्द कर ळें, क्योंकि बिना नेत्र बन्द किये 
आप लोग यहाँ से किसी प्रकार भी निकल नहीं सकते ॥ ८ ॥ उस तपस्विनी के ऐसा कहने पर अपने 
कोमळ अंगुलि वाले हाथों से सभी बनवासियों ने अपने नेत्रों को बन्द कर छिया | बाहर गमन की आकांक्षा 
से उन लोगों ने प्रसन्न होते हुए सहसा अपने नेत्रों को बन्द कर लिया ॥ ९॥ चे सभी महात्मा वनवासी 
इस प्रकार हाथ से अपने २ मुख ढक लेने पर थोड़े ही समय मैं उस तपस्विनी के द्वारा बिल से बाहर 
निकाल दिये गये ॥ १० ॥ धर्मचारिणी वह तपस्विनी उस भयंकर बिल :से निकले हुए उन बनवासियों को 
आइवासन देती हुई इस प्रकार बोली ॥ ११॥ नाना प्रकार के शरक्ष-लताओं से परिपूर्णे सामने यह विन्ध्या- 
चळ पर्वत है । झरनो से परिपूर्ण यह प्रस्नवण पर्वत है । अगाध जलराशि से परिपूर्ण यह समुद्र है॥ १२॥ 
आप लोगों का गमन कल्याणमय हो । हे श्रेष्ठ वनवासियो ! अब मैं अपने भवन को जा रही हूँ। ऐसा कह 
कर वह स्वयंप्रभा उस रमणीय गुफा में प्रवेश कर गयी ।। १३॥ उसके पश्चात्‌ उन चनवासियों ने विकराळ 
तरज्गां से तरङ्गित, भयङ्कर गजेन करते हुए, अपार जलराशि से परिपूर्ण उस घोर समुद्र को देखा ॥ १४॥ 
मय की माया से निर्मित उस गिरि गुफा में बनवासियों को खोज करते हुए राजा सुग्रीव का जो समय 
दिया हुआ था, बह समाप्त हो गया ॥ १५॥ बिन्ध्य पवेत की निस्न भूमि में पुष्पो से परिपूर्ण दक्षा के 
नीचे पैठ कर महात्मा वे सभी वनवासी भविष्य की काये-चिन्ता में मभ हो गये ॥ १६ ॥ पुष्प के भार से 
बोझिळ तथा सैकड़ों छताओं से आवेष्टित उन बसन्त ऋतु के क्षों को देख कर वे सभी वनवासी भय से 
अत्यन्त शङ्कित हो गये ॥ १७॥ बसन्त ऋतु का आगमन हो गया है तथा सुमी का दिया हुआ समय 
भी प्रायः समाप्त हो गया है, इस प्रकार परस्पर वात्तौछाप करते हुप प्रथ्वी पर जहां तहां वे सभी बेठ 
गये ॥ १८॥ वलश्रात्‌ वयोवृद्ध श्रेष्ठ बनवासियों का यथावत्‌ सम्मान करके मधुर बाणी के द्वारा भाषण 
करते हुए तथा उनसे आज्ञा लेकर ॥| १९ ॥ सिंह तथा इषम के समान मोठे कन्धे वाले, मोटी तथा विशाल 


वचन बोले ॥ २०॥ राजा सुग्रीव की आज्ञा 
भुजावाले, महाबुद्धिमान्‌ युबा श इन्‌ लोगों से, यह बचन, बोळे! "CR 


= 
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शासनात्कपिराजस्य बयं सर्वे बिनिर्गताः। मासः पूरणो बिलस्थानां हरयः किं न बुध्यते॥२१॥ 
बयमाश्चयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिता! । प्रस्थिताः सोऽपि चातीतः किमतः कार्यसुत्तरम॥२२॥ 
भवन्तः प्रत्ययं प्राप्ता नीतिमार्भविश्ञारदाः | हितेष्ममिरता भर्तुनिंसृष्टाः , सर्वकर्मसु ॥२३॥ 
कसेस्वप्रतिमाः सर्वे दिक्षु विश्रुतपौरुषः । मां पुरस्कृत्य निर्याताः पिङ्गक्षेशप्रचोदिताः ॥२४॥ 
इदानीमकृतार्थनां मर्दव्यं नात्र संशय! | हरिराजस्य संदेशमकृत्वा कः सुखी भवेत्‌ ॥२५॥ 
तस्मिन्नतीते काळे तु सुग्रीवेण कृते खयम्‌। प्रायोपवेशनं युक्तं सर्वेषां च वनोकसास्‌ ॥२६॥ 
तीक्ष्ण! प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामिभावे व्यवस्थितः । न चमिष्यति नः सर्वानपराधकृतो गतान्‌ ।।२७॥ 
अप्रवृत्तौ च सीताया! पापमेव करिष्यति । तस्मात्क्षममिहाधयेव गन्तुं प्रायोपवेशनम्‌ ।।२८॥ 
त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च धनानि च ग्रहाणि च । धुव नो हिंसिता राजा सर्वान्‌ प्रतिंगतानितः | २९॥। 


वधेनाप्रतिरूपेण श्रेयान्‌ मृत्युरिदेव नः। न चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः ।।३०॥। 
नरेन्द्रेणाभिषिक्तोऽस्मि रामेणाङ्िष्टकर्मणा । स पूर्व बद्धवैरो मां राजा दृष्टा व्यतिक्रमम्‌ ।।३१॥। 
घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चयः | किं मे सुहद्धिव्येसनं पश्य द्भिजीबितान्तरे ।।३२॥ 
इहेव प्रायमासिष्पे पुण्ये सागररोधसि ॥ 


से इम सभी लोग किष्डिन्धा से बाहर निकले थे | इस पेत की गुफा में घूमते हुए हम लोगों को वह पूणे 
मास समाप्त हो गया है । हे वनवासियों | क्या आपको यह बात माळूम नहीं हे ॥ २१॥ हम लोग जो 
आर्विनमास में सीता के अन्वेषण की प्रतिज्ञा करके राजधानी से निकले थे, बह सत्र समय व्यतीत हो 
गया हे अव आगे हम. लोगों को क्या करना चाहिये ॥ २२॥ आप सभी विश्‍वास पात्र, नीति विशारद, 
राजा के हितेषी तथा राजकीय आज्ञा से सवे अधिकार प्राप्त हैं | २३॥ सम्पूर्ण कर्मों में अद्वितीय तथा 
सम्पूर्ण दिशाओं 'में लब्धप्रतिष्ठ आप लोग राजा सुप्रीव की आज्ञा से मेरे नायकत्व में वहां से निकले 
थे ॥ २४॥ अब इस समय अपने काये में असफल हम लोगों के समक्ष मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं क्योकि वनवासियों के सम्राट सुम्रीब के आदेश का पाळन न करके कोन व्यक्ति सुखी तथा 
कुशल पूर्वक रह सकता है॥ २५॥ इस लिये राजा सुग्रीव के द्वारा स्वयं दिये हुए समय की अवधि बीत 
जाने पर हम सभी वनवासियों को प्रायोपवेशन (मृत्यु के किये अन्न जळ का त्याग) करना ही उचित 
है ॥ २६॥ राजा सुप्रीब अत्यन्त तीक्ष्ण स्त्रभाब वाले हें और इस समय बे ही इस वनवासी राज्य के 
शासक हैं | जानकी की खोज किये विना ळौटने वाले हम अपराधियों के अपराध को वे क्षमा नहीं करेंगे 
॥ २७॥ सीता का पता न लगाने वाळे हम ळोगों का प्राणदण्ड निश्चित है, इसलिये आंज हम सभी लोगों 
को यहां पर प्रायोपवेशन करना ही उचित हे ॥ २८॥ पुत्र, खी, धन तथा गृह आदि की ममता को हमें 
छोड़ देना चाहिये | क्‍योंकि यहां से ठौटने पर असफल मनोरथ हम लोगों को राजा अवश्य प्राणदण्ड 
देगा । २९॥ इस घोर प्राणान्त दण्ड से हम लोगों को यहीं मर जाना अच्छा है । युवराज के अधिकारी 
होने पर भी राजा सुग्रीव ने मुझे युबराज पद पर अभिषिक्त नहीं किया || ३०॥। मयीदापालक महाराज 
रामचन्द्र के द्वारा मैं युबराज पद पर अभिषिक्त किया गया । राज्ञा सुप्रीब मेरे प्रति वैर बुद्धि पहले से 
ही रखते हें। आज्ञापाळनद्दीन मुझ अपराधी को देखकर ॥ ३१ ॥ तीक्षण विचारों से निश्चित मुझे प्राणदण्ड 
अवऱ्यमेव देंगे । अपनी आज्ञा भंग के अपराध में भयंकर प्राणद्ण्ड के व्यसन प्राप्त होने पर मित्र लोग 


क्या.कर सकेंगे । इस लिये इस पवित्र साग मरणान्त प्रायोपवेशन करूं 
i हल क Panini तट पर ही मैं सरणा त कुशा | ३२ ॥ राजकुमार 
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एतच्छुत्वा कुमारेण मुबराजेन भाषितम्‌ । सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाक्यमन्रुवन्‌ ।।२२॥। 
तीक्ष्ण प्रकृत्या सुग्रीवः प्रियासक्तश्च राघवः । समीक्ष्याकृतकार्यास्तु तस्मिश्च समये गते ॥३२४॥ 
अदृष्टायां तु वैदेह्यां दृष्टा चेव समागतान्‌ । राघवप्रियकामाथं घातयिष्यत्यसंशयम्‌ ।।३५॥ 
न शमं चापराद्वानां गमनं स्वामिपार्श्वतः । प्रधानभूताश्व वय॑ सुग्रीवस्य समागताः ।।२६॥ 
इहैब सीतामन्परिष्य॒ प्रवृत्तिमुपठभ्य वा। नो चेह्नच्छाम तं वीरं गमिष्यामो यमक्षयम्‌ ।॥२७॥ 


पुवङ्कमानां तु भयादितानां श्रुत्वा बचस्तार इदं वभाषे । 
अलं विषादेन बिल॑ प्रविश्य वसाम सर्वे यदि रोचते व! ॥२८॥ 


इदं हि मायाविहितं सुदुगेमं प्रभूतवरक्षोदकभोज्यपे यकम्‌ । 
इहास्ति नो नैव भयं पुरं दरान्न राघबाद्वानरराजतोऽपि वा ।॥३९॥ 


शरु्वाङ्गदस्यापि वचोऽनुकूलमूचुश्च सर्वे हरयः प्रतीताः । 
यथा न हिंस्येम तथा विधानमसक्तमद्येव बिधीयतां न! ।॥।४०॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाव्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे अङ्गदादिनिरवेदो नाम त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥५३॥ 


I] 


युबराज अङ्गद की इन बातों को सुन कर वे समी श्रेष्ठ वनवासी करुणापूणे इस प्रकार बोले ॥ ३३॥ राजा 
सुग्रीव स्वभाव से ही तीक्ष्ण बिचार वाले हैं। रामचन्द्र अपनी भायी जानकी में अनुरक्त हैं। समय की 
अवधि बीत जाने पर तथा हम सब लोगों को काये करने में असफल देखकर ॥ ३४॥ जानकी को विना 
देखे हुए हम ळोगों के लौट आने पर राजा सुग्रीव रामचन्द्र के प्रिय पात्र बनने के लिये हम लोगों को 
ग्राणद्ण्ड अवश्य देंगे, इसमें कोई संशय नहीं ॥ ३५ ॥ इस प्रकार अपराध करके स्वामी के समीप हम अप- 
राधियों का जाना उचित नहीं । हम सभी लीग सुग्रीव के सम्मानित हैं तथा उसी आशा से हम लोग यहां 
पर भेजे गये है ॥ ३६॥ यदि हम लोग सीता को विना देखे तथा उनके समाचार को विना प्राप्त किये 
हुए सुमीब के पास लौट जायेंगे, तो निश्चय ही इम सब को यमराजपुरी को प्रस्थान करना पड़ेगा ॥ ३७ ॥ 
भयभीत वनवासियों के इन वचनों को सुनकर तार नामक बनवासी सैनिक इस प्रकार बोछा--आप लोग 
अपने दुःख पूणे विचारों को छोड़ दीजिये। यदि आप सभी लोगों को उचित प्रतीत हो, तो इस सब लोग 
इस पर्वतीय गुफा में प्रवेश कर यही निवास करना आरम्भ कर दें॥ ३८ ॥ यह स्थान सय के द्वारा निर्मित 
तथा दुगेमनीय है. तथा प्रचुर फूल, फळ, जळ आदि से परिपूणे है। यहां पर इन्द्र, रामचन्द्र तथा वनवासी 
राजा से कोई भय नहीं है॥ ३९॥ अंगद तथा. तार के अपने अनुकूल इन वचनों को सुनकर सभी 
वनवासी विश्वास पूर्वक इस प्रकार बोले--हम लोगों के प्राणों की रक्षा जिस प्रकार से हो, वह उपाय इस 
समय शीघ्र ही करना चाहिये ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धा काण्ड का 'अंगद आदि का विषाद्‌? 
विषयक तिरपनवां सगे समास हुआ ॥ ५३ ॥ 


ती. 
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तथा जुवति तारे तु ताराधिपतिवर्चसि । अथ मेने हृतं राज्यं हनुमानङ्गदेन तत्‌ ॥ १॥ 
बुद्धया हटाङ्गया युक्तं चतुरबेठसमन्वितम्‌ । चतुर्दशणुणं मेने हुमान्‌ वालिनः सुतम्‌ ।। २॥ 
आपूयैमाणं शञ्जच तेजोबलपराक्रमैः । शशिनं शुक्रपक्षादी वर्धमानमिब श्रिया ॥ ३॥ 
बृहस्पतिसमं बुद्धथा बिक्रमे सदृशं पितुः | शुश्रूषमाणं तारस्य शुकस्येव पुरंदरम्‌ ॥ ४॥ 
भुरे परिश्रान्तं सर्वज्ञास्त्रविशारदः । अभिसन्धातुमारेमे इतुमानज्गदं ततः ॥ ५॥ 
स॒ चतुर्णाद्ुपायानां द्वितीयश्रुपवणेयन्‌। भेदयामास तान्‌ सर्वान्‌ वानरान्‌ वाक्यसंपदा ॥ ६ ॥। 
तेषु सेषु भिन्नेषु ततोऽभीषयदङ्गदम्‌ । भीषण हुभिर्वाक्यैः कोपोपायसमन्तितेः ।। ७॥ 
त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वे धुरम्‌ । इढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥ 
नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुङ्गव । नाज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारान्‌ बिना त्वया ॥ ९॥ 


चौवनवां सर्ग 
हनुमान्‌ का मेद 


चन्द्रकान्ति के समान तेज वाले तार के इस प्रकार कहने पर अङ्गद के द्वारा सुप्रीब का राज्य 
अपहृत किया गया है, ऐसा माना ॥ १॥ हनुमान्‌ ने वाछि पुत्र अङ्गद को अङष्टाङ्गयोगबुद्धि# से युक्त चार 
प्रकार के बल से परिपूर्ण तथा राजनीति के १४ गुणों से अलंकृत माना॥ २॥ शुछृपक्ष के वद्धेमान 
चन्द्रकला के समान तेज, बळ, पराक्रम से निरन्तर परिपूणे॥ ३॥ बुद्धि भें बृहस्पति के समान, बीरता में 
बालि के समान, नीति श्रवण करने में शुक्राचाय के द्वारा इन्द्र के समान जो तार के उपदेश को सुन रहे 
ईं ॥ ४॥ जो अपने स्वामी ( राजा सुग्रीव ) के काये से परिश्रान्त हो गये हैं इस प्रकार के अङ्गद को 
सवंशा्न विशारद हनुमान्‌ ने तार से भेद उत्पन्न कर अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया 
॥ ५॥ वाणी के धनी हूनुमान्‌ साम आदि चार उपायों में द्वितीय उपाय का अवळम्वन करते हुए उन सभी 
बनवासियों में भेदभाव उत्पन्न कर दिया | ६॥ उन सत्र वनवासियों के अङ्गद से प्रथक्‌ हो जाने पर 
भयानकता तथा दण्ड की भीषणता से युक्त नाना प्रकार के भीषण वाक्यों द्वारा हनुमान्‌ ने अङ्गद को 
डराया ॥ ७॥ दे तारापुत्र अङ्गद्‌ संग्राम में .तुम अपने पिता के समान बळ-बीये से परिपूर्ण हो, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । तुम अपने पिता के राज्य को सम्भाछने में उसो प्रकार समर्थ हो जैसे तुम्हारा 
पिता ॥ ८॥ हे वनवासियों के चुने हुए बोर | आपको यह पता ही है कि आपके सहायक वनवाध्तियों 
के चित्त की वृत्ति अस्थिर है। अभो ये आपको आज्ञा मानते हैं किन्तु चिरकाळ तक ख्रो-पुत्र के बिना 
आपकी आज्ञाओं का ये सम्मान नहीं करेंगे ॥ ९॥ जिस प्रकार महासचिव जाम्बवान्‌, प्रधान सेनापति 


# अष्टाङ्गुद्धि-सुनने की इच्छा, श्रवण, घ्राण, धारण, ऊहापोह, अर्थविज्ञान और तत्वज्ञान । चार बळ-- 
साम, दाम, मेद और निम्र । चौदह गुण--देशकाळ का ज्ञान, इदृता, pa सर्वविज्ञानता, दक्षता, उत्साह, 
 अन्त्रगुस्ति, पुकवाः त्सळता, अमर्पित्व ओर अचापल्य ॥ 
मन्त्रय पय रता सक्तिन, कपया शरणागतव [ष 


‘aha Vidyalaya Cdllection. 
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SE SII SIO पस प्पयसस्सस्््प्प्पपप् 
त्वां नैते द्यचुयुञ्जेयुः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते । यथायं जाम्बवान्नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः | १०॥ 
न ह्यहं त इमे सर्वे सांमदानांदिमि्ुणंः । दण्डेन वा त्यया शक्याः सुग्रोवादपकर्पितुम्‌ ॥११॥ 
विगृह्यासनमप्याहु्ुर्वलेन . . - ,बलीयस; । आत्मरक्षाकरस्तस्मान विशृह्णोत दुवलः ॥१२॥ 
यां चेमां मन्यसे धात्रीमेतद्विलमिति रुतम्‌ । एतल॒क््मणबाणानामीपत्कार्य. बिदारणे ॥१३॥ 
स्वल्पं हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता ह्यशनिं पुरा | लक्ष्मणो निशितेर्बाणेमिन्ययात्पत्रपुटं यथा ॥१४॥ 
लक्ष्मणस्य त नाराचा बहवः सन्ति तद्विधाः | वञ्राञ्चनिसमस्पर्शा गिरोणामपि दारणाः ॥१५॥ 
अवस्थाने यदैव त्वमातिष्यसि परंतप । तदैव हरयः सर्वे त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चयाः ।।१६॥। 
स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्विग्ना बुञ्क्षिताः | खेदिता दुःखशय्याभिस्त्वां करिष्यन्ति एष्ठतः ।। १७॥ 
स त्वं हीनः सुहृद्भिश्च हितकामैश्च बन्धुभिः | तृणादपि भृश्चोद्विमः स्पन्द्मानाङ्कविष्यस्ति ॥१८॥ 
न च जातु न हिस्युस्तवां घोरा लक्ष्मणसायकाः । अपदृत्तं जिघांसन्तो महावेगा दुरासदाः ।।१९॥ 
अस्माभिस्तु गतं सार्थ विनीतवदुपस्थितम्‌ । आनुपूर्व्य सुग्रीवो राज्ये लां स्थापयिष्यति ॥२०॥ 


नीळ तथा महामति सुक्षेत्र सुग्रीव के विरोधी होने क्रे कारण तुम्हारा समर्थेन नहीं कर रहे हें । खी-पुत्र के 
अभाव में ये वनवासो भी आगे तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, यह सत्रके सामने स्पष्ट रूप से कह रहदा हूं 
॥१०॥.साम,.दान, दण्ड, भेद आदि के द्वारा इन.वत्तवासियों तथा मुझको: राजा सुग्रीव से आप अलंग नहीं 
कर सकते ॥ ११ -दुषेलों के साथ विग्रह करके वळबान्‌ एकाकी. पल्लवित रह सकता है' किन्तु दुबेल व्यक्ति 
बलवान्‌ से विरोध करके ङुदाठपूर्वेक नहीं रह संक्रता। क्योंकि उसको आत्मरक्षा की आवश्यकता पड़ती 
हे । इसलिये दुबेळ को. बळवान्‌ से विग्रह. नहीं करना चाहिये ॥१२। जिस बिल या गुफा को तुम सब 
अपना रक्षक समझते हो, जिसके विषय में तार ने आपको समझाया है, वह लक्ष्मण के बाणो के द्वारा 
थोड़े समय में नष्ट की जा सकतो है ॥१३॥ इन्द्र के चलाये हुए वज्र ने पहले कुछ थोड़े छोगों का विनाश 
किया था, किन्तु लक्ष्मण के द्वारा चलाये हुए तीव्र बाण सबका उसी प्रकार नाश कर देंगे जैसे पत्रभाजन को 
सरलता से तोड़ा जा सकता है ॥१४॥ वज्र के समान कर्कश लक्ष्मण के अनेकों ऐसे बाण हैं. जो पहाड़ को 
भी विदीण कर सकते हैं ॥१५॥ हे शत्रुओं के मानमदेन- करने वाले अङ्गद ! जिस समय आप इस दीघे 
गुफा का आश्रय लेकर रहने लगेंगे, उसी समय अपने भविष्य का निश्चय करने वाळे ये बनवासो आपका 
साथ छोड़ देंगे ॥१६॥ अपने. पुत्र, खी आदि परिवार,के वियोग से उद्दिझ तथा भूख-प्यास-शयन आदि कष्ट 
से दुःखित ये बनवासो आपको पीठ दिखा देंगे: अथोत््‌ आपका. परित्याग कर ये सुग्रीव के पास डीट 
जायेंगे ॥१७॥ ऐसी अवस्था में हितकारी बन्धु-बान्धवों से तथा अपने झुभचिन्तकों से आप होन हो 
जायेंगे । शुमचिन्तकों से :त्यक्तःआंप' तृण के समान हंछके हो जायेंगे तथा सदा उद्दि रहेंगे ॥१८॥ 
इस लिये तीज्र धार बाले, वेगवान, असहनीय लक्ष्मण के घोर बाण राम के काये से बिझुख तुमको न मार 
देखें, ऐसा उपाय करो ॥ १९॥ हम लोगों के, साथ चछने पर तथा नम्रता पूवेक समक्ष उपस्थित होने पर 
परम्परागत राज्य को सुप्रीब तुम्हें प्रदान कर देंगे ॥ २०॥. 'तुम्हारे चाचा सुप्रीव धमोत्सा तथा दृढबती हैं, > 
पवित्रान्तःकरण तथा प्रतिज्ञा के, घनी हे.। तुम्हारे. प्रति वे. स्नेह भो रखते हैं। इस छिये वे कभी भी .. - 
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घर्मकामः पिठ्व्यस्ते प्रोतिकामो इढ्रतः । शुचिः सत्यप्रतिज्ञश्रन खां जातु जिघांसति।२१॥ 
प्रियकामश्च ते मातुस्तदर्थ चास्य जीवितम्‌ । तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्त ्मादङ्गद गम्यताम्‌ ॥२२॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायगे वाल्मोकोये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे इनूपद्भेदनं नाम चतुःपञ्चाशः सर्ग; || ५४ ॥ 


न्न 


पश्चपब्चाशः सर्गः 


प्रायोपवेश: 


वला इजुमतो वाक्य प्रश्नितं धर्मसंहितम्‌। स्त्रामिसत्कारसंयुक्तमङ्गदो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
स सर्च मनःशौचमानृशंस्यमथार्जमम्‌ | विक्रमश्चैव बैये च झुग्रीवे नोपपद्यते ॥ २॥ 
आतुज्यष्ठर्य यो भार्या जीवतो महिषीं प्रियाम्‌ । धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः ॥ ३ ॥ 
फेथ से धर्म जानीते येन शत्रा महात्मना । युद्धायाभिनियुक्तेन विलस पिहितं युखम्‌ ॥ ४ ॥ 
सत्यात्पाणिशुहीतश्च कृतकर्मा महायशाः । विस्मृतो राघयो येन स कस्य तु कृतं स्मरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
'स्व्मगस भयाधेन नाधमंभयभीरुणा | आदिश मा्गितु सीतां धर्मस्तस्मिन्‌ कथं भवेत्‌॥ ६॥ 


ठुम्दारा नाश नहीं करेंगे ॥ २१॥ तुम्हारी माता के वे. स्नेह भाजन हैं।। उनके कल्काण के लिये सुग्रीव 


का जीबन है । राजा सुग्रीब का उत्तराधिकारी कोई पुत्र है भो नहीं । इसलिए हे अंगद ! तुम चळो ॥ २२॥ 
इस र वाल्मोकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “हनुमान्‌ का भेद! विषयक चौवनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५४॥ 
= 
पचपनवां सर्ग 
प्रायोपवेश 


` थमोतुकूळ, नम्रतायुक्त, अपने स्वामी के सम्मान से परि पूरण. हनुमान को 
कोई यह्‌ अ क ॥ १॥ स्थिरता, बाह्य-अन्त:ःकरण की पवित्रता, दया, Fe पथ ये 
हे कि के नहीं दिखाई देते ॥ २॥ ज्येष्ठ आता के जीवित रहने पर उसकी प्राणप्रिया राजदारा 
घरी कचे माता के समान हे, जो ग्रहण करता हे वह अवश्य ही निन्दनीय है ॥-३॥ वह व्यक्ति 
होने पर क कहा जा सकता है जिसने संग्राम में, जाते हुए अपने भाई के द्वारा रक्षा के. लिये नियुक्त, 
ड पकार हो. [र को ढक दिया ॥ ४॥ सय की साक्षी देकर जिसने मैत्रो के लिए हाथ पकड़ा और 
जार स महायशस्त्री रामचन्द्र को भी जो भूळ गया बह किसके उपकार तथा धर्म को स्मरण 
ला र ह के भय से नहीं किन्तु लक्ष्मण के भय से भोत होते हुए जिसने जानको की 
po श दिया, ऐसे व्यक्ति में घर्म कैसे रह सकता हैः॥-६॥: उस पापी, कृतघ्न, स्मृति से 
_ कैक चर्त चुमीव पर कौन श्रेष्ठ व्यक्ति विश्वास कर 'सकता है। विशेषतः उस कुछ में उत्पन्न जोनेका, 
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तस्मिन्‌ पापे कृतमे तु स्मृतिहीने चलात्मनि । आर्यः को विश्वसेज्जातु तत्कुलीनो जिजीविषुः ॥ ७ ॥ 
~ ~ ७ ~ ७ ढ ५ ¢ ~ 
राज्ये पुत्रः प्रतिष्ठाप्यः सगुणो निगुणोऽपि वा । कथं झत्रुकुलीनं मां सुग्रीवो जीवयिष्यति ॥ ८ ॥ 
भिन्नमन्त्रो$पराद्धश्व हीनशक्तिः कथं ह्यहम्‌ । किष्किन्धां प्राप्य जीवेयमनाथ इव दुबल: ॥ ९ ॥ 
उपांशुदण्डेन हि मां वन्धनेनोपपादयेत्‌ । शठः कूरो नृशंसश्च सुग्रीवो राज्यकारणात्‌ ॥१०॥ 
वन्धनाद्वावसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ । अनुजानीत मां सर्वे गृहं गच्छन्तु वानराः ॥११॥ 
अहं वः प्रतिजानामि नागमिष्याम्यहं पुरीम्‌ । इहव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ॥१२॥ 
वौ ~ हर 
अभिवाद्नपूर्वं तु राघवौ बलशालिनौ । अभिवाद्नपूर्वं तु राजा कुंशलमेव च ॥१३॥ 
चाच्यस्तातो यवीयान्‌ मे सुग्रीवो वानरेश्वरः | आरोग्यपूर्व कुशलं वाच्या माता रुमा च मे ॥१४॥ 
मातरं चेव मे तारामाश्चासयितुमहथ । प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी ॥१५॥ 
विनष्टमिह मां शरुत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम्‌ । एतावदुकस्वा वचनं बृद्धांस्तानभिवाद्य च ॥ १६॥ 
बिवेश चाङ्गदो भूमौ रुदन्‌ दर्भेष दुर्मनाः। तस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरषमाः ॥१७॥ 
सुग्रीवं CN [os ° प्रशांसन्तश्च ~ 
नयनेभ्यः प्रशुप्चचुरुष्णं ये वारि दुःखिताः । सुग्रीवं चेव निन्दन्तः ग्रशसन्तश्च वारनम्‌ ।।१८॥ 
परिवार्याङ्गदं सर्वे व्यवस्यन्‌ ग्रायमासितुम्‌। मतं तद्घालिपुत्रस्य विज्ञाय इवगर्षभाः ॥ १९॥ 
उपस्पृश्योदक॑ तत्र ग्राबुखाः समुपाविशन्‌ । दक्षिणाग्रेषु दर्भ उदक्तीरं समाश्रिताः ॥२०॥ 
ू्षनो हरिग्रेष्ठा एतरक्षममिति स्म ह । रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च ॥२१॥ 
इच्छुक व्यक्ति कैसे विश्वास कर सकता है ॥ ७॥ शुणबान्‌ या गुणदीन अपने पुत्र क ही लोग राजपद 
दिया करते हैं । अपने विरोधी कुछ में उत्पन्न मुझको सुग्रीत्र केसे जीवित रख सकेंगे॥ ८॥ कार्थ सें 
परिणत होने के पूर्वे जिसकी विचारधारा प्रकाशित हो गयी हो, जो अपराधी प्रमाणित हो गया हो तथा 
जो शक्तिहीन हो, इन दोषों से युक्त मेरे किष्किन्धा जाने पर दुबळ अनाथ के समान मैं केसे जीवित रह 
सकता हूँ ॥ ९॥ धूते, निदेयी तथा ऋर सुम्रीब अपने राज्य के प्रहोभन में मुझे गुप्त रीति से प्राण दण्ड दे 
देगा अथवा बन्दी बना कर रखेगा ॥ १०॥ बन्धन भादि कष्ट से मेणा प्रायोपवेशन मेरे लिये 
कल्याणप्रद्‌ हे । इसलिये आप छोग मुझे इसके छिये आज्ञा दे और सभो वनवासी अपने २ घर चले 
जायें ॥ १९॥ आप लोगों से मैं प्रतिज्ञापूवेक कहता हूँ कि मैं अब किष्किन्धा पुरी को नहीँ जाऊँगा । 
मैं यहीं पर प्रायोपवेशन करूँगा । क्योकि अब सत्यु दद मेरे लिये श्रेयत्कर हे ।॥। १२॥ अभिवादन पूर्वक 
मेरी तरफ से राजा सुग्रीव को कुशळ कहना, बलशाली राम लक्ष्मण को भी अभिवादन पूवक कुशळ 
कहना ॥ १३ ॥ वनवासियो के सम्राट कनिष्ठ पिता राजा सुप्रीव को कुशळ कहना। माता रुमा से आरोग्य 
पूर्वक कुशळ कहना ॥ १४॥ स्वभाव से मुझ पुत्र पर प्रेम करने वाळी, दयाळ, तपस्विनी मेरी माता तारा 
को पै तथा आइवासन देना ॥ १५॥ मैं दिवंगत हो गया, इस समाचार को सुन कर मेरी माता निश्चय 
ही आण त्यागं देगी । इतनी बात कद कर तथा वृद्धो को अभिवादन करके १६॥ रोते हुए राजकुमार 
अङ्गद उस दभोच्छादित भूमिं पर बेठ गये । बदँ पर अंगद को इसे प्रकार बेठते हुए देखकर समी श्रेष्ठ 
वनवासी ॥ १७॥ दुःख पूवेक अपनी आँखों से आँसू बहाने छगे | उन लोगों ने सुप्रीब की निन्दा को और 
बाळी की प्रशंसा की ॥ १८॥ वे समी श्रेष्ठ बनवासी बालिपुत्र अङ्गद के इस वाक्य का समर्थेन करते हुए 
उनको चारों ओर से घेर कर प्रायोपवेशन के लिये उद्यत हो गये॥ १९॥ वे सभो बनवासी बीर समुद्र के 
उत्तरी तट पर आचमन करके कुश के आसन पर पूवीभिसुख बेठ गये ॥ २० ॥ यह ठीक है, इस प्रकार उन 
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जनस्थानवधं चेव वधं चैव जटायुषः | हरणं चेव वेदे्या वालिनश्च वधं रणे ॥२२॥ 
रामकोपं च वदतां हरीणां भयमागतम्‌ || 
एवं वदद्धिबेहुभिमेहीधरों महाद्विकूटम्रतिमेः पुवंडूमेः । 
° ~ 0 ° ~ CN 
बभूव संनादितनिदरांन्तरो भृशं नदङ्किज॑लदेरिवाम्बरम्‌।॥२२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धा काण्डे प्रायोपवेशो नाम पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 
i 
षट्पञ्चाशः सर्गः 
संपातिप्रइन! 
उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन्‌ प्रायं गिरिस्थले | हरयो गृध्रराजश्च ते .देणमुपचक्रमे ॥ १॥ 
संपातिनाम नास्ना तु चिरजीबी विहङ्गमः । भ्राता जटायुषः श्रीमान्‌ प्रख्यातबलपोरुपः | २॥ 


कन्द्रादभिनिष्क्रम्य स॒ विन्ध्यस्य महागिरेः । उपविष्टान्‌ हरीन्‌ दृष्टा हृष्टात्मा गिरमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
[ विधिः किळ नरं लोके विधानेनानुवर्तते | यथायं विहितो मक्ष्यश्चिरा्मह्यधुपागतः ॥ ४ ॥ 


——~ 


सभी मरणेच्छु वनवासियो ने कहा । रामचन्द्र का बनबास, राजां दशरथ का देहावसान ॥ २१॥ जनस्थान ु 


का नरसंद्दार, जटायु का वध, जानकी का हरण, वाली.का. प्राणान्त तथा रामचन्द्र का क्रोध-इन सबकी 
चचो करते हुए बनबासियों में भय का संचार हो गया ॥ २२॥ विशालकाय वनवासी सैनिकों के बेठने से 
बह पेत मेघ के गर्जैन से नम के समान शब्दायमान झरनों बाला प्रतीत होने ढगा ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “प्रायोपवेशः विषयक पचपनवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५५ ॥ 


पर ्यल  ऋ > 
छप्पनवां सर्ग. 
संपाति का अश्न 


: पवेत के जिस भूभाग में वे सभी वनवासी सैनिक प्रायोपवेशन में बेठे थे, उस स्थान पर गुधकूट का 

मूतपूवे राजा ( जो इस समय वानप्रस्थ हे) आकर उपस्थित हो गया ॥ १॥ जिसका नाम संपाति हे, जो 

। अत्यन्त दीघजीवी है, जो जटायु का ज्येष्ठ भ्राता है, बळ और पुराथ में जो. अप्रतिम दै ॥ २ | विन्ध्य पर्त की 

. . 'कन्दरा से निकछ कर उसने बेठे हुए उन बनवासियों को देखा तथा प्रसन्न होते हुए यह वचन बोळा ॥ ३॥ 

. निस प्रकार जगत्‌ में प्राणघारियों को कर्मानुकूछ फळ मिळता है; उसी प्रकार मेरे पूर्वांनित कर्मफछ के रूप में आज यह 

` . साहार सुझे प्राप्त हुआ दै ॥ ४॥ एक के पश्चात्‌ एक इन मरे हुए वनवालियों को में खाऊँगा, इत प्रकार उस पक्षी ने. 
1 ३० (०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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परंपराणां भक्षिष्ये वानराणां मृतं सृतम्‌ | उवाचेदं वचः पक्षी तान्निरीक्ष्य इक्ज्ञमान्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यछब्धस्य पक्षिणः । अङ्गदः परमायस्तो ` हनुमन्तमथात्रवीत्‌ || ६ ॥ ] 
पद्य सीतापदेशेन साक्षाद्वैवस्वतो यमः। इमं देशमनुप्राप्तो वानराणां ब्रिपत्तये॥ ७.॥ 
रामस्य न कृतं कायं राज्ञो न च वचः कृतम्‌ | हरीणामियमज्ञाता विपत्तिः सहसागता || ८॥ 
वैदेह्याः प्रियकामेन कृतं कर्मं जटायुषा | शृभ्रराजेन यत्तत्र शृतं वस्तदशेषतः ॥ ९ ॥ 
तथा सर्वाणि भूतानि ति्यग्योनिगतान्यपि । परियं कुवन्ति रामस्य तयक्त्वा ग्राणान्‌ यथा वयम १०॥ 
अन्योन्यशुपकुवेन्ति सखेहकारुण्ययन्त्रिताः । तेन तस्योपकारार्थं त्यजतात्मानमात्मना ॥११॥ 
परियं कृतं हि रामस्यः धर्मेन जटायुषा । राघवार्थे परिश्रान्ता वयं संत्यक्तजीविताः ॥१२॥ 
कान्ताराणि प्रपन्नाः स्म न च पश्याम मेथिलीम्‌। स सुखी. ग्रधराजस्तु रावणेन हतो रणे ॥१२॥ 
युक्तश्च सुग्रीवभयाद्तश्च परमां गतिम्‌ ॥ ह ह 
जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च। हरणेन च वैदेह्याः संशयं इरयो गताः ॥१४॥ 
रामरक्ष्मणयोवास अरण्ये सह सीतया । राघवस्य च वाणेन वालिनश्च तथा वधः ॥१५॥ 
रामकोपादशेषाणां राक्षसानां तथा वधः। कैकेय्या वरदानेन इदं हि विकृतं कृतम्‌ ॥१६॥ 


रागवत... ५ 2 न SSM ल 
बनवातियों को देखकर यह वचन कहा || ५ ॥ भोजन के लोडप उस पक्षी की इस बात को सुनकर त्रस्त अंगद नुमान्‌ 
से यह वचन बोले# || ६ ॥ सीता के व्याज से साक्षात्‌ यमराज (मृत्यु) दी वनवासियों की विपत्ति के निमित्त 
इस स्थान पर आ गये हैं. ॥ ७॥ न तो हम लोगों ने रामचन्द्र का काम ही किया, न राजाज्ञा का पालन हदी: 
किया । इसके पूषे ही अज्ञात अवस्था में इम वनवासिर्या पर यह विपत्ति कहाँ से आ गयी ॥८॥ जानकी की 
सहायता करने में ग्रधकूट के भूतपूर्व राजा जटायु ने जो कांये किये हैं, उन सम्पूणे कामों को आप अच्छी 
प्रकार जानते हैं. ॥२॥ जैसे तीय आश्रमवासी त्यागी वैखानस लोग अपने प्राणों की आहुति देकर रामचन्द्र 
के प्रिय कार्य को करते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी करेंगे १०॥ जिस प्रकार खञ्जन लोग करुणा तथा स्नेह 
के वशीभूत होकर एंक दूसरे का उपकार करते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी. रामचन्द्र के प्रिय काये के लिये 
अपने २ प्राणों का त्याग करें ॥ ११॥ जिस प्रकार धमोत्मा जटायु ने अपने प्राणों को त्याग कर रासचन्द्र 
के कार्ये को किया, उसी प्रकार छान्त इम लोगों को भी रामचन्द्र के लिये जीवन का त्याग करना चाहिये 
॥१२॥ हम छोग सीता का अन्वेषण करने के लिये बन में आये, किन्तु जानकी का दशन न कर सके । संग्रास 
में रावण के द्वारा मारे जाने पर वद्द जटायु सुखी है, क्योंकि सुप्रीब के भय से मुक्त होकर परम गति को 
प्राप्त हुआ ॥ १३॥ जटायु तथा राजा दशरथ के प्राणान्त से और जानकी के अपहरण से आज हम 
बनवासियों पर यह संकट आया हे ॥ १४ ॥ राम लक्ष्मण का जानकी के साथ वनवास, रामचन्द्र के बाणों 
से बाळी का निधन॥ ६५॥ रामचन्द्र के क्रोध से सम्पूर्ण राक्षसों का वघ--यह सब ङस्य [के 
बरदान से ही हुआ है.॥ १६॥ बनवासियों के द्वारा दुःखपूणै इन बचनों को सुनकर तथा भूमि पर बेठे 

_बरदान खे ही हुआ .॥. १९॥ नियत लत 


#जटायु के वर्णन वाळी विगत टिप्पणी मेँ स्पष्ट कर दिया गया है कि नइ es ee गिद्धौर) 

राज्य चैकाळ तक शासन करके वानप्रस्थ अवस्था में तपश्चयो के निमित्त पद्व. [स करता 
था। आ ' पता सम्नांट्‌ राजा दशरथ भर जटायु में घनिष्ठ के थो (द° र हय प 
तिर्यंगयोति था । उसी ग्रधकूट के राजा जरायु का संपा Rs ज्येष्ठ 

ओक ) हन कोई न के दक्षिणी समुद्र तट पर निवास कर रहा था। संपाति को क व 
शुर मान कर ही यह सारी कथा कपोळ कल्पित, प्रकरण विरुद और प्रकृति नियम के विरुद्ध होने से क्षिस ह। 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya “RCC 
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शोकाद्धश्खरमपि श्रृत्वा ते हरियूथप 


तदसुखमनुकीतितं वचो भ्रुवि पतितांश्च समीक्ष्य वानरान्‌ | 
भृशचलितमतिर्महामतिः क्ृपणश्चुदाहृतबान्‌ स गृध्रराट्‌ ॥१७॥ 
ततु श्रुत्वा तदा वाक्यमङ्गदस्य ग्रुखोट्वतम्‌ । अत्रवीइचनं शृध्रस्तीएणतुण्डो महास्त्रनः | १८) 
कोऽयं गिरा घोषयति प्राणैः प्रियतरस्य मे । जटायुषो वधं भ्रातुः कम्पयन्निव मे मनः ॥१९॥ 
कथमासीजनस्थाने युद्धं राक्षसगृध्रयोः । नामधेयमिदं भ्रातुश्विरस्याद्य सया श्रुतम्‌ ॥२०॥ 
इच्छेयं Fe गिरिदुगांच भवङ्किरवतारितुम्‌ । यवीयसो शुणज्ञस श्लाघनीयस्य विक्रमैः ॥२१॥ 
अतिदधस्य कारस्य तुशेडस्मि परिकीतेनात्‌ । तदिच्छेयमहं श्रोतु' विनाशं वानरर्षभाः ॥२२॥ 
आएजटाइपस्तस ` जनस्थाननिवासिनः । तस्यैव च मम आतुः सखा 'दशरथः कथम्‌ ॥२३॥ 
यस रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजनप्रियः । ््या्ुदरधपक्षत्वाच्ञ शाक्ोम्युपसरपितुम्‌ ॥२४॥ 
इच्छेयं पवतादस्मादवततुमरिंदमाः ॥ | 
इयत्याचे श्रीमद्रामायगे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे संपातिप्रश्नो नाम द्पञ्चाशः सर्गः || ५६.॥ 


te 


सप्तपञ्चाशः सर्गः 
जटायुदिष्टकथनम्‌ 


रमार भुला ते हरियूथपाः । श्रदपुनेंब तद्वाक्यं कमणा तस शङ्किताः ॥ १॥ 
इए उन वनवासियों को देखकर अत्यन्त चकित होता 


बोडा ॥ १७॥ अंगद आदि के पूः 
संपाति बोला | १८ | उ हो 


। मेरे हृदय को कम्पायमान न तब व रळ अल आह आह, 

ति करता हुआ प्राणप्रिय मेरे बन्धु जटायु के बध का समाचार 

भ्राता नादार कह किक, मेरे भाई जटायु तथा राक्षस का युद्ध किस प्रकार हुआ । अपने 
नट हुत दिन बाद सुना हे । र 

नीचे उतारे, यह मेरी इच्छा हैः। पा सुना है ॥ २०॥ आप 'छोग मुझे इस पवैत की गुफा से 


घकाळ के पश्चात्‌ उनके वणेन से मैं प्रसन्न हूँ । हे श्रेष्ठ वनवासियो 


क |; ज्येष्ठ पुत्र हैं: ( आद्योपान्त इन 
नो Re चाहता हूँ )। तपश्चयो के समय सूर्य की तीळूग 6 होने के कारण 
चळ फिर नहीं सकता । इसलिए हे वीरो ! इस पर्त से मैं उतरना चाहता हूँ ॥२४॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “संपाति का प्रश्न? 

सगं समाप्त हुआ ॥ ५६ ॥ 


ब 


विषयक छप्पनवां 


सतावनवां सर्ग 


. _ ` जटायु का वृत्तान्त कथन 
आठ्वध के शोक से जिसका स्वर क्षीण हो गया है, ऐसे संपाति के 


कार प्रकार से. शंकित शब्दों फो सुनकर भी उनके 
अल 12 से. शंकित वनवासियों ने उनके बचनों पर विश्वास नहीं किया॥ १॥ प्रायो- 
उ ला, BRE C0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स्स्स य्य त 
ते प्रायमुपविष्टास्तु दृष्टा ग्रश्न॑ प्रवन्ञमा। । चक्रबुद्धि तदा रौद्रां सर्वान्नो भक्षयिष्यति ॥ २॥ 
सर्वथा प्रायमासीनान्‌ यदि नो भक्षयिष्यति । कृतकृत्या भविष्यामः क्षिग्नं सिद्धिमतो गताः || ३ ॥ 
एतां बुद्धि ततश्रक्रः सर्वे ते वानरपमाः । अवताये गिरेः शृ्गाद्गृत्रमाहाङ्गदस्तदा ॥ ४.॥ 
बभूवक्षरजा नाम वानरेन्द्रः. प्रतापवान्‌। ममार्यः पार्थिवः पक्षिन्‌ धार्मिकस्तस्य चात्मजो ॥ ५ ॥ 
सुग्रीयश्चैव वाली च पुत्रावोघवलावुभौ । लोके विश्रुतकर्माभूद्राजा वाली पिता मम ॥ ६॥ 
राजा कृत्खस्य जगत इक्ष्वाकूणां महारथः । रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ | ७ ॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेद्या चापि भार्यया । पितुनिदेशनिरतो धर्म्यं पन्थानमाश्रितः ॥ ८॥ 
तस्य भार्या जनस्थानाद्रावणेन हुता बलात्‌ । रामस्य तु पितुमित्रं जटायुर्नाम गृध्रराट्‌ ॥ ९ ॥ 
ददर्शी सीतां वैदेही हियमाणां विहायसा । रावणं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीम्‌ ॥१०॥ 
परिश्रान्तश्च वृद्भश्च रावणेन हतो रणे। एवं शृश्रो हतस्तेन रावणेन बलीयसा ॥११॥ 
संस्कृतश्चापि रामेण गतश्च गतिुत्तमाम्‌। ततो मम पितृव्येण सुग्रीवेण महात्मना ॥१२॥ 
चकार राघवः सख्यं सोऽवधीस्पितरं मम | मम पित्रा विरुद्धो हि सुग्रीबः सचिवेः सह ॥१३॥ 
निहत्य वालिनं रामस्ततस्तमभ्यपेचयत्‌ । स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीबों वानराधिपः ॥१४॥ 
राजा वानरश्चुख्यानां येन प्रस्थापिता चयम्‌ | एवं रामश्रयुक्तास्तु मार्गमाणास्ततस्ततः ॥ १५॥ 


RINT Ns UN न की नक्कल SS Me यस 
प्ेशन करने वाळे उन सभी बनबासियां ने संपाति को देखकर उनके प्रति भयाबह सम्मति प्रकट को और 

यह लोगों को अकाळ कवलित कर देगा, ऐसा निश्चय किया ॥ २॥ प्रायोपवेशन करते हुए हम लोगों को यदि 

यह मार डाळेगा, तो हम लोग अपने को कतक समझंगे क्योकि हम लोगों को मरणरूपी सिद्धि शोघ्र ही 

प्राप्त हो जायेगी ॥ ३॥ इस प्रकार का निश्चय करके उन वनवासी बीरों ने संपाति को पेत की चोटी से. 

नीचे उतारा ।. पश्चात्‌ राजकुमार अंगद सम्पाति से बोळे ॥ ४॥ वे तपस्विन्‌! ऋक्षरजा नामक वनवासियों. 

के राजा प्रतापवान्‌ मेरे पितामह थे । उनके धार्मिक दो पुत्र हुए ॥५॥ बाळी तथा सुपीव, वे दोनों ही धन- 

बळ सें अप्रतिम थे। उन दोनों पुत्रों में जगत्‌ प्रसिद्ध बाली राजा हुए जो मेरे पिता थे ॥ ६॥ इक्ष्वाकु बंश 

के महारथी, अखिल प्रथ्वी के सम्राट , दशरथ कुमार रामचन्द्र ने इस दण्डक वन में प्रवेश किया ॥ ७॥ 

अपनी भायो जानकी तथा छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, अपने पिता की आज्ञा से धमे का आश्रय छेते हुए 
रामचन्द्र ने इस बन में प्रवेश किया ॥ ८॥ जनस्थान से रामचन्द्र को भायो को रावण ने बळपूर्वेक हरण 

किया । रामचन्द्र के पिता के मित्र भूतपूर्वे शूधकूट के राजा जटायु थे ॥ ९ ॥ आकाश मागे से हरण की 

जाती हुई सोता को उन्होंने देखा। रावण के रथ को न्ट करके जानकी को रथ से उतार लिया ॥ १०॥ 

थके हुए तथा बृद्ध होने के कारण संग्राम में जटायु रावण के द्वारा मारे गये । इस प्रकार बलवान्‌ रावण 

के द्वारा जटायु का वध हुआ ॥ ११॥ इस प्रकार रामचन्द्र के दवारा अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न होने पर यटायु 

ने सद्वति प्राप्त की । तत्पइचात्‌ मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव ने ॥ १२॥ रामचन्द्र के साथ मेत्री की | पश्चात्‌ 
रामचन्द्र ने मेरे पिता बाळी का वध किया । मेरे पिता ने सन्त्रियों के साथ जिस सुप्रीब को" अधिकार से 

च्युत कर दिया था ॥ १३॥ मेरे पिता वाढी के वध के पश्चात्‌ रामचन्द्र ने सुग्रीब को राजपद पर अभि- 

पिक्त किया | रामचन्द्र के द्वारा ' राजपद पर सुग्रीव अभिषिक्त हुए ॥ १४॥ पश्चात्‌ वनवासियों के राजा 

सुम्नीव के द्वारा सीता की-खोज के लिये हम लोग भेजे गये । इस प्रकार राम को प्रेरणा से. भेजे हुए हम :.": 

छोग इस बन में जानकी की खोज कर रहे. दें. ॥.१५॥ किन्तु अब: तक रात्रि में: जैसे सूय-की - किरणों कां यही 
द्दीन नहीं होता उसी प्रकार हम छोग जानको का दशैन नहीं कर सके । इस'भ्रकार हम लोग.सावघानी सेः» , 
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वैदेहीं नाधिगच्छामो . रात्रौ सर्थ्रभामिव | ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिताः ॥१६॥ 
अज्ञानात्तु प्रविशः स्म धरण्या. विदतं बिलम्‌ । मयस्य मायाविहितं तद्विलँं च विचिन््रतास्‌। १७॥ 
व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समयः कृतः | ते बयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः ॥१८॥ 
कृतां संस्थामतिक्रन्ता भयात्यायप्रुपास्महे । कुद्धः तरिमिस्तु काढुत्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे ॥१९॥ 
गतानामपि सर्वेषां. तत्र नो नात्ति जीबितम्‌ ॥ ` DUS नः 


इत्याषे श्रीमद्रामायेगे वाइमोकीये आदिकाव्ये किष्किन्धा काण्डे जटयरदिषटकथनं नाम स्तपञ्चाशः सर्गः || ५७ ॥ 
ह © 
अपचारः सग; 
सीतापरवृत््युपलम्मः 
इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरेस्सक्तजीवितैः | सवाष्पो वानरान्‌ गृध्रः प्रत्युवाच महास्त्रनः॥ १॥ 
यवीयान्‌ मम स आता जटायुरनाम वानराः । यमाख्यात हतं. युद्धे रावणेन बलीयसा ॥ २ ॥ 
वृद्धभावादपक्षत्वाच्छुण्वस्तदापे _ मर्षयें न हि मे शक्तिरस्त्यय भ्रातुर विमोक्षणे ॥ ३ ॥ 


दृण्डक बन को खोजते हुए ॥ १६ ॥ अज्ञानत शा प्रथ्त्रो की एक गुफा में प्रवेश कर गये। मय के द्वारा माया 
से निर्मित उस गुफा में खोजते हुए ॥ १७ ॥-हम लोगों का बह समय व्यतीत हो गया जिधकी अवधि राजा 
सुग्रीब ने दी थो। हम समी राजा सुप्रीब के आज्ञाकारी ॥ १८॥ उनकी प्रतिज्ञा का अतिक्रमण कर गये। 
इसलिये हम सभी-लोग प्रायोपवेशन कर रहे हें । काये की सफलता न प्राप्त करने पर रामचन्द्र, राजा 
सुग्रीव तथा ळक्ष्मण अत्यन्त क्रुद्ध हो जायेंगे । हम छोगों के राजधानी. क्रिष्किन्धा लौटने पर हमारा जोबन 
समाप्त ही है ॥ १९॥ ९ न ० oe 


इस प्रकार वास्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “जटायु के बृत्तान्त का कथन? 
: ` विषयक सत्तावनवां सर्ग समास. हुआ ॥ ५७ ॥ 


` ' `  अआद्टावनवां सर्ग 
सीतां. की प्रवृत्ति का ज्ञान 


जीवत से निराश वनवासियो के इस करुणामय वाक्य को सुनकर, आँखों में आँसू भर कर तथा ऊँचे 
स्वर में: संपाति वनवासियों से यह बोळा ॥ १॥ हे वनव।सियो ! , संग्राम में बळबान्‌ रावण के द्वारा जिस 
के मरने का वणेन आप लोग कर रहे हे;.बह जटायु मेरा कनिष्ठ भ्राता था ॥ ३॥ बृद्ध होने तथा असहाय 
होने के कारण इस अप्रिय संवाद को .सुनकर भी मैं सहन कर रहा हूँ। क्योकि भाई के वैर प्रतिशोध की 
क्ति मुझमें नहीं हे. ॥ ३ || पहले बृत्रातुर वघ के समय ज4 की इच्छा रखने वाले इम दोनों भाई जाज्वल्यमान 
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[ पुरा वृत्रवये वृते स चाहं च जंयैपिणो | आदित्यमुपयातौ स्यो ज्वन्तं ररिममालिनम्‌ || ४ ॥ 
आवृत््याकाशमार्गेण जत्रेन स्वर्गगी भृशम्‌ | मध्यं प्राप्ते दिनकरे जटायुरवसीदति || ५ ॥ 
तमहं तरं द्रा सूर्यरस्भिभिरर्दितम्‌ | पक्षाभ्यां छादयामास ्नेहातपरमविद्वरुम्‌ || ६ ॥ 
निर्दग्धपक्षः पतितो विन्ध्येऽहं वानरर्षभाः | अहमस्मिन्‌ वसन्‌ आशुः प्रबृत्ति नोपलक्षये || ७ ॥ ] 
जटायुपस्त्वेवसुक्तो भ्रात्रा संपातिना तदा | युवराजो महाद्राज्ञः . ग्रत्युवाचाङ्गदस्तदा || ८ | 
जटायुषो यदि भ्राता श्रुतं ते गदितं मया । आख्याहि यदि जानासि निरं तस्य रक्षसः ।। ९ ॥ 
अदीर्षद्सिनं तं वै रावणं राक्षसाधमम्‌ । अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः ॥१०॥ 
ततोऽब्रवीन्महातेजा ज्येष्ठो आता जटायुपः | आत्मालुरूपं वचनं वानरान्‌ संग्रहपषयन्‌ ॥११॥ 
निदे्धपक्षो शृध्रोऽहं हीनवीयंः झुवङ्गमाः । वाड्झात्रेण ठु रामस्य करिष्ये साह्यञ्चत्तमम्‌ ॥१२॥ 
जानामि वारुणाँरलोकान्‌ विष्णोख्नैविक्रमानपि | महासुरविमर्दान्‌ वाप्यम्ृतस्थ च मन्थनम्‌ ॥१३॥ 
रामस्य यदिदं कार्थं कतेव्यं प्रथमं मया | जरया च हृतं तेजः प्राणाश्च शिथिला सम॥१४॥ 
तरुणी रूपसंपन्ना सर्वाभरणभूपिता । हियमाण मया दष्टा रावणेन दुरात्मना ॥१५॥ 
ऋ्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च भामिनी | भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधून्वती ॥१६॥ 
सर्यप्रभेव शैलाग्रे तस्याः कौशेयसुत्तमम्‌ । असिते राक्षसे भाति यथा वा तडिदस्बुदे ॥१७॥ 


तां तु सीतामइ मन्ये रामस्य परिकीर्तनात्‌ | श्रयतां मे कथयतो निलयं तस्य रक्षसः ॥१८॥ 


किरणों बाले सूर्य के समीप पहुँचे ॥ ४ ॥ आकाश का परिक्रमण करते हुए इम दोनों ही वेग से स्वरगछोक को गये | 
बीच में सूर्य के समीप हो जाने से जटायु अति क्लान्त हो गया । ५ ॥ सूर्य की किरणों से संतप्त अपने भाई जटायु को 
देखकर स्नेह के वशीभूत होकर अपने पक्षों से उसे ढॉप लिया || ६ || हे वनवासियो | पक्ष के दग्ध हो जाने पर में उस 
विन्ध्य पर्वत की चोटी पर गिर पड़ा | तथा मेरा भाई जरायु कहाँ गया, इसका मुझे पता नहीं ॥७॥ जटायु के भ्राता 
संपाति के इस प्रकार कहने पर महाबुद्धिमान्‌ युत्रराज अंगद यह वचन बोले॥ ८॥ आप जटायु के भाई - 
हैं और हम लोगों की सम्पूण बातों को आपने सुन छिया है। ऐसो अबस्या में यदि आप उस राक्षस के 
निवास स्थळ को जानते हैं तो मुझे बताइये ॥ ९॥ अदूरदशी राक्षसां में अधम उस रावण को चाहे वह दूर 
हो या समीप, यदि जानते हो तो हम छोगों को बताइये ॥ १० ॥ अंगद के पूछने पर महातेजस्वी जटायु का 
ज्येष्ठ भ्राता संपाति बनवासियो को प्रसन्न करता हुआ अपने अनुरूप बचन बोळा || ११॥ हे वनवासियो ! 
में असहाय, शक्तिहीन गृप्रकूट का भूतपूर्व शासक हूँ । इ समय केवळ वाणी सात्र से रामचन्द्र की सद्दायता 
कर सकता हूँ ॥ १२॥ में बरुण लोक को जानता हूँ, याज्ञिक तीन प्रक्रियायों को भी मैं जानत। हूँ । देवासुर 
संग्राम तथा अमृत के मंथन को मैं जानता हूँ ( अथोत्‌ इन सबकी जानकारी मुझे है )॥ १३॥ यद्यपि 
जरावस्था के कारण मेरा सम्पूर्ण तेज नष्ट हो गया है तथा सम्पूर्ण प्राण और मेरा शरीर शिथिळ हो गया 
है तो मी मैं रामचन्द्र का काय करूँगा | यह मेरा परम कत्तेव्य है ॥ १४॥ दुष्ट रावण के द्वारा रूप लावण्य. 
से सम्पन्न सवे आभरणों से. भूषित एक तरुणी को हरण करते हुए मैंने देखा॥ १५॥ बह राम २' तथा 
“मण २? इन शब्दों को कहती थी । अपने हाथ पैर को पटकती तथा आशभूषों को इधर उधर फकती थी 
॥ १६॥ परत के ऊपरी भाग में सूये की अभा के समान उसके उत्तम रेशमी वस्न इयाम वणे वाले राक्षस 


के समीप इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे काले मेघ में विद्युत्‌ || १७॥ बार २ रास का नाम छेने से र 
मैं उसे सीता ही समझता हूं । उस राक्षस का स्थान कहाँ है, इसको कहता हूँ, ध्यान से सुनिये॥ १८॥ मैं उसे सीता ही समझता हूं। उस राक्षस का स्थान कहा हे, इसको कहता टा ० ल सकी 


5८ 


ह टि० सरश ५६ छोक ४-६ | - 
छ 'छोक ४-२ तक सुटि कम्‌ के, वियड ने से प्रक्षित्‌ है भा, दिड की मीट 


a Se 


f 


बक याक स्स्स डाल 
पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्राता वैश्रवणस्य च । अध्यास्ते नगरीं उङ्कां रावणो नाम राक्षसः ॥१९॥ 
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९५४ शीमद्वाव्मीकिरामायणे किष्किन्धाकाण्डे 


इतो द्वीपे समुद्रस्य संपूर्ण शतयोजने । तस्मिँररङ्का पुरी रम्या निमिता विश्वकरमंणा ॥२०॥ 
जास्बूनदमयेद्री रेक्षित्रे काञ्चनवेदिकैः । प्रासादेमेंघरणेश्व महद्भिः सुसमाकृता ॥२१॥ 
प्राकारेणाकेवर्णण महता  सुसमावृता । तस्यां वसति वैदेही दीना कौशेयवासिनी ॥२२॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः समावृता | जनकस्यात्मजां राज्ञस्तत्र द्रक्ष्यथ मेथिलीम्‌ ।।२२॥ 
ज्ञानेन खलु पञ्यामि दृष्टा प्रत्यागमिष्यथ । [ आद्यः पन्थाः कुलिङ्गानां ये चान्ये धान्यजीविनः ।।२४। 
द्वितीयो वलिभोजानां ये च वृक्षफलाशिनः । भासास्तृतीयं गच्छन्ति क्रौञ्चाश्च कुररः सह ॥२७॥ 
इयेनाश्चतुर्थं गच्छन्ति गृध्रा गच्छन्ति पञ्चमम्‌ | बल्वीर्योपपन्नाना रूपयौवनशालिनाम्‌ ॥२६॥ 
षष्ठस्तु पन्था हंसानां वैनतेयगतिः परा। वैनतेयाच नो जन्म सर्वेषां वानरर्षभाः ] ॥२७॥ 
प्रतीकार्य च मे तस्य वेर भ्रातुः कृतं भवेत्‌ | गहितं तु कृतं कर्मं येन स्म पिशिताशिना ।।२८॥ 
इहस्थोऽहं प्रपरयामि राबणं जानकीं तथा । अस्माकमपि सौवर्णं दिव्यं चक्षुर्बलं तथा ।।२९॥ 
तस्मादाहारवीर्येण निसर्गेण च वानराः | आयोजनशतात्साग्राद्दयं पश्याम नित्यशः ॥३०॥ 
अस्माकं विहिता दृष्टिनिसर्गेण च दूरतः | विहिता बृक्षमूळे तु वृत्तिश्ररणयोधिनाम्‌ ॥३१॥ 
उपायो च्ञ्यतां कश्रिल्लने लवणाम्भसः | अभिगम्य तु वैदेहीं समृद्धार्था गमिष्यथ ॥३२!: 
सञुद्रं नेतुमिच्छामि भबङ्भिवेरुणालयम्‌ । प्रदास्याम्युदकं आतुः स्वर्गतस्य महात्मनः ॥३३॥ 


बिश्रबा का पुत्र, कुबेर का साक्षात्‌ भाई, जिस राक्षस का नाम रावण है, वह लंका नगरी में रहता है 
॥ १९ ॥ यहाँ से १०० योजन के पश्चात्‌ समुद्र के द्वीप में विरबकमी ने इस रमणीय लंका का निर्माण 


` किया है ॥ २० ॥ उस लंका के द्वार कांचन के बने हुए हैं, वहाँ पथिकों के बेठने को वेदियाँ भो सोने की 


बनी हुई हैं और वहाँ के बड़े २ महल भी स्वणेमय हें. ॥ २१॥ सोने की पीत वणैवाळी चहार दीवारी से 
बह लंका घिरी हुई हे । उसी लंका में पीताम्बर धारिणी शोक संतप्ता सीता निवास कर रद्दी हे ॥ २२॥ 
रावण के राजमहळ में बन्दी भूत, राक्षसियों से सुरक्षित, मिथिलेश जनक की राजकुमारी सोता को तुम 
छोग देख सकोगे ॥ २३॥ मैं ज्ञान नेत्रों से देखता हूँ कि तुम लोग जानकी को देखकर लौट आओगे । 
आकाश का प्रथम मागे कुलिज्ञ तथा शाकाहारी पक्षियाँ का है ॥ २४ ॥ आकाश का द्वितीय मार्ग कौओं तथा 
वृक्ष के फळ फूल खाने वाले पक्षियों का है। उससे ऊपर तृतीय कक्षा में कुरर, क्रौंच तथा भास पक्षी जाते हैं ॥ २५ ॥ 
इससे ऊपर चतुर्थ मार्ग बाज पश्चियों का है तथा पाँचवें मार्ग से र्थ जाते हैं | उससे ऊपर रूप यौवन से परिपूर्ण, बळ 
वीयं सम्पन्न ॥ २६ || हंसों का छठा मागे है । हंसों से भी ऊपरी मार्गे गरुड का है। हे वनवासियो | हम लोगों का 
जन्म इसी गरुड़ कुल से देई || २७॥ मांसाशो राक्षस ने सोता हरण का यह निन्दित कसे किया है । मेरे भाई 
के बेर का बदला आप छोग छे सकते हैँ ॥ २८॥ यहों से मैं जानकी तथा रावण को दिव्य दृष्टि से देख 
रहा हू । मेरी भी सूये के समान दिव्य शक्ति हे तथा मेरो दिव्य दृष्टि है॥ २९॥ भोजन आदि के संयम 
से तथा स्वाभाविक तपश्चयो के द्वारा दे बनवासियो ! मैं सौ याजन तथा इससे अधिक भी प्रतिदिन देखता 
हूँ॥ ३०॥ तपश्चयौ के कारण मेरी प्रसेक बृत्ति ( मन-वाणो-कमे की गति ) दूर अति दूर गामिनी होती है । 
तियेग्योनि में रहने वाले प्राणियों को गति ( वृत्ति ) वृक्षाश्रय ही है॥ ३१॥ समुद्र से पार जाने का कोई 


, उपाय सोचिये । वहाँ सोता का पता ळगाकर आप लोग सफळमनोरंथ होकर लोटे ॥ ३२॥ आप लोगों के 


७ 


— ज्ज 


धु देखें टि० सगं ५६ शोक ४-- क्षक पण 
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द्वारा मैं अगाध जलराशि समुद्र के तट पर चलना चाहता हूँ । जटायु को मृत्यु का संवाद सुनकर मैं रान 
ट SE 9 प्रः सअ ॅ?२0१ॅ१२४?२0”१२0े४00?0४टटथयिलशिशि?ि?श?शाणाधिाणीा 
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ततो नीरा तु तं देश तीरं नदनदीपतेः । निर्देग्धपक्ष॑ संपातिं वानराः सुमहौजसः ॥३४॥ 
पुनस्तं ग्रापयित्वा च तं देशं पतभेश्वरम्‌ । बभूबु्वानरा हृष्टाः प्रवृत्तिमपलभ्य ते ॥३५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सीताप्रबृद्युपलम्मो नाम अष्टपञ्चाशः सर्गः ॥५८॥ 


एकोनषष्टितमः सर्गः 
सुपार्थवचनालुवादः 


ततस्तदमृतास्वाद॑ गृध्रराजेन भाषितम्‌ । निशम्य वदता हृष्टास्ते वचः एवगषमाः ॥ १ ॥ 
जाम्बवान्‌ वानरश्रेष्ठः सह सर्वैः एवड्ठमेः | भूतलास्सहसोत्थाय ५ ग्रधराजमथाजवीत्‌ ॥२॥ 
क सीता केन वा इष्टा को वा हरति मैथिलीम्‌ । तदाख्यातु भवान्‌ सव गतिभव वनौकसाम्‌ ॥३॥ 
को दाशरथिवाणानां वजवेगनिपातिनाम्‌ । स्वयं लक्ष्मणमुक्तानां न चिन्तयति विक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
स हरोन्‌ प्रीतिसंयुक्तान्‌ सीताश्रुतिसमाहितान्‌। पुनराधासयन्‌ प्रीत इदं वचनमन्रबीत्‌ ॥ ५ ॥ 


eo 


हूँ: {पाति को अगाध जलराशि वाले समुद्र के तट 

गा ॥ ३३ ॥ महान्‌ पराक्रमी वे वनबासी शक्तिद्दीन उस संपा हा | 

| र गये ॥ ३४ ॥ पश्चात्‌ उन वनवासियों ने संपाति को उनके निवास स्थान पर पहुँचा दिया। संपाति 
के द्वारा सीता का समाचार जानकर वे सभी बनवासी अत्यन्त प्रसन्न हो गये ॥ ३५॥ 


१ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का सीता की प्रवृत्ति का ज्ञान' विषयक अट्टावनवॉ 
सगे समाप्त हुआ ॥ ५८ ॥ 


FS > 


उनसठबां सर्ग 


सुपाइवे के वचन का अनुकथन 


[सी अमृत के समान संपाति के उस भाषण को सुनकर अत्यन्त गाद हो गये तथा 

परस्पर क जो करने ढगे ॥ १॥ बनवासियों में श्रेष्ठ जाम्बबान्‌ अपने सभी सहायक वीरों के साथ 
भूमि से सहसा उठकर संपाति के समीप गये और उससे बोले ॥ २॥ सीता कहाँ दै, मिथिलेश कुमारी का 
हर किसने किया है, उसे किसने देखा है, आप इन सब बातों को विस्तारपूवेक मुझसे कहें। इस समय 
सिया के आप ही रक्षक होबें॥ ३ ॥ दशरथ के राजकुमार राम और लक्ष्मण के बज्र के समान वेग 
बाळे उन कर्कश बाणों को तथा उनके अप्रतिम पराक्रम को कौन नहीं स्मरण कर रहा है वा ॥ सोता का 
समाचार सुनकर प्रसन्न हुए उन बनवासिया को आइवासन देते हुए अलावा सरा इन यह 
बचन बोले || ५॥ सुनिये जानकी का जिस प्रकार हरण हुआ है. जिसको मैंने सुना हे, जिसने मुझसे यह. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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९५६ श्रीमद्वार्मीकिरामायणे किष्किन्धा काण्डे 


ms Pero 


शयतासिह वेदेद्या यथा से हरणं भुतम्‌ । येन चापि ममाख्यातं यत्र वायतलोचना || ६ ॥ 
अहमस्मिर शिरो दुर्गे वहुयोजनमायते । चिरान्निपतितो बद्धः क्षीणग्राणपराक्रमः || ७॥ 
तं सामेवर॑गतं पुत्रः सुपाशों नाम नामतः | आहारेण यथाकारं बिभति पततां वरः ॥ ८ ॥ 
[ तीकष््मास्तु गन्घर्वीस्तीक्षणकोपा सुजङ्गमाः । मृगाणां तु भयं तीदणं ततस्तीकष्णक्षुधा वयम्‌ || ९ ॥ 
स क़दाचित्मुधात॑म्य ममाहारामिकाङक्षिणः | गतसूर्येऽहनि प्राप्तो मम पुत्रो ह्यनामिषः ॥ १०॥ 


स मामाहार्‌संरोधात्पीडितं प्रीतिवर्धनः । अनुमान्य यथातत््वमिदं वचनमश्रवीत्‌ ॥ १ १॥ 
अहं तात यथाक्ारमामिषार्थी खमाप्छतः । महेन्द्रस्य गिरेटीरमावृथ च समास्थितः ।। १२॥। 
ततः सच्वपइ्नाणां सागरान्तरचारिणास्‌ | पन्थानमेकोऽध्यवसं संनिरोद्धुमवाब्गुखः ॥१३॥ 


तत्र कश्चिन्मया दष्टः सूर्योदयसमम्रभाम्‌ | स्लियमादाय गच्छन्‌ वे भिन्नाञ्जनचयोपमः ।। १४॥ 
सोऽइमभ्यवहारार्थी तो दृष्टा कृतनिश्चयः | तेन॒ सान्ना विनीतेन पन्थानमभियाचितः ।। १५॥ 
न हि सामोपपन्नानां महर्ता विद्यते कचित्‌ । नीचेष्वपि जन; कश्चिरिमङग बत मद्विधः ॥१६॥ 
स॒ यातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव वेगितः । भश्राहं खेचर्म्‌तेरभिगम्य सभाजितः ॥१७॥ 
दिप्ट्या जीचति सीतेति इनुवन्मां महर्षयः | कथित्सक्रोऽसो ` गतस्ते स्वस्यसंशयम्‌ ।। १८॥ 
एवमुक्तत्ततोव्हं तेः सिद्धः परमशोभनैः | स च मे रावणो राजा रक्षसां प्रतिवेदितः ।। १९॥ 
पस्यन्‌ दारारथेरमायी रामस्य जनक्ात्मजाम्‌ | भ्रशभरणक्ोरोयां शोकवेगपराजिताम्‌ ।।२०॥ 
रामल्देमणयोनाम क्रोशन्तीं  मुक्तमूर्धजास्‌ | एष कालालयस्तावदिति काळविदां वरः ॥२१॥ 


ी Mmm ome स क _ _ ``) 
समाचार कहा है और जहाँ बिशाळनेत्रा सोता है, बह मैं कहता हूँ. ॥ ६॥ अनेक योजन वाले इस विशाल 
हुगैमनीय पर्वत पर मैं वृद्धावस्था में चिरकाळ से पड़ा हूँ ॥ ७॥ इस अवस्था में मुझे रहते हुए गतिमानों में 
श्रेष्ठ सुपादवे नामक मेरा पुत्र समय २ पर आहार मदान द्वारा मेरा भरण पोषण करता हे ॥ ८ | गन्ध: लोग 
बड़े कामी होते हैं, सपं बड़े क्रोधो होते हैं, पञ्च समी मोर होते हैं और हम लोग बड़े भूखे होते हैं || ९ ॥ एक बार 
मुझ भूले के लिए आहार लाने की इच्छा से वह गया और सूर्यास्त के बाद विना मांस के वह लौटा || १० ॥ क्षुधा से 
. पीड़ित जब मैंने आहार में प्रति्रन्ध का कारण इछा, तब वह क्षेमा मोंगकर यथार्थ वचन बोळा ॥ ११ ॥ हे पिताजी ! 
आपके आहार आमिष लाने के लिए आकाश में उड़ा और महेन्द्र पर्वत के द्वार को घेर कर बैठ गया ॥ १२ ॥ समुद्र 


में रहने वाळे हजारों प्राणियों को रोकने के लिये मैं मस्तक झकाकर वहाँ बैठा रहा || १ ३ ॥ वहाँ मैंने एक भयङ्कर 


ने मुझसे कहा क चरी के साथ वह पुरुष कुशळ पूर्वक चला गया | १८ || इस प्रकार परम शोभनीय सिद्धो ने मुझसे ` 
. ., अदा | वह राक्षसो का राजा रावण है, सिद्धं ने मुझसे यह भो कहा || १९॥: योकाकान्त, जिसके आभूषण सब गिर गये 
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एतमर्थं समग्रं मे सुण प्रत्यवेदयत्‌ | तच्छुत्वापि हि मे बुद्धिर्नासीत्काचित्पराक्रमे ||२२॥ 
अपक्षोऽहं कथं पक्षी कर्म किंचिदुपक्रमे । यत्त॒ शक्यं मया कतुं वाबुद्धिगुणवतिना ॥२३॥] 
शरूयतां तत््रवक्ष्यामि भवतां पौरुपाश्रयम्‌ । वा्ातिभ्यां तु सर्वेपां करिष्यामि प्रियं हि वः।।२४॥ 
यद्धि दाशरथेः कार्यं मम तन्नात्र संशयः । ते भवन्तो मतिश्रेष्ठा बलवन्तो मनस्विनः ।।२५।। 
प्रेषिताः कपिराजेन देवैरपि दुरासदाः । रामलक्ष्मणवाणा्च निशिताः कङ्कपत्रिणः ॥२६॥ 
त्रयाणामपि लोकानां पर्याप्तास्राणनिग्रहे | कामं खल दशग्रीवस्तेजोबलसमन्वितः ।।२७॥। 
भवतां तु समर्थानां न किंचिदपि दुष्करम्‌ । तदलं कालसङ्गेन क्रियतां बुद्विनिश्चयः ।२८॥ 
न हि कर्मसु सञजन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सुपाश्वंवचनानुवादो नाम एकोनषष्टितमः सर्गः ॥५९॥॥ 


षष्टितमः सर्गः 
[ संपातिपुरावृत्तवर्णनम्‌ ] 
[ ततः कृतोदकं स्नातं त॑ गृध्रं हरियूथपाः । उपविष्टा गिरौ रम्ये परिवार्यं समन्ततः ॥ १॥ 


यह सारा वृत्तान्त सुपाइते ने मुझसे कहा, किन्तु यह सब सुनकर भी इसके प्रतिकार के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया 
॥ २२ ॥ पक्षेद्दीन अशक्त व्यक्ति कर ही क्या सकता दै। केवळ वाणो से सहायता करने वाळा मुझ जैसा व्यक्ति जो 
कुछ सहायता कर सकता दै, वह कहता हूँ | ॥ २३ ॥ पुरुषार्थे का आश्रय लेने वाळे आप लोगों से में जो कुछ 
कह रहा हूँ, उसे सुनिये । वाणी तथा बुद्धि के द्वारा मैं आप सव लोगों की सहायता करूँगा ॥ २४॥ रामचन्द्र 
का जो काये है, वह मेरा ही कार्य है, इसमें संशय नहीं । आप लोग भी बुद्धि सम्पन्न, बलवान्‌ तथा स्वाभि- 
मान के धनी हैं ॥ २५॥ आप लोग कपिराज सुग्रीव के भेजे हुए हैं। आपकी गति को देव लोग भी 
रोक नहीं सकते । कड्कपत्रों से युक्त राम लक्ष्मण के ये अमोघ बाण॥ २३॥ त्रिळोकी की रक्षा करने तथा 
उस राक्षस को दण्ड देने में समथे हें । “यह ठीक हे कि रावण तेजस्वी और बलवान हे ॥ २७ ॥ तथा आप 
जैसे छोगों के लिये कोई कठिन नहीं । इसलिये अब विलम्ब करना उचित नहीं है, बुद्धि पूर्वक निश्चय 
करके कार्य मे ळग जाना चाहिये । आप जैसे बुद्धिमान्‌ लोग कत्तेव्य कर्मों में विलम्ब नहीं करते ॥ २८॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का सुपाइव के वचन का अनुकथन? 
| विषयक उनसठवां सर्ग समाप्त हुआ ॥ ५९ ॥ 


Pt) 
साठवां सर्ग 
संपाति का पूर्ववृत्त कथन% 


जलाज्ञंलि तथा स्नान करने के पश्चात्‌ उस रमणीय पर्वतःपर संपाति को चारों ओर से घेर कर वनवासी बैठ गये ॥ सीबेठ गये | १॥ . 


भ छोक ९--२३ तक प्रकरण तथ! खष्टिक्रम “णा झक्कद्रटा तकत रकरण तया सष्टिकम विरुद होने से प्रक्षित हें। इस, सम्बन्ध में देखे दि कल ३ 
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९५८ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे किष्किन्धाकाण्डे 


'तमङ्गदञ्ुपासीन तेः सर्वेहरिभि३तम्‌ | जनितप्रत्ययो हर्षात्संपातिः पुनरजवीत्‌ ॥ २.॥ 
कृत्वा निःशब्दमेकाग्राः शृ्न्तु हरयो मम | तथ्यं संकीतयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीम)। ३ ॥ 
अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मिपुरा झहम्‌। सर्यातपपरीताङ्गो निदेग्धः खरयरश्मिमिः ॥ ४॥ 
लब्धसंज्ञस्तु पड़ात्राद्विशो विह्वलन्निव । वीक्षमाणो दिशः सर्वा नाभिजानामि किचन ॥५॥ 
ततस्तु सागराञ्शैलान्नदीः सर्वाः सरांसि च । वनानि च प्रदेशांश्च समीक्ष्य मतिरागमत्‌॥ ६॥ 


OO 


हृष्टपक्षिगणाकीणः कन्दरान्तरकूटवान्‌ । दक्षिणस्योदधेस्तीरे विन्ध्योऽयमिति निश्चितः॥ ७ ॥ 
आसीचात्राश्रमः पुण्यः सुरेरापि सुपूजितः । ऋषिनिशाकरो नाम यस्मिन्नुग्रतपा भवत्‌ ॥ ८॥ 
अधौ वर्षसहस्राणि तेनास्मिन््रषिणा विना । बसतो मम धमंज्ञाः स्वर्गते तु निशाकरे ॥ ९॥ 
अबतीये च विन्ध्याग्रात्कृच्छेण विषमाच्छमेः । तीक्ष्णदर्भा वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः ॥१०॥ 
तमृषिं द्रष्टकामो5स्मि दुःखेनाभ्यागतो भृशम्‌ | जटायुषा मया चैव वहुशोऽधिगतो हि सः ॥११॥ 
तस्याश्रमपदाभ्याशे बबुर्वाताः सुगन्धिनः । बृक्षो नापुष्पितः कश्चिदफलो वा न विद्यते ॥१२॥ 
उपेत्य चाश्रमं पण्यं वृक्षमूलमुपाश्रितः । द्रष्टुकामः प्रतीक्षेऽहं भगवन्तं निशाकरम्‌ ॥१३॥ 
अथापश्यमद्रखम्रपिं ज्वलिततेजसम्‌ । कृता भिषेक॑ दुर्धेषंमुपावृत्तमुदड्युखम्‌ ॥१४॥ 


वनवासियो के बीच में बैठे हुए अंगद से वह संपाति पुनः बोळा क्योंकि उसे वनवासियों पर पूर्णे विश्वास हो गया था 
॥ २ ॥ तूष्णी भाव से एकाग्रचित्त होकर दे वनवातियो | मेरी बात को सुनो । जिस प्रकार जानकी को में जैसा जानता 
हूँ तथ्य रूप में कहता हूँ ॥ २॥ दे निष्पाप अङ्गद | सूर्य की रश्मियों से सन्तप्त तथा ताप से विकळाङ्ग होकर इस 
विन्ध्य पर्वत के शिखर पर में गिर पड़ा था ॥ ४ || छः दिनों के पश्चात्‌ जत्र मुझे होश आया, तब व्याकुल होकर प्रत्येक 
दिशा का देखने लगा । देखने पर मी किसी परिणाम पर न पहुँच सका || ५ ॥ पश्चात्‌ तत्स्थानीय सागर, पर्वत, नदियों, 
सरोबर, बनराजि तथा ग्रामों को देख कर मुझे कुछ परिश्ञान हुआ ॥ ६ ॥ गिरि कन्दराओं से परिपूर्ण, प्रसन्न पक्षिगणों से 
युक्त दक्षिण समुद्र के तट पर यह विन्ध्य पर्वत का शिखर है, ऐसा निश्चय किया ॥७॥ देवताओं से मी प्रशंसित एक पवित्र 
आश्रम था । उसमें कठिन तपश्चर्या करने वाळे निशाकर नामक एक तपस्त्री रहते थे ॥८॥ धर्मात्मा निशाकर के दिवंगत 
होने पर भी मुझे यहाँ निवास करते हुए आठ हजार वषे बीत गये ॥९॥ अत्यन्त कठिनता से शनैः शनैः उस विन्ध्य पर्वत 
के शिखर से उतर कर दुःखपूबक तीण कुश वाळी प्रथ्वी पर मैं पुनः आया ॥१०॥ उस ऋषि को देखने की इच्छा से ही 
मैं बहाँ पुनः आया । क्योंकि वे मुझसे तथा जरायु से कतिपय बार मिल चुके थे || ११ ॥ उस आश्रम के समीप सुगन्धित 
वायु बह रहा था | और वहाँ पर कोई ऐसा वृक्ष न था बो फळ फूल से युक्त न हो ॥१२॥ उस ऋषि के दर्शन की इच्छा 
से मैं उस आश्रम के समीप एक बृक्ष के नीचे बेठ गया ॥ १३ || स्नान करके उत्तर की ओर आते हुए जाज्वव्यमान 
कान्ति वाले दुधेषे उस ऋषि को मैंने दूर से ही देखा ॥ १४॥ ऋक्ष, चीता, व्याध, सिंह तथा तिर्यग्गति वाले नाना 


वाळे कथानकों का प्रवेश हे । जब इसी रामायण के अरण्य काण्ड के कई सगो में वर्णन आ चुका है कि सम्पाति तथा 
जरायु गृभ्रकूट ( गिद्धोर ) राज्य के शासक रह चुके हैं, राज्य शासनकाल में अयोध्या के सम्राट्‌ राजा दशरथ के साथ 
इनकी परम मित्रता थी । वृद्धावस्था में जटायु राज्य का शासन अपने उत्तराधिकारियों को सौंप कर दण्डक वन के 
पञ्चवटी स्थान में तपस्या करते थे सीता हरण के समय करुणक्रन्दन को सुनकर जानकी के सहायतार्थ रावण के साथ 
इन्द्र युद्ध किया--इत्यादि वर्णन से यह स्पष्ट है कि ये दोनों भाई ग्रदाडि कोई विहङ्गम या पक्षो नहीं थे । पुनः उसी 
बात का यहाँ प्रतिवाद कर अण्डज गध्रपक्षी आदि सिद्ध करना चदतोब्याघात दोषपूर्ण है, अतः ये सगं तथा झोक 
प्रक्षिप्त हैँ । ( अर्थात्‌ ये पुराणादि ग्रन्थों से काकर यहाँ मिलाये गये हैं ) इसके विषय सें देखो किव्किन्बाकाण्ड के 
सर्ग ५६ के शोक ४ से ६ तक की टिष्पणी । 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तमृक्षाः सृमरा व्याघ्राः सिंहा नागाः सरीसूपाः। परिवारयोपगच्छन्ति दातारं प्राणिनो यथा ॥१५॥ 
ततः ग्राप्तमृपिं ज्ञात्वा तानि सर्वानि वै ययुः । प्रविशे राजनि यथा सव सामात्यक वलम्‌ ॥१६॥ 
ऋपिस्तु दष्ट्वा मां परीतः प्रविश्थाश्रमं पुनः । सहतमात्रानिष्कम्य ततः कायमशच्छत ॥१७॥ 
सौम्य वेकल्यतां दृष्टा रोम्णां ते नावगम्यते । अग्निदग्धाविमी पक्षी त्वक्चेव की ॥१८॥ 
गरधौ द्वौ दष्टूर्बो मे मातरिश्रसमौ जवे । ग्रध्राणां चैव राजानौ तरौ कामरूपिणौ ॥१९॥ 
ज्येष्ठो हि स॑ तु संपाते जटायुरचुजस्तव । मालु्ष रूपमास्थाय गृहीता चरणौ मम ॥२०॥ 
किंते व्याधिसयुत्थानं पक्षयोः पतनं कथम्‌ । दण्डो वायं कुतः केन समेमाख्याहि एच्छतः॥२१। |] 


> न्स ° गे 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्ड संपातिपुराइत्तवर्णन॑ नाम षष्टितमः सगः ॥६०॥ 


एकषष्टितमः सर्गः 
[ सूर्यानुगमनास्यानम्‌ ] 


[ ततस्तद्दारुणं कर्मे दुष्करं साहसात्द्ृतम्‌ । आचचक्षे मुनेः सवं दर्याचुगमनं तदा ॥ १॥ 


उ तासा थे, चैते दाता के पीछे याचक छोग 
5 को बारों ओर से घेर कर इस प्रकार 'चळ रहे ये, के 

न | प ऱ्ह द के अपने आश्रम पर आ जाने पर वे सभी वनवासी प्राणी लौटकर इस व चळे 
गे र ड के राजमइळ में प्रविष्ट हो जाने पर मन्त्री तथा सैनिक लोग लौट जाते हैं॥ १ ह झक द 
च षि बहुत प्रसन्न हुए और वे आश्रम में प्रवेश कर गये । थोड़ी देर के पश्चात्‌ निकल 3 र | दार तत अनि 
तन पूछा ॥ १७ ॥ हे सौम्य | रोग से तुम्हारी शारीरिक विकृति को देख कर तुम द पहिचान नह क वजा 
ह इरे दनो पक्ष जळ गये हैं. तथा तुम्हारी त्वचा र जली 5 स | हज ॥ दे संपाति ! 

स्वेच्छा से रूप परिवर्तन कर - 
वाळे दो स्रं को मैंने देखा या जो स्वेच्छा अ भाई है। मतुष्य का रूप धारण करके तुम दोनों ने मेरे 

ह म्हारा पंखों 
डर डी किसी ने तुमको दण्ड तो नहीं दिया है, मेरे प्रश्नों के उत्तर | दुम , ; 
डर व्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “संपाति का पूत करन 
भ विषयक साठवा सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६० ॥ 


nd 


इकसठबाँ सर्ग 


~ ° 
सी के समीप जाने का वर्णन . 


विचारे ® मैने किया या, उसका वर्णन किया, 
ना विचारें जो दाण तया दुष्कर कम मैं , 
आन १ ॥| हे भगवन्‌ | भति क्षतविश्षत्त होने के कारण, तथा अविवेक पूण 
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मुनि के इस प्रकार 
तथा सूर्य के अनुगमन की बात 


की 


) 


का 
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® विन्ध्य पर्वत की चोटी पर गिरा, उस समय मेरे पंख 
A | र जरायु, पंखों तथा पराक्रम से हीन में पवत शिखर से गिरकर आत्महत्या करना चाहता हूँ 


si न 
Pr, 
ANS 


भगवन्‌ त्रणयुक्तत्वाष्ज्जया व्याङुेन्द्रियः | परिश्रान्तो न शक्रोमि वचनं ्रतिभाषितुस्‌ ॥ २॥ 


अहं चेत्र जटायुथच सङ्घरषाइर्पमोहितो । आकाशं पतितौ वीरौ जिज्ञासन्तौ पराक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
कैलासश्चिखरे वद्वा झुनीनामग्रतः पणम्‌ । रविः स्याद्चुयातव्यो यावदस्तं महागिरिम्‌ ॥ ४॥ 
अथावां आ युणपत्य्ाप्तावपश्याव महीतले । रथचत्रम्रमाणानि नगराणि प्रथकपथक्‌ ॥ ५॥ 
काचिदा दित्रघोपां कचिद्‌ भूषणनिःखनः । गायन्तीश्राङ्गनां बह्वीः पश्यावो रक्तत्राससः ॥ ६॥ 
तूणेयुत्पत्य र चाकाशमा दित्यपथमाश्रितौ । आवामालोकयाबस्तद्वनं शाइलसंखितम्‌ ॥ ७॥ 
उपछुरिव संछभा च्ञ्यते भूः शिलोचयेः। आपगाभिश्च संवीता त्रैरिव वसुन्धरा ॥ ८॥ 
हिमवार्ैव विन्ध्यश्च मेरुक्च सुमहान्नगः । भूतले संग्रकाशन्ते नागा इव जलाशये ॥ ९॥ 
द स्वेदश्च खेदश्च भयं चासीत्तदावयोः । समाविशति मोहश्च तमो मूर्छा च दारुणा ।।१०॥ 
न दिग्विज्ञायते याम्या नाभेयो न च वारुणी । युगान्ते नियतो लोको हतो दग्ध इव्रायिना ॥११॥ 
je मे हतं भूयः संनिवत्ये तु संश्र यम्‌ | यत्रेन महता ह्यस्मिन्‌ पुनः संधाय चक्षुपी ॥१२॥ 
यलेन महता भूयो रविः समवलोकितः । तुरयः प्रथ्वीग्रमाणेन भास्करः प्रतिभाति नौ ॥१३॥ 
जटायुर्मामनाएच्छथ निपपात महीं ततः। त॑ इष्ट तू्णमाकाशादात्मानं मुक्तवानहम्‌ ॥१४॥ 
पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जटायुने प्रदह्यत । प्रमादात्तत्र निर्दग्धः पतन्‌ वायुपथादहम्‌ ॥१५॥ 
आशङ तं निपतितं जनस्थाने जटायुषम्‌ | अहं तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो. जडीकृतः ॥१६॥ 


के समान नदियों से वेष्टित भूमि प्रतीत हो रही थी ॥ ८ | 
जळाशय में हाथियों के समान प्रतीत हो रहे ये ॥९॥ 
से युक्त हो रदे थे, अत्यन्त श्रम के कारण संज्ञाहीनता, 
तापे र का हो रही थो, प्रलय के समय प्रळयाग्नि में जिनका जळना निश्चित है उन लोकों को अग्नि से 
द्ग्ध EE खा॥ १ १॥ सूर्य के सम्पर्क से मानसिक तथा नेत्र की शक्ति नष्ट हो गयी, प्रयत्न से मैंने किसी प्रकार 
a आमीन में ल्क | १२ ॥ पश्चात्‌ अतिप्रयत्न करने पर सूर्य को इम दोनों ने देखा, उस समय सूर्य 
ला दिखाई ९ रहा या ॥ १३॥ मेरा भाई जटायु बिना मेरी आज्ञा , 
ट [ के 
आया, जटायु को इस प्रकार देखकर मैंने मी आकाश की यात्रा को स्थगित कर दिया ॥ १४ || rn गळा र 


> अपने पखों से जटायु को आच्छादित कर छिया था, इसलिए उसके पंख दग नहीं हुए, और असावघानी के कारण मैं 


जल गये थे तया मैं जडवत्‌ हो गया ॥ १५-१६ ॥ राज्य, भ्राता 
ये सत्र बातें मैंने उस ऋषि से 
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भ्न 


तुमे वेंच्छ ~. २ oe 
राज्येन हीनो आप्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च । सर्वथा मतुमेवेच्छन्‌ पतिष्ये शिखराहिरे! ॥१७॥।] 
इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मोकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सूर्यानुगमनाख्याने नाम एकषष्टितमः सगः ॥६९१॥ 


eG —— 


` द्विषष्टितमः सर्ग! 
। [ निशाकरभविष्यास्यानम्‌ | टर 
[ एवयुक्त्वा मुनिश्रेष्ठमरुदं दुःखितो भृशम्‌ । अथ घ्यात्वा इत ठ भगवानिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
पक्षी च ते प्रपक्षौ च पुनरन्यौ भविष्यतः | ग्राणाश्र चक्षुपी चैव विक्रमश्च वलं च ते ॥ २॥ 


~ 


पुराणे सुमहत्कार्य भविष्यति मया श्रुतम्‌ । दर्श मे तपसा चैव श्रुत्वा च विदितं मम॥ २॥ 
राजा दशरथो नाम किदिकषवाङनन्दनः । तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति ॥ ४॥ 
अरण्यं च सह श्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति । अस्मिन्नर्थे नियुक्तः सन्‌ पित्रा ससपराक्रमः ॥ ५ | 
ऋतो रावणो नाम तस्य मार्या हरिष्यति । राक्षसेन्द्रो जनस्थानादवष्यः हट 20 ॥ ६॥ 
सा च कामै; प्रलोम्यन्ती मक्ष्यैमेंज्यैथ् मैथिली । न भोक्ष्यति महाभागा दुःखे मग्ना koh ॥७॥ 
परमान्नं तु पैदेद्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः | यदभमद्रतप्रख्य ल्य डी. ॥ < र 
तदन्नं मेथिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदं त्विति । अगरु रामाय भूतले यी त न 
यदि जीवति में भर्ती ठक्ष्मणेन सह परशः । देवत्व गच्छतोबपि तयोरकमिदी (जा 
यदि जीति 


१७ ॥ - € > "1 
जे इस प्रकार वाब्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “सूय के समीप जाने का वर्णन? विषयक 


इकसठवाँ सगसमाप्त हुआ ॥ ६१ ॥ 


बासठवाँ सर्ग 


नेशाकर का. भविष्य' कथन 
का उुत्तान्त कहा तथा अत्यन्त दुःली होकर मैं रो पढ़ा, 


| ; हो जायेंगे और नेत्र, 
तत्पश्चात्‌ थोड़ी देर ध्यान कर वे महामुनि मुझसे बोले | १॥ तुम्हारे mi 0 oe 
प्राण, बळ तथा शौर्य पुनः वम्हें प्रात हो जायेंगा। |२॥" मविष्य में होने की बृद्धि करलेवाठा, उत इसा 
न्न के द्वारा खयं देखा है तथा सुनकर भी जाना हे ॥ ३॥. इक्वाकु ` कुछ दोंगे ॥४॥ वे राम अपने भाई 
कळ में कोई दशरथ नाम का राजा होगा और उसके डक इस कलन को अपने पिता से ही आशा 
के जायेंगे, क्योंकि वन में” जाने के छिए सर नी सीताको 
आ सता से अवध्य राक्षसराज रावण उनकी स्त्री तर भाएज pn 
इय भोज्य आदि के द्वारा वह रावण मन पा बह पवित्र पायस 
अनेकों प्रकार के री ॥७॥ इस बात को जानकर कि 'सीता राक्षस का महल बकरा 
सीता उसका उपभोग नही ७... के समान-दोगा तया बो देवताओं के डवे भी इम ड! ॥९॥ यदि मेरे 
सीता को प्रदान करेंगे, ल्या कार करके उस अन्न का. कुछ भाग रामचन्द्रं के निमित्त इस्वी पर रखे अन उनः दोनी. 
भेजा गया हे । सीता उसको स्वीका जीवित हैया देवगति 'को प्रातः हो'गये हों 'तो मेरा दिया हुआ यह अ गवली, 
पति रामघन्द्र तथा मेरे देवर'लक्ष्मग ड सी रामचन्द्र के दूत यहाँ पर आगे । उनको तुम समक का 


' वनवासी * 
मिले गे हे! हुम म सम्पाति | खोज्ञनेवाछे वनने A 6 
को | १ ०] ड वि CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ऱ्य ड 3 400 4 | 
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पूर्वक स्वगा में चळे जाने पर ताना प्रकार के तक-वितकयुक्त 


३३२ मिसिर (07० 


एष्पन्यस्वेवकास्तत्या रामदूताः रङ्गमा} | आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहङ्गम ॥११॥ 
सवेथा हि न गन्तव्यमीरशः क गमिष्यसि । देशकालो प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥१२॥ 
यदा प्रवृत्ति तां सर्वामाख्यास्यसि विहङ्गम । तदैव पक्षौ वर्णश्च तव॒ सर्वं भविष्यति ॥१३॥ 
नोत्सहेयमहं कतुमद्येव त्वां सपक्षकम्‌.। इहस्थस्त्वं तु लोकानां हितं कार्थं करिष्यसि ॥१४॥ 
त्वयापि खलु तत्कार्यं तयोश्च नृपपुत्रयोः । ब्राह्मणानां सुराणां च मुनीनां वासवस्य च ॥१५॥ 
इच्छाम्यहमपि द्रष्ड आतरौ रामलक्ष्मणौ । नेच्छे चिरं धारयितुं प्राणांस्त्यक्ष्ये कलेवरम्‌ ॥१६॥ 
महपिंसतवन्रबीदेबं दष्टतच्तार्थद्शनः । ] | 
इत्याष भीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये किष्विन्धाकाण्डे निशाकरमविष्याख्यानं नाम द्विषष्टितमः सर्गः ॥६२॥ 


` त्रिषष्टितमः सर्गः 


इस प्रकार. वाल्मीक्रिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “निशाकर का भविष्य कथन? 
विषयक बासठवों सगे समास हुआ ॥६२९॥ 
mes aamms 


तिरसठबाँ सर्ग 
सम्पाति के पंखा का उगना 


वाणी विशारद महामुनि मुझे इस प्रकार की अनेकों बातो के द्वारां 

अपने आश्रम में चले गये ॥१॥ उस पर्वतकन्द्रा से Sm शा र पर यम कन 
प्रतीक्षा करने लगा |।२॥ आज मुनि के कहे हुए उन वचनों को सौ वर्ष से भी अधिक हो गया । मैं उनकी बातों को 
हृदय में घारणकर उस देश तथा समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ॥|३॥ इस प्रकार महामुनि निशाकर के महाप्रस्थान 
कंयुक्त सन्ताप मेरे हृदय को जला रहे हैं ॥४॥ मैं मरने के लिए 
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उत्थितां मरणे बुद्धि मुनिवाक्येनिवतये । बुद्धिर्या तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणाय तु ॥ ५ ॥ 
सा मेऽपनयते दुःखं दीसेवाम्निशिखा तमः । बुद्धयता च मया वीये रावणस्य दुरात्मनः ॥ ६॥ 
त्रः संतजितो वार्भिन त्राता मैथिली कथम्‌ । तस्या विलपितं शरुत्वा तौ च सीताविनाकृतो | ७॥ 
न मे दशरथस्नेहात्पुत्रेणोत्पादितं *प्रियम्‌ । तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य संपातेर्वानरेः सह ॥ ८ ॥ 
उत्पेततुस्तदा पक्षौ समक्षं वनचारिणाम्‌ । स दृष्टा स्वा तलुं पश्षेरुद्वतररुणच्छदे! ॥ ९ ॥ 
प्रहपमतुलं लेभे वानरांश्ेदमन्रवीत्‌ | ऋषेर्निशाकरस्यैव प्रभाषादमितात्मनः ।॥१०।। 
आदित्यरश्मिनिदेग्धी पक्षौ मे पुनरुत्थितौ । यौवने वर्तमानस्य ममासीद्यः पराक्रमः ॥११॥ 
तमेवाधानुगच्छामि बलं पौरुषमेव च। सर्वथा क्रियतां यतः सीतामधिगमिष्यथ ।।१२।। 
पक्षलाभो ममायं बः सिद्विग्रत्ययकारकः । इत्युक्त्वा स हरीन्‌ सर्वान्‌ संपातिः पतगोत्तमः ।।१३।। 
उत्पपात गिरेः शृङ्गाञिज्ञासुः खगमां गतिम्‌ | तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रीतिसंहृष्टमानसाः ॥१४॥ 
वभूबुहेरिशादेळा विक्रमाम्युदयोन्सुखाः ॥ ] 

अथ पवनसमानविक्रमाः एछवगवराः अतिलब्धपौरुषाः | 

अभिजिदमिमुखा दिशं ययुजेनकसुताम्‌ परिमार्गणोन्युखाः ॥१५॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीहीये आदिकाव्ये किब्किन्धा काण्डे संग्रातिपक्षप्ररोहों नाम त्रिषष्टितमः सर्गः ॥६३॥ 


SR] 


उद्यत हो गया था, मुनि के वाक्य से मैं रुक गया । प्राणों की रक्षा में उस महामुनि ने जो मुझे बुद्धि दी उससे मेरा 
दुःख इस प्रकार दूर हो गया जिस प्रकार अभि के प्रकाश से अन्धकार दूर हो जाता है। दुरात्मा रावण के पराक्रम को 
जानते हुए ॥“,६॥ मैंने अपने पुत्र की बाणी द्वारा अनेकों प्रकार भत्संना की और यह कहा कि तुमने सीता की 
रक्षा क्यों नहीं की । सीता के इस विलाप को सुनकर और राम लक्ष्मण दोनों माई सीता से विरहित हो गये हैं यह 
जानकर भी ॥७॥ मेरे पुत्र ने राजा दशरथ के प्रति जो मेरा स्नेह था उसके अनुरूप कार्य नहीं किया | उस सम्पाति के 
वनवासियों के साथ इस प्रकार बात करते हुए ॥८॥ वनवासी रामचन्द्र के दूतों के समक्ष ही उसके दोनों पंख निकल 
आये । लाळ रंग के,उत्पन्न हुए उन पंखों से युक्त अपने शरीर को देखकर || ९ ॥ वह सम्पाति अत्यन्त प्रसन्न हुआ और 
वनवासियों से इस प्रकार बोळा । अमित ओज बाळे राजर्षि निशाकर की कृपा से ॥१०॥ सूर्य की किरणों से दग्ध मेरे पंख 
पुनः निकळ आये और युवावस्था में जो मेरा बळ पराक्रम था ॥११॥ उसी बळ और पौरुष को में आज भी अनुभव कर रहा 
हूँ । आप लोग पूण रूप से प्रयत्न कीजिए, सीता को आप छोग अवश्य पा लेंगे ॥१२॥ मेरे पंखों का पुनः उगना ही एक 
प्रकार से कार्यसिद्धि का विश्वास दिलाना है । पक्षिश्रेष्ठ वह सम्पाति उन वनवासियों से ऐसा कहकर ॥१२॥ आकाश की 
गति की जिज्ञासा करता हुआ उस पर्वत शिखर से उड़ा । सम्पाति की पूर्वोक्त बातों को सुनकर वे सभी वनवासी सैनिक 
अत्यन्त प्रसन्न हुए तया सीतान्वेषण के कार्य के छिए पुनः उद्यत हो गये ॥१४॥ पवन के समान पराक्रम ब 
जानकी की खोज करने.के ब्रती, पराक्रम तथा प्रतिष्ठा ळब्ध उन बनबासियों ने रामचन्द्र की विजय 


आशा से परिपूणे दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया ॥१५॥ ० | 
इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “सम्र्पाति के पंखों का उगना 
विषयक तिरसठवौं सर्ग समास हुआ ।|६३॥ 


व्‌ — 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चतुःषष्टितमः सर्गः 
समुद्ररङ्खमन्त्रणम्‌ 
आख्याता . गृध्रराजेन सम्त्पत्य इवङ्गमाः | संगम्य ग्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिंहविक्रमाः ॥ १॥ 
संपातेवचनं श्रुत्वा हरयो  रावणक्षयम्‌ । दृष्टाः. सागरमाजण्ुः सीताद्शेनकाङ्क्षिणः || २॥ 
अभिक्रम्य तु तं देश द्दशुभीमविक्रमाः । कृत्स्नं लोकस्य महतः प्रतिबिम्बमिव स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
दक्षिणस्य सञचु्रस्य समासाद्योत्तरां दिशम्‌ | संनिवेशं ततश्रक्रः सहिता वानरोत्तमाः || ४॥ 
प्रसुप्तंमिव चान्यत्र क्रीडन्तमिब चान्यतः | क्कचित्पबेतमात्रेथ जलराशिभिराइतम्‌ ॥ ५॥ 
संकुलं दानवेन्द्रे पातालतरवासिभिः । रोमहर्षकरं दृष्टा विषेदुः कपिकुज़राः ॥ ६॥ 
आकाश्चमिब दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः । विषेदुः सहसा सर्वे कथं कार्यमिति ब्रुवन्‌ ॥ ७॥ 
विषण्णां वाहिनीं दृष्टा सागरस्य निरीक्षणात्‌ । आश्वासयामास हरीन्‌ भयार्तान्‌ हरिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
तान्‌ विषादेन महता विषण्णान्‌ वानरषेभान्‌ | उवाच मतिमान्‌ काले वाहिक्रनु्महाबलः ॥ ९ ॥ 
न विषादे मनः कार्य विषादो दोषवत्तमः | विषादो हन्ति पुरुषं वारं क्रुद्ध इवोरगः ॥१०॥ 
विपादोऽयं प्रसहते विक्रमे पर्युपस्थिते । तेजसा तस्य दीनस पुरुपाथों न सिध्यति ॥११॥ 
इति ब्रुवति तस्मिस्तु वालिपुत्रे महामतौ । आदित्योऽस्तं गतस्तत्र रजनी चाम्यवर्तत ॥१२॥ 


चोंसठवाँ सर्ग 
समुद्र के पार जाने का विचार 


ग्रंधकूट के भूतपूंबे राजिं संम्पाति के इस प्रकार कहने पर, सिंह के समान पराक्रमवाले वे समी 
वनवासी सैनिक एकत्र होकर प्रसन्नता पूर्वेक नाद करते हुए कूद २ कर नृत्य करने ळगे॥ १॥ रावण के 
निवास विषयक सम्पाति के वचनों को सुनकर, सीता के दशेन की आकाङ्का रखने वाले वे सभी बनबासी 
सैनिक प्रसन्न होकर समुद्र के तट पर चळे आये ॥ २॥ समुद्र के तट पर आकर भीषण पराक्रम करने वाले 
सभी वनवासी सैनिकों ने सम्पूणं लोक के प्रतिबिम्म्र के समान उस स्थल को देखा।। ३॥ महाबळी उन सभी 
ननवासी बीरों ने दक्षिण समुद्र के उत्तरी तट पर अपना डेरा डाळ दिया ॥ ४॥ कहीं शान्त मुद्रा में सोते हुए 
के समान, कहीं क्रीडा करते हुए के समान, कहीं विशालकाय पर्वत के समान, जळराशिःसे परिपूर्ण ॥ ५॥ 
जळराशि के अन्तगेभै में निवास करने बाले बिश्ञाळकाय जळजन्तुओं से परिपूर्ण, रोम को खड़े करने वाळे, 
भयंकर समुद्र को देखकर वे सभी वनवासी वीर.अलन्त दुःखी हो गये ॥ ६॥ आकाश के समान विशाळ- 
काय उस दुगेमनीय समुद्र को देखकर वे सभी वनवासी बीर बहुत दुःखी हुए और परस्पर मिलकर यह 
विचार करने छगे कि आगे काये केसे किया जावे ॥ ७॥ समुद्र को देखकर डरी हुई उस वनवासी सेना को 
देखते हुए राजकुमार अन्गद'ने उन सभी को आश्वासन दिया ॥ ८ ॥ अत्यन्त विषाद से परिपूर्णे उन वनवासी 
बीरों को देखकर उस समय बुद्धिमान्‌ महाबळी बालिपुत्र अङ्गद बोले ॥ ९॥ आप लोगों को मन में विषाद 
नहीं करना चाहिए, विषाद अनेक महान्‌ दोषों से परिपूर्ण होता. हे । जैसे क्रुद्ध सपे बालकों को नष्ट कर 
देता है, वैसे दी विषाद पुरुषों को नष्ट कर देता है। १०॥ उद्योग करने के समय जो व्यक्ति विषाद करता 
. है, उस तेजहीन पुरुप का पुरुषाथे कभी सिद्ध नहीं होता ॥ ११॥ महामति बालिपुत्र अङ्गद के ऐसा कहते 


हुए अंछुमाढी सूये देव अहृत हरे 1 (था रात्रिआकर जपत दो), गयी ॥ १२॥ पश्चात्‌ उस रात्रि के 
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सा वानराणां ध्वजिनी परिवार्याङ्गदं वभौ | वासवं परिवार्थेव मरुतां वाहिनी स्थिता ॥१४॥ 
कोऽन्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भयितुं भवेत्‌ । अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः ।१५।। 
ततस्तान्‌ हरिवृद्धांथ तच सेन्यमरिंदमः । अनुमान्याङ्गदः श्रीमान्‌ वाक्यमर्थेवद्रवीत्‌ ।। १६॥ 
क इदानीं महातेजा लक्षयिष्यति सागरम्‌ । कः करिष्यति सुग्रीबं सत्यसन्धमरिंद्‌मम्‌ ।॥ १७1 
को वीरो योजनशतं लङ्घयेच श्ङ्गमाः । इमांश्च यूथपान्‌ सर्वान्‌ मोक्षयेत्को महाभयात्‌ ॥१८॥ 
कस्य प्रभावाद्दरांश्च पुत्रांश शृहाणि च। इतो निवृत्ता; पश्येम सिद्धार्थाः सुखिनो वयम्‌ ॥ १९ 
कस्य प्रसादाद्रामं च लक्ष्मणं च महाबलम्‌ | अभिगच्छेम संहृष्टाः सुग्रीवं च महावलम्‌ ॥२०॥ 
यदि कश्चित्समर्था चः सागरणवने हरिः | स ददात्विह नः शीर्घ पुण्याममयदक्षिणाम्‌ ।।२१॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा न कश्चित्किचिदत्रवीत्‌ । स्तिमितेवाभवत्सर्वा तत्र सा हरिवाहिनी ॥२२॥ 
पुनरेवाङ्गदः ग्राह तान्‌ हरीन्‌ हरिसत्तमः । सर्वे बलवतां श्रेष्ठा भवन्तो इढविक्रमाः ॥२३॥ 
व्यपदेश्यकुले जाताः पूजिताश्चाप्यभीक्ष्णशः । न हि वो गमने सङ्गः कदाचित्कस्पचित्क्कचित्‌ ।।२४॥ 
ब्रुवध्वे यस या शक्तिः इने इवगर्पभाः ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये क्रिष्किन्धाकाण्डे सपुद्रळङ्कनमन्त्रणं नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥६४॥ 


——— ण “5 


अवसान पर राजकुमार अङ्गद उन वयोवृद्ध बनबासियों के साथ मिलकर पुनः विचार करने ळगे॥ १३॥ 


अङ्गद को चारों ओर से घेरकर वह बनबासियों की सेना इस प्रकार शोभित होने ळगी जिस प्रकार देव 
सेना इन्द्र को घेरकर शोभा को प्राप्त हुई थी ॥ १४॥ राजकुमार बालिपुत्र अङ्गद तथा महाबली हचुमान्‌ 
को छोड़कर दूसरा कौन उस विशाल वनबासी सेना को अपने बश में कर सकता हे ॥ १५॥ पश्चात्‌ उन 
वयोवृद्ध सेनापतियों का सम्मान करते हुए अरिमदेन श्रीमान अङ्गइ अथ परिपूणे यह बचन बोले ॥ १६॥ 
इस समय कौन महातेजस्वी इस समुद्र को पार करेगा तथा अरिमदेन सुप्रीब को कौन सत्यत्रती बनावेगा 
॥ १७॥ वनवासियों में कौन ऐसा वीर है जो सौ योजन समुद्र को पार करेगा तथा इस महान्‌ संकट 
से इन वनवासी सेनापतियों को कौन मुक्त करेगा॥ १८॥ सफळ “मनोरथ सुख पूबेक यहाँ से ळौट क्र 
किसकी कृपा से हम छोग अपने खी पुत्र और गृहदों को पुनः देखेंगे ॥ १९॥ किसकी कृपा से प्रसन्नता पूर्वक 
हम सभी वनवासी लोग महाबली रामचन्द्र, लक्ष्मण तथा बनवासी राजा सुग्रीव के समीप जा सकेंगे ॥ २० ॥ 
यदि आप लोगों में कोई बनवासी वीर समुद्र को पार करने की क्षमता रखता है तो बह शीघ्र ही हम छोगों 
को अपनी पवित्र अभय दक्षिणा प्रदान करे ॥ २१ ॥ अङ्गदः की इन बातों को सुन कर वहाँ कोई किसी प्रकार 
भी कुछ नहीं बोळा । सम्पू्ण/बनवासी सेना में सन्नाटा छा गया ॥ २२॥ ऐसी अवस्था में बनवासी वीर 
अङ्गद्‌ उन अपने वनवासी सैनिकों से पुनः बोले । आप सभी लोग .बळबानों में श्रेष्ठ तथा दृढ़ पराक्रमी हैं 
॥ २३ ॥ उत्तमकुछ में उत्पन्न तथा अनेकों बार बीरतापूण ख्याति को प्राप्त किया है। इसलिए आप जैसे 
योग्य व्यक्तियों में किसी को भी पार जाने में किसी प्रकार का भी अवरोध नहीं होगा । हे वनवासी बीरो ! 
ऐसी अवस्था में समुद्र पार जाने में जिसकी जितनी शक्ति हो उसको आप ळोग प्रकट करें॥ २४॥ 
इस प्रकार वास्मीकिरामायंण' के किष्किन्धाकाण्ड का “समुद्र. के- पार जाने का विचार? 
विषयक चौंसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ ६४॥ . - 
CC-0, Panini (९॥४णवार्चएत95159/3 Collection. . °: EF 


तस्यां राज्या व्यतीतायामङ्गदो वानरैः सह | हरिश्वद्वैः समागम्य पुनर्मन्त्रममन्त्रयत्‌ ॥१२॥ 
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९६६ श्रीमद्वाव्मीकिरामायणे किष्किन्धाकाण्डे 


© 
पञ्चषष्टितमः सगः 
बलेयत्ताविष्करणम्‌ 
ततोऽङ्गद्वचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः । स्तं स्वं गतो सयुत्साहमाहुस्तत्र यथाक्रमम्‌ || १॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । मेन्दश्च द्विविदश्चैव सुषेणो जाम्बवांस्तथा || २॥ 
आवभापे गजस्तत्र एवेयं दशयोजनम्‌ । गवाक्षो योजनान्याह गमिष्यामीति विंशतिम्‌ ।। ३॥ 
गवयो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । त्रिंशतं तु गमिष्यामि योजनानां एवङ्गमाः || ४ ॥ 
शरभस्तानुबाचाथ वानरान्‌ पानरषभः। चत्वारिंशहमिष्यामि योजनानां एवङ्गमाः || ५ ॥ 
वानरांस्तु महातेजा अब्रवीद्वन्धमादनः | योजनानां गमिष्यामि पञ्चाशत्तु न संशयः || ६ ॥ 
मेन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। योजनानां परं पष्टिमहं पवितुस॒त्सहे || ७॥ 
ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत । गमिष्यामि न संदेहः सप्तति योजनान्यहम्‌ || ८॥ 
सुषेणस्तु हरिश्रेष्ठः प्रोक्तवान्‌ कपिसत्तमान्‌ । अशीति योजनानां तु एवेयं घुबगेश्वराः || ९ | 
तेषां -कथथतां तत्र सर्वास्ताननुमान्य च । ततो बृद्धतमस्तेषां जाम्बवान्‌ प्रत्यभाषत ।१०॥ 
पूवमस्माकमप्यासीत्कश्रिद्धतिपराक्रमः | ते वयं वयसः पारमनुप्राप्ताः स्म सांप्रतम्‌ ॥११॥ 
किं तु नेवं गते शक््यमिद कार्यमुपेक्षितुम्‌ । यदर्थं कपिराजश्च रामश्च कृतनिश्चयौ ।।१२॥ 
साग्रतं कालमेदेन या गतिस्तां नित्रोधत । नत्रतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ।। १३॥ 
पेंसठबाँ सर्ग 
शक्ति की मात्रो का प्रकाशन 

. अन्ग की इन बातों को सुनकर वे समी श्रेष्ठ बनासी सैनिक अपने २ गमन के विषय में उत्साह 
पूबेक वणेन करने छगे॥ १॥ गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद्‌, सुषेण तथा महामति 
जाम्बवान्‌ इन छोगों ने अपनी २ शक्ति का परिचय दिया॥ २॥ सेनापति गजने कहा क्रि मैं समुद्र में दश 
योजन तैर सकता हूँ। गवाक्ष ने कहा, मैं बीस योजन तैर सकता हूँ ॥ ३॥ गवय नामक सेनापति ने उन 
वनवासी सैनिकों से कहा, दे वीरो ! मैं समुद्र में तीस योजन तैर सकता हूँ ॥ ४॥ शरभ नामक सेनापति ने 
सैनिकों के बीच में यह कहा कि मैं समुद्र में चाळीस योजन तक तैर सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं ॥ ५॥ 
महातेजस्वी गन्धमादन ने उन सैनिकों से कहा कि मैं पचास योजन जाऊंगा, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६॥ 
मेन्द नामक सेनापति ने उन सैनिकों से कहा कि मैं समुद्र में साठ योजन जाने की क्षमता रखता हूँ ॥ ७॥ 
तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी द्विबिद सेनापति ने यह कहा कि में समुद्र में निस्सन्देह सत्तर योजन तक जा सकता 
हुँ॥ ८॥ महातेजस्वी बनवासियों में श्रेष्ठ घैयेशाळी सुषेण ने कहा कि मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि समुद्र में अस्सी 
योजन तक जा सकता हूँ ९॥ कहने वाले उन सभी वनवासी सैनिकों का सम्मान करते हुए अयन्त 
वयोवृद्ध महामति जाम्बबान्‌ सब के समक्ष यह बोले ॥१०॥ पहले मेरा पराक्रम तथा मेरी गतिविधि भी उसी 
प्रकार युवावस्था परिपूर्ण थी, किन्तु मैं आज उस अवस्था को पारकर बयोवृद्ध हो चुका हूँ ॥ ११॥ किन्तु 
इस अवस्था के आने पर भी इस महान्‌ काये की उपेक्षा नहीं की जा सकती । जिसका कि बनवासी सम्राट 
राजा सुप्रीव ने तथा मयादापुरुषोत्तम रामचन्द्र ने निश्चय किया है।.अथोत्‌ यह काये तो प्रत्येक अवस्था 
में 2. हे ॥ इस समय भी जो मेरे पराक्रम की गति है उसको आप लोग ध्यान से सुनिये । 
1  .. बलव, योजत जाडी, स, नदे नदी ॥ १३॥ उन श्रेष्ठ 
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तांस्तु सर्वात्‌ हरि्रेष्ठाज्जाम्ववाच्‌ पुनरत्रवीत्‌ । न खस्खेतावदेवासी वमने मे पराक्रमः ॥१४॥- 
[ मया महावलेश्चैव यज्ञे विष्णुः सनातन: । प्रदक्षिणीकृतः पूवं क्रममाणस्त्रिविक्रमम्‌ ।। १५।। ] 
स इदानीमहं बद्धः इने . मन्दविक्रमः । यौवने च तदासीन्मे बलमम्रतिमं परैः ॥ १६॥ 
संग्रत्येतावतीं शक्तिं गमने तर्कयाम्यहम्‌ । नेतावता च संसिद्धिः कार्यस्यास्य भविष्यति ॥१७॥ 
अथोत्तरमुदारा थमन्रवीदङ्गदस्तदा | अडुमान्य महाग्राज्ञं जाम्बवन्तं महांकपिः ॥ १८।। 
` अहमेतद्गमिष्यामि योजनानां शतं महत्‌ । निवर्तने तु मे शक्तिः स्यान्न वेति न निश्चिता ।।१९॥ 
तसुवाच हरिशेष्ठं जाम्बवान्‌ वाक्यकोविदः | ज्ञायते गमने शक्तिस्तव ` हर्यृक्षसत्तम ॥२०॥ 
कामं शतं सहस्रं वा न ह्येप विधिरुच्यते | योजनानां भवाञ्शक्तो गन्तुं प्रतिनिवर्तितुम्‌ ।। २ १।। 
न हि ग्रेपयिता तात स्वामी परेष्यः कथंचन । भवतां जनः सर्वः प्रेष्यः एवगसत्तम ।।२२॥ 
भवान्‌ कठत्रमस्माकं स्वामिभावे व्यवस्थितः | स्वामी कलम सैन्यस्य गतिरेपा परंतप ॥२३॥ 
तस्मात्कलत्रवत्तात प्रतिपाल्यः सदा भवान्‌ | अपि चेतस्य कार्यस्य भवान्‌ मूलमरिंदम ॥२४॥। 
यूलमथस्य॒संरक्ष्यमेप कार्यविदां नयः | मूले हि सति सिध्यन्ति शुणाः सर्वे फलोद्याः || २५] 


तड्भवानस्य कार्यस्य साधनं सत्यविक्रम | ुद्धिविक्रमसंपन्नो हेतुरत्र परंतप ॥२६॥ 
यरु युह्युत्रश्न त्वं हि नः कपिसत्तम। भवन्तमाश्रित्य वयं समर्था ह्थसाधने ॥२७॥ 


मेरी इतनी ही शक्ति है । किन्तु इससे तो यह कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होगा ।। १७॥ इस बात को सुनकर 
महामति अङ्गद माननीय जास्त्रवान्‌ का सम्मान करते हुए अर्थपूर्ण यह वचन बोले ॥ १८॥ में इस 
सौ योजन समुद्र का स्तरण कर सकता हूँ। किन्तु छोटने में में समर्थ हो सकूँगा या नहीं, इसमें 
सन्देह है ।। १९॥ वाक्यविशारद्‌ जास्त्रवान्‌ वनत्रातियों में श्रेष्ठ अज्ञर से इस प्रकार बोले--हे 
वनवासियों के शिरोमणि | आपकी अनुपम शक्ति को हम छोग जानते हैं ॥२०॥ आप निश्चय हो सो योजन 
या इससे अधिक भी जा सकते हैं तथा छोट सकते हैं। किन्तु आप जैसे व्यक्ति के लिए यह क्रिया कळाप 
किसी प्रकार भो उचित प्रतीत नहीं हो रहा है ॥२१॥ हे मान्य | प्रेष्य को अनुशासन देने वाळा स्वामी कभी 
स्वयं प्रेष्य नहीं हो सकता । हे वनवासी ङलभूषण ! हम सभी छोग आपके प्रेष्य हें. ॥ २२॥ आप हसारे 
स्वामी हैं, कलत्रवत्‌ ( खी के समान ) रक्षणोय हैं । स्वामी सेना का कलत्र अथौत्‌ कढत्रवत्‌ सवेदा रक्षणीय 
होता है । हे शन्रुङजय अङ्गद ! यही परम्परा को बिधि है ॥२३॥ हे रिपुदमन अङ्गद ! आप ही इस कार्ये 


काये के जानने वालों की सर्वदा यही नीति रही हे । क्योंकि मूळ की रक्षा में ही सम्पूर्ण कार्यो की सिद्धि 
तथा सफलता होती है ॥२०॥ द्दे सत्यपराक्रमी अङ्गद ! आप इस सम्पूर्ण काये के साधन हैं, बुद्धिपराक्रम- . 
सम्पन्न आप ही इसके हेतु हैं ॥२६॥ हे बनबासी वीर | आम हम सभी लोगों के गुरु तथा गुरुपुत्र हें । 
आपका आश्रय लेकर हम सभी लोग पतयेक का. छो ५/6 अकतेः। २० महामति जास्बवान्‌ के . 


न की 


९६८ ०३८०० रमि भविस्य 


उक्तवाक्यं महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपिः | प्रत्युवाचोत्तर॑ वाक्यं वालिब्व्ुरथाङ्गदः ।। २८॥ 
यदि नाहे गमिष्यामि नान्यो वानरपुंगवः | पुनः खस्विदमस्माभिः कार्यं ग्रायोपवेशनस्‌ ।।२९।| 
न झाक़्त्वा हरिपतेः संदेशं तस्य धीमतः । तत्रापि गत्वा प्राणानां न पश्ये परिरक्षणम्‌ ॥२०॥ 
स हि प्रसादे चात्यर्थं कोपे च हरिरीश्ररः । अतीत्य तस संदेशं बिनाशो गमने भवेत्‌ ॥३१॥ 
तद्यथा झस्य कार्यस न भवत्यन्यथा गतिः । तद़्वानेव दृष्टार्थः -संचिन्तयितुमहति ॥३२॥ 
सोऽङ्गदेन तदा वीरः प्रयुक्तः इवगर्पभः । जाम्बवाचुत्तरं वाक्यं प्रोवाचेदं ततोऽङ्गदम्‌ 1॥३३॥ 
अस्य ते वीर कार्यस्य न क्िंचित्परिहीयते । एप संचोदयाम्येनं यः कार्यं साधयिष्यति ॥३४॥ 
ततः प्रतीतं पुवतां बरिष्ठमेकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्टस्‌। | 
संचोदयामास हरिप्रवीरो हरिम्रवीरं हनुमन्तमेव ।॥३५॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाब्मो कीये आदिकाव्ये किष्किन्धा काण्डे बलेयताविष्करण नाम पञ्मपष्टितमः सर्गः ॥६५॥ 
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षट्षष्टितमः सर्गः 
हनूमहरुसंधुक्षणम्‌ 
~ ~ ~ शू ~ ~ मु तै 1 हल न्त 

अनेकशतसाहस्रं विषण्णां हरिवाहिनीम्‌ | जाम्तरवान्‌ सञ्चुदीक्ष्येवं इसुमन्तमथाब्रबीत्‌ || १॥ 
इन बातों को कहने के पश्चात्‌ महान्‌ व्यक्ति बालिपुत्र अङ्गद ने उसका उत्तर इस प्रकार दिया ॥२८॥ यदि में 
नहीं जाऊँगा तथा और कोई वनवासिश्रेष्ठ इस काम को नहीं करेगा तो ऐसी अवस्था में हम लोगों को वही 
प्रायोपवेशन करना चाहिए ॥२९॥ बुद्धिमान्‌ राजा सुग्रीव को आज्ञा का बिना पालन किये हुए यदि हम लोग 
किष्किन्धा चले जायें तो वहाँ मो हम लोगों के प्रागों को रक्षा किसो प्रकार नहीं हो सकेगी ॥३०॥ वे राजा 
सुम्रीब प्रसाद तथा घ करने में समर्थे हैं. । उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मानो विनाश अवर्यम्भावी 

॥ ३१ ॥ इसलिए इस कायें को सिद्धि का ओर कोई उपाय नहीं हे । अर्थात्‌ समुद्र के पार जाना होगा यां 
प्राण य़ागना पडेगा । आप इन अर्थो के जानने वाले हैं, इतलिए आप हो कार्येसिद्धि के लिए कोई उपाय 
सोचिए ॥३२॥ अङ्गद की इन बातों को सुनकर वनवासियों के वीर सेनानी महामति जाम्बवान्‌ यह उत्तम 
वाक्य अङ्गद से बोले ॥३३॥ है बोर ! आपके इत महान्‌ काय में किसो प्रकार को बाधा न पड़ेगी। मैं उस 
व्यक्ति फो प्रेरित कर रहा हूँ जिसके द्वारा आपके काये को सिद्धि होगो ॥३४॥ पश्चात्‌ सूखपूवैक एकान्त में 


बेठे हुए, वनवासियों में श्रेष्ठ, लव्धप्रतिष्ठ हनुमान्‌ को वनवासियों के प्रवर सेनानी जाम्बवान ने 
प्रेरित किया ॥३५॥ 


इस प्रकार वाटमोकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “शक्ति की मात्रा का प्रकाशन! 
हे विषयक पेंसठवाँ सगै समाप्त हुआ ॥ ६५॥ 
छिग्रासठवां सर्ग 
कक हनुमान्‌ के बल का प्रकाशन 
- ०१५ ` `. सैकड़ों तथा,इजारों वनवासी सैनिकों को विषादयुक्त देखकर सेनापति जाम्बवान्‌ हनुमान को 
क . लक्ष्य कए इस प्रकार बोळे ॥१॥ दे वीर ! आप सर्वशास्रविशारद हैं। आप इस समय एकान्तावस्था में मौन | 
५५ ३अबडम्वनं कर क्यों बेठे हें इमागं लो, (रना चाहिए, छुछ कयं नहीं बोलते 


i 
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वीर 'वानरलोकसय सर्वशासत्रविद्यारद | तूष्णोमेकान्तमात्रिस्य हनुमन्‌ किं न जल्पसि || २ ॥ 
हंडुपरन्‌ हारराजस सुय्नीवस्य समो हासि | रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलेन च ॥३॥ 
अरिष्टनेमिनः पुत्रो. वैनतेयो महावलः । गरुत्मानिति विख्यात उत्तमः सर्वपक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
बहुशो हि मया दृष्ट' सागरे स महावलः । शुजगानुद्धरन्‌ पक्षी. महावेगो महायशाः. || ५ || 
पक्षयोयद्गरं तस्य तावङ्कुजवलं तब । विक्रमञ्चापि वेगश्च न ते तेनावहीयते ।। ६॥ | 
वलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्त्रं च हरिपुंगव । विशिष्ट सवभूतेषु- किमात्मानं न बुध्यसे || ७॥ 
अन्सराप्सरसा श्रेष्ठा बिख्याता पुजिकस्थला । अञ्जनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः | ८ ॥ 
विख्याता त्रिषु लोकेषु. रूपेणाग्रतिमा भ्रुवि । आभशापादभूत्तात वानरी कामरूपिणी ॥ ९ ॥ 
इाइता वानरन्द्रस इञ्जरस्य महात्मनः । माजुप॑ विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी ॥१०॥ 
विचित्रमाल्याभरणा महाहक्षौमवासिनी । अचरत्पर्वतस्याग्र ग्रावृडम्बुद्संनिमे ॥११॥ 
तस्या वस्न विशालाक्ष्याः पीतं रक्तदर्श शुभम्‌ । स्थितायाः पवतस्थाग्रे मारुतोऽपाहरच्छनैः ।। १२।। 
स ददर्श ततस्तस्या वृत्तावूरू सुसंहतौ । स्तनौ च पीनौ सहितौ सुजातं चारु चाननम्‌ । १३॥ 


हो॥२॥ हे हनुमान्‌! आप वनब्रासी सम्राट सुग्रीव के समान हैं तथा बळ और तेज में रास रक्ष्मण. के. 
समान हैं ॥२॥ अरिष्टनेमि के पुत्र, मृद्दाबी पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ के, समान आप बळ पराक्रम में विख्यात. 
हैं ॥४॥ मैंने बहुत बार समुद्र से साँपों को पकड़ते हुए उस महाबळी गरुड़ पक्षी को देखा है ॥५॥ 
उस पक्षी के दोनों पंखों में. जो बळ है, वही बळ और पराक्रम तुम्हारे भुजद॒ण्डों में. भी दिखाई देता है । 
पराक्रम्‌ और तेज में तुम उससे कुछ भी कम नहीं हो ॥ ६॥ हे वनवासियों के पज्य ! सम्पण्ण प्राणियों में जो 
बल, बुद्धि, तेज तथा पराक्रस हे आप में -उन सबसे कहीं अधिक हे । अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण 
आप क्यों नहीं करते हैं ॥ ७॥ सम्पूर्णे अप्सराओं में श्रेष्ठ पुडिजिकस्थळा नाम की विख्यात. जो अप्सरा थी, 
बही अञ्जना नाम से पश्चात्‌ विख्यात्‌ हुई, वही वनवासी केसरी की धर्मपत्नी हुई ॥ ८॥ तीन प्रकार के 
“मानवी समाज में वह अप्रतिम सुन्दरी थी । वह किसी - अनिष्ट काये या अभिशाप से वनवासी समाज सें 
उत्पन्न हुई ॥ ९॥ वनुबासियां में श्रेष्ठ वह. कुड्जर की कन्या थी । मनुष्य शरीर प्राप्त कर वह सोन्द्ये.तथा 
यौवनावस्था से परिपूर्ण थी ॥ १०॥ चित्र विचित्र माळा और आभूषणों को. धारण कर, रेशमी बस्न से अळङ्कत ` 
वह किसी समय वर्षोकाळ में: काळी मेघ माळा.के समानः प्रतीत होने. वाले पवेत के शिखर पर भ्रमण 
कर रही थी ॥११॥ उस. विशालाक्षी अञ्जना :का जो पर्वत के शिखर पर भ्रमण कर रही थी छाल 
किनारी का पीत वस्त्र वायु के वेग से यत्र तत्र . कम्पित होने' ढगा | १२॥ वायु से कस्पित वस्त्रबाली | 


उस अञ्जना के स्तन ऊरु आदि सुसंगठित सुन्दर अज्ञों को तथा सुन्दर मुखमण्डल को-वायु नामक व्यक्ति ने 


- देखा ॥ १३॥ विशाळ श्रोणी, युकम, वत यशर्विती अर्जा को देखकर कामासक्त उस बायुदेत ने ह 


न 


~ 


ऱ्या 
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तां विशालायतश्रोणीं तनुमध्यां यशस्त्रिनीम्‌ । ष्ट्रे शुमसर्वाज्गीं पवनः काममोहितः ।।१४॥ 
स तां भुजाभ्यां दीर्घाम्यां पर्यष्वजत मारुतः | मन्मथाबिष्टसर्वाङ्गो गतात्मा तामनिन्दितास्‌। १५। 
सा तु तत्रैव संश्रान्ता सुवृत्ता वाक्यमन्रवीत्‌ | एकपत्लीब्रतमिदं को ‰नाशयितुमिच्छति ।।१६॥ 
अञ्जनाया वचः श्रृत्वा मारुतः प्रद्यमभाषत । न त्वां हिंसामि सुश्रोणि मा भूत्ते सुभगे भयम्‌ ।। १७॥ 
मारुतोऽस्मि गतो यच््ां परिष्वज्य यशस्विनीम्‌ । वीयवान्‌ बुद्धिसंपन्नस्तव पुत्रो भविष्यति ॥१८॥ 
महासत्त्तो महातेजा महावर्पराक्रमः | लद्ठने इवने चैव भविष्यति मयां समः ॥१९॥ 
एवयुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे | गुहायां त्वां महावाहो प्रजज्ञे पुवगपेमम्‌ ।।२०॥ 
[अभ्युस्थितं ततः सूर्य बालो दृष्टा महावने ।-फलं चेति जिघ्र्ुस्वमुस्डत्याभ्युद्रतो दिवम्‌ ।।२१॥ 
शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे । तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादं गतस्ततः ।।२२॥। 
तावदापततस्तूर्णमन्तरिकषं महाकपे । क्षिप्तमिन्रेण ते वज्रं क्रोधाविष्टेन धीमता ।।२३।। 
तदा शैलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत । ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति! कीर्यते ॥२४॥ 
ततस्ल्वां निहतं दृष्टा वायुर्गन्धवहः स्वयम्‌ । त्रैलोक्ये भृशसंक्रुद्धों न ववौ वै प्रभञ्जनः ।।२५॥ 
उसे अपनी ओर आकृष्ट किया ॥ १४ ॥ सवोङ्ग से कामचेष्टित बायुदेच नामक उस व्यक्ति ने अपनी दोनों 
विशाल सुजञाओं से पवित्र बिचारवाळी अञ्जना कां आलिङ्गन किया ॥ १५॥ घबराई हुई तथा ब्रती जीबन 
से परिपूर्णे वह अञ्जना इस प्रकार बोली-मेरे इस ब्रती जीबन को फौन नष्ट करना चाहता हे ॥ १६॥ 
अञ्जना की इन बातों को सुनकर वायुदेव ने उसका इस प्रकार उत्तर दिया । दे देवि ! मैं तुम्हारे अती 
. जीवन को नष्ट करना नहीं चाहता । तुम किसी प्रकार का भय मत करो ॥१७॥ हे देवि ! मैंने मन से आसक्त 
होकर जो तुम्हारा आलिङ्गन किया है उससे तुमको बल बुद्धि पराक्रम से सम्पन्न पुत्र प्राप्त होगा ॥ १८ ॥ 
महाबळी, महातेजस्वी, पराक्रम तथा पैये सम्पन्न कूदने फाँदने तथा तैरने में वह मेरे ही समान होगा ॥१९॥ 
हे विशाळ सुज्ञावाळे हनुमन्‌ ! ।वायुदेव के इस प्रकार कथन के अनन्तर तुम्हारी माता ने एक कन्द्रा में 
तुम्हें उत्पन्न किया ॥ २० || # उस महावन में बास्यकाळ में ही उदय होते हुए सू को देखकर यह फल हे ऐसा 
जानकर उसको लेने की इच्छा से तुम आशाश्च में कूद पड़े ॥ २ १॥ हे महावनवासि | आकाश में तीन सौ. योजन 


ऊपर जाने पर सूर्य के तेज से संतत होने पर भी तुम्हे किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ ॥ २२ ॥ हे इनुमन्‌! 


शीघ्रतापूवेक तुम्हे आकाश में आये हुए देखकर क्रोधांवि 


उस पर्वत शिखर पर गिरने से तुम्हारा वाम इनु ( ठुद्दी कुछ विकृत हो गया । उसी घटना को लेकर तुम्हारा 
नाम इनुमान्‌ पडा ॥ २४ ॥ तुम मारे गये, इस घटना को देखकर स्वयं वायुदेव अत्यन्त 

का कम , क्रद्ध हो गये भौर 
तीनों ळोकों:में अपनी गति बन्द कर दी ॥ २५ ॥ त्रिलोकी के क्षुध हो जाने..पर सारे देवता अत्यन्त धबड़ा 
, "` % २१-२९ तक के ये इळोक प्रकरणविरुदध, असम्भव, सृष्टि नियम विरुद्ध होने से क्षि वणे 
सें क्षाया करते हैं, उन्हं में से यह वणणन लिया गया है। डा हक कक 


* ०७८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


्ट इन्द्र ने तुम पर बज्र का प्रहार किया ॥ २३॥ उससे 


| 
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संभ्रान्ताश्व सुराः. सर्वे त्रैलोक्ये क्षोभिते सति | प्रसादयन्ति संक्रुद्धं मारतं भुवनेश्वराः ॥२६॥ 
प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं बरं ददौ । अशस्त्रवध्यता तात समरे सत्यविक्रम ॥२७॥॥ 
कञ्जस्य च निपातेन विरजं त्वा समीक्ष्य च। सहसनेत्रः . ग्रीतामा ददौ ते वरमुत्तमम्‌ ।।२८॥ 
सन्छनदतश्च मरणं ते भूयादिति वै प्रमो ]। स त्वं केसरिणः पुत्र क्षेत्रजो भीमविक्रमः ॥२९॥ 
मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः । स्व॑ हि वायुसुतो वत्स छुवने चापि तत्समः ॥ ३०॥ 
भयमथ गतम्राणा भवान्नस्राठु सांम्रतम्‌ | दाक्ष्यविक्रमसंपन्नः पक्षिराज इवापरः ॥३१॥ 
त्रिविक्रमे मया तात सशैल्वनकानना । त्रिःसप्तकृत्वः प्रथिवी परिक्रान्ता मदक्षिणस्‌ ॥३२॥ 
तथा चौषधयोऽस्माभिः संचिता देवशासनात्‌ | निष्पन्नममृतं याभिस्तदासीन्नो महडल्म्‌ ॥३३॥ ] 
स इदानीमहं बद्धः परिहीनपराक्रमः । सांप्रत॑ कालमस्माकं भवान्‌ सर्वगुणान्वितः ॥ ३४॥ 
तदविजुभ्भस्व विक्रान्तः पुवतासुत्तमो ह्यसि | खद्वीयै द्रष्टुकामेयं सर्वेबानरवाहिनी ॥३५॥ 
उत्तिष्ठ हरिशार्दूल उक्घयख महार्णवम्‌ । परा हि सर्वभूतानां हनुमन्‌ या गतिस्तव || २६॥ 
विपण्णा हरयः सर्वे हनूमन्‌ किस्पेक्से विक्रमस्व महावेगो विष्णुखीन्‌ विक्रमानिव ॥३७॥ 


UD Tee स्का त्या MND रर -- 
गये और वे सभी वायुदेव को प्रसन्न करने ळगे || २६ || पवन के प्रसन्न हो जाने पर ब्रह्माजी ने तुमको वरदान 
दिया । हे सत्यपराक्रमी | भीषण संग्राम में भी तुम अन्न झञ्जों से अवध्य माने जाओगे ॥ २७॥ इन्द्र के वज्रप्रहार 
करने पर भी तुम सम्पूर्ण प्रकार की पीडा से रहित ही रहे इससे प्रसन्न होकर इन्द्र ने तुम्हें वरदान दिया ॥ २८ ॥ 
तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा पर ही आश्रित रहेगी (यह वरदान इन्द्र ने दिया )। इसलिए तुम केसरी 
के भीषण पराक्रम वाले क्षेत्रज्ञ पुत्र हो ॥ २९॥ आप वायुदेव के औरस पुत्र हैं, तेज में आपके समान 
कोई नहीं है, बायुदेव के पुत्र होने के कारण तैरने कूदने आदि में आप उन्हीं के समान हैं ॥३०॥ इसी . 
समय हम लोगों का प्राण संकट में है जबकि दक्षता पराक्रम सम्पन्न राजा सुग्रीव के समान आप हम लोगों 
के बीच में उपस्थित हैं ॥ ३१ ॥# वामन के तीन पग पृथ्वी नापने के समय वन पर्वत से युक्‍त इस प्रथ्वी की मैंने 
इक्कीस बार प्रदक्षिणा की थी । उस समय देवताओं की आज्ञा से सम्पूर्ण ओषधियों का भी सञ्चय हम लोगों ने किया 
था ॥ ३२ ॥ उन ओषधियों का मन्थन कर अमृत निकाळा गया। उस समय हम ळोगों का बळ महान्‌ था ॥ ३३ ॥ 
मैं इस समय अल्यन्त बृद्ध हो गया हूँ, बळ पराक्रम से सर्वथा हीन हूँ और इसी समय हम लोगों का बळ 
पराक्रम दिखाने का समय है! तथा आप सब गुणों से परिपूर्ण हैं ॥ ३४ ॥ आप सम्पूणे तैरनेवाळों में श्रेष्ठ 
हैं, इसलिए अपनी वीरता तथा शक्ति का परिचय दीजिये। यह सम्पूर्ण वनवासी सेना आपके पराक्रम को 
देखना चाहती है॥ ३० ॥ हे बनवासियों में वीर! उठिये, समुद्र को पार फीजिए। सम्पूर्ण आणियों में आपकी 
गति सर्वेश्रेष्ठ है ॥ ३६॥ ये सभी वनवासी अत्यन्त दुःखी हैं, दे हनुमन्‌] इनकी उपेक्षा क्यों कर रहे हो ? 
अपनी शक्ति से त्रिछोकीपर शासन करनेवाळे विष्णु के समान आप भी अपने पराक्रम फा परिचय 
दीजिये॥ २७ ॥ बनवासियों के नेता जाम्बबान्‌ से इस प्रकार प्रेरित होने पर, जिसके वेग पराक्रम से सभी 
# ये शोक भी अवैदिक एवं असम्भव तथा घुराणाध्रित वामनावतारादि पुराण क्रथाओं सँ. पुराण क्रथाओं में से निकाळ कर यहाँ कर यहाँ 
` रखे गये हैं । अतः प्रक्षिप्त हैं । CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * न > 
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९७२ श्रीमद्वास्मीकिरामायणे किष्किन्धाकाण्डे 


क = ७७७््य 
ततस्तु वै जाम्बवता प्रचादतः. प्रतातवगः पवनात्मजः कापः | . 
प्रहषयंस्तां हरिवीरवाहिनीं चकार रूपं महदात्मनस्तदा ॥१८॥ ! 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे हनूमद्वछसंधुक्षणं नाम षट्घष्टितमः सर्गः ॥ 


संप्तपश्टिमः सर्गः कर 
“हइनावे्टम्म: रा 


| तं दृष्टा जम्भमाणं ते क्रमितुं शतयोजनम्‌ । वीर्थेणापूयेमाणं च सहसा वानरोत्तमाः || 
सहसा शोकसत्सृज्य प्रेण समन्विताः । विनेदुस्तुष्टुवुश्रांपि हनुमन्तं महावलम्‌ ॥. 
हृष्टा विस्मितास्चैव वीक्षन्ते स्म समन्ततः । त्रिविक्रमकृतोत्साहं नारायंणमिव प्रजाः ॥ 
संस्तूयमानो इजुमान्‌ व्यवर्धत महावलः । समाविध्य च ठाङ्गूलं हर्षांच बलमेयिवान्‌ || 
तस्य संस्तूयमानस्य  वृद्धर्वानरपुंगवे; । तेजसापूर्यमाणस्य रूपमासीददुत्तमम्‌ | 
यथा विज॒म्भते सिंहो बिवृद्धो गिरिगह्वरे । मारुतस्यौरसः पुत्रस्तथा संग्रति जम्भते | | मारुतस्यौरसः पुत्रस्तथा संग्रति जम्भते | वि 


परिचित हैं ऐसे वायुपृत्र हलुमान्‌ ने उस मोर वनवासी बा हिनी फो प्रसन्न करते हुए समुद्र पार जाने 
अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया ॥ ३८॥ ह डी [य 


तः 

इस प्रकार वाल्मीकिरामायण के किष्किन्धाकाण्ड का “हनुमान्‌ के बल का प्रकाशन विषयक हड; 
छियासठवाँ सगं समाप्त हुआ ॥ ६६ ॥ क्रो 

व यल [विग 

षड 6 !! 

संड्सठवाँ सग र्भ 

ड न 

लॉधने का उपक्रम ॥ ३ 

[छ च 


तयोजन सागर पार जाने के पूर्व सम्पूर्ण वेग से परिपूर्ण वनबासिश्रेष्ठ हनुमान. को सहसा ईन, 
झुसजित देखकर ॥ १॥ सभी वनवासी सैनिक झोक को छोड़कर अलन्त प्रसन्न हो गये म बल 
जयकार शब्दा से हनुसान्‌ की स्तुति करने छगे॥ २॥ .प्रसन्न तथा चकित होते हुए वे सभी 
हनुसान्‌ को इस प्रकार देखने ढगे ण जैसे प्रष्ट योगी जन त्रिलोकी को वश में करनेवाले बझ वा. 
दष्टिसे देखते हें ॥ ३॥ वनवासी सैनिकों के द्वारा रसित होने पर भददॉबळी हतुमान्‌ ने अ 
शैक्ति का पंरिचय दिया तथा प्रसन्नतापूवेक अपनी ध्वजा को फहराते हुए सम्पूर्ण बेल को केन्द्रित 1 
- बनवासिश्रेष्ठ इद्धं के द्वारा इस अकार प्रंशंसित होने पर. तेज से परिपूंणे दँलुमान का रूप | 
` अतिसुन्दर प्रतीत हो-रहा था ॥ ५॥ जैसे (विशाल पर्त गुफा में सिंह अज्जड़ाई लेता हुआ नाद | 
„ पैसे दी वद्देव के औरस पुत दमान, भि. हद, लेने छगे ॥ ६॥ सिंदनाद 
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' | दुखं तस्य जम्भमाणस्य धीमतः । अम्त्ररीपमिवादीसं विधूम इव . पावकः ॥ ७॥ 
[त्थितो मध्यास्सँगरृ्टतन्‌रुहः । अभिवाद्य हरीन्‌ बद्धान्‌ हनूमानिदमजवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
।६६।पवताग्राणि 'हुताशनसंखोऽनिङ; | बख्वानप्रमेयश्च वायुराकाशगोचरः ॥ ९॥ 
' शीघ्रवेगस्य शीध्रगस्य महात्मन: | मोहतस्यौरसः पुत्रः वने नास्ति मत्समः ॥१०॥ ` 
हि विस्तीर्णमारिखन्तमिवाम्बरम्‌ | मेरुं गिरिमसङ्गेन ` परिंगन्तु सहस्रशः ॥११॥ 

णुन्नेन सागरेणाहमुत्सहे | समाझावयितु लोकं सपर्वतनदीहृदम्‌ |।१२॥ 
्ावेगेन भविष्यति समुत्थितः । समुच्छितमहाग्राहः समुद्रो वरुणालयः ॥१३॥ 

, ,तमाकाशे पतन्तं पक्षिसेविते । वैनतेयमहं शक्तः परिगन्तुं सहस्रशः ॥१४॥ 
स्थितं - वापि ज्वहन्तं रिममालिनस्‌ । अनस्तमितमादित्यमभिगनतु समुहे ॥१५॥। 


प । | ° च्य ~ र 
१ || भूमिमसंस्प्रश्य  पुनरागन्तुमुत्सहे । प्रवेगेन महता. भीमेन इवगर्षभाः ॥१६॥ 


नू. तिरन्तु सर्वानाकाशंगोचरान्‌ । सागरं शोषयिष्यामि दारयिष्यामि ` मेदिनीम्‌ ।। १७] 
म्‌| चूर्णयिष्यामि इवमानः इसङ्गमाः । हरिष्याम्यूर्वेगेन इवमानो महार्णवम्‌ १८॥ 
ते | विविधं पुष्पं पादपानां च “सर्वशः | अनुयास्यति मामथ एवमान विहायसा ।। १९।। 
ठा “ies nbn त्यची क 


[य धीमान्‌ इनुमांन्‌ का सुख इस प्रकार शोमित होने छगा जैसे मातःकाळ असात वा तथा 
त अभि की शोभा होती है ॥ ७॥ रोंगटे जिनके खड़े दो गये हैं ऐसे इनुमान वनवासी सैनिकों के 
डे होकर वयोवृद्ध वनवासी सेनापतियों को प्रणाम करके उनसे यह वचन बोले ॥ ८॥ # पर्बत के 
को पीड़ित करनेवाला, अग्निदेव को बदानेवाळा, आकाश में गमन करनेवाला अप्रतिम बळ्युक्त वायु हे ॥ ९ ॥ 
विगवाळे अग्रगामी महात्मा मारुत का मैं औरस पुत्र हूँ । कूदने तैरने आदि में मैं उन्हीं के सह हूँ ॥१०॥ 
| इस मेरु पर्वत का विना आश्रय लिए हुए सहो बार आ जा सकता हूँ ॥ ११॥ अपने बाहुवेग से मैं 
भी क्षुमित करके नंदी पर्वत सरोवर से युक्‍त इंस पृथ्वी को आंप्डावित कर सकता हूँ॥ १२॥ मेरी. जज्ञाओं 
न आधात से यह संमुद्र शी तरक्लित हो जायेगा तया बिंतने जळ-जन्दु हैं वे समी जळ के ऊपर आ जायेंगे 
| आकांश में उंडनेंवाले सर्पाशी गरुड का भी मैं 'सहंखों बार अतिक्रमण कर सकता हूँ ॥ १४ || उद्याचल से 
छ को 'चळनेवाळे अंशंमाढी सूर्य का भी अस्ताचळ के प्राप्त ठी होने से पूव मे साथ दे “सकता हुँ ॥ १५ ॥ 
ब्रासियो | मै अंपने भीषण वेग से समुद्र पार जा सकता हू और विना भूमि को समञ्च 'किये उसी वेग 
लौट भी सकता हँ. ॥१६॥ अपने वेग से 'संम्एणं भाकाशचारी पंक्षियों का 'अंतिक्रेमण कर * च्य हूँ, 
की सुखा सकता हूँ, 'एथ्वी कोः फाड सकता हूँ ॥ १७ ॥ हे वनवासियो ! मैं कूदते हुए अपने ह से पवतों र ५) 
ना और समुद्र को तैरते-हुए! अपने कद वेग से -क्लुभित कर सकता हूँ॥ १८॥ 'जिस समेंय : a शा 
मेरे ऊर वेग से आक्रान्त दोतो हुई लता, पुष्प तया बृक्षों की पंकियोँ भी मेरा अनुगमन करे 4 १९ मे 
"गमन करूँगा उस समय आकार में स्वोतिपय ( आकाश गंगा ) की तरह में 


!। मैं ; दरा में गम 

हि अपने वेग से आकाश में गमन_ -- [ ७ 
र + चे झोक भी सृष्टि क्रम के' विरुढ, -असम्भव तथा असम्बद्ध प्रझाप मात्र 'दोने के. कफ, रिस हैं ये. त 
द्‌ की कृति: नहीं हे | CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. >~ 
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भविष्यति हि मे पन्थाः स्वातेः पन्था इवाम्बरे | चरन्तं ` . घोरमाकाशसुत्सतिष्यन्तमेव दा ॥ 


क्षयन्ति निपतन्तं च सर्वभूतानि वान्राः । महामेधप्रतीकाशं मां .च द्रक्ष्यथ वानराः ॥२१४ 
* दिवमावृत्य गच्छन्तं असमानमिवाम्बरस्‌ । विधमिष्यामि जीमूतान्‌ कम्पयिष्यामि पर्वतान्‌ ॥ २२९ 
सागरं शोषयिष्यामि हवमानः . समाहितः । वैनतेयस्य सा शक्तिर्मम या मारुतस्य वा ॥ 

. ऋते सुपर्णराजानं . मारतं वा. महाजवम्‌ | न तङ्भूतं प्रपश्यामि यन्मां प्टतमनुतरजेत्‌ ॥ २ 
निमेषान्तरमात्रेण निरारबनमम्बरम्‌ . । सहसा निपतिष्यामि ` ` घनाद्विद्युदिवोत्थिता jh 

भविष्यति हि मे रूपं इवमानस्य - सागरे । विष्णोविंक्रममाणस्य पुरा त्रीन्‌ विक्रमानिव ।।२६॥ त 

बड्या चाह प्रपश्यामि मनश्रेष्टा च मे तथा । अहं दरक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोद्ध्वं पुवङ्गमाः ॥ २७ 

भारतस्य समो वेगे गरुड समो जवे । अधुतं योजनानां तु गमिष्यामीति मे मतिः ॥२५॥ 

वासवस्य सवज्जसय ब्रह्मणो वा स्वयंथुवः | विक्रम्य सहसा हस्तादसृतं तदिहानये ॥२९ 

उङ्कां वापि सथुत्झिप्य गच्छेयमिति मे मतिः | तमेव॑ वानरश्रेष्ट गर्जन्तममितौजसम्‌ ॥१०॥ ४ 

मटा हूरयस्तत्र सयुदैक्षन्त विस्मिताः । तस्य तदचनं भुत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम ॥३१ (स 
उवाच परिसंहष्टो जाम्बवान्‌ हरिसत्तमम्‌ | वीर केसरिणः पुत्र हनुमन्‌ मारुतात्मज ॥१॥ 
ज्ञातीनां विपुलः शोकस्त्वया तात विनाशितः | तव कल्याणरुचय; कपिमुख्याः समागताः ॥३३| | 
प्न पवल PE न च 


होऊँग FR ल पलाप्णांपात ९ 
प्रतीत होऊँगा ॥ २० ॥ हे वनवासियो | सम्पूर्ण प्राणी कूदते समय मुझको देखेंगे । हे वीरो | पर्वत के समान विश्न ( 
मुझको देखो ॥ २१ ॥ सम्पूर्ण आकाश को घेरकर चलते हुए तथा-आकाश को .आक्रान्त करते हुए मैं बादलों को कि. छो 
<मिन्न कर दूंगा तथा पव॑तों को कम्पायमान कर दूँगा ॥ २२:॥ समुद्र को पार करते हुए मैं समुद्र को शुष्क कर दंग धव 
` गरुड़ की तथा वायु की शक्ति ही मेरे समान हे ॥ २३ ॥ में गरुड़ तथा महाबली वायु को छोड़कर किसी ३ 
ऐसा नहीं देखता हुँ जो मेरी गति का अनुगमन कर सके ॥ २४ ॥ क्षण मात्र में घन से निकली हुई विद्युत्‌ की त 
इस आश्रयहीन आकश में मैं सहसा कूद सकता हूँ ॥ २५ ॥ समुद्र के ंघन के समय मेरा रूप इस प्रकार होगा चै 
तीन पग में एथ्वी नापने बाळे वामन का रूप हुआ था ॥२६॥ में बुद्धि से देख रहा हँ, मानसिक चेष्टा तथा | 
भी मेरा उसो प्रकार है, मैं विदेह कुमारी सोता को अबइय देखूँगा, हे बनबासियो ! तुम लोग प्रसन्न होशी 
.॥ २७॥ मैं वेग में वायु के समान और गति में गरुड़ के समान हजारों योजन जा सकता हूँ, ऐसा * 
बिचार है ॥ २८ ॥ बजधारी इन्द्र ( मेघ ) अथवा जगत्सष्टा जह्म से मैं अपने पराक्रम के द्वारा जे 
है. आप कर सकता हूँ ॥ २९ ॥ मैं ळा का अतिक्रमण कर आगे भी जा सकता हूँ ऐसा मेरा नि 
थे । इस प्रकार अमित प्रभाववाले तथा साधिकार गर्जते हुए वनवासिश्रेष्ठ हनुमान्‌ को ॥ ३० ॥ प्रसन्न”, 
बनवासी सैनिक अत्यन्त चकित होकर देखने छगे । जाति बार की इन बिल 
दो सन बान्धबों के शोकनाशक हनुमान ह 
को सुनकर ॥ ३१॥ वनवासियोँ में शरेष्ठ जाम्चबान्‌ प्रसन्न होकर यह बचन बोले--तुम वीर केसरी 1६ 
द यक त्र हो ॥ ३२ ॥ हे तात | आपने अपने संमस्त जाति-बान्धवों के महान्‌ शोक को रस 
2 डीबी). की शयना उतेव न वासी. छाारे सामने पतित दे ॥ * 
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र कार्यसिद्धचर्थ करिष्यन्ति समाहिताः। ऋषीणां चः प्रसादेन ` कोपिते त्र ४) 
१!णां च ग्रसादेन इुवस्व त्वं महार्णवम्‌ । स्थास्यामध्चैकपादेन यावदागमनं तव ॥ ३५॥ 
(तानि च सर्वेषां जीवितानि वनौकसाम्‌ । ततस्तु हरिशादूलस्तानुवाच वनौकसः ॥३६॥ 
रि ठोके न मे वेगं छवने धारयिष्यति | एतानीह. नगस्यास्य शिलासंकटशालिनः ॥ ३७॥ 
११खराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च | एषु वेगं करिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम्‌ ।।३८।। 
हमि : धातुनिष्पन्द्शोमिषु | एतानि मम' निष्पेषं पादयोः इतां वरा; ॥३९॥ 
॥ ति धारयिष्यन्ति योजनानामितः शतम्‌ | ततस्तं मारुतप्रख्यः स हररिरमारुतात्मजः ।।४० ॥ 
य नगश्रेष्ठं महेन्द्रमरिमदनः । इतं ,  नानाविवैदेसैसंगसेवितशाइलय ॥ ४१) 
॥डसमसंवाथं निल्यपुष्पफलद्रुमम्‌ । सिंहशादूंलचरितं मत्तमातज्ञसेवितम्‌ ॥४२॥ 
द्िजगणोदघुर सलिलोत्पीडसंकुलम्‌ । महङ्किरुच्छितं शङ्गैमहदन्रं स॒महात्रलः ॥४३।॥। 
| चार हरिश्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः । पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशैलों महात्मनः ॥४४॥ 


ह रात सिंहाभिहतो महान्‌ मत्त इव द्विपः ॥ 
! न्य डा 


~ ha > 
सिद्धि के लिए ये सभी ध्यानावस्थित होकर तुम्हारा माङ्गलिक विधान करेंगे । . ऋषियों की कृपा से तथा 


i कहीं भी नहीं जायेंगे ॥ ३४, ३५॥ हम सभी बनबासियों का जीबन आज तुम्हारे अधीन है । 


/ | प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण तथा बहनेवाली धातुओं से सुशोभित, विशाळ ये र पबैत की चोटियाँ सो 
समुद्र के सन्तरण के समय मेरे प्लवन वेग को धारण कर सकेंगी। तत्पश्चात्‌ बायु के समान वेगवाले 
न ॥ २९, ४०॥ अरिमदेन हनुमान्‌ पवेतश्रेष्ठ महेन्द्र पवेत की चोटी पर चढ़ गये । जो पर्वत नाना 
के पुष्पित वृक्षों से, र्गो से, हरी २ घांसों से, छता तथा पुष्पों से. परिपूर्ण, सवेदा फूछने फलनेवाले 
ट से युक्त, सिंह, शादूळ तथा सतवाले हाथियों से पूणे था ॥ ४१, ४२॥ मत्त पक्षियों के कळरव से युक्त, 
न अनेक प्रकार के झरनों से सुशोभित, बड़ी-बड़ी चोटियों से युक्त महेन्द्र पेत के शिखर पर 
ली ॥ ४३ ॥ इन्द्र के समान पराक्रमवाले, -बनवासिश्रेष्ठ हनुमान्‌ विचरण करने टगे । कूदने के ससय 

मे पैरों से डन पर्वतीय चट्टानों को दवाग्रा जिससे इस प्रकार का शब्द होने छगा जैसे सिंह के | 


[मिण से मतवाळा हाथी शब्द करतात, ॥५०४॥(आाज् प्रास छी;सूमि-से०/बळ-ज्ञवित होने ल 


“छगे और बड़े २ सर्प अपने २ घरों में घुस गये । बड़ी २ पर्वत चट्टानों के गिरने से उस पर्वत पर ण. 
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९७८ > ` श्रीमद्वाव्मीकिरामायणे किष्किन्धाकाण्डे 


Re लय न J; | 
गुसोच सलिलोत्पीडान्‌ विश्रकीणशिलोबयः । वित्रस्तसृगमातङ्गः प्रकम्मितमहाद्रुमः ॥.. 
नागंगन्यवेसिथुनेः.. पानसंसगंककशः । उत्पतङ्भि विहमैविंयाधरगणैर हि ॥ 


त्यज्यमानमहासानुः संनिलीनमहोरगः। चलभज्ञशिलोद्वातस्तदाभूत्सः. महागिरि/॥ 
निःश्रसद्धिस्तदातेस्त. ... भजजैरधनिःसृतेः | सपताक इवाभातिः सः तदा धरणीधरः|॥ 
ऋिभिख्नाससंम्रःतैःत्यञ्यमानश्िलोचचयः । सीदत्‌ महति कान्तारे साथहीन इवाध्वंगः ||. 
स वेगवान वेगसमाहितात्मा हरिप्रवीरः परवीरहन्ता । | 
मनः समाधाय. महानुभावो जगाम छङ्कां मनसा. सनस्वी ॥५०|: 


श्रीमदार्मीकिरामायणे किष्किन्धाकाण्डः संपूर्ण: द 


'नाना प्रकार के वे गन्धवे जाति के खी पुरुष जो आसवादि-पान के संसर्ग से ऋर वृत्ति के हो गये | ; 
हुए पक्षीगण तथा विद्याधर जाति के मनुष्य ॥ ४६॥ रस पवेत की चोटी को छोड़कर इधर-उधर 


कोळाइळ सा हो गया ॥ ४७ ॥ आघे बिल में और आधे बाहर होकर सर्प भयङ्कर फूत्कार कर |. 
ऐसी अवस्था में बह पवेत ध्वजा पताका से परिपूर्णे के समान सुशोभित होने लगा ॥:४८॥ इस |. 
के बीच भय से संत्रस्त ऋषि भी उस पर्षेत के शिखर को इस प्रकार छोड़कर चल दिये, शि. 
भयङ्कर वन में दुःखो होते हुए पथिक अपने साथियों को छोड़कर चल देते हैं ॥ ४५॥ वेग थी 
वृत्तियों सें जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया हैं, शत्रुओं के मान भञ्जन करनेवाले मदाइ 
वासियों के वीर मनस्वी इनुमान्‌ ने मन आदि सम्पूण इन्द्रियों को बश में करके मन से व्हा |. 
किया ॥ ५०॥ 


इस प्रकार वाल्मोकिरामायण के किश्किन्धाकाण्ड का 'लोंधने का उपक्रम! विधयक सइलठबोँ सर्गे सम त हुँ | 
न्यारा 


कै . .. किष्किन्धाकाण्ड समासः 


CC-0, Panini Kanya शी ॐ 
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